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अनुवादक 
आचार नरेन्द्र देख 


१९५८ 
छः. ही केड श 
[हु . सुलाना * फंडला 
उसर प्रदेदा, इंला बाद 


अकाशक ; 


) 


हिंदुस्तानी एकेडेमी, उत्तर प्रदेश' इलां 


नाबाद 


प्रथमावुत्ति---२०० ० 


मद्रक 
सम्मकन मुद्रणालूम, प्रयाग 


हा 
शक फ्ाथ 


अनेक वर्षों के व्यवधान के पदचात्‌ स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव जी द्वारा अनूदित एवं 
संपादित आचार्य वसुबन्ध्‌ कृत अभिधमंकोश” का प्रकाशन संभव हो सका है। कोश का 
प्रकाशन आचायें जी की ही देखरेख में प्रारंभ हुआ था, यहां तक कि वे स्वयं ही उसका प्रूफ भी 
देखते थे। रुग्ण शरीर रखते हुए भी उनकी करमंंशीलता असाधारण थी । किन्तु दैववश जिस 
मनोयोग से उस मनीषी ने कोश का संपादन किया था उसका प्रकाशित रूप वे न देख सके । 

आचाये जी व्यक्ति नहीं संस्था थे। भारतीय राजनीति, भारतीय शिक्षा एवं भारतीय 
दर्शन शास्त्र के वे निष्णात्‌ पंडित थे। उन्हीं की अंतिम इच्छानुसार डा० बासुदेव शरण 
अग्रवाल जी द्वारा कोश की भूमिका तैयार कराई गई है । यदि वे आज जीवित होते तो 
संभव था कि प्रस्तुत कोश का रूप कुछ अधिक गौरवशाली होता । हमारा विश्वास है कि इस 
महत्वपूर्ण ग्रंथ का विद्वानों के बीच उचित समादर होगा । 

प्रस्तुत भाग में तीन कोशस्थान हैं। शेष पांच कोशस्थानों के प्रकाशन के लिए एकेडेमी 
यत्नशील हूँ । 


हिंदुस्तानी एकेडमी धीरेन्द्र वर्मा 
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


६. 


आचार वसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश 


>मका 


श्री आचार्य नरेन्द्रदेव १९४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अहमदनगर के किले में 
नजरबन्द रहें थे। वहाँ रहते हुए उन्होंने वसुबन्धु के अभिधर्मकोश नामक ग्रन्थ का फ्रेंच 
से भाषानुवाद किया। अभिधर्मकोश में आठ कोशस्थान या अध्याय हैँ जिनमें से तीन यहाँ 
प्रकाशित किये जा रहे हें। शेष पांच कोशस्थानों का अनुवाद भी आचाये जी समाप्त कर गये 
हैं। आशा है वह भी यथासमय प्रकाशित होगा। 

आचाये जी ने अपने दूसरे ग्रन्थ बौद्ध-धमें-दर्शेन में वसुबन्धु और उनके ग्रन्थों के विषय में 
जो लिखा है वह उन्हीं के शब्दों में यहाँ उद्धृत करने योग्य है-- 

“असंग तीन भाई थे। असंग ही सबसे बड़े थे। इनका जन्म' पुरुषपुर (पेशावर) में 
ब्राह्मणकुल में हुआ था । इनका गोत्र कौशिक था। इनसे छोटे वसुबन्धु थे। बौद्धसाहित्य में 
उनका ऊँचा स्थान है। आरम्भ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। अभिधमंकोश 
के देखने से मालम होता है कि वसुबन्धु स्वतंत्र विचारक थे। किन्तु उनका झुकाव सौत्रान्तिक 
मतवाद की ओर था । पीछे से असंग ने महायान-धर्म स्वीकार कर लिया और उनकी प्रेरणा 
से वसुबन्ध्‌ भी महायान के माननेवाले हो गये । 

ताकाकूसू के अनुसार वसुबन्धु का काल ४२० ई० और ५०० ई० के बीच है। वोगिहारा 
वसुबन्धु का समय ३९० ई० और ४७० ई० के बीच तथा असंग का समय ३७५ ई० और ४५० 
ई० के बीच निर्धारित करते हैं। सिलवाँ लेवी के अनुसार असंग का काल ५वीं शताब्दी का पूर्वार्ष 
भाग है; किन्तु एन० पेरी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वसुबन्धु का जन्म ३५० ई० के 
लगभग हुआ। इससे विन्तरनित्स दोनो भाइयों का समय चौथी दाताब्दी मानते हें। 

परमार्थ ने वसुबन्धु की जीवनी लिखी थी। परमार्थ का समय ४९९-५६९ ई० है। 
ताकाकूसू ने चीनी से इसका अनुवाद किया है।' तारानाथ के इतिहास में भी वसुबन्धु की जीवनी 
मिलती है, किन्तु यह प्रामाणिक नहीं हे। वसुबन्धु का सबसे प्रसिद्ध ग्रत्य अभिधमंकोश है। 
इसके चीनी ओर तिब्बती अनुवाद उपलब्ध हूँ। लुई द ला वाले पूर्से' ने चीनी से फ्रेंच में अनुवाद 
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किया। राहुरू सां.त्यायन तिब्बत से मूल संस्कृत-ग्रन्थ का फोटो लाये थे। जायसवाल-अनुशीलन 
संस्था पटना की ओर से मूल ग्रन्थ के प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही हैँ। चीनी भाषा 
में इस ग्रन्थ के दो अनुवाद हँ--एक परमार्थ का, दूसरा शुआन-च्वाइ का। परमार्थ का अनुवाद 
५६३ ई० का है। इस ग्रन्थ में ६०० कारिकाएँ हैं और वसुबन्धु ने इसका स्वयं भाष्य लिखा हैे। 
इस ग्रन्थ का बौद्ध-जगत्‌ पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। सब निकायों में तथा सव्वेत्र इसका आदर 
हुआ। इसने बहुत शीघ्र अन्य प्राचीन ग्रन्थों का स्थान ले लिया। यह बड़े महत्त्व का ग्रन्थ है। 
मेरा विचार हूँ कि इसका अध्ययन किये बिना बौद्ध-दर्शन के क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं 
होता। वसुबन्धु के अनुसार अभिधर्मकोश में वैभाषिक सिद्धान्त का निरूपण काश्मीर-नय से 
किया गया है। कोश के प्रकाशित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रन्थों (अभिधर्म और विभाषा ) 
का महत्त्व घट गया। कोश में वैभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है। अन्त में ग्रन्थ- 
कार अपना मत भी देते हें। कोश में अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हें। इस प्रकार प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन के लिये भी कोश का बड़ा महत्त्व हें। 


अभिधमंकोश पर कई टीकायें लिखी गयी थीं, किन्तु केवल यशोमित्र की स्फूटार्था' 
व्याख्या पायी जाती है। इसका संपादन वोगिहारा ने जापान से किया है। कलकत्ते से देवनागरी 
अक्षरों में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है।' दिछनाग, स्थिरमति, गुणमति, आदि ने भी कोश पर 
टीकायें लिखी हें--मर्म प्रदीप, तत्त्वर्थ टीका, लक्षणानुसार आदि। चीनी भाषा में भी कोश पर 
कई टीकायें हें। 

संघभद्व ने न्‍्यायानुसार नाम का अभिधर्मशास्त्र वसुवन्धु के मत का खण्डन करने तथा 
यह बताने के लिये लिखा है कि कहाँ वसुबन्धु शास्त्र से व्यावृत्त करते हें; न्‍्यायानुसार अभिधर्मे 
कोश की आलोचनात्मक टीका हूँ।' जहाँ-जहाँ वसुबन्धु का भाष्य वेभाषिक मत का विरोध करता 
है, वहाँ वहाँ न्‍्यायानुसार उसका खण्डन करता हैं। 


(विद्धावस्था में वसुबन्धु ने असंग के प्रभाव से महायान धर्म स्वीकार किया और विशतिका 
और त्रिशिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे। ये विज्ञानवाद के ग्रन्थ हें। विशतिका पर वसुबन्धु ने 
अपनी वृत्ति लिखी। त्रिशिका पर १० टीकायें थीं। इनमें से केवल स्थिरमति की टीका उप- 
लब्ध है। शुआन-च्वाड ने त्रिशिका पर विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा में लिखा । 


१. १९४९ में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो गया। भ्री नरेनच्ननाथ लाहा द्वारा सम्पादित यश्ो- 
सित्र कृत अभिष्म कोश व्याख्या, कोशस्थान प्रथम, द्वितीय, तृतीय; कलकत्ता ओरियंटल सिरीज़, 
संख्या ३१॥ इसका चौथा कोव-स्थान भी इस वर्ष छप गया है। 

२. शुआन-च्याह का जीवनो-लेखक हुई-लि सूचित करता हे कि काइमीरी संघभव्र ने 
२५ सहख्र॒इलोकों में श्कारिकाशास्त्र लिखा था। यह वसुबन्धु से मिलना थाहता था, पर 
पहले ही गत हो गया। वसुबन्ध्‌ को जब संघभद्र के ग्रन्थ का पता चरूा तो उन्होंने उसकी यहुत 
प्रशांसा की और उसे अधिकांश में अपने मत के अनुकूल जानकर उसे न्यायानुसारज्षास्त्र नाम 
दिया। 


+०। की बल 

पू्सें ने इस ग्रन्थ का फ्रेंच में अनुवाद प्रकाशित किया है।' यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है क्योंकि इसमें 
त्रिशिका से सब टीकाकारों के मत का निरूपण है और धर्मपाल की टीका भी सचन्निविष्ट है। 

वसुबन्धु ने अन्य भी ग्रन्थ लिखे थे, जो अप्राप्त हैं। विश्वभारती से त्रिस्वभाव-निर्देश 
नाम का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। इसके रचयिता वसुबन्धु बताये जाते हें। वसुबन्धु के कुछ 
अन्य ग्रन्थ ये हं--पंचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्या-युक्ति और कमंसिद्धिप्रकरण । वसुबन्धु की 
मृत्यु ८० वर्ष की अवस्था में अयोध्या में हुई।' 

बसुबन्धु के काल के विषय में विद्वानों में पिछले पचास वर्षों से मतभेद रहा है। इधर 
रोम के श्री फ्रावालनर' ने वसुबन्धु के समय पर विस्तृत विवार करते हुए प्रतिपादित किया है 
कि वसुबन्धु नाम के दो आचार्य हुए थे---एक स्थविर वसुबन्धु जो असंग के भाई थे और जिनका 
समय ३२०-३८० ई० हैँ एवं दूसरे आचार्य वसुबन्धु जिनका समय लगभग ४०० ई० से ४८० 
ई० तक है। पहले स्थविर वसुबन्धु ने हीनयान के सर्वास्तिवाद दर्शन पर कई ग्रन्थ लिखे और बाद 
में अपने ज्येष्ठ म्राता असंग के प्रभाव से महायान पर कई ग्रन्थों की रचना की। दूसरे वसुबन्धु 
सौजान्तिक-नय के अनुयायी थे और इन्होंने ही अभिधर्म कोश की रचना की। यद्यपि इस मत का 
प्रतिपादन पाण्डित्यपूर्ण ढंग से हुआ है, किन्तु इस मत के अन्तिम रूप से मान्य होने में बाधाएँ हें। 
भारत और चीन की प्राचीन बहुसम्मत साक्षी के अनुसार अभिधमंकोश के रचयिता वसुबन्धु 
ही विशिका-त्रिशिका एवं कमंसिद्धिप्रकरण के भी कर्ता थे और वे बुद्ध निर्वाण के ९०० वर्ष बाद 
हुए थे। अतएक चौथी शती ही वसुबन्धु का बहुसम्मत समय है। परमार्थ ने लिखा है कि विक्रमा- 
दित्य उपाधिधा री एक गुप्त सम्राद्‌ वसुबन्धु के भक्त थे और उन्होंने उन्हें अयोध्या में आमंत्रित 
करके अपने राजकुमार बालादित्य का गुरु नियत किया। फ्राउवालनर गुप्त राजा को स्कन्दगुप्त 
मानते हैं, किन्तु ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य थे, ऐसी अधिक सम्भावना है। इस सम्बन्ध में एक नये 
प्रमाण की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। यह सुविदित है कि बाण ने हर्षचरित में 
दिवाकरमित्र बौद्ध संन्यासी के आश्रम का वर्णन करते हुए लिखा है कि परम उपासक एवं शाक्य 
शासन में धुरीण विद्वान अभिधर्मकोश का उपदेश देते थे (हषेचरित, अष्टम उच्छवास, पृ० 

३७) | तृतीय उच्छवास (प० ९१) में भी इलेष से कोश नामक ग्रन्थ का उल्लेख आया है जो अभि- 

धर्मकोश के लिये ही है। किन्तु छठे उच्छुवास में अभिधर्मकोश का उल्लेख, जो अभी तक अज्ञात 

१. वसुबन्ध्‌ की निजी टीका के साथ मूल विशतिका और स्थिरमति की टीका के साथ 
मूल त्रिदितका सिलवाँ लेबी को प्राप्त हुई थीं। उन्होंने १९२५ में उनका संपादन-प्रकाशन 
किया था। पूर्से ने विशतिका के तिब्बती अनुवाद के आधार पर फ्रेंच अनुवाद १९१२ में प्रकाशित 
किया । शुआन-च्वाड' ने त्रिशिका की सब ट्रीकाओं पर एक समुदित ग्रन्थ विशप्तिमात्रता- 
सिद्धि चीनी भाषा में लिखा था। पूर्स ने १९२८ में उसी का फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया (वितर 
नित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, २३६० )। 

२. आचार्य नरेखदेव, बोौद्धधम-ददोन, पटना, १९५६, पु० १६८-१७०.। 

३- ई० फ्राउवालनर, आन दो डेट आफ दी बुधिस्ट मास्टर आफ दी रू वसुबन्धु, रोम, 
१९५११ 
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रहा. है, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हे। राज्यवर्धन के वीररस का वर्णन करते 
हुए बाण ने लिखा है -- 

दर्पात्‌ परामुदन्‌ न॒किरगस लिलनिर्रें: समरभारसंभावता भिवेकसिव जकार विडनाग- 
कुंमक्ट विकटस्य बाहुदाखरकोदास्य वामः पा.णपल्‍लव: (पु० १८३) । 

इस इलेषात्मक वाक्य के तीन अर्थ हैं, पहला कोश या तलवार की म्यान के पक्ष में, दूसरा 
कोश या दिव्य परीक्षा के पक्ष में, और तीसरा कोश अर्थात्‌ अभिधर्मंकोश ग्रन्थ के पक्ष में। बाण 
का प्रत्येक दाब्द तीनों अर्थों में सरवेथा गतार्थ है, जैसा कि विस्तार से हमने अपने “हषचरित एक 
सांस्कृतिक अध्ययन” ग्रन्थ में दिखाया है (पृ० १२०-१२२)। यहाँ तीसरे अधिभमंकोश 
सम्बन्धी अर्थ पर विशेष ध्यान देना उचित है। दस वाक्य में 'दिक्नागकुंभ कूट विकटस्थ, बाहु शिखर- 
कोदास्य, ये दो पद गूढ़ अर्थों के अभिव्यंजक हैं। यह निवचय है कि यहाँ बाण दिड्लनाग द्वारा 
बसुबन्धुकृत अभिधमंकोश के सम्बन्ध में उनके श्ास्त्रार्थों का सांकेतिक उल्लेख कर रहे हैं। कोश' 
का अर्थ है अभिधर्म कोश। दिडझुनाग वसुबन्धु के समर्थक थे। उनका समय ३५० से ५०० के 
बीच माना जाता है। तारानाथ के अनुसार दिड्लनाग वसुबन्धु के शिष्य ही थे जो उनके शिष्यसंप्रदाय 
में सबसे बड़े विद्वान्‌ और स्वतन्त्र विचारक हुए। दिद्लनाग ने अपने महान्‌ पाण्डित्य का बल 
बसुबन्धुकृत अभिधर्मकोश के मंडन में लगाया, जबकि वसुबन्धु के ही समकालीन दूसरे महा।न्‌ 
ताकिक संघभद्र ने जो वैभाषिक दर्शन के अनुयायी थे, अभिधमंकोश की आलोचना के लिये 
२६००० इलोकों में अभिधर्मन्यायानुसार शास्त्र लिखा और फिर स्वयं ही अपने विशाल ग्रन्थ को 
संक्षिप्त करके १३००० इलोकों में उसे संक्षिप्त करके रचा। ये दोनों ग्रन्थ चीनी त्रिपि2क में 
उपलब्ध हें (नन्जिओ सूची सं १२६५-१२६६) | संघभद्र की दृष्टि में वसुबन्धु ने अपने ग्रन्थ 
में वैभाषिक-नय का प्रतिपादन करने में स्वतंत्रता से काम लिया था, अतएव उन स्थलों को उन्होंने 
अपना आलोच्य विषय बनाया । किन्तु दिझुनाग ने वसुबन्धु के समर्थन में सार्वजनिक श्ञास्त्रार्थों की 
धूम मचा दी। उसी की ओर बाण ने यहाँ संकेत किया है। बौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ हस्तवल- 
प्रकरण या मुष्टिप्रकरण है। इसके कर्ता आयंदेव थे। छह कारिकाओं के इस ग्रन्थ पर दिझ्नाग 
ने टीका लिखी थी जिससे उस ग्रन्थ का वास्तविक स्वरूप मंडित हुआ। इसीलिये शीघ्र यह प्रसिद्धि 
हो गई कि दिझनाग ही हस्तवलप्रकरण या मुष्टिवलप्रकरण के रचयिता थे।'* इसी ग्रन्थ के कारण 
हाथ फटकार कर विपक्षियों से शास्त्रार्थ करने की किवदन्ती दिड्नाग के विषय में प्रचलित हुई । 
इस पृष्ठभूमि में ही बाण के वाक्य का अर्थ समझा जा सकता है-- 

'दिछनाग के मस्तक की कूट कल्पनाओं से विकट बना हुआ जो वसुबन्धु का अभिधर्म 
कोश था (दिडुनागकुम्भकूटविकट ), उसे आचाय दिझनाग शास्त्रार्थों में अपने दाहिने हाथ में 
लेकर (बाहुशिखरकोश ), बाएँ हाथ से अभिमानपूर्वक जब उसकी ओर संकेत करते थे (दर्पात्‌ 
परामृशन्‌ वामः पाणिपललवः), तब उनके बाएँ हाथ की नखकिरणों की सलिक-धार मानों 





१. इस ग्रन्थ के दो अनुवाद चीनी भाषा में हुए, परमार्थ और इचिडः द्वारा (नन्जिओ सूची 
सं० १९२५५-१२५६) । तिब्बती में भो इसका अनुवाद हुआ। उन्हीं के आधार पर एफ० डबल ० 
टामस ने इसका पुनरुद्धार करने का यत्न किया (जे० आर० ए० एस० १९१८, पृ० २६७ आदि) ॥ 


वसुबन्धु के कोद ग्रन्थ का भावतामय (चिन्तामयी, श्रुतिमयी, भावनामयी इन तीन प्रकार की 
प्रज्ञाओों में भावनामयी प्रज्ञा द्वारा) ऐसा स्नान कराती थी, जिससे शास्त्रार्थ-समर की रसहीनता 
(समर + भा + अरसम्‌ भावनाभिषेकम्‌ ), उत्पन्न हो जाती थी ,अथवा जिससे युद्धों के गुरुतर भार 
की संभावना उत्पन्न हो जाती थी, अथवा शास्त्रार्थ रूपी युद्ध में प्रतिभा प्रदर्शन द्वारा जल-विरहित 
केवल भावनामय अभिषेक किया जाता था।' 

इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि सातवीं शती के आरम्भ में लिखने वाले महाकवि 
बाण वसुबन्धु के कोश और दिड्नाग द्वारा उसके प्रौढ़ शास्त्रार्थयुक्त मंडन की किवदन्ती से परि- 
चित थे और उनके पाठक भी उनके उस अर्थ का स्वारस्य अनुभव कर सकते थे। इस उल्लेख 
का ऐतिहासिक महत्त्व जिस दूसरे कारण से हो जाता है वह कालिदास द्वारा मेघदूत में दिछनाग 
के स्थूल हसहाढ्ेश का ऐसा ही संकेत है। हम सब इस पुराने साक्ष्य से परिचित हँ--- 

विज्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थृलहस्तावलेपान्‌ । (मेधवूत ११४) 
(मल्लिताथ) विश्नागाचायंस्थ हस्तावलेपान्‌ हस्त वित्यासपूर्वकाणि दुकणानि परिहरत्‌ । 

अर्थात्‌ दिडनाग आचायें हस्तविन्यसपूर्वक शास्त्रार्य में हाथ फटकार कर जो अवलेप अर्थात्‌ 
घमंड का अपराध या दूषण करते हें, उसे दूर करते हुए जाना। कालिदास का स्थूल हस्तावलेप 
और बाण का दर्पात्‌ परामृशन्‌ . , .बाहुशिखरकोरास्य वाम: पाणिपल्लव: एक ही किवदन्ती की 
ओर संकेत कर रहे हें। इसका अभिप्राय यह है कि क्सुबन्धु और उनके शिष्य दिद्दनाग की ऐतिन- 
हासिक स्थिति का समय कालिदास के युग से सम्बन्धित हो जाता है। यह अनुश्रुति अत्यन्त पुष्द 
है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। जैसा फ्राउवालनर ने लिखा है-- 
“भारतीय आधार पर आश्रित अनुश्ुति को हम बिना भारी कारण के अमान्य नहीं ठहरा सकते; 
अन्यथा ऐतिहासिक अनुसंधान के तलवों के नीचे की सारी मिट्टी ही खिसक जायगी। मेरी सम्मति 
में यहाँ प्रत्येक अनुश्रुति जब तक भीतरी साक्षी से असम्भाव्य सिद्ध न हो और उसके विरुद्ध गुर्तर 
तक॑ या प्रमाण उपस्थित न हो, हमारे ऊहापोह में आधाररूप से मान्य होनी चाहिए।” (ऑन 
दी डेट आफ वसुबन्धु, पृ० ३६-३७) । यद्यपि फ्राउवालनर के दो वसुबन्धुओं का मत हमें स्वीकार्य 
नहीं है, तथापि असंग जिनके ज्येष्ठ श्लाता थे उन स्थविर वसुबन्धु का जो समय उन्होंने निश्चित 
किया है, अर्थात्‌ चौथी शती में ३२०-४०० ई० तक वह हमारे ऊपर के प्रमाण से संगत बेठ जाता 
है, अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही वह वसुबन्धु हुए जिन्होंने अभिधर्म कोश की 
रचना की, और जिनके शिष्य दिद्दनाग अपने गुरु के महाग्रन्थ के मंडन के लिये शास्त्रार्थों की धूम 
मचाये रहते थे, जिसकी सूचना कालिदास और बाण दोनों को थी। 

वसुबन्धु का एक अन्य ग्रन्थ कर्मसिद्धिप्रकरण हैँ । मूल संस्कृत में यह अनुपलब्ध है, पर 

१. समरभारसंभावनताभिषेक का पदच्छेद कई प्रकारसे सम्भव हे-- (१ ) समर (झास्त्रार्थ 
रूपी युद्ध) ।भा (प्रतिभा) +अरसम्‌ (नीरस) + भावना (विचार, भाष॑ता- था प्रज्ञा)+ 
अभिषेकम्‌ ( २) समर - भार + संभावना | अभिषेकस्‌ (व >"वर्क सार पीट से रक्त हारा अभि 
बेक की सम्भावना उत्पन्न हो जाती थी; (३) अथवा विद नाग समर (शास्त्रार्थ युद्ध) में अपनी 
प्रतिभा द्वारा (भा) विनाजल का (अरस) भावनामय अभिषेक वसुवन्धु के कोदा को कराते थे। 
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इसके चीनी और तिब्बती अनुवाद प्राप्त हैं। प्रो० ई० लामोत ने तिब्बती अनुवाद और उसका 
फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया था (तअ्रशल्स, १९३६) । जापान के प्रो० सुसूमु यामागुची ने उसका 
एक विशद व्याख्यामय अध्ययन क्योतरो से १९५१ में प्रकाशित किया।' इस ग्रन्थ से यह प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि वसुबन्धु का निजी दार्शनिक अभिमत क्‍या था। कभी तो उन्हें हीनयान 
से सम्बन्धित माना जाता हैं और कभी महायान से। फ्राउवालनर ने प्रथम वसुबन्धु को आरम्भ 
में सर्वास्तिवादी और बाद में असंग के प्रभाव से महायान में दीक्षित माना है, एवं दूसरे वसुबन्धु 
(४००-४८० ) को सर्वास्तिवादी सौत्रान्तिक मानते हुए अभिवर्मकोश का रचयिता कल्पित किया 
है। वस्तुतः यामागुची के कर्मसिद्धि प्रकरण पर किये हुए अध्ययन से यह प्रश्न पुनः उठ जाता हैं 
कि अभिषर्मकोश, एवं विशतिका त्रिशिका आदि ग्रन्थों के रचयिता वसुबन्धु एक ही थे अथवा 
विभिन्न जैसा परमार्थ कें जीवन-चरित से बिदित होता है। अभिधरमंकोश की रचना के बाद वसु- 
बन्धु महायान दर्शन के पूर्ण प्रभाव में आ गये और तब उन्होंने विशतिका त्रिशिका छ्षास्त्र की रचना 
की। इन दोनों के बीच की कड़ी कमंसिद्धिप्रकरण है। दार्शनिक *वसुबन्धु का दिग्गज मस्तिष्क 
स्वतन्त्र-चिन्तन में सक्षम था, वे प्रगतिशील बने रहे, विचारों का एक चौखटा उन्हें सदा के 
लिये जकड़कर नहीं रख सका। वे आरम्भ में सौत्रान्तिक थे। उसी नय के अनुसार अभिधमम कोश 
की रचना हुई। वेभाषिक मत से उनका जहाँ-जहाँ मतभेद हुआ उसे संघभद्र ने अपने अभिधर्मं 
न्यायानुसार शास्त्र में प्रदर्शित किया है। वसुबन्धु के ज्येप्ठ श्राता असंग योगाचार देन के प्रति- 
पादक थे। या तो उन्होंने स्वयं उस नय की स्थापना की, या जैसा अब अधिकांश विद्वान्‌ मानते 
हैं, उनके गुरु मैत्रेयनाथ योगाचार-दर्शन के प्रादुर्भावकर्ता थे। योगाचार सिद्धान्त सर्वास्तिवाद 
दशन के द्रव्यसत्‌ दृष्टिकोण का निराकरण करके विज्ञानवाद का समर्थन करता है, अर्थात्‌ विश्व 
के भूत भौतिक पदार्थ या पंचस्कन्ध की स्वतन्त्र आलम्बन पर आश्रित सत्ता नहीं है, वह केवल 
विज्ञान या विज्ञप्तिमात्र है। योगाचार के इस दृष्टिकोण को कादम्बरी में “निरालम्बना बौद्ध- 
बुद्धि अर्थात्‌ सब प्रकार के सत्तामूलक आलम्बनों से समतिक्रान्त धर्मवाली दृष्टि कहा गया है। 
असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुबन्धु पर भी प्रभाव डाला। उनका विकासशील मानस प्रवर्धमान 
चिन्तन का अम्यासी था। वे अकुण्ठित भाव से नये विचारों की समीक्षा और स्वागत करते थे। 
जेसा ऊपर किवदन्ती में उल्लेख है अपने प्रतिपक्षी आलोचक संघभद्र के प्रति भी उन्होंने हृदय की 
उदारता का परिचय दिया और सौत्रान्तिक नय की आलोचना करने वाले संघभद्रीय शास्त्र को 
न्यायानुसारशास्त्र की सम्मानपूर्ण आख्या प्रदान की। इस प्रकार की विचारसरणि, उदारता 

१. ई० लासोत (3:. ,दव00८, 7,6 ""णां।ट 66 १! ७७४९ त८ एप शाताप्र 
(वसुबन्धुकृत कर्मसिद्धिप्रकरण ), टी जाएटड (व: 05 ९४ 3छि5प्र१धांवृप्ट3; 7ए, 935-36 
छाप्पटली23, 936, $फफ्णाप  जैशावडपटोी, 6 दब्गशब्रंतताां-फाबड का 2 
णण शएबापाडावीाप, परीएडएच्ावंज जी प्रा त्ांशा।नों एच 9करते ० $प्रा०(ंश्नी० 5 
(४०:्र7गा270979, प्रो० रामोत को भूमिका सहित, क्योतो, १९५१, देखिए ईस्ट ऐंड बेस्ट 
पत्रिका, अप्रैल १९५५, १० ३१-३३, ग्वीसेप सोरचीनी का लेख, दी स्प्रिचुएल स्टूगिल आव 
बसुबन्ध्‌ ऐंड हिल कर्मसिद्धिप्रकरण | 


ब्_्डैईे ०० 


और प्रतिभा से समन्वित बसुबन्धु ने पहले तो अभिषर्मकोशकारिका और उस पर महान 
भाष्य की रचना की जो प्रधानतः हीनयानीय सर्वास्तिवाद की सौत्रान्तिक दृष्टि से अभिधर्म का 
प्रतिपादन है; पुनः उन्होंने कर्मसिद्धिप्रकरण ग्रन्थ लिखा जिसमें सौत्रान्तिक दृष्टि होते हुए भी 
महायान का प्रभाव लरुक्षित होता है, मानों वे हीनयान से महायान में परिवर्तन की संक्रमण रेखा 
पार करते हुए विज्ञानवादी योगाचार दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे थे। 

उनके विकास की अन्तिम अवस्था विशतिका और त्रिशिका नामक ग्रन्थों से परिलक्षित 
होती है जिनमें महायान दृष्टि पूर्णतः प्रस्फुटित हुई है । जैसा त्रिशिका पर लिखे हुए शुआन- 
च्वाझ के विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ग्रन्थ से सूचित होता है, वसुबन्धु के विज्ञप्तिमात्रता या आलय- 
विज्ञान सिद्धान्त में महायान का पर्यवसान हुआ। यह दृष्टि सब प्रकार के आलम्बनों से परिशुद्ध 
होने के कारण सम्प्रख्यान' कही जाती है। इसे ही असम्मोष कहते हैं अर्थात्‌ जो सब प्रकार को 
बाह्य सत्ता से अपरामृष्ट या अछूती हो। विज्ञान ही एक मात्र आलय या मूलाधार है। उसी से 
मन की उत्पत्ति होती है (मनो ह्यालयसम्मतम्‌, लंकावतार सूत्र ३७४॥२) और आलय से ही 
तरंग के समान सब चिक्तों का जन्म होता है (आलगयात्‌ सर्वचित्तानि प्रवर्तन्ति तरंगवत्‌, लंका- 
वतार ३७४।४)। वस्तुतः आलयविज्ञान को चित्त ही समझना चाहिए। आलयविज्ञान महा- 
समुद्र है। उसके आधार पर नाना प्रवृत्तिमूलक पवन के झकोरों से जिन्हें प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं, 
नाना भाँति के मन या चित्त-चैत्त उत्पन्न-विलीन होते रहते हेँ। मूलभूत आलयविज्ञान ही एक मात्र 
अद्वय तत्त्व है । 

रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये पांच स्कन्ध हैं जो वस्तु, इन्द्रिय और विज्ञान 
इस त्रिक के सन्निपात या सम्मिलन रूप प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं। बौद्ध दर्शन की मूल भित्ति ये 
पंच स्कन्ध और प्रतीत्यसमुत्पाद (कार्य-कारण ) का नियम हूँ। रूप दो प्रकार का है, एक भूतरूप 
और दूसरा उपादाय रूप। पृथवी, जल, तेज और वायु ये चार भूत हें। इन चार महाभूतों से जो 
नाना रूप बनते हें वे उपादाय रूप हैं। चक्षु, श्रोत्र, प्राण, जिद्धा, काम पांच इन्द्रियां और इनके 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श पंच विषय मुख्य उपादायरूप हें। चित्त या मन ही विज्ञान हैं। बीच के 
तीन वेदना, संज्ञा, संस्कार भी स्थूल-सूक्ष्म के तारतम्य से उसी चित्त के विषय हैँ। पचास संस्कार 
एक वबेदना, एक संज्ञा ये ५२ भेद चेतसिक कहे जाते हें। इस प्रकार रूप, चेतसिक (वेदना-संज्ञा- 
संस्कार) और विज्ञान या चित्त, ये तीन ही सर्वास्ति', सब कुछ' की व्याख्या है। इनमें रूप स्थूछ 
और चित्त-चैतसिक सूक्ष्म हें। ये पांच स्कन्ध क्षणिक और नित्य परिवर्तनशील हैं। इनमें नित्य 
और कूटस्थ कोई नहीं है। प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के अनुसार ये जन्म लेते और बिखरते तथा 
पुनः अपनी भव शक्ति से जन्म लेते रहते हैँ। पाँचों स्कनन्‍्ध ही आत्मा हैं, किन्तु ये जड़ हैं। इनके 
अतिरिक्त चेतन सत्ता वाला नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं है। इन्हीं पाँच जड़ उपादानों का एकत्र 
संघटन शरीर रूप में प्रकट होता है, जैसा माघ ने संकेत किया है--- 


सर्वकार्यदरीरेषु_. मुकत्वा ड्रस्कन्धपशथ्चकम्‌ | क्‍ 
सौगतानामिवात्मान्यों नास्ति भन्‍त्रों महीभृताम्‌॥ (॥लु:८&८८, २१२८) 


इस विषय में वसुबन्धु का स्पष्ट कथन है--- 


«5 कै ८ 


मात्मास्ति स्कम्पसात्र तू क्लेश कर्माभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसन्त या. कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ कोश ३२।१८ 

इस पर उनके भाष्य के निम्नलिखित शब्दों में बौद्ध दर्शन का निचोड़ ही आ गया है --- 
“आत्मा का अस्तित्व नहीं है। निस आत्मा में आप प्रतिपन्न हैँ, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैँ, जो 
एक भव के स्कन्‍्धों का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धों का ग्रहण करता हैँ, जो अन्तरात्मा, 
पुरुष है, उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है। भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि कम है, फल है, किन्तु 
कोई कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कन्धों का 
परित्याग और उन स्कन्धों का ग्रहण करता है। यह संकेत क्‍या हैं? अर्थात्‌ इसके होने पर वह 
होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती है; प्रतीत्य समुत्पाद। इस पर प्रतिपक्षी 
प्रदन करता है कि क्‍या ऐसा कोई आत्मा है जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते ? इसके उत्तर में 
कहते हैं कि हाँ, प्रशप्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कन्धों की संज्ञा मात्र है, हम निषेध नहीं करते। किन्‍्त्‌ 
५ह विचार हमसे कोसों दूर हे कि स्कन्ध परलोक में गमन करते हें। पंचस्कन्धात्मक आत्मा 
क्षणिक है, यह संसरण में असमर्थ हें। हमारा यह भी कहना हैं कि किसी आत्मा के अभाव में, 
किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेश और कर्म से अभिसंस्कृत स्कन्धों का सन्‍्तान (प्रवाह) माता 
की वुक्षि में प्रवेश करता है, और वही स्कन्ध सन्‍्तान मरण-भव से उपपत्तिभव पयेन्‍त विस्तृत 
होता हैं और इसका स्थान अन्तराभव-सन्तति लेती है। 

पंच स्कन्धों के साथ प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम अविनाभूत है। यह नियम बौद्ध दर्शन 
की मूल भित्ति है। प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है? इसकी मह॒ती व्याख्या है। संक्षेप में कार्यकारण 
के सिद्धान्त को ही प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हें। जेसा आचार्य जी ने लिखा हँ---“यह हेतु प्रत्य- 
यता का वाद है। इसके होने पर, इस हेतु, इस प्रत्यय से, वह होता है। इसके उत्पाद से, उसका 
उत्पाद होता है। इसके न होने पर, वह नहीं होता; इसके निरोध से वह निरुद्ध होता हैं; यह हेतु 
फल-प रम्परा है। इसको प्रत्ययाकार (पच्चयाकार) निदान भी कहते हें। इस बाद का संबन्ध 
अनित्यता और अनात्मता के सिद्धान्त से भी है। कोई वस्तु शाश्वत नहीं है, सब धर्म क्षणिक 
हैं और हेतु-प्रत्यय जनित हें। करमंवाद के साथ प्रतीत्यसमुत्पाद का घनिष्ठ संबन्ध है। पृण्य- 
अपुण्य के विपाक के संबन्ध में कर्महेतु से फल-व्यवस्था अभिप्रेत हैँ। यह हेतु-प्रत्ययवाद देशकाल 
और विषय के प्रति सामान्य है। असंख्य लोक धातुओं को, देवलोकों को और नरकों को यह हेतु- 
फल-संबन्ध-व्यवस्था लागू है। यह सर्वे संस्कृत धर्मों पर भी लागू है। अतः भवचक्र अनादि है, 
(बौद्ध-धर्ं-दर्शन, पृ० २२४) । ऐसा कोई आदि नहीं है जिसका हेतु उसके पूर्व न हो। हेतु और 
उसका फल अविनाभूत हें। फल दूसरे फल की. उत्पत्ति के लिये हेतु बन जाता है। कोई प्रवाह 
अहेतुक नहीं है। कर्म-वलेदा-प्रत्ययवश उत्पत्ति, उत्पत्तिवश कर्म-क्लेश, पुनः अन्य कर्म-क्लेश- 
प्रत्ययवश उत्पत्ति, इस प्रकार भव-चक्र का अनादित्व सिद्ध होता है। इस भव-चक्र के तीन अध्व 
या मार्ग हैं जिनमें यह पुनः पुनः घूमता है, एक अतीत या पूर्व-भव, दूसरा अनागत या अपर-भव 
और इन दोनों के बीच में तीसरा वर्तमान या प्रत्युत्पन्न-भव। प्रतीत्य-समुत्पाद के बारह अंग हें, 
अतः यह द्वादशार चक्र भी कहा जाता है। पंच स्कन्ध-संतति तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती 
है। यह प्रतीत्य-समुत्पाद है, जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हूँ। पूर्व काण्ड के दो अपरान्त के 


दो और मध्य के आठ अंग हैें। बारह अंग ये हैँ --१ अविद्या, २ संस्कार, ३ विज्ञान, ४ 
नामरूप, ५ षडायतन, ८ स्पर्श, ७ वेदना, ८ तुष्णा, ९ उपादान, १० भव, ११ जाति, १२ जरा- 
मरण (बौद्ध-धर्म-दर्शन, पृ० २२५) | तृतीय कोशस्थान की कारिका २०-२४ और उनके भाष्य 
में द्वादशांग प्रतीत्य-समुत्पाद का स्पष्ट विवेचन पाया जाता है-- 


सप्रतीत्य समुत्यादों हादशांगस्त्रिकाण्डकः। 
र्वॉषिरान्तयादे हे मध्येष््णा प्रिपूरिणः (३३२० ) 


यदि पाँच स्कन्‍्धों को हम एक इकाई मान लें तो उनके सन्‍्तान या प्रवाह या पुनः पुनः 
प्रवर्तन में अविद्या और संस्कार ये दो अंग पूर्व जन्म से, जाति और जरा-मरण ये दो अनागत जीवन 
या अप रान्त भव से, और शेष आठ वर्तमान सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हें। अविद्या और 
संस्कार गर्भस्थापन से पूर्व की अवस्थाएँ हें। उसके बाद पाँचों स्कन्ध गर्भ में आते हैं। वह कुक्षि- 
गत या योनिगत अनुपजात दशा विज्ञान है। उसके बाद जन्म लेने तक दो अवस्थाएँ होती हैं 
जिन्हें नाम-रूप (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये नामरूप हैं) और षडायतन (मनः पषष्ठानि इन्द्रि- 
याणि ) हैं । जब षडायतन के रूप में यह संघातमय शरीर जन्म ले लेता है,तो उसके बाद स्पर्श, वेदना, 
तृष्णा, उपादान, और भव ये पांच अवस्थाएँ होती हैं। कर्म की वह शक्ति भव है जो कृत और 
उपचित कार्यों के फलस्वरूप पुनर्भव का कारण बनती है। शरीर के रूप में संगठित पंच स्कन्ध 
जब बिखर जाते हैं तो अनागत जीवन में.जाति और जरामरण ये दो अवस्थाएँ होती हें। वर्तमान 
जीवन का विज्ञान (अर्थात्‌ योनिगत पंच स्कन्ध ) अगले जीवन या पुनर्भव के लिये जाति के रूप 
में विद्यमान रहता है और वर्तमान जीवन के नामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना ये अगले जीवन 
को उत्पन्न करने के लिये जरा-मरण के रूप में रहते हें। इन बारह अंगों का विवरण इस 
प्रकार समझना चाहिए--- द 

१. अविद्या--इस जीवन में जितने क्लेश हैं, वे जन्म से पूर्व अविद्या की अवस्था में रहते 
हैं। अविद्या पू्व॑जन्म की क्लेश दह्ा है। जितने क्लेश या दुःख हैं सब अविद्या के सहचारी हें। 
अवियया बीज की तरह उनको इस जन्म में अपने साथ ले आती है, जैसे राजा के साथ उसके 
अनुयायी स्वतः आ जाते हैें। पंच स्कन्धों की पूर्वजन्म सन्‍्तति अविद्या है। 

२. संस्कार--जीवन के पुण्यापुण्य कर्मों की पूवंदशा या पूर्व जन्म में अस्तित्व संस्कार 
कहलाता हैँ। संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्‍था है। अविद्या और संस्कार की पूंजी से या उनके 
धरातल पर पंच स्कन्ध शरीर रूप में जन्म के लिये गर्भ में आते हें। विश्व में जितने प्राणी हें सब 
गर्भजनित सृष्टि हैं। अविद्या और संस्कार वर्तमान जीवन के लिये आलम्बन या प्रतिष्ठा का कार्य 
करते हें। दोनों में एक के अभाव में भी वर्तमान भव नहीं हो सकता। 

३. विज्ञान--इस जन्म के लिये रूप-वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान का जो बीजारोपण 
है वही विज्ञान है। यह पंच स्कन्धों की योनिगत पूर्वावस्था है। यह अवस्था विज्ञान या मनःरूप 
है जो सूक्ष्म होते हुए स्थूछ को अपने में अन्तरलीन रखती है। 

४. नामरूप--जन्म से पूर्व जो गर्भित दशा में पंच स्कन्धों की संवुद्धि है वह गाम-रूप 
अवस्था है। विज्ञान क्षण से लेकर पडायतन या स्थूल देह की उत्पत्ति के क्षण तक की अवस्था नाम- 


ही 


रूप है। पंच स्कन्धों में रूप स्कन्ध रूप और शेष वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान नाम की कोटि में 
आते हैं। 

५. पड़ायतन--मन और पाँच इन्द्रियों वाला स्थल शरीर षडायतन है। इनमें मन 
आयतन तो ठीक हूँ, किन्तु इन्द्रियों को पाँच न कहकर चल्लु, श्रोत्र, त्राण और रसना इन चार की 
गिनती होती है और दोष स्थूल तत्त्व को काय आयतन के रूप में कहा जाता हँ। वेदिक साहित्य में 
मन, प्राण, वाक, चल्लु, श्रोत्र, इन्हें पठ्चेन्द्रिय माना जाता था जिनकी कालान्तर में एकादश इन्द्रियों- 
के रूप में व्याख्या हुईं। जिस तत्त्व को भी जन्म का मूल बीज माना जाय, उसकी स्थूल अभिव्यक्ति 
इन्द्रियों के रूप में होती है। 

६. स्पशं--सुख-दुःखात्मक अनुभव रूप जो वेदना होती हे उसकी पूर्वावस्था। जब तक 
बालक सुख-दुःखादि को समझने में समर्थ नहीं होता तब तक की अवस्था स्पर्श कहलाती हे। वस्तुतः 
वेदना के स्थूल अनुभव से पूर्व की जो अव्यक्तावस्था या वेदनानुभव की सक्षमता है वह स्पर्श हे। 
मन सहित ज्ञानेन्द्रियाँ, उनके विषय और विधषयों से इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न ज्ञान--इन तीनों के 
एकत्र होने पर स्पश उत्पन्न होता हैं (शान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २६)। 

७. वेदना--सुख-दुःख की अनुभूति का नाम वेदना हे। यावत्‌ मेथुन-राग का समुदा- 
चार नहीं होता, तब तक की अवस्था वेदना है। (कोश ३॥२३) | 

८. तृष्णा--रूपादि कामगृण और मैथुन के प्रति राग और भोग की कामना तृष्णा है। 

९. उपादान--भोगों की सम्प्राप्ति के लिये पदुगल का सक्रिय प्रयत्न उपादान है। 
उस अवस्था को उपादान कहते हैँ जिसमें चतुविध क्लेशों का समुदाचार होता है। 

१०. भव---इस प्रकार प्रधावित होकर वह कर्म करता है, जिनका फल अनागत-भव 
हैं । इस कमें को भव कहते हें, क्योंकि उसके कारण भव होता हैं (भवत्यनंन) । 
स्कन्धों के बिखर जाने पर फिर समूहन होने की शक्ति भव हें। गर्भावस्‍था से पहले 
पाँच स्कन्धों की जिस अवस्था को अविद्या और संस्कार कहा गया है, सांसारिक वर्तमान जन्म में 
जिसे तृष्णा ओर उपादान कहा जाता है, अनागत या आने वाले जीवन में वही भव हेँ। ये तीनों 
अवस्थाएँ काल-भेद से भिन्न हैं, पर तीनों का धर्म एक ही है (शान्तिभिक्षु, महायान, पु० २७) । 

११. जाति--मरण के अनन्तर प्रतिसन्धिकाल में पाँचों स्कनधों की जो अवस्था होती 
है उसे जाति कहा जाता है। गर्भ के आरम्भ में जो विज्ञान है, वही अनागत अवस्था में जाति हैं। 

१२. जरा-मरण-- वर्तेमान भव के चार अंग---तामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना--- 
अनागत-भव के सम्बन्ध में जरा-मरण कहलाते हैं। 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध अभिधर्म शास्त्र की नींव है। नाना बौद्ध नयों में इसकी' 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्याएँ पाई जाती हैं और इसमें अवान्तर भेदपूर्ण दृष्टिकोण भी हेँ। किन्तु इस 
में सब सहमत हें कि इस द्वादशांग सूत्र की देशना स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने की थी और वे ही अभिधम 
के मूल उपदेष्टा थे। 

जैसा वसुबन्धु ने कहा है बुद्ध का सद्धम दो भागों में विभक्‍त है ---आगम और अधिगम 
(कोश ८।३९)। त्रिपिटक आगम है। सूत्र, विनय, और, अभिषर्म उसके तीन विभाग हैं। 
अधिगम उन धर्मों की संज्ा है जिनके आचार में परियृहीत करने और साक्षात्कार से बोधि की 
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प्राप्ति हीती हे। आगम तो शास्त्रज्ञों के रूप में, एवं अधिगम आचारवान्‌ धर्म के साक्षात्कर्ता 
बुद्धों के रूप में लोक में सुरक्षित रहता है। इनमें अधिगम धर्म का विशेष महत्त्व है। उसी के अन्त- 
गेंत धर्म विचय का अंग है जिसके द्वारा जीवन में बोधि पाक्षिक धर्मों का आग्रह धारण करके 
सर्वे क्लेशों की उपशान्ति का अभ्युपाय किया जाता है (कोश १॥३) । 


प्राचीन समय में अभिधघर्म का विशाल साहित्य था। यशोमित्र ने लिखा है कि अभिषर्मे 
धास्त्र के कर्ता इस प्रकार कहे जाते थे--ज्ञान प्रस्थान के आयेकात्यायनी पुत्र, प्रकरणपाद के स्थ- 
विर वसुमित्र, विज्ञानकाय के स्थविर देवशर्मा, धर्मस्कन्ध के आयंशारिपुत्र, प्रश्नप्ति शास्त्र के 
आये मौदगल्यायन, धातुकाय के पूरण, संगीतिपर्याय के महाकौष्ठिल (स्फूटार्था, पृ० १२)। 
किसी का मत था कि ज्ञानप्रस्थान शास्त्र ही मूल था, शेष छह उसी के अंग थे। इन सातों के चीनी 
अनुवाद उपलब्ध हें। ज्ञानप्रस्थान सूत्र का आंशिक अध्ययन श्री पूर्से ने प्रकाशित किया है।' 
परम ज्ञान या अनुत्तर ज्ञान का प्रतिपादक यही शास्त्र अभिधर्म कहलाया। कालान्तर में इन्हीं 
सातों में महायान का आलयविज्ञान प्रतिपादक आठवाँ शास्त्र भी जुड़ गया। 


वसुबन्धु ने अपने से पूव॑वर्ती सर्वास्तिवादी परम्परा के समस्त अभिधर्म शास्त्र का 
मथन करके कोश के रूप में अपने नये शास्त्र की रचना .की। मूलग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय ६०० 
कारिकाओं में उपनिबद्ध किया गया। उसी पर बुहत्‌ भाष्य स्वयं उन्होंने ही रचा। इस ग्रन्थ 
में आठ कोशस्थान हैं जिनके विषय इस प्रकार हें--- 


१ धातु, २ इन्द्रिय, ३ लोकधातु, ४ कम, ५ अनुशय, ६ आयय॑ंपुदुगल, ७ ज्ञान, 
८ ध्यान । 


बुद्धधोष-कृत विशुद्धिमग्ग के पञ्चाा विभाग में भी अभिधर्म सम्बन्धी लगभग ये ही 
विषय कुछ क्रमभेद से समाविष्ट थे। आचार्य भदन्त घोषक ने अभिधर्मामृत शास्त्र नामक एत- 
द्विययक ग्रन्थ की रचना की थी। उसका विषय विभाग भी वसुबन्धु कोश से कुछ क्रमभेद के साथ 
मिलता है। श्री शान्तिभिक्षु ने चीनी अनुवाद से पुनः उसका संस्कृत में उद्धार किया है। वसु- 
बन्धु का महान्‌ अभिधमंकोशशास्त्र भी मूल संस्कृत में नष्ट हो गया था। उसके दो चीनी अनु- 
वाद (परमार्थ कृत और शुआन-च्वाहु कृत ) एवं एक तिब्बती अनुवाद सुरक्षित हें। शुआनच्वाड 
के चीनी अनुवाद का ही पूसें ने फ्रेंच में अनुवाद किया। उसीका आचार्य जी ने हिन्दी में उल्था 
किया।  पूसें ने तिब्बती अनुवाद के आधार पर कारिकाओं का संस्कृत में उद्धार किया था। पीछे 
जब यशोमित्रक्रृत स्फूटार्था व्याख्या प्राप्त हुई तो तुलना करने से विदित हुआ कि उन्हें कितनी 
सफलता मिली थी और वसुबन्धुकृत रूप उनसे कितना श्रेष्ठ था। इधर सौभाग्य से श्री राहुल 
सांकृत्यायन तिब्बत से जो ग्रन्थराशि लाये थे उसमें अभिधमंकोशकारिका और अभिधमंकोशभाष्य 
की मूल संस्कृत प्रतियाँ मिल जाना सबसे अधिक आनन्द की बात है। अभिधर्मकोशकारिका 





१. 87770, भाग ३० (१९३०); तथा मरलाँज चिनुआ ए बुधीक, भाग १, पृ० ७३-७४। 
२० औद्धचर्म दर्शन पृ० ३१२ की पाद टिप्पणी. में आचार्य जी ने लिखा हे कि अंग्रेजी 
अनवाद भी उन्होंने किया था। 
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का सम्पादन श्री गोखले ने कर दिया है ।' मूल अभिधमंकोश का सम्पादन श्री प्रद्धाद प्रधान जाय- 
सवाल श्योध संस्थान की ओर से कर रहे हें। इसका प्रकाशन बौद्ध दर्शन के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
घटना होगी। अभिधमें का विषय अत्यन्त क्लिष्ट और अपनी निजी परिभाषाओं से भरा हुआ 
है। फ्रेंच भाषा से अनुवाद करने पर भी आचार्य जी ने स्फुटार्था व्याख्या एवं मूल कारिकाओं की 
सहायता से संस्कृत शब्दावली का बड़ा सटीक उद्धार किया हे। आभिधरमिक दर्शन को समझने 
के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा परिनिष्ठित संस्कृत से विभिन्न अर्थों को प्रकट करने वाली शब्दावली 
है। जब आठों कोदशस्थान मुद्रित हो जायंगे तब ग्रन्थान्त में इन परिभाषाओं का एक कोशात्मक 
संकलन देना समीचीन होगा। 

आचार्य श्री नरेन्द्रदेव जी अपने अस्वास्थ्य के कारण इस ग्रन्थ के प्रूफादि देखने और 
मुद्रण कराने का कार्य मुझे सौंप गये थे। खेद है कि १९ फरवरी १९५६ को उनकी ऐहलौकिक 
लीला समाप्त हो गई। अब यह अनुवाद उनके साहित्यिक कार्य के अमर कीतिस्तम्भ के रूप में 
प्रकाशित हो रहा है। वे जीवित होते तो अभिधर्म के गूढ़ मर्म का प्रतिपादन करने वाली विशद 
भूमिका इसके साथ जोड़ते। अपने बौद्ध-धर्मे-दर्शन ग्रन्थ में उन्होंने वसुबन्धु के आभिधमिक दशेन 
पर (१५वाँ अध्याय) और उनके विज्ञानवादी दर्शन पर भी (१८ वाँ अध्याय) मार्भिक रूप से 
लिखा हैं। धातुनिर्देश नामक प्रथम कोशस्थान के विषय का विवेचन बौद्ध-धम्म-दशेन के पृ० 
३१४-३२१ तक आया है। दूसरे कोशस्थान के अन्तर्गत जो कई विषय हैं उनमें इन्द्रियों का विवे- 
चन पृ० ३२८-३३३, परमाणुवाद का पृ० ३२२-३२६, चित्त-चेत्त का पृ० ३३३-३४४, चित्त- 
विप्रयुक्तधर्मों का पू० ३४४-३५४, और हेतु-फल-प्रत्ययतावाद का पुृ० ३५४-३६७ पर हुआ 
हैं। लोकधातुसंज््क तीसरा कोशस्थान बौद्ध धर्म की विश्व-संस्थान-रचना (कास्मालाजी ) 
से सम्बन्धित है। वसुबन्धु ने विस्तार से विभिन्न लोकों का वर्णन किया हूँ। उसका संक्षिप्त परि- 
चय बौद्ध घर्म-दर्शन में पु० ३६८-३६९ पर दिया गया है। यह विषय पाठकों को अनुवादक के 
उसी ग्रन्थ से अवलोकन करना चाहिए। हमारा विचार हूँ कि सम्पूर्ण ग्रन्थ मुद्रित हो जाने के बाद 
कोदा के विषयों का परिचय भूमिका रूप में निबद्ध किया जाय। तब तक सम्भव है मूल संस्कृत 
कोश भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हो जाय। 


काशी विश्वविद्यालय 


९-..९-- १९५८ वासुदेवशरण अग्रवाल 


१. बस्थई राजकीय प्राज्य पत्रिका (]887२25), भाग २२, १९४१५ 

इसी पत्रिका के भाग २३ में भी गोखले मे राहुल जी हारा लाए हुए मूल अभिषर्म समुण्यय 
का भी संपादन कर दिया हैँ । बहु प्रति लंडित थी, उसकी पूति भी प्रद्धाद प्रधान ने चीनी आधार 
पर कर के उसे विध्वभारती से प्रकाशित किया हैं । 
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झभिधमकोश 


प्रथम कोशस्थान 
धार निर्देश 
यः “सर्वभा सर्वहतान्धकाएः 


संसारपंकाज्जगवुज्जहार । 
तसमे नमस्कृत्य यथायंज्ञास्त्रे 
शास्त्र प्रवक्यास्यनिधर्मकोशम्‌ ॥१॥ 


[१] १. जिन्होंने सर्वे अन्धकार का सर्वथा विनाश किया है, जिन्होंने संस्ार-पंक 
से जगत्‌ का उद्धार किया है, उन यथार्थ शास्ता को में अभिधर्मकोश नामक शास्त्र के 
प्रवचन के पूर्व, नमस्कार करता हूँ।" 


शास्त्र-प्रणयन की इच्छा से अपने शास्ता के माहात्म्य को विज्ञापित करने के लिए 
आचाय॑ गुणाख्यान-पूर्वक उनके प्रति नमस्कारारम्भ करते हें। 


“उन्होंने सर्वे अन्धकार का विनाश किया है” अर्थात्‌ उनके द्वारा या उनका, सर्व अरथों 
के विषय में, सर्वे ज्ञेयों के विषय में, अन्धकार हत हुआ है। 


“अन्धकार” अर्थात्‌ अज्ञान, क्योंकि अज्ञान भूताथ॑-दर्शन में प्रतिबन्ध है। 

“सर्वेधा” अर्थात्‌ इस प्रकार जिसमें उसका पुनरनुत्पत्तिधर्मत्व हो जाए। 

बुद्ध भगवत्‌र को अधिकृत कर “यः” दब्द प्रयुक्त है, 

[२] क्‍योंकि उन्होंने ही अज्ञान-प्रतिपक्ष (५.६०) के लाभ से सर्व अज्ञान का 
सवंथा अत्यन्त विनाश किया है। 
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! यः सर्वथा स्बहतान्धकारः संसारपंकार्जगंदुम्जहार। 

तस्म नमसस्‍्कृत्य ययार्थशास्त्रे शास्त्र प्रवक्यास्यभिधमंकोशम्‌॥ [व्याल्या १.१९] 
विनयविभाषाकार चार कोट बताते हैं: (१) एक पे है जो का नहीं हें अर्थात्‌ प्रत्येक- 
बुद। यह बुद्ध हें क्योंकि यह स्वयंभ हैँ अर्थात्‌ इरहोंन स्वयं बोधि का छाभ किया हैं। 
यह भगवान्‌ नहों हे क्योंकि इतका दानादि (दान-पारसिता आदि) (७.३४) संभार 
अपरिपूर्ण हैं। (२) एक भगवान्‌ हैं जो बुद्ध नहीं हैं अर्थात्‌ चरमभविक बोधिसत्व। (३) 
एक बुद्ध और भगवान्‌ दोनों ही है। (४) ऐसे भी पुद्गल (प्राणी) हैँ जो न बुढ़ हैं और 
न भगवान्‌। [व्यास्था ३.१२)--यहु भी कह सकते हुँ कि श्रावक बुद्ध हें (आयें- 
देव, शतक, २७० ) क्योंकि वे बोधि का झाभ करते हैं (६.६७) । 


डे अभिषर्मकोश 


प्रत्येकबुद् और श्रांयकों ने भी सर्व अन्धकार को हत किया है क्योंकि क्लिष्ट सम्मोह 
का उनमें अत्यन्त विगम हुआ हैं। किन्तु उन्होंने अन्धकार का सर्वथा विनाश नहीं किया 
हैं क्योंकि अक्लिष्ट सम्मोह का उनमें समुदाचार होता है" : वह बुद्ध-चर्मों को (७. २८),* 
अति विप्रकृष्ट देश और अति विप्रकृष्ट काल के अर्थों को (७.५५)३ और अर्थों के 
अनन्त प्रभेदों को नहीं जानते। द 

आत्महित-प्रतिपादक संपत्ति (आत्महित-श्रतिपत्ति-सम्पत्‌ ) की दृष्टि से भगवत्‌ का इस 
प्रकार गुणाख्यान कर आचार्य परहित-प्रतिपत्तिसम्पत्‌ की दृष्टि से उनका स्तवन करते हैं: 
“उन्होंने संसार-पंक से जगत्‌ का उद्धार किया है ।” संसार पंक है क्‍योंकि जगत्‌ का वह 
आसंग-स्थान है, क्योंकि उसका उत्तरण दुस्तर हूँ। भगवत्‌ ने इस पंक में जगत्‌ को अत्नराण 
अबमग्न देख, उन पर अनुकम्पा कर, उनको सद्धर्मदेशना" का हस्त प्रदान कर, यथाभव्य* 
उनका पंक से उद्धार किया। 

[३] “इस यथार्थशास्ता को” यथार्थ के शास्ता को, क्‍योंकि यह अविपरीत भाव 
से यथाभूत का उपदेश देते हैँ, में शिर से प्रणाम कर न॑मस्कार करता हूँ । भगवत्‌ को इस प्रकार 


१ वास्तव में प्रत्येकबुद्ध और श्रावकों ने अक्लिष्ट अज्ञान का प्रह्ाण किया है जेसे उन्होंने 
छन्दराग के प्रहाण से चक्षुरावि इन्द्रिय का प्रहाण किया हैँ। किन्तु यह अक्लिष्ट अज्ञान 
चक्षुरादिथत्‌ प्रहीण होने पर ही उनमें समुदाचार करता हूँ। बुद्ध में ऐसा नहीं होता । 
इसीलिए आंधाय्य कहते हें कि उन्होंने अन्धकार को इस प्रकार हत किया हैँ कि उसका 
पुनरनुत्पत्तिधमंत्व सिद्ध होता हैँ। [व्याख्या ४. १९] 

* शारिपुत्र तथागत के (शीलादि) पंच स्कन्ध को नहीं जानते। [व्याख्या ४.३३ 

3 झौद्गल्यायन नहीं जानते कि संरीक्षि-(सारोची”--ध्याख्या ५.७) लोकधातु में उनकी 
माता पुनरत्पन्न हुई हैं। [व्याख्या ५.७] 
शारिपुत्र प्रव्नज्यापेक्ष पुरष (७.३० देखिए) के कुशल-मूल नहीं देख पाए, किन्तु बुद्ध ने 

कहा 
की मोक्षबोजमहं ह्वास्य सुसक्ष्ममुपलक्षये । 
धार पाषाणविवरे निलोनमसिव कांचनम्‌॥। 
हाथर, सूत्रालकार, प्‌ .२८६ से तुलना कीजिए । 
४ जैसा गाया में कहा हे-- 

सर्वाकारं कारणमेकस्थ मयू<:&८5 जापे। 
नासवंशेशेयं सर्वशशानबलं हि तत्‌॥ [व्याख्या ५.१६] 

[व्यास्या में चतुर्थ चरण का पाठ 'सर्वशबलं हि तज्जञानम्‌' है । ५. १७] 

५ व्याख्या ६.५ में सद्धमे-देशना-हस्त-प्रताने: पढ़िए । 
[व्याण्या ६.५ में प्रतानेः के स्थान में प्रदानेः पाठ हे ।)उत्तारणीय पुदूगल अनेक हे। इस 
लिए अबहुबचन का प्रयोग हू । 

६ ययाभव्य--यथासंभव' । बिना कहे ही यह गसित दी । यथा जब लोक में कहते 
हूँ उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया” तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसने सकल 
रोक के श्राह्मणों को भोजन कराया। 

१ अँयदेज, दातक, २६५ में यह पद है । 


प्रथम फोदस्थात : धातु्िदेश ५्‌ 


विद्येषित कर आचार्य भगवत्‌ के परहित-प्रतिपादन (प्रतिपत्ति) के उपाय को आविष्कृत करते 
हैँ। भगवत्‌ शास्ता ने, यथार्थ अनुशासनी से, न कि ऋद्धि-प्रभाव से या वर-प्रदान से,* 
संसार-पंक से उद्धार किया है।....' । ््ः 

इस यथार्थशास्ता को नमस्कार कर आचार्य क्‍या करेंगे ? 

“में शास्त्र का प्रवचन करूँगा।” जो शिष्य का शासन करता है और उनको शिक्षा देता 
है वह शास्त्र' कहलाता है। किस शास्त्र का ? अभिधमंकोश का । 


प्रशाइसला सानूवरा5मिपस 

स्तत्प्राप्तये यापि च यच्च शास्त्रम्‌। 
तस्यार्थतोईस्समिन्‌ू समनुप्रवेशात्‌ 

स॒ वाश्रयोस्थेत्यभिधरंकोशः ॥॥२॥ 


यह अभिधर्म क्‍या है ? द 

२. ए. अपने अनुचर के साथ अमला प्रज्ञा अभिधरमम हैँ ।? प्रज्ञा जिसका व्याख्यान नीचे 
(२.२४, ७.१) करेंगे धर्मा का प्रविचय है ।४ 

अमला प्रज्ञा अनाखव प्रज्ञा है ।* 

जिसे प्रज्ञा का अनुचर' कहते हैं वह उसका परिवार अर्थात्‌ प्रज्ञा के सहभू-धर्म अनाख्रव 
पंचस्कंधक (१.७ ए) हैं।* 


२ तू स्वर्दिवरप्रदानप्रभावेत। [व्यास्या ७.२५] प्रयम विवेचन : ऋद्ि के प्रभाव से, 

(७.४८) यथा विष्णु; बर-प्रदान के प्रभाव से, यथा महेश्वर | द्ितीय निरूपण--ऋदि 

से, बर-प्रदान से, अपने प्रभाव से (७.३४)। 

यह ठीक हैँ कि बुद्ध कभी ऑल जन के आवर्जन मात्र के लिए ऋद्धि-प्रातिहायं दिखाते हें 

किन्तु अनुशासनी- से वह क्लेशों का क्षय कर (७.४७ ए-बी) जगत्‌ की रक्षा 

करते हूँ। [व्यास्या ७.३०] 

प्रशामला सानुचराभिधमे: । [व्याख्या ८.११] 

धर्माणां प्रबिचय:--धर्म पुष्पों के समान व्यवकीणण हें। उन्हें चुनते हें (प्रथिचीयन्ते, उच्ची- 

यन्‍्ते) और स्तबकों में रखते हैं: यह अनाखव हैं, यह साखव हैं इत्यादि । । 

धमं-प्रविचय-काल में एक चित्त-संप्रयुक्त (चेत्त, जेतसिक) (२.२३) धर्म-विशेष का, 

जिसे प्रशा कहते हूँ, प्राधान्य होता है। अतः प्रश्ञा का लक्षण 'धर्म-प्रविचय' है । 

+ मसल आखब का पर्याय है । हम 'अनाखरव' के लिए 'प्योर' शब्द का व्यवहार करेंगे। आज्वों 
का लक्षण ५. ३५ में दिया हूँ। नीचे १.४ देखिए । 

अभिषर्म शब्द से केवल अनाखव प्रशा ही न समभना चाहिए जो वस्तु-स्वभाव का प्रवि- 

चय करती हु किन्तु चित्त-सन्तान के उस क्षण के सब अनाखव स्कन्धों को भी समझना चाहिए 

जिस क्षण से यह प्रशा उत्पन्न होती हे: वेदनादि (१.१४ सी) । इस कहाप में एक रूप- 

स्कन्ध है। इसे 'अनाखब-संवर' (४.१३ सी) कहते हें।.. 0 


। 


० 


१ 


६ अभिषर्मकीश 


. [४] यह पारमाथिक* अभिषर्म है । 

२ बी. अमला प्रज्ञा की प्राप्ति के लिए जिस प्रज्ञा और जिस शास्त्र की आवश्यकता 
है वह भी अभिधर्म है।' 

व्यवहार में अभिधममं शब्द से वह प्रज्ञा भी ज्ञापित होती है जिससे पारमाथिक अभिषर्म 
का लाभ होता है: साख्रवा प्रज्ञा जो उपपत्तिप्रतिलम्मिका (सहजा) या प्रयोगजा अर्थात्‌ श्रुत- 
मयी, चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा (२.७१ सी) है अपने अनुचर के साथ सांकेतिक अभिधर्म 
कहलाती है।३ 

शास्त्र” भी पारम्पर्येण अभिधर्म कहलाता है क्योंकि शास्त्र भी अनाख्रव-प्रज्ञा का प्रापक 
है। इसलिए यह पारमार्थिक अभिधर्म में हेतु है । 

धर्म वह है “जो स्वलक्षण धारण (मध्यमक वृत्ति, ४५७; सिद्धि ४,५६८ देखिए )करता 
है ।” 

अभिधर्म को अप्वि-धर्म! इसलिए कहते हैं, क्योंकि यह उस धर्म के अभिमुख है जो 
परम ज्ञान का अर्थ है अथवा यह सब धर्मों में अग्र या परमार्थ निर्वाण के अभिमुख है अथवा 
यह धर्मों के स्वलक्षण और सामान्य लक्षणों के अभिमुख है। 

इस शास्त्र को अभिधर्मकोश क्‍यों कहते हे ? 

२ सी-डी. क्योंकि अभिधर्मे का इसमें अर्थतः अनुप्रवेश है अथवा 

[ ५ ] अभिषर्म इसका आश्रय है इसलिए इस शास्त्र को अभिधरंकोश कहते हें ।* 

जिस शास्त्र की संज्ञा अभिधर्म है अर्थात्‌ अभिधमंपिटक, वह इस झास्त्र में अर्थतः, 
यथाप्रधान अन्तर्भूत है। इसलिए यह अभिधर्मकोश है, अभिधर्म का कोशस्थानीय है। अथवा 
वह अभिधर्म इस शास्त्र का आश्रयभूत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह शास्त्र अभिषर्म 
से निराकृष्ट है यथा खड़्ग कोश से निराक्ृष्ट होता है । अतः इस ज्ञास्त्र को अभिषमेंकोश 
कहते हें अर्थात्‌ वह शास्त्र जिसका कोश अभिधर्म है। 


5.5 ८ .२७|--परमार्थ एवं पारसाथिक:। परमा्थे वा भवः पारसाथिक:। परमार्थेत 

वा घरतोति पारमा्थिक:। 

तरप्राप्सये यापि ल यश्च शास्त्रम। [व्याल्या ८.३०, ९.६] 

सांकेतिक, उ#-#-छ४४<७ अभिषर्म। [व्यास्या ८.२९] 

४ शास्त्र अर्थात्‌ (१) अभिषम शास्त्र, अभिषमंपिटक । [व्यास्या ९.७] 
इस अर्थ में कुछ का कहना है कि शास्त्र के साथ पु चर का अनुवर्तन नहीं करना चाहिए 
क्योंकि प्रंथ का परियार नहीं देता १ कुछ का सत हैँ कि लक्षण (२.४५ सी-डी) अनुचर 
हैं। (२) अथवा शानप्रस्थान जो अभिषर्म का दरीर हे और उसके पावभूत है अनु- 
धर ) ६ प्रन्थ--प्रकरणपाद, विशानकाय, धर्मकाय, प्र दतंशास्त्र, भातुकाय और संगीति- 


(रूस शक डंड८) 
९ बत्यार हे नल कई अब 
लो था ओजयो [स्यास्या १ 2 ४३६ - है) [सम्‌] हे अऋणणाततू । 


(ऑस्पेत्य्‌] 





ब्ग्कि 


७0. #। 


 धर्माणां भा जवमनन्‍्तरण नाह्त 
क्लेशामां यत उपशान्तब5-व्पायः। 
क्लेशेइज भ्रमति भवार्णवेषत्र लोक द 
स्तद्वेतोरत उदितः किरूंष शास्त्रा ॥३॥ 


अभिधर्म के उपदेश का क्‍या प्रयोजन है? किसने इसका प्रथम उपदेश किया ? इन 
दो प्रश्नों के उत्तर से हम जानेंगे कि अभिधर्मकोश के प्रणयन में आचार्य क्‍यों आदर प्रदर्शित 
करते हैं। 

३. यत: धर्म-प्रविचय के बिना क्लेशों की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और क्लेशों 
के कारण ही लोक इस भवार्णंव में भ्रमित होता है अतएव कहते हें कि इस प्रविचय के लिए 
शास्ता ने अभिधर्म का उपदेश किया है।* 

धर्मों के प्रविचय के बिना क्लेशों के (५. १) उपदम का दूसरा कोई उपाय नहीं है और 
क्लेश ही लोक को इस संसार रूपी महाणंव में भ्रमित करते हें। अतएवं वैभाषिक* कहते हैं 
कि धर्मों के प्रविवय के लिए शास्ता बुद्ध भगवत्‌ ने अभिधमं का उपदेश किया है क्‍योंकि 
अभिषम के उपदेश के बिना शिष्य धर्मों का प्रविचय करने में अशक्त हें। 

[ ६ ] बैभाषिक कहते हें कि भगवत्‌ ने अभिधर्म का प्रवचन सदा प्रकीर्ण रूप से किया 
है और जिस प्रकार स्थविर धर्मत्नात ने प्रवचन में प्रकीर्ण उदानों को उदानवर्ग) में बर्गीकित 
किया है उसी प्रकार आये कात्यायनीपृत्र प्रभुति स्थविरों ने सात अभिधर्मों में अभिधर्म को 
संगृहीत कर स्थापित किया है।' 


९ [व्यास्या १०.२६] धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां पते उपश्ान्तयेथभ्युपायः। 
(व्यास्या १०.३० में द्वितीय चरणांश यों ह--नास्ति क्लेशोपशभमाभ्युपायः। ] 

क्लेदोइच अथति भवाणंवेउत्र लोकः [व्याल्या ११.२] (तदेतोरत उदितः किलूंष धास्त्रा ) ॥| 

प्रथम दो पंक्तियां नामंसंगीति, १३० की टीका (अमृतकणिका) में 'थ पंश्ान्तव इस 
पाठ के साथ उद्धृत हें ' पूल पंक्ति व्यास्या में (११.२) उद्धुत है। चतुर्थ व्यास्या के 

अनुसार व्यवस्थित की 

'किल परमतझोतने'। 'किल' शब्द दिखाता हैँ कि 3288. यहां वेभाषिकों का मत देते हें 

और यहूं उनका मत नह है। सौज्रान्तिक और अनुसार ७ न (पका डवचन 

नहीं है। हम भूमिका में अभिषरम ग्रन्थों की प्रमा- कता के प्रदन का विचार । सूत्र 

का विरोध, यथा ३. १०४, ७, २२ 

उदानवर्म (तिब्बती सूत्र, २६) के तिब्बती भाषान्तर का अनुवाद है डी राकहिल (लन्दन 
१८८३) ने किया हैं और एच० बेक (अलित १९११) ने उसे अकालित किया । 

का एक अच्छा भाग .कल्तान में पाया पया है (जे० आर० ए० एस० १९१२ हि  १५५- 
३७७; जे० एस० १९१२, १.३११ में पालि पाठ की इससे समानता लक» 

एस० लेवी, जे० एस० १९१२, २.२१५-२२२ 

के डे तकाकुसु--भान दि अभिषर्म लिटरेचर आफ वि सर्वास्तियादिन्स, जे० पी० दी० एस०, 

९०५, पु. ७५, 


८ अभिषर्मकोश 
साखवाना: था धर्मा: संस्कृता सार्गवर्जिताः। 
सालबया आज़वास्तेषु. यस्मात्समनुझरते ॥१४॥ 
वह धर्म कौन हें जिनका अविचय अभिषर्म में उपदिष्ट हैं ? 
४. ए--धर्मं सासरव और अनास्रव हैं |? 
सास्रव धर्म कौन हें? 
४, बी-डी-मार्ग को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म सास्रव हें । वह साख्रव हें क्‍योंकि 
वहाँ आख्व प्रतिष्ठा-लाभ करते हें।* 
[ ७ ] संस्कृत धर्म का अर्थ १.७ ए, २.४५ सीज-डी में है। 
आस््रवों पर ५. ४० देखिए। 
यद्यपि आय॑मार्ग या असंस्कृत धर्म आख्रव-विशेष के, यथा मिथ्यादुष्टि के, आलम्बन 
ही सकते हे किन्तु इससे आयंमार्ग या यह धर्म सास्रव नहीं होते, क्योंकि आख्रव 


3 साखवानाखथा धर्माः [व्याख्या १२.९] 

४ ३३ मार्गजरजिता: । साया आखवास्तेषु यस्मात्‌ समनुशेरते ॥ [व्यास्या १२.२०, 
१३२६१ 
मार्ग-संगहीत संस्कृत धर्मों को वर्जित कर अन्य संस्कृत धर्म साखव कहलाते हें। यह कंसे 
और क्यों 'साल्रव' हे ? 
(१) हम यह नहीं कह सकते कि जो आखवों से 'संप्रथुक्त' हैँ, वह सात्रव हें क्योंकि केवल 
क्लिष्ठ .वित्त-चेत्तों का आख्रवों से संप्रयोग होता हैं (१.२३) । 
(२) हम यह नहीं कह सकते कि जिनका आखबों के साथ उत्पाद (सहोत्पाव) होता है 
वह क्षाख़व हैं। उस पक्ष में न वाह्य धर्मं (१.३९ ए) साखव होंगे और न उस सत्य के 
हा उपादान-स्कन्ध (१.८) जिनकी सन्‍्तति में क्लेशों का समुदाचार इस समय नहीं 
ही रहा हूं। 
(३) हस नहीं कह सकते कि आखयों के जो आश्रय हैं, वह साख्रव हें, क्योंकि ६ आध्या- 
त्मिक आयतन ही आखवों के आश्रय होते हैं। क्‍ 
(४) हम यह नहीं कह सकते कि जो आखवों के अ(लम्बन हें वह साल़व हें। इस विकल्प 
में निर्वाण (निरोधसत्य) भी साल्रव होगा क्योंकि निर्वाण के विषय में भी मिथ्यादष्टि 
हो सकतो हैं। इस विकल्प में जब ऊध्वं भूमि को अधर मा के आख्रव आलम्बन बनायेंगे 
तब ऊध्ये का भी साल्रव होगी। (५.१८ में इन वृष्टियों का विरोध किया है।) अतः 
आचार्य कहते हें कि एक धर्म सास्रव” कहलाता हे जब आख्रव वहां अनुशयन करते हैं 
(अनुशेरते) अर्थात्‌ वहां पुष्टि-लाभ करते हैं (पुष्टि लभन्‍्ते) अथवा वहां प्रतिष्ठा-लाभ 
करते हे यया पादतल भूमि पर प्रतिष्ठित हो सकता है, तप्त उपल पर नहीं। 'साखथ्रव' 
धर्मों में पुष्टि और प्रतिष्ठा का लाभ कर अनुशय को बहुरूता होतो है (सनन्‍्तायस्ते) । एक 
दूसरे सत के अनुसार जैसे यह कहने के लिए कि “यह आहार मुझे पथ्य हे” “यह आहार 
मेरे अनुकूल है (अनुगुणीभवति) लोक में कहते हें कि “यह १ था लगता है (मम 
अनुजेते) उसी प्रकार आख्रव इन धर्मों में अनुशयन करते हे” “इन धर्मों के अनुकूल हैं।” 
अतएथ उन धर्मों को साख्व कहते हूँ जिनके अनुकूल आख्व हैं अर्थात्‌ सार्गवर्जित संस्कृत । 
वास्तव में आसख्रव से अभिध्यन्दित कर्म से [व्याख्या १३.७] संस्कृत मिर्वतित होते हें। 
अतएव आखब उनके अनुकूल हैँ [व्याल्या ५.१, १८, २९, ३९, ४० देखिएं]। निकाय 
इसपर एकसत नहों हें कि बुदधकाय साखव है था नहीं। (१.३१ डी देखिए ) 


प्रथम कोहस्थान : घातुनिर्देश..... ९्‌ 
रजः 
वहाँ प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते, वहाँ अनुशयन नहीं करते। इसका व्याध्यान पाँचवें कोशस्थान 
(अनुशयनिर्देश ) में करेंगे। 
अनाखवा मार्गसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌ । 
आकाश हो निरोधो. च॒ तत्राकाशमनावृति: ॥५॥ 


अनाख्रव धर्म कौन हैं ? 
५ ए-बी--मार्ग सत्य और तीन असंस्कृत अनास्रब हैं । 
तीन असंस्कृत कौन हें ? 
[८] ५ सी--भाकाश और दो निरोध ।! 
दो निरोध प्रतिसंख्घानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध हैँ। तीन असंस्कृत और 
मार्ग -सत्य यह अनाख्रव धर्म हैं क्‍योंकि यहाँ आख्रव प्रतिष्ठा-लाभ नहीं करते । 


बे 


५ डी--आकाश वह हैं जो आवृत नहीं करता।”*९ 
आकाश अनावरण-स्वभाव है; यहाँ रूप की अबाध गति हूँ। यह रूप से आवृत भी नहीं 
हीता (आब्रियते) क्‍योंकि आकाश रूप से अपगत नहीं होता।* 


अ्यानछामथलए. सिविकारीत0 #पएमन? #20०व०ना० ९० पराधावकक शेधराथउकत वाल्‍ए22ाढे उफन्‍ातजत# धामललात सका 


१ अनाख॒वया मार्गसत्यं त्रिविधं चाप्यसंस्कृतम्‌। [व्याख्या १३.३०] 
सत्यदर्शनात्मक ओर सत्यभावनात्मक धर्मों का समुदाय मार्गसत्य है। (६.९५ डी,७ , ३ बी ) 
असंस्कृतों पर १.४८ बी, २. ५५ सी-डो ओर भूमिका देखिए । 
3 कुछ दाद्ानिक यथा वात्सीपुत्रीय कहते हें कि केवल एक असंस्कृत हे अर्थात्‌ निर्वाण। बेंशे- 
बिक परमाणु आदि अनेक असंस्कृत मानते हें [व्याख्या १५.२] । 
एक हूं जो तीन असंस्कृत मानते हे । दूसरे शून्यता को जो तथतालक्षण' हूँ (मध्यमक, 
७. ३३, पृ० १७६) असंस्कृत मानते हें। 
वेसिलीफ़, पृु०२६४, २८२--कथावत्थु, २.९, ६. १-६, १९.५; भावविवेक, ने नजिओ 
१२३७, २, पृ० २७५, कालम ३. 
) आकाशं हो निरोधों च। दो निरोधों पर १.६, २.५५ सी और ५ निरोधों पर १.२० 
ए-बी देखिए। 
* तत्राकाशभनावुतिः। [व्याख्या १५.६] 
3 आकाश और आकाहधातु के भेद पर १, २८ देखिए । आकाद नासक असंल्कृत के अभाव 
पर (सोतन्रान्तिकवाद) २.५५ सी-डी देखिए--कथावत्थ, ६. ६-७. 
आकाश पर 'डाकुमेन्ट्स आफ़ अभिषमे बी० ई० एफ़० ई० ओ० १९३०, २.२७९, ३. १३९, 
परिशिष्ट देखिए। 
आकाश ओर अन्य असंस्क्ृतों पर साध्यमिक मत सोत्रान्तिकों के मत से सिझता हैँ। आययें- 
देव, शतक, ९. ३ में (मध्यमकबृत्ति, ५०५, चतुःशतिका, २०२, एपियाटिकः सोसा» आफ 
बंगाल, ३ प्‌ .४८३, १९१४) इसका व्याख्यान करते हें: “जहां रूपान्तर का अभाव है,जहां 
धर्मों की उत्पत्ति में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । रूपाभाव सात्र के लिए आकाश का 
व्यवहार होता हूँ क्योंकि भाव वहां अत्यन्त रूप से प्रकाशित होते हैं ( ६ २०. ५ काशन्ते 
भावाः-- व्याख्या १५.८) । वेभाषिक अभिषमंशास्त्र में आकाश जे वस्तुल्थ आरोपित 
करते हूँ। वह यह नहीं वेखते कि आगम अवस्तुसत्‌, अकिचन- के (अवस्तुसतो<किचनस्य ) 
नामधंथ मात्र का उपदेश देता है... . | दिए 


१० स्ालिबनक . . 


- तिलक्मानराणां यो विसंवोगः 'जक पृथक; | _ 
“राएयट्यटटओड-। निरेशोतातहिए 2एट7॥ह॥ | ४ 

६. ए-बी--पूृथक पूृथक्‌ विसंयोग' प्रतिसंख्यानिरोध (२.५५) है।ऐं 

साखव धर्मों से विसंयोग (२.५७ डी) प्रतिसंख्यानिरोध (२. ५५) या निर्वाण है । 

[ ९ |] प्रतिसंख्यान या प्रतिसंख्या से एक श्रज्मनाविशेष का, अनास्रव प्रज्ञा का, दुःखादि 
आयंसत्यों के अभिसमय (साक्षात्कार) का ग्रहण होता हूँ। इस प्रज्ञाविशोष से जिस निरोध 
की प्राप्ति होती है वह प्रतिसंख्यानिरोध कहलाता है। हम 'प्रतिसंख्याप्राप्य निरोध/ कह 
सकते थे किन्तु मध्यम पद (प्राप्य) का लोप होता है यथा गोयुक्त रथ' न कह कर गोरथ' 
कहते हैं। (गोरथल्न्गोयुक्त रण)... पा 

क्या यह समझना चाहिए [कि सब साल्नव धर्मों के लिए एक ही प्रतिसंख्यानिरोध होता हैं [ 

नहीं । प्रत्येक क्सिंयोग पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिसंख्यानिरोध द है। जितने संयोग-द्रव्य होते हैं उतने 
दही विसंयोग-द्रव्य होते हें।* यदि अन्यथा होता, यदि प्रतिसंख्यानिरोध एक ही होता, तो जिस 
पुदूगल ने दुःखसत्य-दर्दोन से प्रहातव्य क्लेशों के निरोध का लाभ किया है, उसका साक्षात्कार 
किया है, उसको समुदयादि दर्शन और भावना से प्रह्मतव्य क्लेशों के निरोध की प्राप्ति भी 
साथ-साथ होती । उसके लिए दोष क्लेशों के प्रतिपक्षभूत मार्ग की भावना व्यर्थ होगी 
(विभाषा ३२, ६) । किन्तु क्या यह नहीं कहा है कि “ निरोध असभाग हैं”? इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि निरोध एक है अथवा एक निरोध दूसरे निरोध का सभाग नहीं हो सकता। 
इसका यह अर्थ है कि निरोध का कोई सभाग-हेतु नहीं है और न यह किसी दूसरे धर्म का 
सभाग-हेतु है। (२ .५२)। 

(१०) ६. सी-डी--एक अन्य निरोध जो उत्पाद में अत्यन्त विष्नभूत है अप्रतिसंख्या- 
निरोध कहलाता है ।" 


४ ग्रतिसंख्यानिरोधो यो विसंयोगः पृथक्‌ पृथक्‌ । कथावत्थु, १९.३ के ज्ञास्त्रार्थ से तुलना 


कीजिए । 

. सर्वास्तिवादिन्‌ का सत हे कि 'क्लेश-विसंयोग” क्लेश या अनागत दुःख का निरोध ” (बिसं- 
योग, निरोध) वस्तुसत्‌, घमंसत्‌, ब्रब्य हें। विसंयोग” हेतुजनित नहीं हे : यह नित्य हे । 
प्रतिसंक्या (सत्यालिसमय) से जिसंयोग की प्राप्ति का (२.३६ बो) राभ होता है। 

१ भयवत्‌ साख द्रव्य को स्तम्भस्थानोय बताते हूँ अर्थात्‌ यह वह द्रव्य हे जिससे रागह्नेबादि 

क्लेदा संप्रधुक्त हो सकते हैं। क्लेदा या संपोजन रज्जुस्थानीय हूँ; पुदुगल बलोवर्दस्थानीय 

है [ ब्यास्या १९.२२ ] ही पक पर ४.२८२ से तुलना कीजिए) । साख्रव द्रव्य 'संयोग- 
वस्तु” 'सड्झयोजनिय' है। प्र कई हैं, वसुमित्र, महासांधिक ३४ थां वाद-..... 
विभाषा का हवाला ३१, पृ. १६१, काल० ३, पु १६२, काल० १ है । 

३ भी उसके पूर्व भर्ता गृहपति जि पृछा : किं पा आयें निरोध: ? उसने 

उसर £ असभाग आयुष्मन्‌ विधासख। [स्याख्या १६.२८] (सध्यलान- , फ़ेस्किकुलस 

१८, फ्रोलिओ ३, जिभाषा ३१. १६) 

सक्मिम, १. ३०४ से तुलना कीजिए : ।सब्बान ८ पनस्ये कि पतिभागो . .. . .. . . 

६. त्याबात्यन्तावध्ा5 न्‍थो निरोधोइप्रतिसंक्यया।॥ [व्याख्या १७.८] 


के 


भ्रयथम फकोद्नस्थान : था. नदंश ११ 


पबिसंयोग' से भिन्न निरोध” जो अनागत धर्मों के उत्पाद में अत्यन्त विध्न है 
अप्रतिसंख्या-निरोध है। इसकी यह संज्ञा इसलिए पड़ी क्‍योंकि इसकी श्राप्ति सत्याभिसमय 
से नहीं होती, प्रत्यय-बैकल्य से होती है।' 

यथा, जब चक्षुरिन्द्रिय और मन-इन्द्रिय एक रूप में व्यासक्त होते हें तब अन्य रूप, शब्द, 
गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य प्रत्युत्पन्न अध्व का अतिक्रम कर अतीत अध्व में प्रतिपन्न होते हें। 
इससे यह परिणाम निकलता है कि चक्षुविज्ञानादि पांच विज्ञानकाय जिनका आलम्बन 
अन्य रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हो सकते थे, उत्पन्न नहीं हो सकते। क्योंकि विज्ञान- 
काय अतीत विषय के ग्रहण में, चाहे वह स्वालम्बन ही क्‍यों न हो, समर्थ नहीं होते। अतः 
पूर्वोक्त विज्ञानों के उत्पाद में अत्यन्त विध्न होता है क्योंकि प्रत्यय-बैकल्य है । 


इस निर्देश में चतुष्कोटि हे (विभाषा ३२, ६):-- 


१ केवल अतीत, प्रत्युत्पन्न, उत्पत्तिधर्मा सास्रव धर्मों का प्रतिसंख्यानिरोध ; 

२ केवल अनुत्पत्तिधर्मा अनास्रव संस्कृत धर्मों का अप्रतिसंख्यानिरोध ; 

३ अनुत्पत्तिधर्मा सास्त्रव धर्मों का प्रतिसंडयानिरोध और अप्रतिसंख्या-निरोध; 

४ अतीत, प्रत्युत्पन्न और उत्पत्तिधर्मा अनाख़व धर्मों का न प्रतिसंस्यानिरोध, न अप्रति- 
संख्यानिरोध। * 


[११] ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकम । 
दे $ ५ ९ 
त एवाधध्या कथावस्तु सनिःसाराः सबस्तुकाः॥७॥ 


* विभाषा, ३२:५--कथावत्थ, २.११ के अनुसार सहिसासक (देसिलीक पृ. २८२) और 
अंधक पदिर्रा5८३८ अप्पटिए:।८एे० में भेद करते हैं। शंकर २.२, २२ में 
दो निरोधों का विचार करते हूँ (एलबम कने १११ देखिए ) । वह अप्रतिसंध्यानिरोध और 
अनित्यतानिरोध को (१.२० ए-बी ) एक दूसरे से मिला जुला देते हें। 

3 यह चतुष्कोटि दो विषयों पर आश्ित हेः १. साल्रव धर्मोंका, चाहे जिस किसी अध्य के 
वह हों, चाहे उत्पत्तिधर्मा हों या अनुत्पत्तिष्मा, प्रतिसंस्यानिरोध (विसंयोग, बेराग्य ) 
हो सकता है। २. सर्व अमाख्ॉव और सास्रव धर्मों का, जो अनुत्पत्तिषर्मा हूं, अप्रतिसंख्या- 
निरोध होता है। अनागतथर्मों का अस्तित्व हैँ। वह उत्पन्न होंगे यदि प्रत्यय उनको अना- 
गत से प्र 3 अध्व में आक्ृष्ट करेंगे। वह उत्पन्न न होंगे यदि उनको अप्रतिसंख्यानिरोध 

का लाभ होणा । यथा आये एक काल में तियेक्‌ योनि में पुनः अनुत्पन्न होने का सामर्थ्य प्राप्त 

करता हैः वह तियक्‌ योनि के अप्रतिसंक्यानिरोध का राभ करता है जो अब से उसके लिए 
अनुत्पत्तिधर्मा' हे। 

भगवत्‌ सख्रोतापन्न पुदूगल के विषय में कहते हें: इसके नरक, तियंर, प्रेतमव निरद्ध हैं।” 

रपट व्याख्या १८. १४) (संयुत्त, ५. ३५६ से तुलना कीजिए :--सीममिरयों खीणतिरज्छान- 

26885 )--अप्रतिसंस्घानिरोध एक धर्मजिशेष हें जो अमुक असुक धर्म के 

उत्पाद का उसमें नियत रोध करता हैँ जिसमें उसकी प्राप्ति होती हूँ। यह अत्यन्त अनु- 

त्पाद प्रत्यय-वेकल्यमात्र से नहां का क्योंकि यदि पुनः प्रत्ययों का किसी दिन सान्निध्य होगा 

तो धर्म की उत्पत्ति का प्रसंग । अतः अप्रतिसंल्यानिरोध की प्राप्ति से तल्जातीय 

प्रत्यय-सान्निष्य और उत्पत्ति का नियत रोध होता हैं। २.५५ सी-डी और ५. २४ वेखिए 


“बी 


१२ , अभिषर्मकोता 


हमने कहा है कि साखस्रव धर्म मार्ग वर्जित संस्कृत धर्म हें। संस्कृत कौन हें ? 
७ ए-बो. संस्कृत रूपादि पंचस्कन्ध हैं।" 

रूपस्कन्ध, वद-रत्फत्ड, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, विज्ञानस्कन्ध । 'संस्कृत' की व्युत्पत्ति 
इ प्रकार है: “जिसे प्रत्ययों ने अन्योन्य समागम से, एक दूसरे की अपेक्षा कर (समेत्य, संभूय ) 
किया है (कृत )”। कोई भी एक ऐसा धर्म नहीं है जो एक प्रत्यय से जनित हो (२.६४ )। संस्कृत 
शब्द का अर्थ यद्यपि कृत' है तथापि यह अनागत धर्म के लिए, प्रत्युत्पन्न धर्म के लिए उसी प्रकार 
प्रयुक्त होता है जैसे अतीत धर्म के लिए। वास्तव में अध्व के बदलने से धर्म का स्वभाव नहीं बद- 
लता--दुग्धवत्‌ । दुग्ध' का अर्थ है 'स्तन से जो निष्कासित हुआ है' जो दूहा गया हैं । किन्तु 
स्तनस्थ क्षीर को भी लोक में दुग्ध कहते हैं चाहे वह निष्कासित हो या न हो। इन्धन का 
अर्थ है 'प्रदीप्त काष्ठ' किन्तु काष्ठ को भी इन्धन' कहते हैं। 

[ १२ ] ७ सी-डी . संस्कृत ही अध्व, कथावस्तु, सनि:सार और सवस्तुक हैं।' 

१. संस्कृत ही अध्व अर्थात्‌ अतीत, प्रत्युत्पनश्न और अनागत काल हैं क्योंकि उनका गत- 
गरुछत्‌-गमिष्यत्‌ृभाव है। यथा अध्व (मांगे) के लिए लोक में कहते हैं कि यह अध्व ग्राम को 
गया, जाता है, जाएगा। 

अथवा संस्कृत अध्व इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अनित्यता (२.४५ सी) इनका भनक्षण 
करती है (अद्यन्ते)। 

२. कथा से अभिप्राय शब्द, वाक्य से है। कथा का वस्तु (विषय) नाम (२,३६) है।* 

क्या यह आवश्यक है कि कारिका में दिए अर्थ को हम अक्षरश: लें और कहें कि संस्कृत 
नाम हें? 

नहीं । कथावस्तु' से कथा के विषय का अर्थात्‌ सार्थक वस्तु का ग्रहण होता है। अन्यथा 
यदिकथावस्तु' से केवल नाम का ग्रहण हो तो प्रकरणपाद3 से विरोध हो। प्रकरणपाद में कहा 


१ ते पुनः संस्कृता धर्मा रूपादिस्कन्धपंचकम्‌ [व्याउ्या १९.३०, २०.७], स्कन्‍्ध” आख्या 
का मिरूपण १. २० में हे। संल्कृत' पर विसुद्धिमग्गों २९३ वेखिये । 

१ ते एवाध्वा कयावस्तु सनिःसाराः सबस्तुकाः॥ (व्याख्या २०.२४, २१.२०, २१.२८) 
कीट: मर व की  व्यारथा २१. ३-५] जीणीमानि भिक्षवः कथावस्तुन्यचतुर्थान्य- 
। ४ फर्या कथपरतः कथथन्ति। कतसानि त्रीणि। अतीतं कथावस्तु 
अतागत कथावस्तु प्रत्युत्पन्नं कथयावस्तु। [प्रस्‍्युत्पन्न (व्याख्या २१.५) के अनन्तर कथावस्तु 
होना चाहिए था पर छूट गा हज है +] 
अंगुस्त, १. १९७ से तुलना । 
संधभव्र, ६३३, ३, १ रे. 
२३.१०, फ़ोलिओ ४४ ए्‌ ४: “तीन अध्य, तोन कथ १८ धातुओं में, १२ आयतमनों 
में, पांच स्कन्षों में संगृहीत हें। निरोधशान को बाजत कर शेष ९ ज्ञानों पे यह जाने 
जाते हैं । ६ विशानों से इनका प्रविचय होता है और सब अनुशयों से यह प्रभावित होते 


हें | 
हे । 
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हैं कि कथावस्तु १८ धातुओं में संगृहीत है।” (विभाषा, १५, ८)॥४ 

३. नि:सार का अर्थ है अवश्य निः:सरण (सार - नि:सरण), सब संस्कृत का निर्वाण 
(निरुपधि-शेष निर्वाण)। क्‍योंकि संस्कृत से मिःसरण आवश्यक है इसलिए संस्कृत को 
'सनिःसार' कहते हें।। 

[ १३ | ४ संस्कृत सहेतुक हैं। इसलिए उन्हें सवस्तुक कहते हें अर्थात्‌ सहेतुक ।१ 
वैभाषिकों का मत हूँ कि सवस्तुक' शब्द में “वस्तु” का अर्थ हेतु' है।* 
संस्कृत! के यह विविध पर्याय रूप हें। 


ये सास्रवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि। 
दुःखं समुदयों लोको वृष्टिस्थानं भयद्व ते ॥८॥॥ 

८ ए-बी--जब वे सासत्रव होते हे तब उपादानस्कन्ध होते हें।? सास्रव संस्कृत ५ उपादान 
स्कन्ध हें। सब उपादानस्कन्ध स्कन्‍्ध हेँ। किन्तु अनाख््रव संस्कृत स्कन्धों में संगृहीत हें, 
उपादानस्कन्धों में संगृहीत नहीं हें (विभाषा, ७५, ३) । 

'उपादान' क्लेश हैं (क्लेश, ५.३८)। 

उपादानस्कन्ध संज्ञा इसलिए है (१) क्योंकि यह क्लेशों से संभूत हे यथा लोक में 
तुणाग्नि! तुबाग्नि' कहते हैं; (२) अथवा यह क्लेशविधेय हैं यथा लोक में राजा से विधेय 
पुरुष को 'राजपुरुष' कहते हैं; (३) अथवा. इनसे उपादान, क्लेश संभूत होते हे, यथा लोक 


(कमर) धरदाशनहाद। आ29॥० जसहरर्/ प्रशपवा2१-+एादादा" दापाबाक- चाटना: कालयसतााआएकाए. शी 


४ असंसस्‍्कृत 'कथावस्तु क्यों नहीं हें ? क्योंकि यह कथा का हेतु-प्रत्यय (२.५५) नहीं है; 
क्योंकि जेसे हम कह सकते हैं कि दीपंकर एवं एवं थे . . . . . मंत्रेय एवं एवं होंगे . . . . . . . ; 
कष्फिण ( ] ) राजा ऐसे हूँ” उस प्रकार असंस्कृत आख्यानकरण-योग्य नहीं हे [व्याध्या 

२१.२०।|॥। 

५ प्रकरण, ३४ ए के अनुसार हम उद्धार कर सकते हूं: सनिःसारा धर्माः कतमें ? सर्बे संस्कृता 

धर्मा:--केवल सास्रव धर्मों से ही नहीं किन्तु आयंसार्ग से भी निःसरण' आवश्यक है ॥ 

कोलोपम सूत्र को व्याख्या [२१. २५] उद्भुत करती है, मज्फिम, १. १३५, वज्रच्छेदिका ९६: 

कोलोपम॑ं धर्मेपर्यायं आजानज्ूर्धर्मा अपि प्रह्मतव्याः प्रागेवाधर्मा इति (बोधिचर्यावतार, 

९ . ३३ से तुलना कीजिए; कठ, २. १४) । कोलोपम पर ८. १८६ और परिशिष्ट देखिए । 

प्रकरण, ३३ बो ३ के अनुसारः सबस्तुकाः सप्रत्यया धर्मा: कतमे ? 

“-संस्कृता धर्माः--२ .५५ के अन्त में देखिए। 

* निरक्ति के अनुसार वस्तु' का अर्थ हेतु' हैः वसन्त्यस्मिन्‌ प्राक कार्याणि पश्चात्‌ तत उत्पत्तेः। 

व्याख्या २१. २९ में 'उत्पत्ते:' के स्थान में उत्पत्तिः पाठ है ।] 

व्याख्या [२१.३०] यहां २.५५ के भाष्य का एक अंश उद्भधुत करती हे। प्रवचन 

में 'वस्तु' शब्द का प्रयोग पांच अर्थों में पाया जाता हे (विभाषा, १९६, ८ )--असुबनन्‍्धु के मत 

में सबस्तुक का अर्थ सस्वभाव' हैः संस्कृत सस्वभाव है, असंस्क्ृत अवस्तुक प्रशप्तिसत्‌ हैं । 

ये साखवा उप ।नस्कनन्‍्धास्त [व्याख्या २२.१०] | 

पक ७५, ३ में 'उपादानस्कन्ध' पद के १४ अर्थ दिए हे। वसुबन्धु इनमें से पहले तीन 
हें। 


डक 


(0 


खन्‍ध और उपादानक्सन्ध पर विसुद्धिमग्ग, १४, वारेन, पु १५५ देखिए । 


छः और 


में पुष्प-वुक्ष, फल-वृक्ष कहते हैं। 

८ सी. इन्हें सरणा भी कहते हें ।*९ 

[१४] रण क्लेश हे क्योंकि वह अपने को और दूसरे को बाधा पहुँचाते हें। साखव संस्कृत 
सरण' कहलाते हें क्योंकि क्लेश या रण वहां प्रतिष्ठा-लाभ करते हैं, उनसे अनुद्ययित, 
उपसेवित होते हूँ । इसी प्रकार वह सास्रव कहलाते हें क्योंकि वहां आस्रव अनुशयन 
करते हैें। 
, सी-डी. वह दुःख, समुदय, लोक, दृष्टिस्थान, भव भी हें।” 
, दुःख, क्योंकि वह आर्यों के प्रतिकूल है (६.२) । 
. समुदय, क्‍योंकि दुःख के वह हेतुभूत हैं (६.२) । 
. छोक, क्‍योंकि वह विनाशप्रवत्त हें।* 

४, दुष्टिस्थान, क्योंकि ५ दृष्टियां यहां अवस्थान करती हैँ (तिष्ठति) और प्रतिष्ठा- 
लाभ करती है (५.७) (प्रकरण, ३३ बी ७) । 

५. भव, क्योंकि उनका अस्तित्व है।? (८. पृ, १४१) 


रूप॑ पंचेखियाण्यर्था: पंचाइविशप्तिरेव च । 
तदिजञानाअया रुपप्रसादाध्चक्षुरादयः ॥९॥। 


ल्‍ध्एण >> 5 (९ 


हमने कहा है कि ५ स्कन्ध हैं (१.७, २०)। हम पहले रूपस्कन्ध का निर्देश करते हैं 
(१.९-१४ बी ) | 
९ ए-बी .पांच इन्द्रिय, पांच अर्थ या विवय और अविज्ञप्ति--यह रूप हें।४ पांच इन्द्रियः 


कफ़ाकक स्काबाछ सादतमाह फापलबएका धाशपाक शरममक साइतवा) हिना धापाप8, 


४ सरणा अपि। मज्मिम, ३.२३५ 
रण, सरण, अरणा (७.३५ सी) पर मज्मिम, ३. २३५, म्‌सिओं, १९१४, १०३५, वालेसर, 
डो स्ट्राइटलाजिंगकाइट डे सुभूति (होडेलबर्ग, १९१७) देखिए। 

) दुःख समुद्यों लोको वृष्टिस्थानं भवदच ते।॥। 

२ अस्मिन्नेव रोहित व्यायाममात्रे कलेवरे लोक प्रशपयासि लोकसमुदयं ले (व्याख्या २३.६) 
( पूतर २. ४८: रोहितस्स देवपुस्त ) (व्याख्या २३.६ में 'रोहित' के स्थान में 'रोहिताइव' 
पाठ हैं )-- 


भगवत पुनः कहते हूँ: लुह्यते प्रुह्मते तस्माल्लोकः (संयुत्त ४.५२) (व्याख्या २३.७ में 
खुज्यते प्रलुज्यते पाठ है )--अष्दसाहखिका, पृ०२५६; महाव्युत्पत्ति, १५४, १६ (थोगि- 
हारा, बोधिसत्वभूसि, लीपशिंग--१९०८, १० .३७)---यहां रुजि' धातु हे, लोहि' नहीं । 
भवः---व्यास्या : भवः कतसः । पंचोपादानस्कन्धा इति वचनात्‌ (व्याख्या २३. १३) 
अं ह का कि : “यह भवत्रय हें।” ५ े 
ऐसा प्रतोत होता है कि यसुबन्धु से प्रकरण, ३२ वो २ से लिया हैं । 
“कौन धमं 'भव' हैं? साखव घर्मे। 
कौम घर्म 'भव' नहीं हें? अनाझव धर्म 
४ रूप पंजेन्ब्रियाण्पर्या: पंजाजिशाप्ल व स। 
भूमिका में अनुदित प्रकरणपाद, अध्याय १ से तुलना कोजिए। 
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च॑क्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र,, ध्राण, जिल्ला,, काय। 
[१५] पांच अर्थ जो ५ इन्द्रियों के विषय हें--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । इनमें 
अविनज्नप्ति (१.११) को झामिल कर रूपस्कन्ध होता है । 
हमने रूपशब्दादि पांच अर्थ गिनाए हैं । 
९ सी-डी . इन अंर्थोंके विज्ञान के आश्रय रूप-प्रसाद चक्षुरादि पंचेन्द्रिय हैं।* (इन्द्रिय भूत- 
विकारविशेष हैं) द 
चक्षुविज्ञान, श्रोत्र,' ध्राण," जिछ्ला' और कायविदज्ञान के जो पांच आश्रय हैं और जो 
रूपप्रसाद और अतीन्द्रिय हें वह यथाक्रम चल्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र', प्राण', जिल्ला?, कार्येन्द्रिय हें । 
यथा भगवत्‌ ने कहा हूँ: हे भिक्षुओ ! चक्षु आध्यात्मिक आयतन भौतिक प्रसाद रूप..।े 
अथवा इसका अर्थ इस प्रकार हो सकता है: 
९ सी-डी. इन इन्द्रियों के विज्ञानों के आश्रय अर्थात्‌.....चक्षुविज्ञान आदि के आश्रय---यह अर्थ 
प्रकरण ग्रन्थ (१३ ए १०) का अनुवतेन करता है। प्रकरण में है :--- 
“चक्षुविज्ञान कया हें ? 
यह प्रसादरूप है जो चक्षु के विज्ञान का आश्रय हैं।' 


रूप द्विधा विंशतिधा शब्दस्त्वष्टविधो रसः । 
घोढा चतुजिंधो गन्ध : स्पृश्यम कादशात्मकम्‌॥।१०॥ 

हम रूपायतन से आरम्भ कर ५ अर्थों का अब बिचार करते हें। 

[१६] १०ए, रूप द्विविध है, रूप २० प्रकार का है।"' 

१. रूप वर्ण और संस्थान है। वर्ण चतुविध हँ:- नील, लोहित, पीत, अवदात। अन्य 
वर्ण, वर्ण-चतुष्टय के भेद हूँ। संस्थान (४. ३ सी )अष्टविध है :- दीघें, हस्व, वृत्त, परि- 
मंडल, उन्‍नत, अवनत, शात, विशात।'* 

२. रूप के २० प्रकार हें:- ४ मूल जाति के वर्ण, ८ संस्थान, ८ वर्ण--अभ्य, धूम, रज, 
महिका, छाया, आतप, आलोक, अन्धकार । कोई नभस्‌ को भी जो वैड्ये-भित्ति के आकार 


) तद्ल्ञानाश्रया रुपप्रसादहचक्षुरादयः ॥ [व्याल्या २३. ३२] ' 
पांच इन्द्रियां अतीन्द्रिय, अच्छ, इान्त्रयग्रा 7-वस्तु-य्यतिरिक्त, रूप-स्प्रष्टब्यादि-ध्यतिरिष्त 
हैं। इनके अस्तित्व का शान अनुमान से होता है। जिन्हें लोकभाषा में चक्षुरादि कहते हें 
यह इनके अधिष्ठान हें [व्यास्या २४. १३] (१.४४ ए-बो ) । 
पसादलअ<< + चकलुपसाद पर धम्मसंगणि, ६१६, ६२८ वैक्षिए। 

$ १.३५ में उद्धुत सूत्र देलिए--विभंग, १२२, साइकालोजी १७३ से तुलना कीजिए । 

३१ पहुला अर्थ बिभाषा, ७१, १२ के अनुसार हे। 

) रूप ह्िषा विशतिथा [२५. ६, २५. १३--व्याल्या में द्विया' के स्थान सम द्विचिथा' पाठ 
प्रामादिक है ।] 
विभाषा, १३.९; महां- त्यात्त, १०१; धम्मसंगणि, ६१७ से तुलना कीजिए । 

* सौज्रान्तिक यह नहीं मानते कि संस्थान वर्ण से व्रज्यास्तर हैं । 
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का दिखाईपड़ता है, एक वर्ण मानते हैं। इनके अनुसार २१ प्रकार होते हें । शात' का अर्थ हे 'सम 
संस्थान | विजद्ञात' इसका विपर्यय है । महिका' वह वाष्प है जो भूमि और उदक से उत्थित होता 
है। आतप' सूर्य का प्रकाश हैं। आलोक चन्द्र, तारक, अग्नि, ओषधि और मणि का प्रकाश 
है। 'छाया' जो प्रकाश के प्रतिबन्ध से उत्पन्न होती है बह है जहाँ रूपों का दर्शन होता हें। 
अन्धकार इसका विपयंय है। 

अन्य आख्याओं के अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। 

३. संस्थान के बिना वर्ण रूप हो सकता है? :- नील, लोहित, पीत, अवदात, छाया, 
आतप, आलोक, अन्धकार। 

वर्ण के बिना संस्थान रूप हो सकता हैं:-दीघे-ह्॒स्वादि का वह प्रदेश जो कायविज्ञप्ति- 
स्वभाव है।* (४. २) 

रूप वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता हें: रूप के परिशिष्ट प्रकार। अन्य आचार्यों का मत हैं 
कि केवल आतप और आलोक वर्णमात्र हें क्योंकि नील, लोहितादि का परिच्छेद दीघं-ह्ृस्वादि 
के आकार में दिखाई देता है। 

४. किन्तु सौत्रान्तिक कहते हें कि एक द्रव्य उभयथा कंसे विद्यमान हो सकता हैं ( विद्यते ), 
कसे वर्ण-संस्थानात्मक हो सकता है, क्‍योंकि वेभाषिकों का सिद्धान्त हैँ क्रि वर्णरूप और 
संस्थानरूप द्रव्यान्तर है (४.३) । 

[१७] क्‍योंकि वर्ण और संस्थान उभय का एक द्रव्य में प्रज्ञान, ग्रहण होता हैँ । यहाँ 'विद्‌' 
धातु ज्ञानार्थ है, सत्तार्थ नहीं है। 

किन्तु सौत्रान्तिक उत्तर देते हे कि कायविज्ञप्ति में भी वर्ण-संस्थानात्मक होने का प्रसंग 
होगा । 

१० बी. शब्द अष्टविध हे।" 

१. यह चतुविध है : उपात्तमहाभूतहेतुक, अनुपात्तमहाभूतहेतुक (१. ३४ सी-डी ), सत्वा- 
रू्य, असत्वाख्य (सत्वासत्वाख्य ) ।* 

चतुविध शब्द मनोज्ञ-अमनोज्ञ भेद से पुनः अष्टविध होता है। 

प्रथम प्रकार : यथा हस्तशब्द, वाक्शब्द 

द्वितीय प्रकार : यथा वायु-वनस्पति-नदी शब्द 


3 विशानकाय, २३.९, ४५ थी १८; विभाषा, ७५, १७. 

४ धम्मसंगणि, ६३६: 

) (शाब्बोष्ष्ठधा भवेत्‌ ) 
धम्मसंगणि, ६२१ 

* सस्वाहय -- सत्वम्‌ आच७ष्टे [व्याख्या २७. १]--प्रत्येक धर्म जो ज्ञापित करता है कि यह 
सत्व है सत्वाध्य' कहलाता हे। जब कोई वाग्विशप्ति-शब्द (४.३ डी) सुनता है तो बह 
जानता है कि “यह सत्य हे” । वाग्विशप्ति से अन्य शब्द असत्वास्य हें । 


प्रथम कोशस्थान : बातुनिदेश १७ 


तृतीय प्रकार: यथा वाग्विज्ञप्ति-शब्द (४.३ डी) 

चतुर्थ प्रकार : अन्य शब्द 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार छाब्द प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता है यथा हाथ और 
तम्बूरे के संयोग से उत्पादित शब्द। किन्तु वैभाषिक (विभाषा, १२७, ८) यह नहीं मानते 
कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुष्क होते हैं। अतः यह नहीं स्वीकार किया जा 
सकता कि एक शब्द-परमाणु हाथ और तम्बूरे के महाभूत-चतुष्क-द्य के उपादान से वर्तमान 
होता है। 

.. १० बी-सी. रस छः प्रकार का है।? 

मधुर, आम्ल, लूवण, कट, कषाय और तिक्‍्त। 

[१८] १० सी. गन्ध चतुविध है।'* 

क्योंकि सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍न्ध सम या विषम हैं [व्या २७. १४] (सम, विषम -> अनुत्कट, 
उत्कट ) । प्रकरणश्ास्त्र (फ़ोलियो १३बी १) में गन्ध त्रिविध है: सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध, समगन्ध। 

१० डी. स्प्रष्टव्य ११ प्रकार का है।'े 

१. ११ द्रव्य स्प्रष्टव्य हें: महाभूतचतुष्क, इलक्ष्णत्व, ककंद, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, 
जिधघत्सा और पिपासा। 

२. भूत-निर्देश नीचे (१. १२) होगा। एलदक्ष्णत्व स्निग्धता है। ककेश कठोरता है। गुरुत्व 
वह है जिसके योग से काय तोलनाहें (१. ३६) होते हें। लघुत्व इसका विपयेय है। शीत बह 
धमं हैँ जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता है। जिधत्सा (बुभुक्षा) वह धर्म है जो आहार की 
इच्छा उत्पन्न करता है। पिपापा वह धर्म है जो पीने की इच्छा उत्पन्न करता है। वस्तुतः जिघत्सा 
और पिपासा शब्द से वह स्प्रष्टव्य प्रज्ञप्त होता है जो जिघत्सा और पिपासा का उत्पाद करता 
है। कारण में कार्य के उपचार से ऐसा होता है। यथा कहते हैं कि “बुद्धों का उत्पाद सुख है; सद्धर्म 
की देशना सुख है ; संघ की सामग्री सुख है; समग्रों का तय सुख हे” ।3 (मिद्ध और मूछेन स्प्र- 
ष्टव्य में अन्तर्भूत हैं, सिद्धि, ४१०) 

३. रूपधातु में” जिधत्सा और पिपासा का अभाव है किन्तु अन्य स्प्रष्टव्य वहाँ हैं। यह सत्य 
है कि रूपावचर देबों के वस्त्र का अलग अलग तोल नहीं होता किन्तु संचित होने पर उनका तोल 


3 रसः | बोढ़ा [व्यास्या २७.१०] 
धर्मस्कत्थ, ९, ९ के अनुसार रस १४ प्रकार का है। धस्मसंगणि, ६२९ से तुलना कोजिए । 
[गन्धदचतुर्घा 


धस्मसंगणि, ६२५ 
स्प्रृव्द स्यभ्रकाद राइत्खक _ 
विभाषा, १२७, १, धम्ससंगणि, ६४८०--१.३५ देखिए 


3 धम्सपद, १९४; उदानवर्ग, ३०, २३---बुड्भोत्पाद है, सुश्ष नहीं हे । 
४ १,३० थी देखिए ७ ५; 
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होता है। यह सत्य है कि रूपधातु में अपकारक शीत का अभाव है किन्तु अनुग्राहक शीत वहाँ 
होती है। 

[१९] कम से कम वैभाषिकों का ऐसा मत है। [हमारे मत में समाधि देवों का अनुग्राहक है, 
शीत नहीं, व्या० २७. २८] ऐसा होता है" कि रूपविज्ञान या चज्ञविज्ञान, एक द्रव्य से, रूप के 
एक प्रकार से, उत्पन्न होता है : जब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि) का व्यवच्छेद होता है । अन्य 
अवस्थाओं में बहु द्रव्यों से विज्ञान की उत्पत्ति होती है : जब ऐसे व्यवच्छेद का अभाव होता है; 
उदाहरण के लिए, जब एक सेना या रत्नराशि के बहुवर्ण और संस्थान का समुदाय दूर से देखा 
जाता है। इसी प्रकार श्रोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए। किन्तु कायविज्ञान अधिक से 
अधिक पाँच द्वव्यों से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क और शइलद्षणत्व, ककंशत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यों में से 
किसी एक से उत्पन्न होता है। कुछ द्वी आचार्यों का यह मत है क्योंकि एक दूसरे मत के अनुसार 
कायविज्ञान ११ स्प्रष्टव्यों से युगपत्‌ उत्पन्न होता है। 

आक्षेप---आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायों में से प्रत्येक एक सामान्य को आलम्बन 
बनाता है, यथा चक्षुबिज्ञान नीललोहितादि को आलम्बन बनाता हैँं। अतः यह प्रसंग होगा 
कि विज्ञानकायों का विषय सामान्य लक्षण है, न कि, जैसा प्रवचन में उपदिष्ट है, 'स्वलक्षण' 
है । 

वैभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर है कि स्वलक्षण से प्रवचन को द्रव्यों का स्वलक्षण 
दृष्ट नहीं है किन्तु आयतनों का स्वलक्षण इष्ट है (२. ६२ सी) ।* 

[२०] जब कायेन्द्रिय और जिह्लेन्द्रिय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी ) संप्राप्त 
होते हें तो कौन सा विज्ञान पूर्व उत्पन्न होता है ? वह जिसका विषय पटुतर है। किन्तु यदि दो 


) विभाषां, १३, ९ के हि ९ ५3 । 

२ [ज्याक््या २८.४] चक्षुविज्ञान आदि विजश्ञानकाय के आरूम्बनों को अभिसमस्त 
कर (अभिसमस्य ) प्रहण करता है। इसोलिए इसका विषय सासान्‍्य लक्षण व्यवस्थापित 
होता है। दूसरे शब्दों में इसका विषय विशिष्ट नहीं हैँ । 
यदि इसी प्रकार कोई कहता है कि नील, पीत, लोहित और अवदात को आहलूम्बन बनाने वाले 
चार चक्षुविशान के चार आलम्बनों को अभिसमस्त कर (अभिसमस्य ) चक्षुविशान एक को 
ग्रहण करता है तो हम कहेंगे कि इसका. विषय सासान्‍्य लक्षण हेँ क्योंकि रुपायतन के 
सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हें। इसी प्रकार भ्रोत्र-प्राणादि विशानों को भी स्वविषय में 
योजना करनी चाहिए। किन्तु इसका प्रवथ्धन से विरोध है । 
उत्तरः जब प्रवचन में उपदिष्ट हैँ कि ५ विशानकायों में से प्रत्येक कां विधय एक स्वलक्षण 
हैं तब उसका अभिप्रांय आयतनों के स्वरक्षण से है अर्थात्‌ रूपायंतनत्व से, चक्षुविज्ञान- 
विशेयत्व” से हे, धाब्दायतनत्व से अथवा भोज्रविशान-विशेयत्व” आदि से हैँ। प्रवचन को 
ब्रब्यों का स्वलक्षण इष्ट नहीं हे अर्थात्‌ 'मोलाकारत्य' अथवा नोलाकरंच एविशानविशे- 
यत्थ' आदि इष्ट नहीं हैं। यहू ड्रव्यों के इन स्वलूक्षणों की दृष्टि से नहीं है जो पंच विशान- 
काय स्थल -जंजिजम दूसरे शब्दों में स्वालस्थनतियत' कहलाते हें। क्‍या पंठ और मल 
का एक ही काल के होता है ? ७. १७०--नम्यस्वलक्षण, आायतनर ८:-णं, बसुमित्र, 

» २८ यां बाद । 
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विषयों की पदुता तुल्य है तो पूर्व जिह्वाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योंकि सन्‍्तति भोजन की इच्छा 
से आवर्जित होती है। 

विज प्ताचित्तकस्याप योध्नुबन्ध: छशुभाशुभः। 

महाभूतान्युपादाय. सा ह्ाविशप्तिरच्यते ॥ ११॥ 

हमने विज्ञानकाय के इन्द्रियों के अर्थों का निर्देश किया है और यह भी बताया है कि इन अ्थों 
का ग्रहण कैसे होता है। अब हम रूपस्कन्ध के ११ वें प्रकार अविज्ञप्ति का निर्देश करते हैं। 

जिस पुदुगल का चित्त विक्षिप्त है अथवा जो अचित्तक है उसका भी महाभूतहेतुक कुशल 
और अक्‌शल प्रवाह अविज्ञप्ति कहलाता है।" 

जिसका चित्त विक्षिप्त है! अर्थात्‌ जिसका चित्त अविज्ञप्ति- समुत्थापक चित्त से अन्य 
है--यथा एक अक्शल चित्त, जब अविजष्ति का समुत्थापक एक कृशल चित्त है। 

' [२१] जो अचित्तक है अर्थात्‌ जो असंजशिसमापत्ति और निरोधसमापत्ति में समापन्न है 
(२.४२) । 

अपि' शब्द सूचित करता हूँ कि अविक्षिप्त पुदूगल में और सचित्तक पुद्गल में भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियों में निरुद्ध नहीं हुआ है अविज्ञप्ति होती है। 

शुभ-अशुभ “ कुशलू-अकुशल । 

अनुबन्ध' -- प्रवाह । 

'महाभूतान्युपादाय' : प्राप्ति-प्रवाह (२. २६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का भेद दिखाने के लिए 
ऐसा कहा है । अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित है क्‍योंकि भूत उसके जनन-निश्चयादि हेतु हें 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६)। 

सा हि'''*” अविजञप्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए है। यद्यपि यह अनुबन्ध 
कायविज्ञप्ति और वाग्विज्ञप्ति के सदुश रूप-स्वभाव और क्रिया-स्वभाव है तथापि यह विज्ञप्ति 


१ वििप्ताचित्तकस्याप योइनुबन्धः शु 
महाभूता-/ पादाथ सा हाविशषप्तिरिव्यते ॥ [श्यास्या २९ . ३] 


४.३ डी ही करण। इस जशार बह माल कर्म कफ ह। कि व वह कर हूं जो दूसरे को कुछ 
विज्ञापित नहीं करता । इस प्रकार यह मानस कम के सदृध् हे यहू रूप हूं। इस प्रकार 
यह कायिक और वाचिक कर्म के सदृश हैं। हम देखेंगे कि और वसुबन्धु अवि- 
शझप्ति नामक धर्मविशेष के को नहीं स्वीकार करते। संधभद्र का कहना हे कि 
अविशप्ति के जिस लक्षण को वसुबन्धु ने व्यवस्थापित किया हैँ बहूं वेभायिकवाद का अनु 
बर्तन नहीं करता। यशोमित्र ने (व्यास्या, ३०.२१-३२ . ३०) उनके दोषों को (स्याया- 
नुसार से ) उद्धत किया हैं और उनका प्रतिवेध किया है। समयप्रदीपिका में संधर्भव्र 
कारिका के स्थान में एंक अन्य कारिका देते हैं। यशोभित्र इसे उद्धृत करते हैं; 


कुतेडपि विसभागेशपि चिसे चिस्तात्यमे स 
क्या ताभ्रतज रूप। सा . ह्वाविशष्तिरिष्यते॥ (ध्या ३२.२६) 
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के सदुश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्वपयति ) [विज्ञपयति के स्थान में व्या २९. ३२ 
का विज्ञापयति पाठ हूँ ) । 


इृष्यते' यह दिखाने के लिए है कि आचाय॑ यहाँ वैभाषिक मत का निर्देश करते हें, अपने 
मत का नहीं। 

समासत: विज्ञप्ति और समाधि से संभूत कृशल-अकृशलू रूप अविज्ञप्ति है। 

भूतानि पूथिवीधातुरप्तेजोबायुधातवः। 
धुत्यादिकमंसंसिदाः खरस्नेहोष्णतेरणा: ॥१२॥ 

१२ ए-बी. भूत या महाभूत पृथिवीधातु, अब्धातु, तेजोधातु और वायुधातु हैं।' 

[२२] यह चार धातु-चतुष्टय हैं। यह धातु इसलिए कहलाते हूँ क्योंकि यह अपने स्वलक्षण 
और उपादायरूप या भौतिक का धारण करते हैं। यह महान्‌' कहलाते हैं। यह महान्‌ हैं क्योंकि 
यह सर्व उपादायरूप के आश्रय हूँ । अथवा यह महान्‌ हें क्योंकि पृथिबी, अप, तेज, वायु स्कन्ध में 
जहाँ महाभूतों की वृत्तियाँ युगपत्‌ उद्भूत होती हैं महाभूतों का महासन्निवेध होता हैं 
(विभाषा, १३१, ६, १२७, ५)।' 

किस कारित्र से इन धातुओं की सिद्धि होती है और इनका स्वभाव क्‍या हैं ? 

१२ सी-डी. धृति आदि कम से इनकी सिद्धि होती है। यह खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हें।* 
पृथिवी-अपू-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकर्म, संग्रहकर्म, पक्तिकर्म, व्यूहन- 
कम से होती है। व्यूहन से वुद्धि और प्रसपपंण समभना चाहिए। यह इनके कर्म हें। 


१ भूतानि पृथिवाधातुरप्तेजोवायुधातवः [व्याख्या ३२.३१] 
संघभव्र का व्याख्यान :-- 
महाभूतों को धातु क्‍यों कहते हे ?--क्योंकि यह सर्व रूपधर्मों के उत्पत्ति-स्थान हें। स्वयं 
महाभूतों की उत्पत्ति महाभूतों से होती हे । छोक में उत्पत्ति-स्थान को भातु' कहते हें, 
यथा स्वर्ण आदि की खनि को स्वर्णादि धातु कहते हें। अथबा वह धातु” इसलिए कह- 
लाते हें क्योंकि बह विविध दुःखों के उत्पत्ति-स्थान हूँ। गज ला । 
कुछ का कहना हुँ कि वह धातु इसलिए कहलाते हूं क्योंकि वह महाभूतों के स्वलक्षण और 
उपादायरूप दोनों को धारण करते हूं । 
धातुओं को महाभूत भी कहते हें---भूत क्यों ? क्‍यों ? जब उपादायरूप के विविध 
प्रकार (नीलादि ) की उत्पत्ति होती हू तब उनमें से प्रत्येक विविध आकारों में उपस्थित होता 
हैं। इसीलिए उन्हें भूत कहते हें। अन्य आचायों के अनुसार सत्तवों के कर्म के अधिपति- 
प्रत्यववद्य बहू सदा वर्तमान होते हैं। इसोलिए उन्हें भूत” कहते हें। अथवा धर्मों के उत्पाद 
को भव कहते हें... .। २, पु० १४४, ३१३ देखिए । 
तदुद्भूतबुत्तिष पृथिव्यप्तेजोवायुस्कन्धेषु तेषु एवां महासंनिवेधत्वात्‌ [व्यास्या ३३,५]। 

'भूतानि' का लिबंचन 'भूतं सन्वन्ति' हैं। [व्यास्या ३३.८] ॥ ५ 
२ धघ॒त्यावेकर्ससंलिःतः खरस्न ,ण्णतेरणाः। [व्यास्या ३३.९] 

जल (दाब्द के लोकिक अर्थ में | नावों का संधारण करता हे। इसलिए पृथिवीधातु अपनी 

बुत्ति को वहां उद्भूत करता है [व्यास्या ३२. १२|; यह उष्ण है, इसमें ईरण है इत्यादि। 

२.२२ देखलिएं। धस्मसंगणि, ९६२-९६६; ८ +/-<-७ एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८, 


श्र 
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पृथिवीधातु का स्वभाव खर है; अब्धातु का स्वभाव स्नेह है; तेजोधातु का स्वभाव उष्णता 
है; वायुधातु का स्वभाव ईरण है।* 

[२३] ईरण से अभिप्राय उससे है जिसका स्वभाव भूतस्रोत का देशान्तरोत्पादन है," यथा 
लोक में प्रदीप का ईरण कहते हें (४.२ सी-डी ) । प्रकरणों * में और सृत्र* में उवत है-- “वायु 
धातु क्‍या हैं ?-लघुत्व ।” प्रकरणमें यह भी हैं कि 'लू्घू उपादायरूप है।' अतएवं जो धर्म 
ईरणात्मक है वह वायूधातु हैं ।४ उसका स्वभाव (लघृ॒त्व) उसके ईरणा-कर्म से अभिव्यक्त 
होता है। 


पृथियवी बर्णसंस्थानमुख्यते लोकसंज्ञया । 
आपस्तेजइच वायुस्तु धातुरेव तथापि च॥१३॥ 


पृथिबीधातु और पृथिवी में बया विश्येष है; अब्धातु और जल में क्‍या विशेष है, इत्यादि? 

१३. लोक व्यवहार में जिसे पृथिवी' शब्द से प्रज्ञप्त करते हूँ वह वर्ण और संस्थान है। इसी 
प्रकार जल और तेज हें। वायु वायुधातु हैँ अथवा वर्ण और संस्थान हूँ।+ 

[२४] वास्तव में लोक में कृष्ण वायु' 'परिमंडल वायु' कहते हेँ किन्तु जिसकी लोक में 
वायु संज्ञा है वह वायुधातु भी है। 





शप्रमाााकः धातामयाःकाड 'दरकंगापेए ०हसणामदेद, 


३ प्रकरण, १३ ए--महाव्युत्पत्ति (१०१) में खकखटत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, लघुसमुदीर- 
णत्व हैँ । 
देशान्तरोत्पावनस्वभावा. » “इरणा। [व्याल्या ३३.२१ में स्वभावा के अनन्तर भूतत्रोतसः! 
पद हूँ। ] कास्पेण्डियम में उद्धृत वाक्य से ठुलना कीजिए: देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन । 
संस्कृत और तिब्बती भाषान्तर में बहुबचन हूँ ।--युआन्‌-चाडः प्रकरणपाद; परमार्थ: 
फेन-पी-ताओ-लि-ल्युएन--प्रकरण, १३ एः वायुधातु: कतमः ? पास । 
यह सूत्र (संयुक्तागस, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कवाचित्‌ ।न्तिसत्र ( मज्मिम, 
३. २३९, नीचे पृष्ठ ४९, टिप्पणी २) है । शिक्षासमुच्चय (प० २४४) जिस पाठ से 
फरिचित है उसमें (१) पुथिवी के लिए ककक्‍्खटत्व खरगत हे । 
(महावस्तु १.३३९, विव्यावरान, ५१८,२ से तुलना फीजिए। 
धम्मसंगणि, ६४८; हुषे चरित; जें० आर० ए० एस० १८९९, पु० ४९४); 
(२) अप के लिए आपस्‌ अब्गत अप्त्व स्नेह स्नेहगत स्नेहत्व द्रवत्व हे; (३) तेज के लिए 
तेजस्‌ तेजोगत उष्मगत है; (४) वायु के लिए वायु वायुगत लघुत्व समुदीरणत्व हूं । 
४ अर्थात्‌ लघु भौतिक रूप हैँ; रूघुत्व जो ईरणात्मक हूँ वायुधातु हैं; वायुधातु इसलिए रघु- 
समुदीरणत्व है: जो लघुत्व और ईरणत्व उत्पन्न करता है । 
“ बुथियी वर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंशया। 
आपस्तेजइच वायुस्तु (वायुशुच) धातुरेव तथापि थ। [व्याल्या ६९२.९] 
८.३५ की व्याख्या में यह पाठ उद्धुत है किन्तु तिब्बती भाषान्तर और व्याख्या पृ० ३३ 
[व्याख्या ३३.३०] के अनुसार वात्या तु... पाठ होना चाहिए--वात्या ++ बातानाम्‌ 
समूहः [व्याख्या ३३. ३०], पाणिनि ४,२, ४२ के अनुसार। 
८.३६ बी (वायुकृत्स्नायतन) देखिए। क्‍या वाय्‌ रूप हे? इस पर विभाषा, ८५, १३; 


हे 


१३३, ५ में दो मत हूँ। 


न 


नि 


(0७ 


सर अभिषरमंकोश 


रूप से लेकर अविज्ञप्ति तक यह सब धर्म 'रूप' क्यों कहलाते हैं ? यह सब मिलकर रूप- 
स्कनन्‍्ब क्यों हें ? 

१. भगवत ने कहा है 'हे भिक्षुओ ! क्‍योंकि यह निरन्तर 'भिन्न' (रूप्यते) होता है इसलिए 
इसे रूप उपादानस्कन्ध कहते हें। किससे यह भिन्न होता है ? हस्त के स्पर्श से यह भिन्न होता 
है '।! “रूप्यते” का अर्थ बाध्यते' है यह क्षुद्रकागम में पठित अर्थ-वर्गीय सूत्रों की एक गाथा से 
सिद्ध होता है (अट्ठकवरग, १.२) : * “जो पुद्गल छन्द उत्पन्न होने से काम-भोग की इच्छा 
करता है, यदि उसकी कामनाएँ समृद्ध नहीं होतीं तो वह्‌ शल्य से विद्ध सत्व के सदुध बाधित 
होता है (रूप्यते )। (महाभारत १३। १९३, ४८ से तुलना कीजिए ) 

किन्तु रूप कंसे वाधित होता हूँ ? - विपरिणाम के उत्पादन से, विक्रिया से। 

२. अन्य आचार्यों के अनुसार रूपभाव अर्थात्‌ रूपण भेद, विपरिणाम (बाधनरूपण, 
विपरिणाम के अर्थ में रूपण) नहीं है, 

[२५] किन्तु सप्रतिधत्व या प्रतिघात? है। यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
है (१. ४३ सी-डी देखिए )।* 


३. दोष 
९ रूप्यते रूप्पत इति भिक्षवः. . . . «« (ऐसा प्रतीत होता हूँ कि तिब्बती और चीनी ग्रन्थ यह 
अनुवाद चाहते हेः-- कौन बाधित होता हे ? हस्त-स्प्श से. . . . . « « 


संपुत्त, ३.८६: राष्पतीति खो भिक्‍लवे तस्मा रूपंति बुच्चति। केन रुप्पति । सीतेन . . . 
सिरिंसपसंफस्सेन रुप्पति (इवे जन आऊहुः का अर्थ काम्पेण्डियम में देखिए: “रूप उसे कहते 
हैं जो शीत आवि . . की भोतिक अवस्था में अपनी आकृति बदलते हूँ।) 
महाय्युत्पत्ति: रूपणाद्‌ रूपम्‌ (१११, ३;२४५, ११३७, ११५३, ११५४) । दो धातु हैं: 
(१) रूप! जिससे रूप! सिद्ध होता है, जिसके अर्थ आक्रृति, वर्ण, सौन्दर्य, रूप्य, स्वर्ण 
आदि हैं; (२) रुप भिन्न होनाः वदिक संस्कृत में रुष्पति, रोपण आदि; पालि में 
रुष्पति -- कुप्पति घट्टियति पीडियति दोमनस्सितों होति); पाणिनीय संस्कृत में लप्‌, 
लुम्पति हैँ । 
पंर्फहिजएत्जिि के अनुसार अर्थवर्गीय 'उपयोगी अध्याय' हैं। पालि के अनुसार यह अष्टक 
यर्ग' हैं। (एस० लेवी, जे० एस १९१५, १.४१२; १९१६, २.३४) 

तस्थ चेत्‌ कामयानस्य छनन्‍्दजातस्य देहिनः। 

ते कामा न समृध्यन्ति शल्यविद्ध इव रूप्यते॥ [व्याख्या ३४.२| 
महानिदहेस, १० ५--कनें, वेस्प्रइिड गेश्रीफ्तेनू, २. २६११ (हेग १९१३) जातक ३, ३६८, 
चघरियापिटक, ३, ६ आदि से रुप! का अर्थ उदाहुत करते हे । 
रूपणं प्रतिघात इत्यपरे [व्याख्या ३४.२० ]--प्रतिधात का अर्थ हे--स्वपदेशे परस्यो- 
त्परि/0 57:--नौचे पृष्ठ ५१ देखिए । 
हक 'सप्रतिध' वस्तु का रूक्षण यह हूं: यद्देशं आवुणोति, जो देश का आवरण' करता है, 

'प्रसुत' है । 

१.४३ में हम देखेंगे कि २८८४७ ६१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघात इष्ट हूँ। 
रूपण का एक तीसरा निर्वंचन है, 7८:८59४5, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ इहामुत्रेति निरूपणाव्‌ 


रूपस्‌। 
“यहू रूप कहलाता हूँ क्योंकि हम निर्देश कर सकते हें कि यह यहां है, वहां है।” १. २४ की 


न्ग् 


प्रथम क छत्थानः धातुनिर्देश २३ 

१. यदि ऐसा हैं तो परमाणु-रूप रूप नहीं होगा क्योंकि बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
से द्रव्य-परमाणु का रूपण अदशक्य हैं: यह रूपण से मुक्त है। 

निस्सन्देह परमाणु रूपण से मुक्त है किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नहीं होता३ ; संघा- 
तस्थ (संचित) होने के कारण संघात की अबस्था में इसका बाधन-रूपण और प्रतिघात-रूपण 
हो सकता है। (विभाषा, ७५, १४) 

२. अतीत (संघभद्र, ६२६, १, ८) और अनागत रूप रूप नहीं हैँ क्योंकि उनके विषय में 
यह नहीं कहा जा सकता कि उनका वतंमान में रूपण, प्रतिघात होता है। (रूप्यन्ते, प्रति- 
हन्यन्त इति ) 

निस्सन्देह, किन्तु वह रूपित हुए हूँ और रूपयिष्यमाण हेँ। अतीत या अनागत, इनकी 
वही जाति है जो उस धर्म की हैं जिसका वतंमान में प्रतिघात होता है । यथा लोक में केवल प्रदीप्त 
काष्ठ को ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनार्थ कल्पित हैँ, इन्धन' कहते हें । 

३. अविज्ञप्ति रूप न होगा क्योंकि वह अप्रतिघ हैँ। 

निसन्देह, किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सकते हूँ। 

[२६] ए--कायिक या वाचिक विज्ञप्ति, जिससे अविज्ञप्ति समुत्थापित होती है, रूप है। 
इसलिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक्ष प्रचलित होता है तब छाया प्रचलित होती है । 

नहीं, क्योंकि अविज्ञप्ति में विकार नहीं होता (अविकारात्‌ ) । इसके अतिरिक्त यदि वक्ष- 
छाया-धर्म इष्ट हैँ तो घष्टान्त की यथार्थ ता के लिए जिस प्रकार वृक्ष की निवृत्ति से छाया की निवृत्ति 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति की निवृत्ति होनी चाहिए। 

बी--दूसरा निरूपण । अविज्ञप्ति रूप है क्योंकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूत हैं, रूप हैं ।" 
दोष--इस प्रकार चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योंकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) रूप है। यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति महाभूतों पर आश्रित 


व्याख्या का लक्षण--पाण्यादिसंस्पशबाधनालक्षणाद्‌_ रूपणात्‌ । इदमिहामन्रेति देशनिद- 
हंनरूपणाच्च [व्याल्या ५१.३० | ।--महाव्युत्पत्ति, २४५, ११३९ के देशनिरूपण' 
से तुलना कीजिए । इसलिए रूप वह हे जो सप्रतिध है, जो देश को आवुत करता हूँ। संघ- 
भव्र अन्य निरूपण देते हूँ: रूप की संशा इसलिए हूँ क्योंकि यह पूर्वकृत कर्म का निदर्शन 
करता हूँ: इस पुदूगल ने कोप-कर्म का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 
हुआ। 


हक परमाणुरुपमेक॑पृथगुभूतमस्ति [व्याख्या ३४. २४]--१. ४३ सी-डी और २.२२ 
ए। 


आश्रयभूतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२०] । यह वाक्य महाव्युत्पत्ति, १०९,२ में आ गया है। 
जापानी संपादक विभाषा, ७५, १४ का हवाला देते हें। 

व्याख्या सूचित करती हे कि यह दूसरा निरूपण है जर4 8. यसुबन्ध्‌ का हैं। [व्याख्या ३५ . २०] 
कोश के रचयिता वसुबन्धु के आचार्य मनोरय के आजार्य वसुबन्धू्‌ पर भाष्य, ३.२७ और 
४.३ ए तथा बुधिस्ट फास्मालोजी की भूमिका, पु० ८ (लन्दन, १९१८) देखिए॥ | 


रेड अभिभर्मफोश 


चक्की 


हो वर्तमान है यथा छाया वृक्ष में उपश्लिष्ट हो वर्तमान होती है, यथा मणि-प्रभा मणि 
में उपश्लिष्ट हो वर्तमान होती है । चक्षुविज्ञान इन्द्रिय पर आश्रित नहीं हैं जो उसकी उत्पत्ति 
में निरमित्त मात्र है। 


परिहार-- यह वैभाषिक मत नहीं हूँ कि छाया और मणि-प्रभा वृक्ष और मणि के आश्रित 
है (विभाषा, १३, ९) । वैभाषिक मत यह हूँ कि छाया और प्रभा का प्रत्येक वर्ण-परमाणु स्वभूत- 
-चतुष्क का आश्रय ले वर्तमान होता है । और यह मानना कि “छाया पारंपयेंण वृक्ष पर आश्रित 
हैँ क्योंकि छाया स्वभूत पर आश्रित हैं और यह महाभूत वक्ष पर आश्रित हें छाया और अविज्ञप्ति 
के दुष्टान्त को अयुकत ठहराना है। वैभाषिक मानते हूँ कि अविज्ञप्ति के आश्रय (४. ४ सी-डी ) 
महाभत जब निरुद्ध होते हें तब भी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं होता । अतः: आप का यह परिहार 
(“यह उपन्यास विषम है। अविज्ञप्ति ....”) अयुक्त है। | 

किन्तु हम कहेंगे कि इस दोष का कि “इस सिद्धान्त के अनुसार पाँच विज्ञानकाय रूप होंगे” 
परिहार हो सकता हे। 

[२७] वास्तव में चक्षृविज्ञान का आश्रय द्विविध है: १. चन्षुरिन्द्रिय जो प्रतिघात' 
(१. २९बी) की अवस्था में है, जो रूप है। २. मन-इन्द्रिय (मनस्‌, १. ४४ सी-डी) जो रूप 
नहीं हैं । ॒ | 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में ऐसा नहीं हैँ। इसका आश्रय केवल रूप है। क्योंकि अविज्ञप्ति 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहलाता है इसलिए चक्षुविज्ञान को भी रूप कहना चाहिए। 
यह प्रसंग असमान है। इसलिए दूसरा निरूपण सुष्ठ है। 

जिन इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ को रूपस्कन्ध बताया है, 


इन्द्रियार्थास्त एऐवेष्टा वचद्यायतनधातवः । 
वेदनाइ्तुभवः संशा निर्मित्तोदृग्रहणात्मिका ॥१४॥ 


१४ ए-बी--यही इन्द्रिय और इन्द्रियार्थ १० आयतन, १० धातु माने जाते हैं। * आयतन 
(चित्त-चैत्त का आयद्वार) (१.२०) की व्यवस्था में यह १० आयततन हें: चक्ष॒रायतन, 
रूपायतन कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन । 


धातु (आकर १. २०) की व्यवस्था में यह १० धातु हें: चक्षुर्बातु, रूपधातु . . . कायधातु, 
स्प्रष्टव्यधातु । 
हमने रूपस्कन्ध का व्याख्यान किया है और यह भी निर्दिष्ट किया है कि उसका आयतन 
और धातु में व्यवस्थान कैसे होता है। अब अन्य स्कन्‍्धों का निरूपण करना है। 


) हन्व्रियार्थास्त एवेष्ठा (दशायतनधातवः) । हक ३६.२२] 
समयप्रदोषिका में संघभद्र का पाठ त एयोक्ता' हे---वसुवन्धु में इध्ट' शब्द का प्रयोग 
पे हक हैं कि यह बंभाषिक सत हूँ क्योंकि उनके मत में स्कन्‍्ध वस्तुसत्‌ नहीं 
१.२०)१ 


खि्र5/3॥५ 
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१४ सी. वेदना दुःखादि अनुभव है। * 

वेदनास्कन्ध त्रिविध अनुभव या अनुभूति (अनुभव, अनुभूति, उपभोग [व्या ३६. ३३) 
है: सुख, दुःख, अदुःखासूख। वेदना के ६ प्रकार हें: जो चक्षुरादि ५ रूपी इन्द्रियों के स्वविषय 
के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होते हें; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पर्श होने से उत्पन्न होता है 
(२. ७ आदि) । 

[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उदग्नहण है।" 

नीलत्व, पीतत्व, दीघेत्व, हृस्वत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, शातत्व, अशातत्व, मनोज्ञ, अमनोज्न 
आदि विविध स्वभावों का उदग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध है (१. १६ ए देखिए )। वेदना के समान 
संज्ञाकाय के भी इन्द्रिय के अनुसार ६ प्रकार हैं। 


चतुभ्योउन्‍यें तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्थ्रयः। 
धर्मायतनधात्वास्या: सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतेः ॥१५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्कन्धों से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध है।* सर्व संस्कृत (१. ७ए) 
संस्कार हें किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्कृतों के लिए प्रयुक्त होता है जो न पूर्वोक्त रूपस्कन्ध, 
वेदनास्फन्ध, संज्ञास्कन्ध में संगृहीत हूँ और जोन वक्ष्य्माण (१.१६) विज्ञानस्कन्ध में 
संगृहीत हें। 


२ बेदनानुभवः ।--२.७, ८, २४; ३. ३२; संयुत्त, ३. ९६; 
धम्मसंगणि, ३; थिपोरी आफ ट्वेल्ब काज्ञेज्ञ, प्‌ २३ 

) संज्ञा निमित्तोदृग्रहणात्मिका ॥ [व्यास्या ३७.५] मज्किम, १,२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निर्मित्त, ८. १८५, 

“निमित्त! से वस्तु की विविध अवस्थाएँ, “'बस्तुनो5वस्थाविशेषः' [व्याख्या ३७.५] सम- 
भना चाहिए। उद ग्रहण” का अर्थ 'यरिष्छेद' हैँ । 

विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुर्व पक्षसंक्षेप (तिब्बती सूत्र १११, फ़ोलेओ १०८ बी) 
और मध्यमकवृत्ति (पु० ७४) में उद्धत है कहता है कि चक्षुविंशान नील को जानता हूँ 
(नीलं जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह नील हे (नो तु नीलमिति) । 

१.३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए--संज्ञा से चक्षुः संस्पर्शन उपलब्धि ओर चक्षुः संस्पर्शज 
उपलरूब्धि के बाह्मयहेतु का नामकरण होता हेँ। 

आक्षेप--विज्ञान और संज्ञा का सदा संप्रयोग होता है (२.२४) । इसलिए चक्षुविश्ान 
आलमस्बन के निमित्तों का उद्प्रहण करेगा। 

उत्तर--पंच विशानकाय से संप्रयुक्त संशा अपदु होती हे; केवल >्तरूप्ज्लरू+-संप्रयोगिणी 
संज्ञा पट होती है; यही सबिकल्पक हुँ (१. ३२-३३) । [व्याल्या ३७.९] 

संयुत्त, ३.८६ से तुलना कीजिए; अत्यसालिनी, २९१; मिलिन्द ६१. 

[संपतरलकनवन] चहनयोल्य [वल्काराः ] | ] 

सं ऊारस्कन्वज्ष्‌ : | व्यास्या ३७. १३ 
संस्कारों पर भियोरी आफ ट्वेल्व काजेज, पृ. ९-१२ देखिए । 


लकी 
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यह सत्य है कि सूत्र में कहा है कि “संस्कारस्कन्ध ६ चेतनाकाय हें”3 और इस लक्षण के 
अनुसार संस्कारस्कन्ध में १. सब विप्रयुक्तसंस्कार (२. ३५) और २. चेतनावजित संप्रयुक्त- 

[२९] संस्कार (२. २३ बी, ३४) का असंग्रह है। किन्तु अभिसंस्करण में चेतना का 
प्राधान्य होने से सूत्र का ऐसा निर्देश है। चेतना कर्मस्वभाव हैँ।” लक्षणत: यह वह हेतु है जो 
उपपत्ति का अभिसंस्करण करता हैँ । भगवत्‌ का यह भी वचन है कि “संस्कार नामक उपादान- 
स्कन्ध इसलिए ऐसा कहलाता हूँ क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता हे * अर्थात्‌ यह 
अनागत स्कन्ध-पंचक का अभिसंस्करण और निर्धारण करता है ।१ अन्यथा सत्र-निर्देश का अक्ष- 
राथ लेने से यह परिणाम होगा कि चेतनाव्यतिरिक्त शेष चेतसिक (संप्रयुक्त ) धर्म और सर्व 
विप्रयुकत धर्म (२. २५) किसी स्कनन्‍्ध में संगृहीत न होंगे । इसलिए उनका दु:ख-समुदय-सत्यत्व 
ने होगा: न परिज्ञा होगी, न प्रह्यण । 

किन्तु भगवत्‌ वचन है कि “यदि एक धर्म भी अनभिज्ञात, अपरिज्ञात हो तो में कहता हूँ कि 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता” (६.३३)। ४ 

पुन: यदि एक धर्म भी अप्रहीण हो ... (संयुक्त, ८, २२) । इसलिए चेत्त और 
विप्रयुकत का कलाप संस्कारस्कन्ध में संगृहीत है। 

[३०] १५ बी-डी. यह तीन स्कंध, अविन्नप्ति और असंस्कृत के साथ मिलकर, धर्मायतन, 
धर्मधातु कहलाते हैं ।" 

वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध, अविज्ञप्ति (१.११) और तीन असंस्कृत 
(१.५बी ) यह ७ द्रव्य धर्मायतन, धमंवातु कहलाते हैँ। 


3 संस्कारस्कन्ध: कतभः। बंद पल्झरत्८: [व्याद्या ३७. १६]--संयत्त, ३.६० से 
तुलना कीजिए : कतमें चर भिक्‍लयवे संखारा । छयिमे चेतनाकाया। रूपसंचेतना .. . . . . 
धम्मसंचेतना; विभंग, पू. १४४; सुमंगलविलासितनी, पृ. ६४. 

१ सतना कर्म है, (४.१) उपपत्ति का हेतु है। इसके विपरीत तृष्णा अभिनिर्वृत्ति (६.३) 
का हेतु हैं । 

२ अर्थात्‌ : “क्योंकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता हे/--पथा लोक में कहते हैं ओदनं 

पचति | 

ए. (संयुत्त, ३.८७): संखत अभिसंखरोन्तीति भिक्‍्खवे तस्मा संखारा ति वुच्चन्ति । किच 

संखत अभिसंलरोन्ति। रूप रूपत्ताय संखत अभिसंलरोन्ति। वेदनं वेदनसाय . .. . .. . . 

बी. संयूत्त ५.४४९: जातिसंबसनिकेषपि संखारे अभिसंखरोन्ति। जरासंवसनिकेदपि 

«०००० न मरणसंबतनिकेषपि . . . . '। ते जातिसंवतनिके:४पि संखारे अभिसंखरित्वा , ., 

जातिपपातंपि पप्तन्ति | . . . ««« 

सी. अभिसंस्करणलक्षणाः संस्काराः (मध्यमकव॒ुति, ऐ४३.९); चित्ताभिसंस्कारमन- 

स्कारलक्षणा चेतना (वही. ३११, १); रक्‍्तः सन्‌ रागजं कर्माभिसंस्करोति (वही. १३७, 

७, महावस्तु, १.२६ और ३९१) । 

४ माहमेकथमंसप्यनभिश्ञाय अपरिशाय दुःखस्थास्तक्रियां वदासि। [व्याख्या ३७.३३] 


१ ते इसे [श्रयः] धर्मायतनघात्वाल्या: सताजिज्षप््यसंस्कतेः ॥ [व्याल्या ३८.१२] 





(छ 
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बविजशानं प्रतिविशप्तिमेंन आयतनं ज॑ तले 
धातवः सप्त च सता: षड़्‌ विज्ञानान्यथों मनः ॥१६॥ 


१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति हैं।" 

विज्ञानस्कन्ध प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति हें । यह विषय विषय की (विषय विषयं प्रति) ? 
उपलब्धि है (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कन्ध ६ विज्ञानकाय है-- 

[३१] चक्ष॒विज्ञान, श्रोत्र , त्राण', जिल्ला,, काय, मनो । आयतन-देशना में (१.२० ए), 

१६ बी. यह मन आयतन है।" 

धातु-( १.२० ए) देशना में -- 

१६ सी-डी. यह ७ धातु हें अर्थात्‌ ६ विज्ञान और मनस्‌ ।* अर्थात्‌ चक्षृविज्ञानधातु, श्रोत्र , 
ध्ाण, जिद्दा, काय, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु। 

हमने कहा हैं कि ५ स्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु हें। 

१. रूपस्कन्ध १० आयतन, १० धातु और अविज्नप्ति है। 

२. वेदना , संज्ञा" और संस्कारस्कन्ध तथा अविज्ञप्ति और असंस्कृत धर्मायतन, 
पर्मंधातु हैं। 

२ विज्ञान प्रतिविज्ञप्तिः (२, ३४)। [व्याख्या ३८.२२] चित्त और चेस, २. १७७. 

3 अर्थात्‌ संघभद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरूपी आलम्बन बतंमान हो तथापि चक्षुविज्ञान केवल 
रूप का ग्रहण करता हू, शब्द का नहीं; यह नीलादि का ग्रहण करता हूँ किन्तु यह निरविष्ट 
नहीं करता कि यह वीलाबि हैं, यह सूखवेदनीय, दुःखवेदनोय हूँ, पुरुष, स्त्री आदि हे, यह 

! 


चे 


मूल आदि ... .. . है. ०४७४७ 

४ व्याल्या [३८.२४] उपलब्धि” का अर्थ वस्तुमात्रग्रहण” देती है और पुनः कहती है-- 
वेदनादयस्तु चेतसिका विशेषग्नहणरूपा:। [व्याख्या ३८. २५ 
(बिब्लियोथिका बृद्धिका का यह पाठ अजशुद्ध हैः चंतसिकविदषं )--“विज्ञान या चित्त 
वस्तुमात्र का ग्रहण करता है; चतसिक या चित्तसंप्रयुक्त धर्म (२. २४) अर्थात्‌ वेदनादि 
(वेदना संज्ञा . . . . ) विशेष अवस्था का ग्रहण करते हूं।” 
यथा कायविज्ञान ककंशत्व, इलक्णत्व आदि (१.१० डी ) का ग्रहण करता हे: यह सुखा 
चेदना से संप्रयुकत होता हैँ जो कर्कंद या इलक््ण के अ८०+#>सेड, सुखवेदनीयता का 
प्रहण करती है। चक्षुविशञान वर्ण (नोलाबि) और संस्थान का ग्रहण करता हूँ। यह संज्ञा 
नामक चेत्तविशेष से संप्रयुंक्त होता हे जो गुहीत वर्ण और संस्थान के निमित्तविशेष का 
ग्रहण करती हैं: “यह पुरुष हे, यह स्त्री है, इत्यादि ।/” (१. १४ सी-डी) . 
यह वाद नागार्जुन के निकाय को मान्य है। :८:::८८सि, पृ० ६५, चित्तमर्थमात्रप्राहि 
चेत्ता विशेषावस्थाप्राहिणः सुलादयः ; दिग्नाग के सिद्धान्त का भी यही मत है, न्यायबिन्वृ- 
टोका, पृ. १२, तिब्बती भाषान्तर, १.२५; 
कोश के जापानी संपादक कोकी और विभाषा का उल्लेख करते हें। हनमें इस प्रइन पर 
४ मत निर्विष्ट हें। द 
२. ३४ बी-डी देखिए। 

3१ सन आयतनं थे तत्‌। 

२ [सप्त धातवइच भतं] बड़ ।बशान ८८ समनः।॥ व्थिार्या ३८. २७] 
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३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतन है; यह ७ धातु हैं अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय ( -> विज्ञानधात॒ ) 
और मनोधातु या मनस्‌। 


वण्णामनन्तरातीत॑ विजशानं यद्धि  तन्‍मनः। 
वष्ठाअ्रयप्रसिद्डधर्ष धातबो5ष्टादश्. स्मृता: ॥१७॥। 


प्रदन है कि ६ विज्ञानकाय अर्थात्‌ ५ इन्द्रियविज्ञान और मनोविज्ञान से भिन्न मनस्‌ या मनो- 
धातु क्या हो सकता हूँ। विज्ञान से भिन्न मनस्‌ नहीं है।३ 

१७ ए-बी. इन ६ विज्ञानों में से जो विज्ञान अनन्तरातीत है वह मनस्‌ हैं। * 

[३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरुद्ध होता है वह वह मनोधातु की आख्या प्राप्त 
करता है : यथा वही पूत्र दूसरे के पिता की आख्या का लाभ करता है, वही फल दूसरे के बीज 
की आख्या प्राप्त करता हैं । 

आक्षेप--यदि जो,६ विज्ञानधातु है वही मनस्‌ हूँ, यदि मनस्‌ ६ विज्ञानों से अन्य नहीं है तो 
यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करें तो इनमें मनोधातु का अन्तर्भाव होने से मनोधातु का कोई 
प्रयोजन नहीं है और इस प्रकार १७ धातु होते है अथवा यदि मनोधातु का ग्रहण करें तो इनमें 
षड़्‌ विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनका कोई अर्थ नहीं है और इस प्रकार १२ धातु होते 
हैं। यह इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यों को गिनाना चाहते हें, न कि केवल प्रज्ञप्तियों को । 
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3 विशान आनु होते हैं; का 28४४ सनोविशान हो सकते हें। जो विज्ञान 
निरद्ध होता पक अन्य विशान से अव्यवहित, अपने अनन्तर के विशान का समनन्‍्तर प्रत्यय 
(२.६२ ए) और आश्रय होता हूं। इस आकार में इसको मनस्‌, मन-आयतन, मनोधातु, 
समन-इर्त्रिय (२.१) संशा होती है। इसका अनन्तर-विज्ञान से वही सम्बन्ध हे जो चक्षुरि- 
र्द्रिय का चक्षुविशान से हे । 

४ बष्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तनूसनः। [व्यास्या ३८.३१] (१.३९ ए-बी देखिए) 
व्यात्या के अनुसार पोगाघार-दर्घन में पड्विज्ञान से व्यतिरिक्त एक मनोधातु, एक मनस्‌ 
है। ताम्रपर्णीय मनोविशानधातु का एक आश्रय कल्पित करते हैं (कल्पयन्तिा); इसे वह 
“'हृदयवस्तु' कहते हें; यह रूपी इन्द्रिय हैं। यह हृदयवस्तु आरूध्यणा: में भी विद्यमान होता 
हैं। इन आचार्यों को आरुप्यधातु में भी रूप अभिप्रेत है (८. ३सी) [व्यास्या ३९. २५] : 
आ' उपसर्ग को यह ईवत्‌ के अथ' में लेते हें। यथा आपिगल, ईथत्‌ पिंगल”। पद्ठान 
(काम्पेण्डियसम आफ फिलासफो, पृ० २७८ में उद्धृत) के अनुसार सनोविशान का आश्षय 
एक रूप हे किन्तु बहू इस आश्रय को दृदयवस्तु की आखूया नहीं देता। वह चक्षुविज्ञान 
के आश्रय का नाम चक्षु' बताता हे किन्तु पीछे का अभिषम्म (सुई: लग, अभिषम्मत्थ- 
संगह ) हृदयवस्तु को मनोधातु का निश्रय मानता हें। विभंग, पृ० ८८ की शिक्षा कस स्पष्ट 


हैं: जो चक्षुविशान, भोत्र ..... . कायविशान समनन्‍्तर नियद्ध होता हे उससे चित्त, 
मनस्‌, सानस (5 मनस्‌), हबय (+ हल 3 को ! / सेनस्‌, मन-इन्द्रिय .. ... . उत्पन्न होता 
हैं ।” (अत्यसालिनी, ३४३) । द्ृदयवैस्तु, / १२२, २७८, जें० पी० टी० एस० 


१८८४, २७-२९, अत्यसालिनी, १४०; मिसेज राइस हरदम ल० एस० ओ० एस०, 
३. ३५३, जातकद्ठकथा से उद्युत करती हूं:.... .बयमसनन्‍्तरे _ठता पथ्था; सिद्धि, 


२८१॥ 


सा 2 0 32023. > 
प्रथम 050 ले: जा. वश २९ 


यह सत्य है किन्तु 

१७ सी-डी. षष्ठ विज्ञानधातु का आश्रय प्रसिद्ध करने के लिए १८ धातु गिनाते हें। " 

प्रथम पाँच विज्ञानधातुओं के चक्षुरादि ५ रूपीन्द्रिय आश्रय हें (१.४४ सी-डी भी देखिए )। 
षष्ठ विज्ञान, मनीविज्ञानधातु का ऐसा कोई आश्रय नहीं है। अतएवं इस विज्ञानधातु का आश्रय 
प्रसिद्ध करने के लिए मनोधातु व्यवस्थापित करते हें। जो इसका आश्रय होता है अर्थात्‌ ६ 

[३३] विज्ञानधातुओं में से अन्यतम वह मनस्‌ या मनोघातु अथवा मन-अ।यतन और 
मन-इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार ६ आश्रय या इन्द्रिय, आश्रय-षट्क पर आश्रित ६ 
विज्ञान और ६ आलम्बन के व्यवस्थान से १८ धातु होते हें। 

आक्षेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्य विज्ञान का 
आश्रय होता है तब वह मनस्‌ की आख्या प्राप्त करता है तो अहेत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा 
क्योंकि इसके अनन्तर अन्य चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह समनन्‍्तरप्रत्यय और आश्रय 
हो (१. ४४ सी-डी ) । 

यह चरम चित्त मनोभाव से, आश्रय भाव से अवस्थित होता हूँ। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञान की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनर्ंव का प्रतिसन्धि-विज्ञान संभूत नहीं 
होता तो यह उसके स्वभावके कारण नहीं है। यह अन्य कारणों की विकलता से, उस कर्म और 
क्लेश के वैकल्य से होता हे जो उत्तर विज्ञान के संभव के लिए आवश्यक हैं। 

सर्वंसंग्रहू एकेन . स्कनन्‍धेनायतनेन ञ॑। 
धातुना चर स्वभावेन परभावषियोगतः॥१८॥। 

सर्व संस्कृत धर्में स्कन्ध-संप्रह में (१.७) संगृहीत हें; सर्व सास्रव धर्म उपादानस्कन्ध-संग्रह 
में (१.८) संगृहीत हैँ; सर्वे धर्म आयतन-संग्रह और धातुसंग्रह में संगृहीत हें (१.१४)। 

किन्तु समासत५ 

१८ ए-बी. सर्व धर्म एक स्कन्‍्ध, एक आयतन और एक धातु में संगहीत हें -- 

झूपस्कन्ध, मन आयतन और भर्मंधातु में । 

१८ . सीडी . धर्म का संग्रह स्वभाव में होता है क्योंकि यह दूसरे क भाव से वियुक्त है।* 

धर्म का संग्रह अपने से भिन्न भाव में नहीं होता । यथा चक्षुरिन्द्रिय का संग्रह रूपस्कन्ध 

[३४] में ट्रोता डे क्योंकि यह रूप-स्वभाव है; चक्षु रायतन में, चक्षुर्धातु में होता है क्योंकि यह 
चक्षुरायतन चज्षुर्धातु है; दुःख-सत्य और समुदय-सत्य में होता है क्योंकि यह दुःख और समुदय है । 
) धष्ठाथ्यप्रसिद्ध धर्थ घातवो5ष्टादश स्मृताः।। [व्यास्या ४०. १४] 
न्‍ स्‍्क न्‍थायतनेणा:- वा 

अविज्ञप्ति रूपस्कन्‍्ध और धर्मंघातु में संगहीत है। 

२ परभाजाबबउ- 25 सट्टा नव संग्रहः ।। 


धा. क्नापकरण, कथावस्थु, ७. १, धातुकाय, प्रकरण (नीजे १२,२०, १.३९ नोट ३ 
देखिए ) में संग्रह के प्रश्न का विचार किया गया हूँ। हक 


३० अभिषर्मकोश 


किन्तु यह अन्य स्कन्‍्यों में, अन्य आयतनाद में संगृहीत नहीं होता क्योंकि इसका भाव उनके 
भाव से वियकत हूँ। 

इसमें संदेह नहीं कि पर्षदों का संग्रह दानादि संग्रह वस्तुओं से) होता हैं: अतः 
भिन्न वस्तुओं का संग्रह एक दूसरे से होता है। कित्तु यह संग्रह कादाचित्क हँ और इसलिए 
पारमाथिक नहीं हैँ किन्तु सकितिक हूँ। 

जातिगोचरविशानसामान्यादेकधातुता । 
द्वित्वेषिषि चल्षुरादीनां शोभाष्य तु ध्योद्भव:ः !!१९॥। 

किन्तु यह कहा जायगा कि चन्षु, श्रोत्र और न्राणन्द्रियों का द्वित्व है । अतणव २१ धातु 
परिगणित होना चाहिए। 

१९ . चक्ष, श्रोत्र और श्राणेन्द्रिय यद्यपि दो दो हें तथापि एक एक धातु माने जाते हूं 
क्योंकि जाति, गोचर और विज्ञान में यह सामान्य हें। शोभा के निमित्त इनका द्वित्व- 
भाव है।* 

दोनों चक्षूरिन्द्रियों का जाति-सामान्य हैँ क्योंकि दोनों चक्षुरिन्द्रिय हैं ;इनका गोचर- 
सामान्य हे क्‍योंकि दोनों का गोचर रूपधातु है; इनका विज्ञान-सामान्य भी है क्योंकि 
दोनों चक्षुविज्ञानधातु के आश्रय हें। अतएव दो चक्षुरिन्द्रिय का एक ही धातु होता है। इसी 
प्रकार श्रोत्र और ध्राण की भी योजना करनी चाहिए। 

यद्यपि यह मिलकर केवल एक धातु होते हें तथापि इनकी उत्पत्ति शरीर की शोभा 
के लिए युग्म में होती है। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-बिल के होने से बड़ा 
वैरूप्प होगा (२.१ ए; १.४३, ३०) ।3 

राश्यायद्वारगोत्रार्थ: स्कन्धायतनधातवः । 
मोहेन्द्रियरुचित्रेधात्‌ तिस्र: स्कन्धादिदेशना: ॥२०॥ 
[३५] स्कन्ध, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्‍या अर्थ है ? 
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१ दीघ, ३.२३२; धर्मसंप्रह, १९; महाव्युत्पत्ति, ३५ आदि। 

२ जञातिगोच रविश्ञानस/मान्यादेकधातुता । 
दित्वेषपि चक्षुरादोनां शोभार्थ तु दयोद्भवः ॥ [व्याउव्या ४१.२७, ४२.४] 

3 क्वेबल एक चक्षु, ए# श्रोत्र, एक नासिका-पुट होने से अत्यन्त कुरूपता उत्पन्न होगी [व्याख्या 
४२.५|। किन्तु उष्ट्र, सार्जार, उलूक प्रभति अनेक पशुओं के आश्रय की शोभा दो चक्षु 
आबि के होने से भी नहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उनकी आशक्षय-शोभा नहीं होती । 
किन्तु स्वजाति में जिसके एक ही चक्षु आदि होते हूँ उसका अपेक्षाकृत बरुूप्य होता है । 
[व्याख्या ४२. ७-१० | ॒ 
संघभद्र शोभाथेम्‌' का अर्थ आधिपत्यायेम्‌ करते हूँ (२. १ देखिए ) । लोक में बही शोभित 
होता है जो आधिपत्य-संपन्न हैं। जिनके एक ही चजु-अधिष्ठान होता हे बहु आधिपत्य से 
सम्कन्न नहों होते अर्थात्‌ उनका परिशुद्ध द्यंन नहीं होता क्योंकि एक चक्ष्‌ू से बसा परिशुद्ध 
दर्शन नहों होता जेसा दो चक्षुओं से [व्याल्य ४२.११] ...... । (१.४३) 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेश ३१ 


२० ए-बी . स्कन्ध राशि ' को कहते हें (विभाषा, ७४, पृ० ३८३) । आयतन का 
अर्थ आयद्वार' उत्पत्तिद्वार' है; धातुसे आशय गोत्र ' का है।" 

१. सूत्र में स्कन्‍ध राशि' को कहते हें: “यत्किंचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या प्रत्यु- 
त्पन्न, आध्यात्मिक हो या वाह्मय, औदारिक (>-स्थूल) हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
(>>उत्तम), दूर हो या अंतिक, इन सबको एकत्र कर रूपस्कन्ध होता है।'* 

वेभाषिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यता? से निरुद्ध रूप है, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप हैं, प्रत्युत्पन्न रूप उत्पन्न और अनिरुद्ध रूप हैं; (२) रूप आध्यात्मिक है जब 
वह आत्मसन्तान में (१. ३९) पतित है; अन्य सब रूप वाह्य हे; अथवा आध्यात्मिक 

[३६] और वाह्य आख्याएं आयतनतः समभी जाती हें: चल्षुरिन्द्रिय आध्यप्रत्मिक हैं 
क्योंकि यह स्वसन्तान या परसन्तान में पतित है; (३) रूप औदारिक है जब यह सप्रतिघ है 
(१.२९ बी), सूक्ष्म हे जब यह अप्रतिघ है; अथवा यह दो आख्याएं आपेक्षिक हें, आत्यन्तिक 
नहीं। क्या यह आशक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्प में औदारिक और सूक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योंकि एक ही रूप अपने से सूक्ष्म रूप की अपेक्षा औदारिक है और अपने से औदारिक 
रूप की अपेक्षा सूक्ष्म है? यह आक्षेप व्यर्थ है क्‍योंकि अपेक्षा-भेद नहीं हैं: जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा औदारिक होता हैँ तो उसी की' अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं होता-- 
पितृपुत्रवत्‌ू; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप है, प्रणीत रूप अक्लिष्ट रूप है; (५) अतीत 
या अनागत रूप दूर है, प्रत्युत्पन्न रूप अन्तिक है )। अन्य स्कन्‍्धों की भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए। किन्तु यह विशेष हँ कि औदारिक विज्ञान वह हैं जिसका 


१ राद्यायद्वारगोन्नार्था: स्कन्धायतनधातवः। [व्याख्या ४२.२६] 


२ संयुक्त, २५, २: यत्‌ किचिद्‌ रूपमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ आध्यात्मिकं वा बाह्ाां वा औदा- 

रिक वा स॒क्ष्मं वा हीनत॑ वा प्रणीतं वा दूरं वा अन्तिकं था तदेकध्यमभिसंक्षिप्पाइयमच्यते 

रूपस्कन्ध:। विभंग, प्‌. १ से तुलना कीजिए । 

व्याख्या के संस्करण में [व्यास्या ४२.३२] एऐकघथ्यम्‌' पाठ हैँ किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५, 

३४३ का पाठ 'एकध्यमभिसंक्षिप्य/ हे। खोगिहारा सूचित करते हें कि दिव्य, ३५, २४ 

४०, २२ में एकध्ये हे। 

अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामक संस्कृत-लक्षण (२.४५ सोी-डो) से विनष्ट। 

[व्याख्या ४२.३२ 

निरोध पांच प्रकार के हें: (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी ) जो यहां अभिष्रेत हे, (२) 

समापत्तिनिरोध (२.४१ सी), (३) उपपत्तिनिरोध (--आसंशिक, २.४१ बी 

(४) प्रतिसंड्धानिरोध (१.६ ए-बी), (५) अप्रतिसंख्यघानिरोध (१. ६ सी-डी )। यवि भाष्य 

में केवल अतीतं रूपम्‌ निरंद्धं होता तो निरुद्ध/ शब्द के अविशेषित होने से निरोध २-५ 

का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चेत्त का निरोध हैं; चोथा मिरोध 

साखव चित्त-चेत्त का निरोध हें और पाँचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनागत धर्मों का 

निरोध है । [व्यास्या ४३.२] 

१ आयंवेब, शतक, २५८ सिद्ध करता हैँ कि यह लक्षण अनामताःल्तत्ववा के विरुद्ध हैँ। बरता, 
कथावत्थु, ७.५ 


७) 


३२ अभिषमंफोश 


आश्रय पांच विज्ञानकाय हें, सूक्ष्म विज्ञान मनोविज्ञान है; अथवा विज्ञान अधर या ऊध्वे 
स्वभूमि के अनुसार औदारिक या सूक्ष्म होता हैँ । 
भदन्त के अनुसार (१) औदारिक रूप वह हैँ जो पंचेन्द्रिय से ग्राह्म है, अन्य सर्व रूप 
सूक्ष्म है; (२) हीन' का अर्थ अमनाप (ज>मन को न भाने वाला) है, प्रणीत' का अर्थ 
मनाप ( >- मन को भाने वाला) हैं; (३) दूर रूप वह है जो अदृश्य देश में हैँ, अन्तिक रूप 
[३७] वह हैँ जो दृश्य देश में है: वेभाषिकों का व्याख्यान सुष्ठ नहीं है क्योंकि अतीतादि 
रूप स्वशब्द से पहले ही अभिहित हो चुका है। इसी प्रकार वेदना को समभना चाहिए। 
आश्रयवश इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता है। यदि बेदना का आश्रय अदुृश्यमान है तो 
वेदना दूर है, यदि दृश्यमान है तो वेदना अन्तिक है। यदि यह का्यिकी है तो औदारिक 
हैं, यदि चेतिसकी है तो सूक्ष्म है (२.७) । 
२. आयतन' का अर्थ “चित्त-चेत्त (२.२३) का आयद्वार” है। नैरवितक विधि से 
आयतन' उन्हें कहते हें जो चित्त-चेत्त के आय को फेलाते हें (तन्वन्ति)।" [व्याख्या ४५. ४] 
३. धातु' का अर्थ गोत्र है।* यथा वह स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहाँ लौह, ताम्र, रजत, 
सुवर्ण धातुओं के बहु गोत्र पाए जाते हैं बहुभातुक' कहलाता हैं उसी प्रकार एक आश्रय 
या सन्‍्तान में १८ प्रकार के 'गोत्र' पाए जाते हें जो १८ धातु कहलाते हैं। 
अतएक गोत्र' रे आकर' का बोध होता है।? चक्षूर्थातु किसका आकर हैं? अन्य 
धातु किसके आकर हैं ? 
धातु स्वजाति के (स्वस्था जाते:) आकर हें: पूर्वोत्पन्न चक्षु चक्षु के पश्चिम क्षणों का 
सभागहेतु (२.५२) है। इस लिए यह चक्षुका आकर, धातु हैं। 
किन्तु उस अवस्था में क्‍या असंस्कृत जो नित्य हे धातु नहीं हो सकते ? हमारा 
कहना हैँ कि वह चित्त-चेत्त के आकर हें । 
न्रे युआन्‌ ७. यह 
-चाडइ का --मंदन्त धर्मत्रात । किस्तु व्याख्या [४४. १४] में हे--भदन्त 
अर्थात्‌ स्थविर सौन्ान्तिक अथवा इस नाम का कोई स्थविर सोत्रान्त्रिक । भगवद्विशेष 
का कहना है कि यह स्थविर धर्मेत्रात हें। हमारा इसमें आकेप हूँ। धर्मत्रात अतोीताना- 
गतास्तित्ववादी हूँ। इसलिए यह सर्वास्तिवादी हें और यहां सौन्रान्तिक अर्थात्‌ दार्ष्शान्तिक 
का प्रयोजन है। भदन्त धर्मत्रात सर्वास्तिवाद के एक वाद का समर्थन करते हें जिसका निर्देश 
आगे चलकर (५. २५) होगा। भदन्‍्त सौत्रान्तिक दर्शनावलमम्बी हें जिनका उल्लेख विभाषा 
केवल 'भदन्त' के नाम से करती हैँ। विभाषा में भदन्त घर्तेत्रात का अपने नाम से उल्लेख 
हूं। अतः यहां धमंत्रात से अन्य कोई सौत्रान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्रेत है। 
जापानी संपादक विभाषा, ७४, ९ का हवाला देते हूँ जहां कहा हूँ कि धर्मत्रात यह नहीं 
स्वीकार करते कि धर्मायतन रूप हें (४.४ ए-बी देखिए ) | 
विभाषा, ७३, १२ में आयतन' शब्द के अर्थ पर २० सत निरदिष्ट हे--मध्यमकवुत्ति, 
इक ५५२ में को 7:7:८--ण दिया हूँ। अत्यसालिनी, १४०-१ 
२ / ७१, ७ में ११ निर्वेचन है । यहां पहला निर्वेश्नत विया हे । 


'सुबर्णगोत्र' इस पद में गोत्र का अर्थ आऊर' हे। असंग, सून्नालंकार, ३.९ और अनुवादक 
की टिप्पणी । पे 


न्की 


(छ 
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एक दूसरे मत के अनुसार धातु” का अर्थ जाति' है। १८ धातुओं से १८ पृथक्‌ 
धर्मों का स्वभावविशेष समभा जाता हैं। 

४. आक्षेप*--- १ . यदि स्कन्‍्ध का अथ्थे 'राशि' हूँ तो स्कन्ध केवल प्रश्नप्तिसत्‌ हें, 

[३८] द्रव्यसत्‌ नहीं हें क्‍योंकि समुदित, संचित द्रव्य नहीं है यथा धान्यराशि, 
यथा पुदगल।” वेभाषिक'" कहता है--नहीं, क्योंकि परमाणु स्कनन्‍्ध हैँ । इस विकल्प में, 
जब कि परमाणु का राशित्व नहीं है, यह न कहिए कि स्कन्‍्ध का अर्थ राशि हैं। 

२. एक दूसरे मत के अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कनन्‍्ध का अर्थ इस प्रकार हँ--- 
जो अपने कार्य-भार का उद्वहन करता है।? अथवा स्कनन्‍्ध' का अर्थ प्रच्छेद, अवधि 
है; यथा लोक में कहते हें: यदि तुम मुझे तीन स्कन्‍्ध वापिस करने का वचन दो तो में 
तुम्हें दूंगा ।* 

यह दो अर्थ उत्सूत्र हें।* वास्तव में सूत्र में स्कन्ध का अर्थ 'राशि' है, अन्य अर्थ नहीं 
हैं: 'यत्किंचित्‌ रूप अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. .. .है यदि यह सब रूप एकत्र हो. .. .।” 

३ . वेभाषिक कहता हैं: सूत्र में उक्त हैं कि सर्वे रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्‍्ध हैं यथा इसकी शिक्षा है कि एक एक केशादि द्रव्य पृथ्वीधातु है 
(नीचे पृ. ४९, नोट . २) | इसलिए अतीत, अनागत आदि रूप का प्रत्येक (परमाणु) 
द्रव्य स्कन्ध' कहलाता है। अतएव स्कन्ध द्रव्यसत्‌ हें, प्रश॒प्ति-सत्‌ नहीं। 

[३९] यह अर्थ अग्राह्मय है क्योंकि सूत्रवचन है कि “** * यदि यह सर्व रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्त हो तो यह रूपस्कन्ध हैं। 

४ . सौत्रान्तिक: यदि ऐसा हैँ तो रूपी आयतन--इन्द्रिय और पाँच विज्ञानकायों के 
आलम्बन--केवल प्रज्ञप्तिसत्‌ हूँ क्‍योंकि चित्त-चेत्तों की आयद्वारता एक-एक परमाणु- 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिन्द्रिय-हूपादि परमाणु-संचित की होती हैं। 


'अपरठड सउ१क०2२:० ५६७४३: २फइपरन्‍प चण;राप्राक० एप्यल॥ परफरकाार। कल2ह2%/ 2५: यबका उवफंकलाा8, 


४ लेभाषिक का मत हे कि स्कन्‍्ध, आयतन और धातु ब्रव्यसत्‌ हें; सौन्नान्तिक धातुओं को 

ब्रव्यसत्‌ और स्कन्ध तथा आयतनों को प्रश्नप्तिसत्‌' सानते हेँ। वसुबन्ध्‌ स्कन्‍्धों को प्रशप्ति- 

सत्‌, आयतन तथा धातुओं को व्रव्यसत्‌ सानते हूँ । । 

पुद्गलवाद का विचार क#पिन्छ 2 हक में किया गया हे । शरबास्की 

ने इसका अनुवाद दिया हे, ऐकेडमी आफ पंद्ोग्राड, १९२०. 

२ संघभव्र : “यह आक्षेप युक्त तहीं है। स्कन्ध का अर्थ 'राशि' नहीं हे किन्तु वह जो राशीकृत, 
संचित हो सकता हूँ'* '। 

3 यथा लोक सें स्कन्ध कन्धे को कहते हूँ उसी प्रकार नाम-रूप स्कन्धद्॒य हें जो षडायतन (३.२१) 
का वहन करते हें। | 

डे. >पंग्रन्‍्छ द, बेदनाप्रच्छेद ९०००७ ०» 

५ परमार्थ: में तुमको ३ स्कन्ध वापिस करूगा।” 
तिब्बती 5- देयस्कन्धत्रयेण दातव्यम्‌ (? ) 

5 उत्सूत्र, महाभाष्य, १.पु. १२, कौलहाने, जे० आर० ए० एस० १९०८, पृ० ५०१। 


रे 


बन 
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उत्तर--इन परमाणुओं में से प्रत्येक की चित्तायद्वारता' होती है, प्रत्येक का विज्ञान- 
कारण भाव होता है (१. ४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये )। यदि आप इस वाद को स्वीकार 
नहीं करते तो आप समग्र इन्द्रिय के विज्ञान-कारणभाव का निषेध करते हें क्योंकि विषय-सह- 
कारिता के बिना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नहीं करता। 

५ . दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह कथन हैं: “जब आभिधामिक को ” यह 
अपेक्षित है कि स्कन्ध' आख्या राशि" की प्रज्ञप्ति-मात्र है तब वह कहता हैँ कि परमाणु 
एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध का प्रदेश है। जब वह स्कन्‍्ध-प्रज्प्ति की अपेक्षा नहीं 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एक आयतन, एक स्कनन्‍्धरे है। वास्तव 
में प्रदेश में प्रदेशी का उपचार होता है, यथा “पट का एक देश दग्ध हैँ” इसके लिए 
'दग्ध पट है! ऐसा कहते हैं। 

भगवत्‌ ने धर्मों का स्कन्ध, आयतन और धातु ऐसा त्रिविध वर्णन क्‍यों किया है ? 

[४०] २० सी-डी . स्कन्धादि त्रय की देशना इसलिए हे क्‍योंकि मोह, इन्द्रिय और 
रुचि के तीन-तीन प्रकार हें।' 

१. मोह या संमोह त्रिविध है: एक चेत्तों का पिडतः: ग्रहण कर उन्हीं को आत्मत: ग्रहण 
करते हैं और इस प्रकार संमूढ़ होते हैं; एक रूपपिड को ही आत्मतः गृहीत कर संमूढ़ होते 
हैं; एक रूप और चित्त का पिंडात्मत: ग्रहण कर (पिडात्मग्रहणत:) संमूढ़ होते हें। 

२ - श्रद्धादि इन्द्रिय (२. ३ सी-डी ), प्रज्ञेन्द्रिय (२. २४ ) त्रिविध हे-- 
अधिमात्र (ज-तीद्ण), मध्य, मृदु। 

३. रुचि (अधिमोक्ष ) त्रिविध हें: एक की संक्षिप्त रुचि होती हैं, एक की मध्य, 
एक की विस्तीणें। 

स्कन्ध-देशना पहले प्रकार के श्रावकों के लिए हूँ जो चैत्तों के विषय में सम्मृढ़ होते 
हैं, जिनकी इन्द्रियाँ अधिमात्र हें, जिनकी संक्षिप्त देशना में रुचि होती हैं। 


न्गि 


आभिधाभिक सदा स्पष्ट रूप से वेभाषिक से पृथक निर्दिष्ट नहों है । 

२ हकन्धप्रशप्तिमपेक्षते । 

/ करणपाद, अध्याय ६ (२३.१०, फ़ोलिओ ४७) से तुलना कौजिए : 

चकुर्धातु एक घातु, एक आयतन, एक स्कन्‍्ध में संगहीत है; परचित्तज्ञान, निरोधज्ञान, 
सार्गशान को वर्जित कर दोष ७ शानों से (कोश ७) यह शेय हे; यह एक विज्ञान से विज्ञेय 
हैं; यह हक और रूपधातु में होता है; यह भावनाहेय अनुशयों से प्रभावित होता है 
(कोश ५ देखिए)। 

धातुकथापकरण हिल (पी०ठी० एस १८९२) पृ० ६: चकक्‍्लुधातु एकेवे खन्धेन एकेनायतनेन 
एकाय थातुया संगहिता। 

१ सोहेन्द्रियरुचित्रंधात्‌ >न्धादित्रयदशना ॥ [स्यात्या ४७.१५] 

विभाषा, ७१, ४ के असुसाौर। 


(0 
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आयतन-देशना दूसरे प्रकार के लिए है और धातु-देशना तीसरे प्रकार के लिए है।* 


विवादम्‌लससा रह: त्वात्‌ ऋमकारणात्‌ । 
चंत्तेभ्यों वेदनासंशे पृथक्‌ स्कन्धौँ निवेशितो॥२१॥ 


वेदना और संज्ञा पृथक्‌ पुथक्‌ स्कन्ध हें: अन्य सब चेत्त धर्म (२. २४) संस्का रस्कन्ध 
(१.१५) में संगहीत हैं। इसका क्या कारण है? 

२१ . क्‍योंकि वह विवाद के मूल हेतु हैं, क्योंकि वह संसार के कारण हें और स्कन्धों के 

[४१] क्रम (१.२२बी) के कारण दो चंत्त--वेदना और संज्ञा--पृथक्‌ स्कन्ध 
व्यवस्थित होते हें।' 

१. दो विवाद-मूल हैं *: कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८ . १६ में अध्यवसान] 
और दुृष्टि-अभिष्वंग । इन दो मूलों के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना और संज्ञा हैँ। वास्तव में 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता हैँ और विपरीतसंज्ञावश (५. ९) दृष्टियों में 
अभिष्वंग होता हैं। 

२ . वेदना और संज्ञा संसार के कारण हैं: जो वेदनागृद्ध है और जिसकी संज्ञा विपर्यरत 
हैँ वह संसार में जन्मपरंपरा करता हैं। 

३. जो कारण स्कनन्‍्धों के अनुक्रम को युक्त सिद्ध करते हैं उनका निर्देश नीचे (१.२२ 
बी-डी ) होगा। 


> स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ क्रमः पुनः । 
यथोदारिकसंक्लेद भाजनाधर्थधातुतः ॥॥२२॥ 


असंस्कृत जो धर्मायतन और धर्मंधातु (१. १५डी) में संगृहीत हैं, स्कन्धों में संगृहीत 
क्‍यों नहीं हें ? 
२२ ए-बी. असंस्कृत स्कन्धों में वरणित नहीं हूँ क्योंकि अर्थ का योग नहीं है। 


२ स्कन्ध-देशना तीकणेन्द्रिय (प्रशेच्धिय )पुदूगलों के लिए हे। यथा--यद्‌ भिक्षो न त्वं स ते धर्म 
प्रहातव्यः। आज्ञातम्‌ भगवन्‌ |व्यास्या, भगवधन्नित्याह |। कथमस्य भिक्षो संक्षिप्तेनोक्ताये- 
माजानासि। रूप भदन्त नाहू स से धर्मः प्रहातव्यः। [व्याख्या ४८.२] 
तीन प्रकार की इन्द्रियों के अनुरूप तीन प्रकार के श्रावक हे--उद्घटितज्ञ, अविपंचितश्ञ 
व्याख्या में विपंचितश], पदंपरम [व्याल्या में पदपरम] (पुग्गल-पण्ण्गत्ति, पृ० ४१; 
सूत्रालंकार, अनुवाद पु. १४५) । [व्याल्या ४७. ३४ | 

) हबवादमूलसंला [कारणात्‌ | क्रकारणात्‌ । 

[चत्तेभ्यो वेदनासंस विन व्यवस्थिते | । 
धंमस्कन्ध, ९, १० ७४, १४. 

२ ६ विवादम्‌ल दीघ, ३. २४६ आदि में। 

3 [स्कन्धेष्वसंस्कृतं नोक्तम्‌] अर्थायोगात्‌ 
विभाषा, ७४, १० 


३६ . अभिषर्मकोदा 


“ १. पांच स्कन्धों में से किसी में भी असंस्कृत अन्तर्नीत नहीं हो सकता हैँ क्योंकि यह रूप- 
स्वभाव, वेदनास्वभाव . .. . . नहीं है । 

२ . असंस्कृत को षष्ठ स्कन्‍्ध भी नहीं कह सकते। इसके साथ स्कनन्‍्ध के अर्थ का अयोग 
है क्योंकि स्कन्ध का अर्थ 'राशि!' 'समुदाय-लक्षणत्व” हैं। रूप के सम्बन्ध में सूत्र ने जो कहा 
हैं वह असंस्कृत कै सम्बन्ध में नहीं कहा जा सकता : 

“यदि अतीताएि . .. . . सर्वे असंस्कृत को एकत्र करें तो असंस्कृतस्कन्ध होगा “ क्योंकि 
असंस्क्रेत में अतीतादि विशेष का अभाव है। 

[४२] ३ . पुन: उपादानस्कन्ध (१.८ ए)संक्लेशवस्तु को ज्ञापित करता हूँ; 'स्कन्ध' से 
संक्लेशवस्तु (सास्रव संस्कृत) और व्यवदान-वस्तु (अनाख़व संस्कृत--मार्ग ) दोनों ज्ञापित होते 
हैं। इसलिए असस्कृत जो न संक्लेशवस्तु है और न व्यवदान-वस्तु, उपादानस्कन्धों में या स्कन्धों 
में संगृहीत नहीं हो सकता। 

४ . एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम घट नहीं है उसी प्रकार असंस्कृत जो 
स्कनधों का उपरम या निरोध हैं स्कन्ध नहीं है (विभाषा, ७४, १६ )।--किनन्‍्तु इस युक्‍क्ति 
के अनुसार आयतन और धातु में भी असंस्कृत व्यवस्थापित न होगा। हम स्कन्‍्धों का 
छक्षण बता चुके हें। अब स्कनन्‍्धों के क्रम का निरूपण करते हैं। 

२२ बी-डी . औदारिकभाव, संक्लेश-भाव, भाजनत्व आदि से तथा अर्थंधातुओं की 
दृष्टि से भी स्कन्‍धों का क्रम यूक्‍त है।"' 

२ . सप्रतिध होने से (१.२९ बी) स्कनन्‍्धों में रूप सबसे औदारिक हे। अरूपी स्कन्धों 
में प्रचार की औदारिकता से वेदना सबसे औदारिक हूँ: वास्तव में हस्तपादादि में वेदना 
का व्यपदेश होता है । अन्तिम दो स्कन्‍्धों से संज्ञा औदारिक है। विज्ञान सर्वंसूक्ष्म है। संस्कार- 

स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से औदारिक है--अतः स्कन्‍्धों का अनुक्रम क्षीयमाण औदारिकता के 
क्रम के अनुसार है। 

२ . अनादि संसार में स्त्री-पुरुष अन्योन्य रूपाभिराम होते हें क्योंकि वह वेदनास्वाद 
में आसकत हैँ । यह आसक्ित संज्ञा-विपर्यास से प्रवृत्त होती है । संज्ञा-विपर्यास संस्कार- 
भूत क्लेशों के कारण होता है और यह चित्त (विज्ञान) है जो क्लेशों से संक्लिष्ट होता है । 

अतः संक्‍्लेश की प्रवृत्ति के अनुसार स्कन्धों का क्रम है। 

[४३] रूप भाजन है, वेदना भोजन है, संज्ञा व्यंजन है, संस्कार पकता है, विज्ञान या चित्त 
भोक्‍ता है। स्कनन्‍्धों के क्रम को युक्त सिद्ध करने में यह तीसरी युकति है। 

४. अंततः, धातुतः (२. १४)विचार करने पर हम देखते हें कि कामधातु रूप से अर्थात्‌ 
पाँच कामगुणों से प्रभावित, प्रकरषिंत है (धर्मस्कन्ध, ५. १० , विभाषा, ७३, २, कथावत्थु, 


१ ऋमः पुनः। यथौरा६ 57 उभाजनांधर्धणा- तः ॥ वियाल्या ४८,२६] 
विभाषा, ७४, २२ के अनुसार। 
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८.३ से तुलना कीजिए )। रूपधातु अर्थात्‌ चार ध्यान वेदना से (सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय, ८. १२) प्रभावित हैं । 

प्रथम तीन आहरूप्य संज्ञा से प्रभावित हें: अनन्ताकाशसंज्ञादि .(८. ४)। चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्न संस्कार मात्र (चेत॑ना) से प्रभावित हें। वहाँ चेतना ८० सहस्र कल्प 
(३.८१सी) की आयु आशक्षिप्त करती है। अन्ततः यह विविध भूमि विज्ञानस्थिति' 
(३. ६) हैं: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित है। स्कनन्‍्धों का अनुतक्रम क्षेत्र-बीज संदरोंनार्थ 
है। पहले चार स्कन्ध क्षेत्र हैं; पाँचवाँ बीज है। 

अतएव पाँच स्कन्ध हैं, न कम, न अधिक । हम देखते हूँ कि जो युक्तियाँ स्कन्‍्धों के क्रम 
को युक्त सिद्ध करती है वह इस वाद को भी युक्‍त सिद्ध करती हें जो वेदना और संज्ञा को 
पृथक पृथक स्कन्ध व्यवस्थित करता हैं। यह अन्य संस्कारों से औदारिक हूँ; यह संक्लेश 
की प्रवृत्ति के कारण हें; यह भोजन और व्यंजन हैं; इनका दो धातुओं पर आधि- 
पत्य हैं । 

प्राक पंच वर्तमानार्ध्याद्‌ भोतिकांध्यच्च: प्टयम्‌ । 
दूराशुतरवुस्थान्ययू_ यथास्थानं क्रमोष्यवा ॥२३॥। 

अब उस क्रम का निर्देश करना है जिसके अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित हैं; उस क्रम को बताना हैँ जिसके अनुसार विषय और इन इन्द्रियों के विज्ञान 
(रूपधातु, चल्षुविज्ञानधातु. . . . . . «- . ) परिगणित हैं। 

२३ ए. पहले पाँच पूर्वोक्त हैं क्योंकि उनका विषय वर्तमान है।" 

[४४] चक्षुशादि पाँच इन्द्रिय पूर्व कहे गए हूँ क्योंकि उनका विषय वर्तमान, सहोत्पन्न है। 
इसके विपरीत मन-इन्द्रिय (मनस्‌) का विषय अनियत है । किसी का विषय (१) वतंमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूर्व या अतीत (३) किसी का अपर या अनागत (४) किसी 
का व्यध्व अर्थात्‌ वर्तमान, पूर्व, अपर और (५) किसी का अनध्व होता है। 

२३ बी. प्रथम चार पूर्व उक्त हैं क्योंकि उनका विषय केवल भौतिक रूप हैँ।' 

चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्र०, घ्राण० और जिद्ठेन्द्रिय महाभूत (१.१२) को प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवल उपादायरूप (भौतिक, २.५० ए, ६५) को प्राप्त होते हेँ। 

कार्यन्द्रिय का विषय अभियत है (१. ३५ए-बी, १० डी) : कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसके विषय होते हें। 

२३ सी. यह चार दूर-आशुत रवृत्ति के कारण यथायोग इतर से पूर्व कह गए हैं।* 

इनकी वृत्ति दूर, दुरतर, आशुतर है। 





) पंचार्क्रावतनानान्याप । 
) भौतिकान्याज्य: प्व्यम्‌ व्यादया ५० , ३१ में पाठ भौतिकार्था० है] 


* बुराशुतरवुस्मान 


३८ अभिषमंकोश 


चक्षुरिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय के विषय दूर (१. ४३सी-डी ) होते हें। अतः यह दो से पूव्वे 
उक्त हूँ। 

इनमें भी चक्षुरिन्द्रिय की वृत्ति श्रोत्रेन्द्रिय की अपेक्षा दूरतर हैं: क्‍योंकि दूर से नदी 
को देखते है किम्पु उसका शब्द नहीं सुनते। अतः चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्र० से पूर्व उक्त है। 

प्राण और जिद्दा की वृत्ति दूर नहीं हैँ। किन्तु प्राण की वृत्ति जिह्ना की वृत्ति से 
आशुतर हैं। जिह्ना से अध्राप्त भोज्य पदार्थ के गन्ध का ग्रहण शन्राण करता है। 

२३ ड़ी. अथवा इन्द्रियों का क्रम उनके आश्रय के अनुसार हैं ।२ 

चक्षुरिन्द्रिय का आश्रय या अधिप्ठान अर्थात्‌ चक्षु, सब से ऊपर हे; उसके नीचे 
श्रोत्रेन्द्रिय का अधिष्ठान है; उसके नीचे धप्राणेन्द्रिय का अधिष्ठान हें; 

[४५] सब से नीचे जिद्देन्द्रिय का अधिष्ठान है। कार्येन्द्रिय अर्थात्‌ काय का अधिष्ठान 
अपने समुदाय-रूप में जिह्ला के और नीचे है। मन-इन्द्रिय रूपी नहीं है (१. ४४ ए-बी)। 


विशेषणार्थ प्राधान्याद्‌ अहुधर्माप्रसंप्रहात्‌ । 
एकसायतनं रूपसेक॑ धर्माल्यसुच्यय ॥२४।॥ 


रूपस्कन्ध में संगृहीत १० आयतनों में एक ही रूपायतन की आख्या प्राप्त करता हैं। 
यद्यपि सब आयतन धर्म हें तथापि केवल एक धर्म-आयतन कहलाता है। क्‍यों? 

२४. दूसरों से उसे विशेषित (+>-विभिन्न)करने के लिए, अपनी प्रधानता के कारण, 
एक ही आयतन रूप-आयतन कहलाता हूँ। दूसरों से उसे विशेषित करने के लिए और इसलिए 
कि उसमें बहु धर्म और सर्वोत्कष्ट धर्म संगृहीत है केबल एक आयतन घमे-आयतन कहलाता 


हे ।' 

दस रूपी आयततनों में से (१. १४ए-बी ) प्रत्येक आयतन हूँ: विज्ञान-विशेषों के ५ विषयी 
हैं और ५ विषय हैं। समस्त का एक ही आयतनत्व नहीं है, एक ही विज्ञान-प्रभव नहीं है 
जिसे रूपायतन कहें । 

९ के विशेषणार्थ अपने विशेष नाम हें : चक्ष रायतन, श्रोत्रायतन, शब्दायतन.. . . . . . .. . . । जो 
चक्षुराद ९ से विशेषित हैँ, जिसकी चज्षुरादि संज्ञा नहीं है और जो रूप हूँ वह रूपायतन संज्ञा 
से जाना जायगा और इसलिए उसको नामान्तर नहीं देते। 





3 अथवा [यथाश्रयं] क्रम: ॥ - 

) विशेषणार्थ प्राधान्याद बहुगप्रधमसंग्रहात्‌ । 
रूपायतनमेवकर्म्‌ एक जे धमसंशकम्‌ ॥। 
विभाषा, ७३, १४ ग्यारह युक्तितयां गिनाती हूँ जो रूपायतन, धर्मायतन इन आशख्याओं 
को युक्त सिद्ध करती हूँ। 


प्रथम कोहास्थान: धातुनिदेश ३९ 


किन्तु अन्य ९ आयतन भी आयतन और रूप हेँ।फिर रूप-आयतन के नाम के लिए 
चक्षरिन्द्रिय का विषय ही क्यों चुना गया ? उसकी प्रधानत। के कारण । यह रूप है (१) 
त;थनलक्षणरूपण के कारण: क्योंकि यह सप्रतिघ हैँ; इसमें पाण्यादि-संस्पर्श से 'रूपण' 
होता है; (२) देशनिदर्शनरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध में यह 
सूचित कर सकते हें कि यह यहाँ हैँ, वहाँ हूं; (३) लोक-प्रतीति से : जिसे लोक में 'रूप' 
कहते हैं वह वर्ण-संस्थान है। 

[४६] धर्मायतन को (१. १५ बी-डी ) अन्य आयतनों से विशेषित करने के लिए धर्मायतन 
कहा है। पूर्वोक्त निरूपण के अनुसा« इसका भी निर्देश हँँ। इसमें वेदना, संजशञा आदि 
बहु धर्म संगृहीत हैं । इसमें सर्वोत्तम धर्म निर्वाण संगृहीत है। इसीलिए प्राधान्य के कारण 
इसे धर्मायतन यह सामान्य नाम दिया गया हूँ। 

एक दूसरे मत के अनुसार” रूप रूपायतन कहलाता है क्योंकि इसमें (नीलादि) २० 
प्रकार संगृहीत हें, क्योंकि यह मांसचक्षु, दिव्यचक्षु, प्रशाचक्षु (इतिवुत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुओं का गोचर हैं। 

धर्मस्कन्धसहत्राणि यान्यज्ञीतिं जगौ मुनिः । 
तानि वाद्धनाम वेत्येषां रूपसंस्फारसंग्रह: ॥२५॥। 

सूत्रों में अन्य स्कन्ध, अन्य आश्तन, अन्य धातु वर्णित हें। 

क्या यह पूर्वोक्त स्कन्च, आयतन, धातुओं में संगृहीत हैं ? 

२५. जिन ८०,००० धर्मेस्कन्धों को मुनि ने कहा हैं उनका संग्रह रूपस्कन्ध में होता है 
यदि वह वाक-स्वभाव के माने जाते हें और संस्कारस्कन्ध में होता डै यदि वह नाम-स्वभाव 
के माने जाते हेँ।* 

१ यह धर्मत्रात का मत हूँ (नेनजियो १२८७), १. १७. 

+ घर्मस्कन्धसहल्लाणि अशीतिर्यान्यवदन्भुनिः। 
तानि वाग्‌ नास वा तेषां रुपसंस्कारसग्रहः ॥ 
बसुमित्र,बहुभुतीय, वाद १--वेशनास्वभाव, इमीविल, मिलिन्द ५ २-५७, ६२, सिद्धि, 
७९५--दशभूमि, ७४: चतुरशीतिक्लेश्चरितनानात्यसह्न. ८४००० में से २००० शारि- 
पुञ्न के हेँ। कर ्ि 
(१) न्तकों के अनुसार ६+अ2मक वाग्विशप्ति (४.३ डी) है; प्नेकाबान्त गय 
के अनुसार यह नामन्‌ हैँ। आभिधामिकों को इंष्ट हे कि बुद्ध-बचन उभयस्वभाव है। यहां 
व्याख्या शानप्रस्थान, १२, १५ (बुद्धिस्ट कास्मालॉजी, पृ. ७ नोट) उद्भधुत करती हैं। 
[व्याख्या ५२.१५] पर रे हि हे 
(२) एक दूसरे निकाय में सूत्रपाठ हे कि ८४००० धमस्कन्ध हूं। सूत्र मे आनन्द कहते हैं 
कि मेने भगवत्‌ से ८०,००० से अधि#क धमंस्कन्ध किए हे: सातिरेकाणि 
मेघशीतिधं्स्कन्धसह॒त्राणि_ भगवतो$न्तिकात्‌ सम्मुखमुव्गृहीतानि। [व्यास्या ५२. २४] 
(बर्नूफ़, भूसिका पृ.३४ देखिए; सुमंगलबिलासिनी, १.पृ.२४; थेरगाथा १०२४, 
नागार्जुन के अकुतोभय में प्रशापारभिता, १.८, अब ।नशतक, २.१५५) । 


४० अभिषमकोश 


जो दाशनिक यह कहने हूँ कि “बुद्ध-बचन वाक्‌-स्वभाव है” उनके मत में यह स्कन्ध रूप- 
स्कन्ध में संगृहीत होते हूँ । जो बुद्ध-बचन को नाम-स्वभाव मानते हैँ उनके लिए यह स्कन्‍्व 
संस्कार-स्कन्ध में संगृहीत होते हैं (२. ३६, ४७ ए-बी) | 

शास्त्रप्रमाण इत्येके स्कन्धादीनां कथेकदाः । 
चरितभाातपक्तर धमंस्कन्धो5नुवर्णित: ॥२६॥। 

धर्मस्कन्ध का प्रमाण कया है ? 

[४७] २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण है जो शास्त्र का प्रमाण हुँ" अर्थात्‌ 
धर्मस्कन्ध-संज्ञक अभिधमंशास्त्र का प्रमाण जिसमें ६००० गाथाएं हें ।* 

२६ बी. स्कन्‍्धादि की एक-एक कथा एक-एक धमंस्कन्ध है। एक दूसरे मत के अनु 
सार स्कन्ध, आयतन, धातु,प्रतीत्यसमुत्पाद, आय॑ सत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, आरूप्य, विमोक्ष, 
अभिभ्वायतन, कृत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसंविदू, प्रणिधिज्ञान, अरणा आदि 
का एक-एक आखझयान (कथा) एक-एक धमममस्कन्ध हैं । 

२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येक धर्मस्कन्ध एक एक चरित के विनेयजन के प्रतिपक्ष के 
लिए श्रनवर्णित है ।४ 

चरित के भेद से (२.२६) सत्त्वों की संख्या ८०,००० है । कोई रागचरित होते हें, 
कोई द्वेषघचरित, कोई मोहचरित, कोई मानचरित आदि । भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध 
इन सत्वों के प्रतिपक्ष के लिए वर्णित किये हैं । 

तथान्येषपि यथायोगं॑ स्कन्‍्धायतनधातवः । 
प्रतिपाद्या यथोक्‍तेषु संप्रधायं स्वरूक्षणम्‌ ॥॥२७।॥। 

यथा धर्मस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्ध में गृहीत होते हैं 

२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन और धातुओं को उनके व्यवस्थापित स्वलक्षण को 

[४८] विचारकर पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन और धातुओं में यथायोग प्रविष्ट करना 
चाहिए ।! 


१ शास्त्रप्रमाण इत्येके [व्याख्या ५२.२७] 
विभाषा ७४, १० : धन "्येशांस्त्र में ६००० गाथा हें। 
तकाकुसु का विवरण देखिए, जे० पी० टी० एस० १९०५, प्‌.११२. 
२ ८०,००० धर्मस्कन्ध अन्तहित हो गए हैं; केवल एक धममंस्कन्ध अवधिष्ट है । [व्याख्या 
५२.३२ 
न्‍ 25533. कर्थकदा: ॥ [व्याख्या ५२. ३४] 
यह 3: का व्याख्यान है, पक १ बा | 
४ घरितप्र 0 28 ३४2 :॥ [व्याख्या ५३.५ 
१ न [तथानये यथायोगं॑ स्क उबतचघातवः | । 
प्रतिपाथा यथोक्‍तेषु सुविभुदय स्वलक्षणस्‌।॥। 
(पालुसंग्रह में सप्तधातुकसूत्र, विभाषा ८५ पुृथ्ठ.४३७ : विद्याधातु, शुभधातु (?), 
आकाश्यानंत्यधातु . . . . . . निरोधभातु ) 
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जो अन्य स्कन्‍्ध, आयतन और धातु अन्य सूत्रों में वणित हें उनको भी, इस शास्त्र 
में व्यवस्थापित अपने अपने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १२ आयतन और १८ धातुओं 
में प्रविष्ठ करना चाहिए । 

पाँच अनाख्व स्कन्‍्धच हें--शील (४.१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी), विमुक्तिज्ञानदर्शन : शीलस्कन्ध रूपस्कन्ध में संगृहीत है, शेष संस्का र- 
स्कन्ध में ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९, धर्मसंग्रह, २३) । 

पहले ८ कृत्स्नायतन (८.३५) अलोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन में संगृहीत हैं । यदि 
सपरिवार इनका विचार करें तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है और यह मन-आयतन और धर्मा- 
यतन में संगृहीत होंगे । 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हैं । 

अन्तिम दो कृत्स्नायतन और चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूपवर्जित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
के हैं । यह मन-आयतन और पधर्मायतन में संगृहीत हें । 

५ विमुकत्यायतन"* (विमुक्ति के आयद्वार) प्रज्ञास्यभाव हैं । इसलिए यह धर्मायतन में 
मंगृहीत हैं । यह सपरिवार शब्दायतन, मन-आयतन और धममायतन में संगृहीत हूँ । 

दो आयतन शेष रहते हे:? १. असंज्ञिसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्ध-रस को वर्जित 
कर अन्य १० आयतनों में संगृहीत हूँ । 

[४९| २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आयतन और धर्मायतन में संगृहीत हें। 

इसी प्रकार वहुधातुक में परिगणित ६२ धातुओं को उनके स्वभाव का विचार करके 
१८ धातुओं में यथायोग संगृहीत करना चाहिए।” पृथिवीधातु, अबूधातु, तेजो०, वायु०, 
आकाश ०, विज्ञान० इन ६ धातुओं में से, जिनका उल्लेख सूत्र (बहुधातुकसूत्र ) में है, 

अन्तिम दो का लक्षण नहीं कहा गया है । क्या यह समभना चाहिए कि आकाश ही, जो 
पहला असंस्कृत है, आकाशधातु दै (१.५सी)? क्‍या स्व विज्ञान (१.१६) विज्ञानधातु है ? 


* व्यात्या [५४.१] एक सूत्र उद्धुत करती हैँ जिसका पाठ दोध, ३.२४१ और अंगुत्तर 
३.२१ से कम विस्तृत हुँ । 
विमुक्तयायतनम्‌ -- विम॒क्ते रायद्वारम्‌ । 


3 रूपिणः सन्ति सत्वा असंशिनो$प्रतिसंशिनः तद्‌ यथा देवा असंशिसत्व:। इृदं प्रथममाय- 
तनम्‌। अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वेतध् आरकिचल्याथतंन- समसतिक्रम्य नैवसंजशञानासंशा- 
यतन उपसम्पद्य बिहरन्ति। तशथ्थया देवा नेबलशानासंवायतनोपगाः । इदं द्वितीयं आयतनम्‌ । 
[व्यास्या ५५.९ | 


१ यह ६२ दृष्टियों के प्रतिपक्ष हें (विभाषा, ७१, ६)--- 
बहुधातुक (सध्यस, ४८, १६, धर्मस्कन्ध, अध्याय २०) मज्किम, ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समोप हूँ । असंग, सूत्रालंकार, ३.२ से तुलना कीजिए | 
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छिद्रमाकादाधात्वाल्यमालोकतससी किल। 
जिक्ालजत्घुत्जज्ान साखव॑ जन्मनिश्रयः ॥२८॥ 
२८ ए-बी. छिद्र को आकाशबातु की आख्या देते हैं । कहते हें कि यह आलोक और तम 

है ।१ 

द्वार, गवाक्षादि का छिद्र वाहथ आकाशधातु है; मुख, नासिकादि का छिद्र आध्यात्मिक 
आकाशधातु हैं ।* 
वैभाषिक के अनुसार (किल) छिद्र या आकाशधातु आलोक और तम हँ--अर्थात्‌ वर्ण 

[५० ] का, रूप का (१.९ बी ) एक प्रकार है क्योंकि छिद्र की उपलब्धि आलोक और तम से पृथक 

नहीं हे । आलोक-तम के स्वभाव का होने से छिद्र रात्रि-दिन के स्वभाव का होगा ।” छिद्र अघ- 

सामन्तक रूप कहलाता हैँ (विभाषा, ७५, ९) । कहते हैं कि नेरक्‍्त विधि से अघ' का अर्थ 
अत्यर्थं हननात्‌ हैं अर्थात्‌ क्योंकि यह अत्यंत अभिघात करता है और अभिहत होता है ।'* 
अतः अधघ' का अर्थ संघातस्थ, संचित रूप हैँ । छिद्र अध का सामन्तक रूप हैं । 

एक दूसरे मत के अनुसार, हमारे अतुसार, अघ' का अथ है 'प्रतिघात से रहित (अ-घ)? 

२ यहां वह सूत्र इष्ट हे जो आश्रय के धातुओं का निर्देश करता हे: षड़धातुरयम्‌ भिक्षों पुरुष: । 
वसुबनन्‍्धु कक छ के नाम से उसको उद्धुत करते हैँ (१.३५) । (विनयसंयुक्त- 
कवस्तु, ५ ११, नेनजियो , ११२१; रत्नकूट, अध्याय १४, नेनजियो, २३ . १५।) 
मज्मिम में इस सूत्र को धातुविभंगसुत्त (३.२३२९) कहा हैँ । यह पितापुत्रसमागम 
का एक प्रभव हूँ जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चच, पृ० २४४, बोधिचर्यावतार, 
९. ८८, मध्यमकाबतार, पु० २६९ में पाए जाते हें। 
पृ०२३, नोट १, पृु० ६३, नोट १ और २१२३ सी-डी की टिप्पणी में उद्धुत प्रकरणपाद देखिए। 
६ धातुओं पर अंगुत्तर, १. १७६, विभंग , पृष्ठ ८२-८५, अभिधमंहदय, ८ .७ देखिए। 

3 [छित्रमाकाशधात्वाख्यम] आलोकतसमसी किल। [व्याख्या ५७. १२] 

४ धर्मस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३२८८, कालम २, 
धमंस्कन्ध, १० पृ० ५०३, कालम २। 
विभंग, पु० ८४ में यही लक्षण हैं: कतमा अज्भत्तिका आकासधातु ? य॑ अज्भत्तं पच्चत्तं 
आकासो आकासगतं अघ॑ अघगत॑ विवरों विवरगतं । . . . . .कण्णच्छिहूं नासच्छिहूं . . . . . 

९ फू-कुआंग (को-की, १७): यह दिखान के लिए कि यह वर्ण-प्रकार और बस्तुसत्‌ 
हैं कोई आकाशधातु को आलोक और तमस्‌ बताते हें। आचायें का यह मत नहीं हैं कि 
आकाशधातु वस्तुसत्‌ हें। इसलिए वह किल' शब्द जोड़ते हें।' वसुबन्ध्‌ु और सौतन्रान्तिक 
आकाशधातु को सप्रतिध द्रव्य का अभाव मात्र सानते हे । २.५५ सी-डी देखिए। 
विभाषा, ७५, ९: आकाश ओर आकाहशधातु में क्या भेद हुँ ? पहुला अरूपी, अनिदर्शेन, 
अप्रतिघ, अनाखव, असंस्कृत हू; दूसरा रूपी . . . .« « का 

२ व्याख्या के पेट्ोग्राड संस्करण में आघध' पाठ हैं: आधघं किल चितस्थं रूपं इति चितस्थं संघात- 
स्थम्‌ । अत्यर्थम्‌ हन्ति हन्यते चेत्याधम्‌ ।.... .. (जापानी संस्करण का पाठ अघ है, 
५७.१६) अत्यथंद्ाब्दस्थ &४##<रर<०: कृतो हन्तेद्य धादेश:। किन्तु बनूफ की पाण्डुलिपि 
का पाठ अधम्‌ .. .. . - अकारादेश: हैं; ३.७२ की व्याख्या में अघ-- चितस्थरूप; 
महाव्युत्पत्ति, २४५, १६२. 
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छिद्र अघ' हे क्योंकि अन्य रूप का वहां प्रतिघात नहीं होता । यह अन्य रूप का सामन्तक भी हे । 
अतः यह अध और सामन्‍्तक है । 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु सास्रव विज्ञान है क्योंकि यह जन्म-निश्रय है ।? साखत्रवे विज्ञान 
अर्थात्‌ वह चित्त जो मार्ग में संगुहीत नहीं है । सूत्र में (पु. ४९, नोट २)छ७: धातु जन्म के निश्चय, 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ मरण-चित्त सब भव के आधारभूत 
बताये गये हैं । 

[५१] अनाख्रव धर्म जन्म, भव के प्रतिपक्ष हे । अतः ५ विज्ञानकाय जो सदा साख्रव हें और 
मनोविज्ञान जब वह सास्रव होता है, विज्ञानधातु हें (विभाषा, ७५, ११)। 

इन षड़्‌ धातुओं में से पहले चार स्प्रष्टव्यधातु में संगृहीत हें, पाँचवाँ रूपधातु में और छठा 
१.१६ सी में परिगणित सप्त धातुओं में संगृहीत हे । 


सनिवशंन एकोउश्र रूप सप्रतिघा दश। 
रूपिणो5व्याकृता अष्टो त एवारूपद्वव्दका: ॥॥२९॥। 


१८ धातुओं में कितने सनिदर्शन हूँ ? 

२९ ए-बी. केवल एक रूपधातु सनिदशन है ।" 

हम उसका देश निरदिष्ट कर सकते हें : यहाँ है, वहाँ है। शेष धातु अनिदर्शन हें । 

कितने धातु सप्रतिघ हैँ ? कितने अप्रतिध हुँ ? 

२९ बी-सी. दस धातु जो रूपी ही हैं, सप्रतिघ हैं |" 

दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत हें सप्रतिघ हे ।१ 

१. प्रतिघात या अभिघात ३ प्रकार का है : आवरणप्रतिघात, विषयप्रतिघात, आलम्बन- 
प्रतिघात (विभाषा, ७६, ३) । 

. ए. आवरण-प्रतिघात--यह काय का वह गुण है जो स्वदेश में परवस्तु की उत्पत्ति में प्रति- 
बन्ध हे, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता है,जब उपल हाथ या उपल को 
प्रतिघात करता है तो यह अभ्याहत, प्रतिहत होता हैं (प्रतिहन्यते ) । ु 

[५२] बी. विषय-प्रतिघात--विषय से विषयी का आघात । प्रज्ञप्ति के अनुसार" “एक चक्षु 
है, एक चक्षुरिन्द्रि है जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होता है, शुष्क वस्तु से नहीं, 
अर्थात्‌ मत्स्य का चक्षु । एक चक्षु है जो शुष्क वस्तु से प्रतिहत होता है, 
जल से नहीं, अर्थात्‌ (कंवर्तों को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 
3 [विज्ञानधातुविज्ञान सात्रवं] जन्मनिश्चयः। [व्याख्या ५७. २५] 
सनिदर्शन एकोउनश्र रूपम्‌ [व्यास्या ५८,४]| 
सप्रतिधा वद्य | रूपिण:--ऊपर पृष्ठ २४ और आगे देखिए। 
धर्ंधघातु का निरास हे: इसमें अविशप्ति-रप जो अप्रतिध है उसका सद्भाव हूँ। 
कारणअशा्तरास्य का विवरण बुद्धिस्ट कास्मालॉजी १० ३३९ में देखिए । 


(७ ८०७४ «० 


के | अभिषमेकोश 


है जो उभय से प्रतिहृत होता है, अर्थात्‌ शिशुमार, ककंटक, मण्डूक, कैवतं का चक्षु । एक चक्षु है 
जो दोनों में से किसी से भी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन पूर्व प्रकारों में से नहीं है (यथा 
उनका चक्षु जिनकी गर्भ में नियत मृत्यु होती है) । एक चक्षु हे जो रात्रि से प्रतिहत होता हे अर्थात्‌ 
तित्तिल, उलृकादि का चक्षु। एक चक्षु है जो दिन से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ 
(चौर मनुष्य आदि को छोड़कर) प्रायेण मनुष्यों का चक्षु । एक चक्षु हैं जो रात्रि और दिन 
दोनों से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ श्वान, श्गाल, अइव, व्याप्र, मार्जार आदि का चक्षु। एक चक्षु 
है जो रात्रि या दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वह चक्ष्‌ जो पूर्वर्वाणत आकार 
का नहीं हैं ।/* 

सी. आल्म्बन-प्रतिघात--चित्त-चैत्त का स्वालंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय और आलह्म्बन में क्‍या भेद है ? 

“विषय' से वह स्थान अभिप्रेत है जहां इन्द्रिय का दर्शन, श्रवण आदि कारित्र (>>क्रिया, 
व्यापार) होता है। आलम्बन उसे कहते हैँ जिसका चित्त-चेत्त से ग्रहण होता हैं। अत: चित्त-चैत्त 
के आलंबन और विषय दोनों होते हूँ कितु चक्ष, श्रोत्रादि के विषय ही होते हें। विषय और 
आलम्बन के प्रति इन्द्रिय और चित्त की प्रवृत्ति और कारित्र को प्रतिघात क्‍यों कहते हैं ? 

क्योंकि विषय से परे इन्द्रिय की प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता : इसलिए वह विषय 
से प्रतिहत होता हैँ [लोक में कहते हें कि सत्व कुड्य से प्रतिहत होता है क्‍योंकि उसके परे 
उसकी अप्रवृत्ति होती है |। अथवा यहाँ प्रतिघात” का अर्थ “निपात', “निपतन' हैं: यह 
इन्द्रिय की स्वविषय में प्रवृत्ति (जन्कारित्र) है । 

[५३] २. जब हम कहते हूँ कि १० धातु सप्रतिघ हैं, अ्तिघात-स्वभाव हैं तो हमारा अभिप्राय 
आवरण-प्रतिधात से होता है । यह वह काय हें जिनका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 
अन्योन्य सप्रतिघ हें। 

३. प्रशन हे कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघ धर्मं आवरण-प्रतिघातवद भी सप्रतिध हे । 

यह चतुष्कोटिक प्रश्न है : १. सप्त चित्तधातु (१. १६ सी) और धर्मधातु का एक प्रदेश 
अर्थात्‌ संप्रयुक्त (२. २३) केवल विषय-प्रतिघातवश सप्रतिध हैं; २. रूपादि (१.९) 
पंच विषय केवल आवरण-प्रतिघातवश सप्रतिघ हें; ३. चक्षुरादि (१. ९) पाँच इन्द्रिय 
इन दोनों प्रतिघातों से सप्रतिध हैं; ४. धर्मंघातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
सप्रतिध नहीं है । 

प्रदन है कि क्या विषय-प्रतिघातवश सप्रतिध धर्म आलम्बन-प्रतिघातवश भी सप्रतिध है 
--प्रश्न के पश्चाद भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हें (पहचात्‌ृपादक ) : जो धर्म आलम्बन-प्रति- 
घातवश सप्रतिघ हैं वह विषधय-एक// छत भी सप्रतिष हैं । किन्तु ऐसे धर्म हें जो आलम्बन- 


५ संयुत्त, ४. २०१ से तुलना कीजिए: पुथुज्णनों चक्‍्खुस्मिं हृअव्गति मनापामनापेहि रुपेहि । 





प्रथम कोशस्थानः जा. नंद ४५ 
प्रतिघातवश सप्रतिध हुए बिना ही विषय-प्रतिघातबश सप्रतिष हें अर्थात्‌ ५ इन्द्रिय । 
व्यास्या ५९. १७] 

४. भदन्त कुमारलाभ कहते हें : “वह सप्रतिध कहलाता हूँ जहां अन्य [काय] मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता है । इसका विपयंय अप्रतिष है ।*! 
१८ धातुओं में कितने कुशल, अकुशल, अब्याकृत (४. ८, ९, ४५) हैं ? 
[५४] २९ सी-डी. ८ धातु अब्याकृत हें अर्थात्‌ रूप और शब्दको वर्जित कर पूर्वोक्त शेष ।* 
१० सप्रतिध (१.२९ बी-सी ) धातुओं में से रूप और शब्दको वर्जित कर शेष अर्थात्‌ ८ 
धातु- ५ रूपी इन्द्रिय, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य--अव्याकृत हैं क्‍योंकि उनका कुशलू- 
अकुशल भाव नहीं कहा गया हैँ अथवा, एक दूसरे मतके अनुसार, क्योंकि विपाक की दृष्टि से 
उनका व्याकरण नहीं हुआ है । हु 
जिधान्ये कामधात्वाप्ता:ः सर्वे रूपे चतु्दश। 
विता गन्धरसप्राणजि ल्वादिस्त्स्झ्छथुरू ॥३०१ 


३० ए. अन्य त्रिविध हैं ।* अन्य धातु यथायोग कुशल, अकुशल, अव्याकृत हैं । 

१. सप्त धातु (चित्तधातव:, १.१६ सी) कुशल होते हैं जब वह तीन कुशल-मूल [४.८] 
से संप्रयुक्त होते हैं, अकुशल होते हैँ जब वह अकुशल-मूल से संप्रयुक्त होते हैँ; अन्य अब्याकृत 
होते हें ।* 

२. धर्मधातु (१.१५ सी-डी) में (१) कुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, इन मूलों से 
समुत्यित धर्म, प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाणग; (२) अकुशलमूल, इन मूलों से संप्रयुक्त धर्म, 
इन मूलों से समुत्यथित धरम; और (३) अव्याकृत धर्म यथा आकाश, संगहीत हें । 

३. रूपधातु और शब्दध।तु जब कुशल चित्त से समृत्यित कायिक या वाचिक कर्म (४, 
२६, ३ डी ) होते हैँ तब वह कुशल हूँ, जब अकुशल चित्त से होते हैँ तब अकुशल हैँ। अन्य अव- 
स्थाओं में यह अव्याकृत हैं । 

कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु में (३.१-३) १८ धातुओं में से कितने धातु होते हैं ? 


) अर्थात्‌ जो मनस्‌ नील विषय और चक्षु आश्रय को लेकर उत्पन्न होता हे उसको उत्पत्ति 
चक्षु ओर नील के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहुत हो सकती हूँ: चक्षु और नील 
अतः सप्रतिध हेँ। इसके विपरीत न सनोधातु जिसकी वुत्ति सनो-विश्ञान के इन्द्रिय की हे 
और न धर्ंधातु जो मनोविज्ञान का स्वालम्बन हे (यथा बेदना) सप्रतिध हें: धर्मंधातु 
के प्रति सनोधातु से मनोविज्ञान की उत्पत्ति में कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता। यत्रो- 
त्पित्सोमंनसः प्रतिधातः शक्यते (परं:) कर्तुम। तदेव सप्रतिधं तद्दिपर्ययादप्रतिधमिष्टम्‌ । 

१ अव्याकृता अष्टो ते रुपशब्दवर्जिताः [व्याख्या ६०.५] ।--२. ९ ए वेखिए। विभाषा, 
५१, ३; १४४, ४. 

२ ज़िधापन्ये [ध्याक््या ६०. १०] ॒ 

3 स्रतशासका का सत हे कि पहले चार विशान सदा अभ्याकृत होते हू भौर कायविशान 
और समनोविशान तीन प्रकार के होते हूँ। सिद्धिमें इस प्रश्त पर विचार किया गया हैं। 


४६ अभिषर्मकोश 


३० ए-बी. कामधातु में सब होते हें ।९ 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयुकत हें, प्रतिबद्ध हैं, कामध।तु से विसंयुक्त नहीं हैं 
(विभाषा, १४५, १४) | 

३० बी-डी. रूपधातु में गन्ध, रस, पश्राणविज्ञान, जिदह्दाविज्ञान को वर्जित कर 
चतुर्देश ।” ह 

१. वहाँ गन्ध और रस का अभाव हैं क्योंकि यह कवक्‍लीकार आहार है (२.३९) और 
रूपधातु में कोई ऐसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार से विरक्‍्त न हो । गन्ध और 
रस के अभाव के कारण प्राणविज्ञान और जिह्ठाविज्ञान का भी अभाव होता है । 

आक्षेप--्प्रष्टव्यधातु का भी वहां अभाव होगा क्योंकि यह भी कवरीकार आहार 
है । नहीं, क्‍योंकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्तत: आहार नहीं हैँ । रूपधातु में वह स्प्रप्टव्यथातु 
होता है जो आहार नहीं हूँ । 

आक्षेप--गन्ध और रस में भी यह प्रसंग होता हैं । 

नहीं । स्प्रष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी हैं । इसका इईन्द्रियाश्रयथभाव ४, 
इसका आधारभाव हैं, इसका प्रावरणभाव हूँ । आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध और रस का 
कोई परिभोग नहीं है । जो सत्व आहार से विरक्‍त हैं उनके लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है । 

२. श्रीलाभ [व्या० ६१.४, श्रीलात] एक भिन्न अर्थ देते हैं। जब कामधातु का सत्व 
समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता है तब वह रूप देखता है, शब्द श्रवण करता है, उसका 
काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) प्रश्नब्धि (कायकमंण्यता) से सहगत स्प्रष्टव्यविशेष से 
अनुगृहीत होता हूँ । इससे हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि रूपधातु के देवनिकायों में, 
जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते हूँ, रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य होते हें कितु गन्ध और 
रस नहीं होते । 

[५६] ३. हमारा निश्चय हैं कि यदि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है तो 
प्राणेन्द्रिय और जिद्वेन्द्रिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्‍योंकि यह निष्प्रयोजन हैँ। 
अतः रूप-धातु में केवल १२ धातु होते हे । 

१. वैभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में प्राणेन्द्रिय और जिह्लेन्द्रिय का 
प्रयोजन हैं क्योंकि इनके बिना शरीर-शोभा और वाग्विज्ञप्ति न होगी । 





कामधात्वाप्ताः सर्वे का ६० . २६] 

जो धर्म किसी धातु में प८ंटाटा: नहीं हूँ, जो अधातुपतित हूँ (अधात्वाप्त-अपरियापन्न) 
वहू असंस्कृतं और अनाखंब हूँ। 

रूपे चतुर्देश । बिना गन्धरसप्राणजिहवाविशानधादुमिः ॥ [व्यास्या ६०.२९]। २. १२ 
में इस प्रदन का पुनः विचार किया गया है। 

कथावत्यु, ८.७ से तुंलना कीजिए । 


प्रथम कोशस्थानः धातुनिदेश ४७ 


यदि प्रयोजन हैँ तो पघ्राणेन्द्रिय-रूपप्रसाद के अधिष्ठान नासिका से आश्रय-शोभा होती 
हू, इन्द्रिय-रूपप्रसाद (१.४४) से नहीं; जिह्ढेन्द्रिय के अधिष्ठान जिह्ला से, न कि जिह्लुन्द्रिय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता हैं। 

वैभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्ना जो इन्द्रिय के अधिष्ठान हे अनिन्द्रिय नहीं हो 
सकते। कोई नासिका या जिद्ठा नहीं है जिसमें प्राणेन्द्रिय या जिह्ठेन्द्रिय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो। यथा पुरुषेन्द्रिय का अधिष्ठान सदा पुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४ ए, २. रसी-डी ) 
कार्येन्द्रिय-विशेष से समन्वागत होता है । 

पुरुषन्द्रिय के अभाव में पुरुषेन्द्रिय के अधिष्ठान का न होना युक्‍त है वर्योकि इस इन्द्रिय 
के बिना वह निष्प्रयोजन हूँ। किन्तु ध्लराण और जिद्डेन्द्रिय से पृथक्‌ भी इनके अधिष्ठान का 
प्रययेजन हैं। अतः इन्द्रिय के बिना भी ध्लवाण और जिह्वेन्द्रिय के अधिष्ठान का रूपधातु में 
संभव है। अतः रूपधातु में १२ ही धातु होते हें। 

२. वेभाषिक का उत्तर--बिना प्रयोजन के भी इन्द्रिय की उत्पत्ति हो सकती हैँ, यथा 
गर्भ में जिनकी नियत मृत्यु होती है उनकी इन्द्रियों की अभिनिर्वृत्ति निष्प्रयोजन होती है। 
हो सकता है कि एक इन्द्रिय की अभिनिवृ त्ति निष्प्रयोजन हो किन्तु यह निहेतुक नहीं होती। 
इन्द्रिय-विशेष के प्रति तृष्णा से आहत कर्म-विशेष के अतिरिक्त इन्द्रियाभिनिव त्ति का अन्य 
हेतु क्या हो सकता हूँ? किन्तु जो विषय से, गन्ध से, वितृष्ण है वह नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
घ्राणन्द्रिय से भी वितृष्ण होता है। अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु में उपपन्न सत्तवों में 
प्राणेन्द्रिय और जिद्वेन्द्रिय का प्रादुर्भाव हो क्योंकि यह सत्व गन्ध और रस से वितृष्ण हें । 
अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नहीं होती ? 

[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्द्रिय अशोभा का हेतु है (२.१२)। 

उनमें क्‍या यह शोभा नहीं देता जो महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हैं ?! पुनः 
प्रयोजनवश पुरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण से होती हूँ । कारण के होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अशोभाकर क्‍यों न हो। 

३. सूत्र-प्रमाण। वेभाषिक के अनुसार यह पक्ष कि रूपधातु में ध्राणेन्द्रिय--जिह्वेन्द्रिय 
अविद्यमान हैं सूत्र के विरद्ध है । सूत्र* की शिक्षा हैं कि रूपावचर सत्त्व अहीनेन्द्रिय, अविक- 
लेन्द्रिय होते हैं। वह कभी काण या कृण्ठ नहीं होते (३.९८ ए)। 

यह सूत्र क़्ता है कि रूपावचर सत्त्व की वह इन्द्रियाँ अविकल होती हैं जो रूपधातु में 
होती हैं। यदि वेभाषिक सूत्रार्थ का इस प्रकार परियग्रह नहीं करते तो इनः सत्त्वों का पुरुषेन्द्रिय- 
संभव भी मानना होगा। 

४. वैभाषिक का उत्तर और निष्कर्ष। 





१ क्रोश्गतवस्तिगुहा [व्याख्या ६२.१९] 
२ ढीघ, १, ३४, १८६ से तुलना कीजिए। 


४८ अभिषमंकोश 


यद्यपि गन्ध-रस का वहाँ अभाव हैँ तथापि खरूपधातु में ध्राणेन्द्रिय-जिह्वुंन्द्रिय होते हें। 

वास्तव में जो सत्त्व गन्ध से वितृष्ण हे वह स्वसन्तान (आत्मभाव ) में संगृहीत ध्राणेन्द्रिय के 
प्रति तृष्णा रखता है। पडायतन (६ ज्ञानेन्द्रिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इन षडिन्द्रियों 
के आलम्बनवश नहीं, किन्तु आत्मभावमुखेन, होता है । अत: यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से वितृष्ण हो 
तथापि प्राणेन्द्रिय-जिह्लुन्द्रिय की उत्पत्ति सहेतुक हूँ। क्‍ 

पुरुषेन्द्रिय के लिए ऐसा नहीं हैँ । इस इन्द्रिय के प्रति तुष्णा मैथुन-स्पर्श-मुखेन प्रवृत्त होती हूँ । 
किन्तु रूपधातु में पुनरुपपन्न सत्त्व मेथुन-स्पर्श से वीतराग हैं। अतः पुरुषन्द्रिय के प्रति तृष्णा से 
आहत कर्म उन्होंने नहीं किया है। अतः रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय नहीं होती।* 


आरुप्याप्ता._ मनोधर्मसनोविशानधातव: । 
साखवानाख्रवा एते तअ्रयः शेषास्तु साखवाः॥।३९१॥। 


[५८] २१ ए-बी . आरूप्यधातु में मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु होते हें।! आरूप्य 
में रूप से वीतराग सत्तवों की उपपत्ति होती हैं। अत: आरूप्य में ५ इन्द्रिय और उनके आलम्बन, 
यह १० रूपी धातु और ५ विज्ञानधातु, जिनके आश्रय और आलम्बन रूपी धातु हूँ, नहीं होते 
(८.३१सी) । 

कितने धातु साखस्रव हें ? कितने अनाख्रव हूँ ? 

३१ सी-डी . यह तीन धातु सास्रव या अनास्रव हूं। * 

जब यह मार्गेसत्य या असंस्कृत में संगृहीत हें तब यह अनाख्रव हें; विपरीत अवस्था में साखव 


हें (१.४)। 
३१ डी. शेष साख्रव हें।3 


कथभनयाए वाकगरीरजक॑ सदपमादर: धयकमआाह +४मकंमजढ आममडमडा ऋमाफतत धरपादताए भदिजापयााना सीधा 


3 विभाषा, १४५, १२: कया रूप धातु में पुरुषेन्द्रिय ओर स्त्रीन्द्रिय होते हें ? वहां न पुरुष 
न्द्रिय, न स्त्रोश््रिय होते हूँ। प्रथम मत--क्योंकि इन इन्द्रियों के प्रहाण की इच्छा हे इसलिए 
ध्यानों की भावना होतो हु और योगी रूपभातु में पुनरुपपन्न होता हूँ। यदि रूपावचर सत्द 
इन इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते तो सत्त्य इस धातु में उपपच्चन होना न चाहता। दूसरा सत-- 
इन इन्द्रियों की उत्पात्त औदारिक आहार (३.३९) से होती हूैँ। सूत्र (३.९८ सी) 
वास्तज में कहता हूँ कि प्रथमकाल्पिक सनुष्य इन इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होते और सत्र 
की एक हो सी आकृति होती हे। पदचात्‌ जब वह भूमि के रस का पान करते हे तो दो 
इन्द्रियां उत्पन्न होती है, पुरुय-स्त्री के विशेष का प्रादुर्भाव होता हे। औदारिक आहार के 
अभाव में इन दो इन्द्रियों का अभाव होत; हैँ । तुतीयप मत --कापघातु में इन दो इन्द्रियों 
का 2 रूपधातु में नहीं हें। अतः रूपधातु में इनका अभाव हूँ ..... . | 
कामावचर देवों के विषय में ३. ७० देखिए । 

) आरुष्याप्ता सनोधमंमनोविशानधातवः। [व्यास्या ६३. ११] 

* सास्रवानाखवा एते शञ्रयः। [व्याख्या ६३.२१] 

3 जोषास्तु साखयाः।॥ [व्यास्या ६३. २३] 
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सबितकंविचारा हि. पंचबविशानधातवः । 
अन्त्यास्त्रयस्‌ शजिप्रकारा: शेषा उभयवर्जिताः ॥३२॥। 

अन्य धातु जिनकी संख्या १५ हैं केवल सास्रव हैं। ४ 

[५९| कितने धातु सवितकं-विचार हैँ, कितने अवितर्क-सविचार हें, कितने अवितर्क- 
अविचार हें?" 

२२ ए-बी .पाँच विज्ञानधातु सदा सवितर्क-सविचार होते हें।* यह सदा सवितर्क-सबिचार 
होते हैँ क्योंकि बहिर्मुखबृत्ति होने से यह औदारिक हूँ। हि शब्द जिसका अर्थ सद।' हैं अवधार- 
णार्थ है: यह धर्म एकान्तत: सवबवितकक-सबिचार हूँ । 

३२ सी . अन्तिम तीन धातु तीन प्रकार के हें। 3 

यह धातु मनोधातु, धर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु हें । 

१. कामधातु और प्रथम ध्यान में (८.७, ११) (१) भनोधातु, (२) मनोविज्ञानधात 
और (३) विर्तक-विचार से अन्यत्र संप्रयुकत धर्मघातु (धर्मंधातु का वह प्रदेश जो चित्त से 
संप्रयकत है २.२३) सवितर्क-सविचार हूँ। 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह अवितक हूं, विचार के संप्रयोग से विचारमात्र हैं। 

३.द्वितीय भूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्र (नंवसंज्ञानासंज्ञायतन) यह अवितर्क-अविचार 
(८.२३ सी-डी) हैं। 

४ . सर्व असंप्रयुक्त धर्मंधातु (धर्मंधातु का वह प्रदेश जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) है) 
और ध्यानान्तर का विचार अवितकं-अविचार हैं। 


4 महासांधिक और सौत्रान्तिकों का मत हूँ कि बुद्धकाय अनाखव है (४.४ ए-बोी में अविज्ञप्ति 
का विवाद देखिए) [कथावत्थु ४.३, १४.४ से तुलना कीजिए]। विभाषा ४४,प. 
२२९, कालम १; ७६ पु.३९१; १८३ पृ्‌.८७१, कालम. ३; (सिद्धि, ७७० देखिए ): 
कुछ वादियों का मत हे कि बुद्ध-काय अनासत्रव हे। यह महासांधिक हें। इनका कहना हैं 
कि “आगम कहता है कि तथागत लोक से अवलिप्त नहीं होते। वह लोकिक नहीं हैं, वह 
संक्लिष्ट नहीं हैँ । अतः हम जानते हें कि बुद्ध-काय अनाखव हे । इस मत का प्रतिषेध करने 
के लिए यह दिखाते हूँ कि बुद्ध-काय सात्नरव हैं । यह कहना कि यह अनाखव हे सूत्र का विरोध 
करना हेँ। 
बुद्धकाय अनाखव नहीं हे क्योंकि यह परकक्‍लेश का प्रत्यय हो सकता हे। विभाषा, १७३, ९: 
बुद्धकाय अविद्या और तृष्णा का फल है। अतः यह अनास्रव नहीं हूँ। सूत्र कहता हूँ कि 
साकल्येन १० आयतन (चक्षुरिन्त्रिय . .. रूप ......) और दो आयतन के प्रदेश 
(सन आयतन, धर्म) साख्रव हूँ . . . . ..। यवि बुद्धकाय अनाख्रव होता तो स्त्रियों को 
अं लिए कामराग न होता; दूसरों में वह राग, हेष, विक्षेप, मद . . .« « का उत्पाद न 
करते । 
व्याख्या पृु० १४ से तुलना कीजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिए | 

) विभंग, ९७, ४३५ में यही प्रश्न हे--वितर्क और विचार का लक्षण २.२८, ३३ में हे। 

* सबितकंविचारा हि पंचविज्ञानधातवः। [व्या० ६३. २८] 

3 अन्त्यास्त्रयस्त्रिप्रकारा: [व्या० ६३.२० 

४ 


५० अभिषमंकोदश 


[६०] ५. वितर्क सदा विचार-सहगत होता है। यह स॒द्दा अवितर्क हैँ क्‍योंकि दो 
वितर्कों का सहभाव असंभव है। 

किन्तु कामधातु और प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकारों में से किसी में भी अन्तर्भुत 
नहीं होता । वास्तव में यह सदा वितक से संप्रयुक्त होता है और यह कभी विचार-सहगत नहीं 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितर्क मात्र होता हूँ क्योंकि दो विचारों का सहभाव संभव नहीं है । 

अत: हम कहेंगे कि जो भूमियाँ सवितर्क-सविचार (८.७) हैं उनमें चार प्रकार हें: 
१. वितर्क-विचारव्जित चित्त-संप्रयुक्त धर्म सवितर्क-सविचार हें। २. वितर्क अवितर्क-सविचार 
है। ३. चित्त-विप्रयुक्त धर्म अवितर्क-अविचार हूँ। ४, विचार अविचार-सवितकं हैं । 

३२ डी. अन्य धातु उभयवर्जित हें।" 

अन्य धातु १० रूपी धातु हैं। चित्त से संप्रयुक्त न होने के कारण वह अवितकं-अविचार हूँ। 


निरूपणानुस्मरणविकल्पेनाविकल्पका: । 
तो प्रज्ञा सानसी व्यग्रा स्मृतिः सर्वेव सानसी ॥३३॥ 
किन्तु पाँच विज्ञानकाय सदा सवितक-सविचार होते हैँ। वह अविकल्पक कैसे कहें जाते 
है? 
२३ ए-बी. वह अबिकल्पक हैं क्योंकि वह निरूपणाविकल्प और अनुस्मरण-विकल्प से 
रहित है।* (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१ ) 
वेभाषिक१ के अनुसार विकल्प त्रिविध हैं: स्वभावविकल्प, निरूपणाविकल्प , अनुस्मरण- 
विकल्प । ४ | 


[६१| पाँच विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 
नहीं होते ।' इसीलिए कहते हें कि वह अविकल्पक हैं यथा एक पैर के घोड़े को अपादक 
) होषा उभयवर्जिता:॥ [व्या० ६४. १८] 

+ [निरूपणानुस्मरणाबंकल्पाबबिक>४+८| इस बचन के अनुसार इन्हें अविकल्पक 
हैं : चक्षुविज्ञान-समंगी नोल॑ विजानाति नो तु नीरूमिति [व्या० ६४, २२] (ऊपर है 
२८, टिप्पणी १ देखिए) 
किल--यह वेभाषिक सत हूँ। सूत्र से इसका समर्थन नहीं होता। वसुबन्ध के सत का 
व्याख्यान आगे २.३३ में हे। बसुबन्धु और सौत्रान्तिक के लिए बितर्क और विचार चित्त, 
मनोविजशान हे । 
४ विभाषा, ४२, १४ : स्वभावविकल्प वितर्क-बिचार है; अनुस्मरणबिकल्प मनोविज्ञान- 
संप्रयुक्त हे 3 हूँ। नरूपणानिक ». सनोविज्ञानविषयक असमाहित प्रज्ञा है। कामधातु में 
५ विज्ञानकार्यों का केवल प्रथम प्रकार का विकल्प है। इनमें स्मृति होती हैं कक अनु- 
स्मरणविकल्प नहीं होता, क्योंकि बह प्रत्यभिज्ञान में समर्थ नहीं हैं। इनमें प्रज्ञा होती है 
किन्तु निरूपणा-विकल्प नहीं होता क्योंकि यह निरूपणा में समर्थ नहीं हैं। 
न्‍्यायानुसार : स्व:४#+“ज>5 का स्वभाव वितक हूँ । 


38 काम से प्रशा और स्मृति संप्रयुक्‍त हूँ किन्तु उनका परिभोग वहां न्यून हे (संघ- 


की 


न्भि 
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कहते हूँ। स्वभ।वर्विकल्प' वह वितक॑ है जिसका विचार हम चैत्तों के कोश-स्थान (२.३३) 
में करेंगे। अन्य दो विकल्प : 

३३ सी-डी. व्यग्रा मानसी' प्रज्ञा, सर्व मानसी स्मृति।* 

मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविज्ञान-संप्रयुक्त धर्मों का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समापन्नावस्था में नहीं (८.१) । यह अभिनिरूपणाविकल्प हूँ। सर्व मानसी स्मृति, समाहित 
अथवा असमाहित, अनुस्मरणविकल्प है ।' 


सप्त सालस्थनाध्चित्ततातवो5ध॑ लव धमंतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्ठों धब्दइचान्ये नव द्विधा॥।३४।॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन' हें अर्थात्‌ विज्ञान के विषयी हें ? 

३४ ए-बी . सात सालम्बन' हें। यह चित्त-धातु हैं।" 

चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र ०, प्राण ०, जिह्ला० काय०, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु कंवल 
सालम्बन' हें क्योंकि वह सदा स्वविषय का ग्रहण करते हें। 

३४ बी. और धर्मधातु का एक प्रदेश भी।* 

अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धर्मंधातु (२.२३) । अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु और धर्मे- 
धातु का वह प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त है (२. ३५) अनालल्‍म्बन' है। 

कितने धातु अनुपात्त' हें ? कितने उपात्त' हे ? 

३४ सी-डी . ९ अनुपात्त हें अर्थात्‌ यह ८ धातु और शब्द।3 


* तौ व्यग्रा मानसी प्रज्ञा सर्वेव सानसी स्मृतिः॥ 

३ सानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनसि भवा--यह श्रुततनचन्+र+ हूँ या उपपत्तिप्रातिलंभिका हे । 
व्यग्रा' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलम्बन (अग्न) हों अथवा जो विगतप्रधाना 
है क्योंकि वह बार बार आलम्बनान्तर का आश्रय लेती हे । 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूपणाविकल्प का नाम क्‍यों देते हें ? क्योंकि अमुक अमुक आलम्बन में 
नाम की अपेक्षा कर (नामापेक्षया) इसकी अभिप्रव॒त्ति होती हें और यह अभिनिरूपण 
करता हे : “यह रूप, बेदना, अनित्य, दुःख हे” इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा 
जो भावनामयी है नानकी अपेक्षा न कर आलम्बन में प्रवत्त होती हे। अतः वह अभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं है। सर्व मानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित ओर असमाहित । क्योंकि विभाषा के 
अनुसार मानसी स्मृति का आलम्बन अनुभूताथ इतार्थमात्र होता हैं और यह॒नाम की अपेक्षा नहीं 
करती । यह इस लक्षण के अनुसार हें: स्मृति क्‍या है ? चित्त का अभिलाप (चेतसोइभि- 
लापः ) ” । पांच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त स्मृति की प्रवृत्ति अनुभूतार्थ का अभिलाप नहीं हूं । 
अतः यह अनुस्मरण-विकल्प नहीं है । [व्यास्या ६५.९] । २.२४ देखिए । 

) सप्त सालस्बनाश्चित्तथातवः [व्या० ६५.१२] 
आलबम्बन के अर्थ पर १.२९ बो देखिए । विभंग, पृ.९५ से तुलना कीजिए ॥ 

२ अर्थ च धंर्मतः [व्या० ६५. १४] 

3 था ७६७॥5६( ६८६ चाष्टो शब्दइच ज्या० ६५,२९०; २७] 
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सात चित्तधातु (१.१६ सी), धर्मंघातु (१. १५ सी) और दब्दधातु अनुपात्त हें। 

३४ डी . अन्य ९ दो प्रकार के हें। 

वह कदाचित्‌ उपात्त हें, कदाचित्‌ अनुपात्त हूँ। 

१. चक्षुर्धातु आदि पाँच वत्तंमान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हें। अनागत और अतीत उपात्त 
नहीं हें। 

[६३| चार आलम्बन--रूप, गन्ध, र॒स, स्प्रष्टव्य--जब वर्तमान होते हें, जब इन्द्रियाभिन्न 
(इन्द्रियाविनिर्भाग ) होते हें तब वह उपात्त हेँ। अन्य सर्वे रूय, अन्य स्व गन्ध, अन्य सर्व रस, 
अन्य सर्व स्प्रष्टव्य उपात्त नहीं हें: यथा मूल को वर्जित कर जो काय या कायेन्द्रिय से प्रतिबद्ध हैं, 
केश, रोम, नख और दन्‍्त के रूप, वर्ण और संस्थान; पुरीष, मूत्र, लाला, कफ, रुधिरादि के 
वर्ण-संस्थान; पृथिवी, जल, अग्नि आदि के वर्ण-संस्थान । 

२. उपात्त' शब्द का क्‍या अर्थ हूँ ?--जिसे चित्त-चेत्त अधिप्ठानभाव से उपगृहीत 
और स्वीकृत करते हे वह 'उपात्त' कहलाता है। उपात्त रूप अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय रूप। 
इस प्रकार वह रूप जो इन्द्रियाविनिर्भागी हूँ चित्त से उपात्त हैँ, स्वीकृत' है : अनुग्रह-उपघात 
की अवस्था में चित्त और इस रूप के बीच जो अन्योन्य अनुविधान होता हैँ उसका यह फल 
है। जिस रूप को अभिधर्म 'उपात्त' कहता हैं उसे छोक में सचेतन, सजीव)? कहते हें । 


स्प्रष्टव्यं द्विविधं शेषा रूपिणो नव भौतिकाः। 
धर्मंधात्वेकदेशइच संचिता दश रूपिण: ॥३५॥। 


कितने धातु महाभूत हें ? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हें ? * 


एज्याया# >गमा७ गा सहारा अयााकक भमगाक ९) सुडथाह> धरकमय९७ शकमयस्यापममाा 


४ अन्‍्ये नव द्विधा॥ [व्या० ६५.२९ | 

९ अभिधम्म (विभंग, पृ० ९६, धम्मसंगणि, ६५३, १२११, १५३४) में उपादिश्न' का यही 
अर्थ हे। अभिषम्म के वर्तमान ठीकाकार उपादिन्न' का अनुवाद इश्यू आफ ग्रेस्पिंग 
करते हेँ। वह यह नहीं देखते कि उपादा -- उपादायरूप, भौतिक हुँ और इस प्रकार वह 
बड़ी गड़बड़ी करते हें। 
इसके अतिरिक्‍त विभंग में धातुओं का वर्गीकरण अभिषम के समान नहीं हे। (सुत्तविभंग, 
पृ० ११३ ९ ; भताब्युत्पात्त, १०१, ५६; दिव्यावदान, पु० ५४; बोधिचर्यावतार, 
८,९७७, १०१) ॥) 
संसक्षत ग्रंथों में भी कुछ अनिष्चितता हैँ। यथा सज्किम ३ .२४० में जो पितापुत्रसमागम 
(ऊपर पु० ४९ टिप्पणी २ देखिए) में उद्धुत हे, केद्ा....  .पुरीष को अज्भत्तं 
पच्चत कक्‍्र:::::॥ं सं कहा है। किन्तु केश 'उपादिन्न' नहीं हे । 
आध्यात्मिक रूप (सज्मिम, २.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला विया हें। उपात्त रूप 
हज सनस्‌ को आश्रय का नाम वेते हें (२.५ देलिए) । यह तोथिकों का सूक्ष्म (लिग) 
शरीर हे। 

३ भूत भ महाभूत; उपादायरूप, भौतिक; १.१२, २३-२४; २.१२, ५० ए, ६५ देखिए। 

न्‍न्भूते भव - भूतों से उत्पन्न 
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[६४] ३५ ए-सी . स्प्रष्टव्य द्विविध हे; शेष ९ रूपी धातु केवल भौतिक रूप हैँ और 
इसी प्रकार धर्मंधातु का एक देश है जो रूपी हूँ।'" 

(१) चार महाभूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१.१२), (२) सप्तविध भौतिक रूप, 
इलक्ष्णत्व, कर्कश आदि (१.१० डी) स्प्रष्टव्य हें। 

शेष रूपी धातु, ५ इन्द्रिय, प्रथम चार इन्द्रियों के आलम्बन, केवल भौतिक रूप हूँ। इसी प्रकार 

अविज्ञप्ति (१.११) जो धर्मंधातु में (१.१५ सी-डी) संगृहीत है । 

चित्तधातु (१.१६ सी) न भूत है, न भौतिक रूप। इसी प्रकार अविज्ञप्ति को वर्जित कर 
धर्मधातु । 

१. भदन्त बुद्धदेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय और उनके आलम्बन 
केवल भूत हे ।'* 

यह मत अयुक्त है। सूत्र अवधारित करता है कि चार महाभूत हे और इनका लक्षण 
खबखट, स्नेहांदि (१.१२ डी) अवधारित करता है । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्प्रष्टव्य हे 

[६५] और कंवल स्प्रष्टव्य हें: खकक्‍्खटत्व (काठिन्य) चक्षुरिन्द्रिय से गृहीत नहीं होता । 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक इन्द्रिय अपने अनुकूल भौतिक रूप को प्राप्त होती है: वर्ण का्पेन्द्रिय 
से गृहीत नहीं होता।' पुनः इस सूत्र-वचन से यह सिद्ध होता हू फि रप्रष्टव्य भूत और 
उपादायरूप है और शेष ९ रूपी आयतन केवल उपादायरूप हें: हे भिक्षु! चक्षु आध्यात्मिक 
आयतन (१.३५), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी, अनिदर्शन, सप्रतिघ हूँ” और इसी प्रकार 
अन्य चार रूपीन्द्रिय हे जो इन्हीं शब्दों में वणित हैँ। प्रथम चार आलम्बनों के बारे में सूत्र 
कहता है : “रूप बाहय आयतन, उपादायरूप, रूपी, सनिदर्शन, सप्रतिघ हे। इसी प्रकार 


) सप्रष्टव्यं दिविधं शेषा रूपिणो नव भोतिकाः। 

धर्मधात्वेकदेशइच [व्याख्या ६६.५] 

विभंग, १० ९६ से तुलना कीजिए। 

विभाषा, १२७, १--इस निकाय में दो आयाय॑ हें: बुद्धवेव और धमंत्रात। बुद्धदेव कहते हूँ 
कि “रूप केवल महाभूत हे; चेत्त केवल चित्त हें।” बह कहते हें कि उपादायरूप महाभूत- 
विद्वेष है और चेत चित्त-विशेष हूं... .. . ।” (क्थावत्यु, ७.३ से तुलना कीजिए )-- 
विभाषा, ७४, ८---सूत्र कहता हैः “रूप चार महाभूत और भौतिक हूँ।” सूत्र किस मत 
का प्रतिषेध करता है ? यह बुद्धदेव के मत का प्रतिषेथ करता है । बुद्ध देखते हें कि अनागत 
में एक आचाय॑ बुद्धदेव होंगे जो कहेंगे कि “ महाभूतों के व्यतिरिक्त कोई पुथक भोतिक रूप 
नहीं हैं /” इस मत का प्रतिषेध करने के लिए बुद्ध कहते हें कि “रूप चार महाभूत हैँ . . .।॥-- 
१४२ .७--बुद्धवेव कहते हैं सर्व संस्कृत महाभूत था चित्त हें ; महायतो | के अतिरिक्त 
कोई उपादायरूप नहीं हे; चित्त से अन्य चेत्त नहीं हें। चित्त-चेत्त पर नीचे १० ६६ और 
२.२३ सो देलिए। कदाधित्‌ आचार्य बुद्धदेव का ही नाम मथुरा के सिह लेख में आया हू। 
अतः (१) खराबि न होने से इन्द्रिय भूत नहीं हें; (२) स्प्रष्टव्यधातु में भूत हैं क्योंकि 
स्प्रष्टध्य से खक्खट का ग्रहण होता है; (३) अन्‍य इन्द्रियों से गुहीत भोतिक रूप स्प्रष्टस्य 
से गृहोत नहीं होता। 


रन 


नि 
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गन्ध और रस के लिए है। किन्तु स्प्रष्टव्य के लिए सूत्र कहता है स्प्रष्टव्य बाहर आयतन, 


चार महाभूत, चार महाभूतों के उपादायरूप, . .. . ...«.-«««* मे 

२. यह कहा जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हें क्योंकि सूत्र- (संयुक्त, ११, १) वचन हूँ 
कि “चक्षु में, मांसपिड में, यत्किचित्‌ खक्‍खट, खरगत है ...........««* । (विभाषा, 
१२७, पृ. ६६१) 


उत्तर। यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं हैँ किन्तु चल्षुरिन्द्रिय से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड 
का उपदेश हैं। 

[६६] हो सकता हूँ। किन्तु गर्भावक्रान्तिसूत्न (पृ.,४९ नोट २) के अनुसार “पुरुष 
पड़्धातु का है: 'पुथिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायुधातु, आकाशधातु और विज्ञानधातु। 
अतः गर्भावस्‍था में काय भूत है, भौतिक रूप नहीं हें। 

नहीं, क्योंकि पुरुष षड्धातु का है” इस प्रथम वाक्य में सूत्र पुरुष के मूलसत्त्व-द्रव्य" का 
संदर्शन कराना चाहता हे, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रहा है। वास्तव में इसी सूत्र में पश्चात्‌ 
उक्त है कि पुरुष स्पश (२.२४) नामक चेतसिक धर्म का षडाश्रय (स्पर्शायतन) 
अर्थात्‌ षडिन्द्रिय है ।' पुनः पुरुष षपड्धातु का है” इस लक्षण का अक्षरार्थ लेने से चैत्तों के 
(२. २४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा क्‍योंकि चेत्त विज्ञान-धातु में, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं हें। क्या यह कहेंगे कि चेत्त चित्त हें और इसलिए विज्ञान-धातु में संगृहीत हे ? यह युवत 
नहीं होगा क्योंकि सूत्र-वचन हैँ कि “वेदना और संज्ञा चैत्त धमम हें” अर्थात्‌ चैतसिक धर्म हें , 
चित्त-निश्चित धर्म हें और सूत्र सराग चित्त' का भी उल्लेख करता है। अत: राग जो चैत्त है 
चित्त नहीं हे (७.११ डी)। 

अतः यह सिद्ध हैँ कि हमारे दिए हुए लक्षण (१.३५ ए-सी) यथार्थ हें।? 


शरण 


चल्लुभिक्षो आध्यात्मिक आयतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपप्रसादो रूपी अनिदर्दानं 


सप्रतिघम्‌। . . . « «« सनो भिक्षों आध्यात्मिक आयतनं अ:&६८६८८८म्‌ अप्रतिधम्‌। रूपाणि 
भिक्षो बाह्यमायतन चत्वारि महाभूतान्युपावाय रूपि सनिवद्दोनम्‌ सप्रतिधम्‌। . . .. . 


स्प्रष्टव्यानि भिक्षो बाह्यमायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि वर महाभूतान्युपादय रूपि 
अनिदर्शनम्‌ सप्रतिधमू। धर्मा भिक्षों बाह्यमायतनम्‌ एकादश भिरायतनेरसंगृहीतमरूपि 
अनिदर्शनमप्रतिधम्‌। [व्या० ६६. २५] 

२.५ देखिए। प्रथम चार धातु होती थिवी . .. . वायु) मोल सत्त्वद्रव्य' हें क्‍योंकि 
इन्द्रियों की उत्पत्ति इन धातुओं से होती हे; ।वशानघार या मनोधातु मल' हे क्योंकि इससे 
मनः स्फ्रायितन की उत्पत्ति होती है। अथवा प्रथम चार बात मूल है क्योंकि उनसे भौतिक 
रूप को उत्पत्ति होती हूँ । लात मी है क्योंकि इससे चैत्त (चेतसिक) उत्पन्न होते हें। 
अतः प्रथम पांच स्यक+#ं#+ ५ थ भौतिक रूप' हें: अन्यथा वह “पुरुष 
पड़्षा तुक हे” इस लक्षण के अन्तर्गत होंगे। 

अभिधम्म (धस्मसंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप +।:४:५४०४७ नहीं है। संघभव्र 
इस मत का बा हल बा हूँ कि मूर्ख स्थविर का कहना ,ह कि स्त्रष्टव्यूघा: 
में उपादायरूप नहीं सं बे / ४) प्‌. ३५२, कालस ३)--डाकुमेण्द्स आफ 
अभिषर्म में सत्रों की धामाधिरता पर विवाद देखिए। 4४23७ 


गण 


भ्प 
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कितने धातु 'संचित' हें ? 

[६७] ३५ डी. १० रूपी धातु संचित हैं।'" 

५ ज्ञानेन्द्रिय भौर उनके आलम्बन परमाणु-संचय (संघात) (॥ . २२) हैं । 

छिनत्ति छिद्यते चेव बाह्ां था. चतुष्टयम्‌। 
बह्ते तुलयत्येब॑ विवादों उजुदुत्य+:॥३६॥ 

१८ धातुओं में कितने छेदन करते हें, कितने छिन्न होते हैं, कितने दाह करते हैं, कितने 
दग्ध होते हैं, कितने तौलते हूँ, कितने तुलते हें? 

३६. चार बाहच धातु छेदन करते हैं छिन्न होते हैं; इसी प्रकार दग्ध होते हें और तौलते 
हैं। कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस विषय में विवाद है।* 

रूप, रस, गन्ध और स्प्रष्टव्य छेदन करते हूँ जब इनकी परश्‌ आदि की संज्ञा होती हैं। 
यह छिन्न होते हें जब इनकी दारु आदि की संज्ञा होती हैं। 

छेदसंज्ञक धर्म क्या वस्तु है ?--उस संघातस्रोत का विभकक्‍तोत्पादन जिसका स्वभाव 
सम्बन्ध में उत्पन्न होना हैँ। परश दारुखंड-सन्तान का छेद करता है और उसको दो सन्तानों में 
विभकत करता हैँ जो पृथक्‌ पृथक्‌ वतंमान होते हैँ और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इन्द्रियों का छेद 
नहीं हो सकता। यथा निरवशेष अंग के छेंद से कार्यन्द्रिय, काय का द्वेधीकरण नहीं होता : छिद्न 
अर्थात्‌ काय से अपगत अंग निरिन्द्रिय होते हैं। 

अच्छ होने के कारण गणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते। यह दग्ध होते हैं और 
तौलते हैं यथा छेद करते हें और छिन्न होते हैं। केवल चार बाहच धातु दग्ध होते हैं। यह तौलते 
हैं यथा जब वह तुलाभूत हो तौलते हैँ । इन्द्रिय नहीं तौलते क्योंकि वह अच्छ हें यथा मणि-प्रभा । 

दब्द न छेद करता है, न छिन्न होता है, न दग्ध होता है, न तौलता है क्‍योंकि यह प्रवाह 
में वत्तेमान नहीं होता। 

(उच्छेदित्व, अप्रवाहवर्तित्व [व्या ६९.६] ) । 

कौन दग्ध करता है और कौन तुलता है, इस पर विवाद है। 

[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाहच धातु दाहक और तुल्य हैं। दूसरों के अनुसार 
केवल तेंजोधातु दाह करता है जब वह अग्नि-ज्वाला में अपनी वृत्ति को उद्भूत करता है और 
केवल गुरुत्व तुल्य है। गुरुत्व एक प्रकार का उपादायरूप है (१.१० डी) : आतपादि लघु द्रव्यों 
का अतुल्यत्व है यद्यपि वहाँ रूप की वृत्ति उद्भूत होती है।... 


१) संचिता दह्य रूपिणः॥ [व्या० ६८, ३] 
विभाषा, ७६, ३ 

२ छिनत्ति छिद्यते चन बाह्ां धा. चलुण्ड्थभ्‌। [व्या० ६८.९] 
दह्ते तुलयत्येब॑ विवादों दरधुतुल्ययों: ॥ [ व्या० ६८ . ३४] 
बविभाषा, १३३, ६० 


५६ अभिषर्मकोश 


विपाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्म॑ विपाकजाः। 

न दाब्दो5प्रतिधा अष्ठो नेष्यन्दिकविपाकजाः ॥ ३७॥। 
त्रिधान्ये द्रव्यवानेकः क्षणिका: रण त्यः। 
चक्षुविशानधात्वो: स्थात्‌ पुथर्लाभः सहापि च॥३८॥ 

१८ धातुओं में कितने विपाकज, कितने औपचयिक, कितने नैष्यन्दिक हैं! 

३७-३८ ए.. ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज और औपचयिक हें; शब्द विपाकज नहीं हैं; 
८ अप्रतिघ धातु नैष्यन्दिक और विपाकज हूँ ; अन्य तीन प्रकार के हैं।” 

(१) लक्षण 

६. विपाकज-«अक्षरार्थ विपाक से उत्पन्न । मध्यम पद का लोप हे । 'विपाकहेतुज' 
(२ ५४) क॑ छिए विपाकज हें यथा गोयुक्त रथर' के लिए गोरथ' कहते हैं। 

अथवा विवाकज' पद में “विपाक' छाब्द का अर्थ विपाक नहीं है किन्तु कम है, विपच्यमान 
फर्म हैं, वह कम है जो फल-काल को प्राप्त है।* जो फल-कालप्राप्त कम हैं अर्थात्‌ फल या 
विपाक से उत्पन्न होता है वह विपाकज' कहलाता हूँ। फल को विपाक भी कहने हे क्योंकि 
यह विपक्दि है। अथवा 'विपाकज' का अर्थ है विपावहेतु से जात' विन्‍्तु यह नहीं कहना 
चाहिए कि दितु' शब्द का लोप हू। वास्तव में हेतु में प्रायः फल का उपचार होता है यथा प्राय: 
फड़ में हेतु का उपचार होता हैं: “यह ६ स्पर्शायतन पौराण कर्म हें” (एकोत्त र, १४, ५; 
संयुत्त, २.६५, ४.१३२; नीचे २.२८) (२.पृ.२७१ देखिए) । 

[६९] २. औपचयिक--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष (३.३९), संस्कार-विशेष (स्नानादि), 
स्वप्न-विशेष, समाधि-विशेष (४, ६ सी) से उपचित होता है। एक मत के अनुसार” ब्रह्मचर्य 
भी उपचय में हेतु है किन्तु वास्तव में ब्रह्मचर्य से अनुपधात मात्र होता है । यह उपचय का कारण 
नहीं हूँ । 

उपचय-सन्तान विपाक-सन्तान की आरक्षा है यथा प्राकार परिवृत कर रक्षा 
करता हें । 

[२. ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ में, सिद्धि, १९० ] 

३. नैध्यन्दिक अर्थात्‌ निष्यन्द फल (२.५७) 'वह जो स्वकारय-सदृश हेतु से उत्पन्न हुआ हे ।' 

(२) मन इन्द्रिय को वजित कर ५ इन्द्रिय या आध्यात्मिक धातु विणकज और औपचयिक 


) विपाकजोपचयिका: पंचाध्यात्मं [विपाकजः। 
न दब्दो] 5प्रतिघा अष्टो नेष्यन्दिकविपाकजाः ।। 
२ ज़िधान्ये। [व्या० ६९.१७] 
॥ (के हद प्रकार हे--विपक्यत इति विपाकः॥ विपाक वह हे जो परिपक्व होता है । 
[६९ , रेरे 
दूसरा निरयेंचन--विपाकः-- विपक्ति: । [व्याख्या ६९.३३] 
१ ऐसा प्रतोत होता है कि यह कदाचित्‌ धर्मत्रात का मत है, १.४५ (नेनूजियो १२८७) 
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दोनों हें । यह नैष्यन्दिक नहीं हैं क्योंकि यह नैष्यन्दिक तभी होते है जब यह विपाकज या औपचबधिक 
होते हैं।* 

(३) शब्द औपचयिक है क्योंकि अनुपचित काय होने से शब्द का सौष्ठव नहीं होता।* 
यह नैष्यन्दिक भी है। यह विपाकह्देतु से उत्पन्न नहीं होता क्‍योंकि शब्द की प्रवृत्ति छन्द से 
(छन्‍्द, २.२४) होती है।* (विभाषा) 

आक्षेप--प्रजप्तिशास्त्र कहता हे कि “महापुरष (३.९८) का यह लक्षण जिसे 
[७०] ्रह्यस्वरता' कहते हे पारुष्य-(४. ७६सी) विरति के पूर्ण अभ्यास से निरवंतिंत होता 
हैँ !'।) अतः शब्द विपाक है। 

शब्द का परम्पराभिनिवंतंन -- प्रथम मत--परम्परा में तीन क्षण हें: (१) कर्म; 
(२) इस कर्म से जात महाभूत जो विपाकज हें; (३) शब्द जो महाभूतों से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत- परम्परा में पाँच क्षण हें: (१) कम; (२) विपाकज महाभूत; 
(३) औपचयिक महाभूत; (४) नेष्यन्दिक महाभूत; (५) शब्द। अतः शब्द विपाकज' 
नहीं है क्योंकि यह कर्म के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा)। 

आक्षेप -- इस युकति के अनुसार कायिकी वेदना (२.७) जो कर्म के अनन्तर ही उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कर्म से उत्पन्न महाभूतों के अनन्तर उत्पन्न होती है (३. ३२) विपाकज न होगी । 

उत्तर -- किन्तु प्रतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवर्तन नहीं होता और शब्द की प्रवृत्ति 
भाषण की इच्छा से होती है। यदि इसकी प्रवृत्ति इच्छा से होती तो यह विपाकज न होती । 

(४) अप्रतिघ (१.२९ बी) आठ धातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु और धर्मंधातु नैष्यन्दिक 
और विपाकज हैं : नैष्यन्दिक, जब वह सभाग हेतु और सर्वत्रग हेतु से (२. ५२, ५४) जनित होते 
हैं; विषपाकज, जब वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हें। वह औपचयिक नहीं हैं 
क्योंकि अरूपी धातुओं में संचय का अभाव है। 

(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य यह चार जिनका पूर्व वर्णन नहीं हुआ है त्रिविध 
हैं: विपाकज, जब वह इन्द्रियाविनिर्भागी होते हें (१, ३४); औपचयिक और नैष्यन्दिक । 


२ चक्षुरिन्द्रिय रूप-प्रसाद के अस्तित्व के एक क्षण या अवस्था का हम विचार करते हें। इस 

रूप का एक प्रदेश पौराण कर्म का विपाक हैँ; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवत्त होता है। 

यह सर्व रूप चक्षु के पूर्व क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल हे। किन्तु यह पूर्व क्षण या अवस्था 

स्वतः वतंमान क्षण का उत्पाद करने में समर्थ नहीं हैः वास्तव में मृत का चक्षुर्धातु निष्यन्द 

से अनुवर्तन नहीं करता । अतः चक्षुर्धातु का लक्षण नेष्यन्दिक का नहीं हें। इसके विपरीत 

आप काय के अस्थि को छें। मृत्य्‌ू के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता हैँ। अतः यह पूर्व क्षण 

से लेकर उसके अस्तित्व के प्रत्येक क्षण का (नष्यन्दक्नंऊ हैं। ४ . २९ देखिए । 

कथावत्थु, १२.४, १६.८ रूप को विपाक नहों मानता। 

विभाषा, ११८, १ में ९ हेतु परिगणित हूँ। बसुबन्धु तृतोय हेतु उद्धृत करते हैं। 

४ वात्सीपुत्रीय और वि:८5४८॥८८ का सत हूँ कि शब्द विपाकज हूं । 

ना १२, ३ में महासाधिकों द्वारा उद्धुत बीघ, ३. १७३ से वुलना कीजिए: सहो 
| 


री 


(० _.. .... . की... 
५८ कामजलभकः रा 


३८ ए ' केवछ एक धातु द्रब्यवान्‌ है।* [व्या ७१.११] 
[७१] असंस्कृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ - अविनाशात ) वह द्रव्य है। असस्कृत 


बस 
हक 


धर्मंधातु (१. १५) में संगृहीत हैं। अतः धर्मघातु ही एक धातु है जो द्रव्यवान्‌ है। 
३८ बी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक हूँ।' 

अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धरमंधातु, मनोविज्ञान-धातु हें 

दर्शनमार्ग (६.२५) के प्रथम क्षण के और इसलिए प्रथम अनासख्रव क्षण के अर्थात्‌ 
दु:ःखे धर्मेज्ञानक्षान्ति के क्षण के धर्म-कलाप में यह तीन धातु सभागहेतुक (२.५२) नहीं 
है क्योंकि इप्ट आश्रय के सन्‍्तान में किसी अनास्रव धर्म का अभी प्रादुर्भाव नहीं हुआ हैं 
जो दू:खे धर्मज्ञानक्षान्ति का सभागहेतु' हो। इसीलिए यह तीन धातु क्षणिक कहलाते हैं 
क्योंकि एक क्षण के लिए यह इस हेतु से निरवर्तित नहीं होते अर्थात्‌ अनैध्यन्दिक होते हें । 

उक्त कलाप में क्षान्तिसंप्रयकत चित्त मनोधातु और मनोविज्ञानधातु है। इस चित्त 
के सहभू धर्म धमंधातु हें: अनास्रव संवर, (४. १३ सी ) वेदना, संज्ञा, चेतना और अन्य चैत्त; 
प्राप्ति (२. ३६) और संस्कृत लक्षण (२.४६) । 

एक प्रइन का विचार करना है। जो पुदुगल पूर्व असमन्वागत था और अब चरनक्षूर्धातु के 
समन्वागम का प्रतिलाभ करता हैँ क्या वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का भी प्रतिलाभ 
करता है? जो पूर्व असमन्वागत था और अब चक्षुविज्ञान धातु के समागम का प्रतिलाभ 
करता है क्‍या वह चक्षुर्धातु के समागम का भी प्रतिलाभ करता है ? 

[७२] ३८ सी-डी. चक्ष॒र्धातु और चक्षुविज्ञानधातु का छाभ पृथक भी हो सकता हैं, 
एक साथ भी हो सकता हैँ।” 

१. चल्षुर्धातु से असमन्वागत पुदुगल चक्षुविज्ञानधातु के समनन्‍्वागम के छाभ के 
बिना ही चन्षुर्धातु के समन्‍्वागम का लाभ करता है: (ए) कामधातु का पुदंगल जिसकी 
इन्द्रियाँ क्रम से प्रतिलब्ध होती हैं (२.१४), क्योंकि चक्षुरिन्द्रिय के प्रतिलाभ के पूर्व वह 
अपने अतीत (अन्तराभव ३. १४) और अनागत (प्राप्ति' पर २.३६बी) चक्षुविज्ञानधातु 
से समनन्‍्वागत होता हैं। (बी) जो पुद्गल आरूप्य धातु में मृत हो तीन ऊध्वं ध्यानों के 
लोकों में उपपपन्न होता है, क्योंकि वहां यद्यपि चक्षुर्धातु होता है तथापि चक्षुविज्ञानधातु का 
अभाव होता है (८.१३ एन्सी)। 

२. चक्षुविज्ञाधधातु से असमन्वागत पुदूगल चक्षुर्धातु के समन्वागम का प्रतिलाभ 
किए बिता ही चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का लाभ करता है: (ए) तीन ऊध्व ध्यान 
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२ दृत्यवानेकः [व्या० ७१.११] 

१ क्षणिकाइचरमास्त्रयः । 

९ चक्षुविज्ञानधातो: स्थात्‌ पुथकू लाभः सहापि जियो । (व्याख्या ७१. २८) 
विभाषा, १६२, १६; ८७, ७; अर्मेत्रात [ १२८७), १.४८ सी. 
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के किसी लछोक में उपपन्न पुदुगल प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञाधातु (८.१३) को सम्मुख 
कर सकता है (सम्मुखीक्‌र्वाण:) : वह चक्षुर्धातु के समन्‍्वागम का प्रतिलाभ नहीं करता, वह 
पहले से ही समन्वागत है; (बी) जो पुदुूगल तीन ऊरध्वं ध्यानों में से किसी से प्रच्युत होता 
हैं और अधर भूमि में उपपद्यमान होता है। 

३. उभय से असमन्वागत पुदूगल उभय के समनन्‍्वागम का प्रतिलाभ करता है: 
जो पुदुगल आरूप्यधातु से च्युत होता हैँ और कामधातु में या प्रथम ध्यान (त्रह्मा 
लोक ) में उपपन्न होता हैं। 

हमने अब तक कारिका में प्रयुक्त लाभ 'शब्द को प्रतिलम्भ' के अर्थ में लिया है किन्तु 
उसका अर्थ प्राप्ति (२.३६बी) भी हो सकता हूँ। अत: यह प्रश्न है: जो चक्षुर्धातु से समन्‍्वागत 
है क्या वह चक्षुविज्ञानधातु से भी समनन्‍्वागत होता है ? चार कोटि संभव हें: 

(ए) तीन ऊध्वं ध्यान के किसी लोक में उपपन्न पुदुगल अवश्यमेव चक्षुर्धातु के समनन्‍्वागम 
का प्रतिलूम्भ करता हूँ किन्तु वह चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम का प्रतिलाभ तभी करता 
है जब वह प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता हैं; 

[७३] (बी) कामधातु का वह पुदू्गल जिसने कललादि अवस्था में चक्षुरिन्द्रिय का 
प्रतिलकाभ नहीं किया है या जो विहीनचक्षु है: वह अन्तराभव-काल में (३. १४) या प्रति- 
सन्धि-काल में प्रतिलब्ध चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत रहता हैं; 

(सी) काम धातु का वह पुदूगल जिससे चक्षुरिन्द्रिय का प्रतिरूम्भ किया है और उसकी 
हानि नहीं की हे, जो पुद्गल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हुआ हूँ, जो पुदूगल तीन ऊध्वे ध्यान 
के लोकों में से किसी लोक में उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु का सम्मुखीभाव 
करता हू : यह तीन प्रकार के पुदूगल चक्षर्धातु और चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागत होते हैं; 

(डी) इन आकारों के सत्तवों के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षूर्धातु और 
चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता हूँ। चक्षुर्धातु और रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु और रूपधातु, 
श्रोत्रधातु और शब्दधातु आदि के सहवरतेमान अथवा असहवतंमान, प्रतिलम्भ और समन्वागम 
का अभ्यूहन यथायोग होना चाहिए। 

द्वादशाध्यात्मिका हित्वा रूपादीन धर्मंसंशकः । 
सभागस्तत्सभागाश्च होषा यो न स्वकर्मकृत, ॥३९॥ 
१८ धातुओं में कितने आध्यात्मिक और कितने बाह्य हें ? 
३९ ए-बी . रूपादि को वर्जित कर १२ आध्यात्मिक हें।' 


१ शादशाण्यात्मका रूपादिवर्ज्याः [व्या० ७४.२१] 
विभाषा, १२८, १३. आध्यात्मिक और बाह्य धर्मों का भेद त्रिविध हें: 
१. सन्‍्तान की दृष्टि से भेद : जो धर्म स्वात्मभाव में पाए जाते हें वह आध्यात्मिक हें, जो 
पर में पाए जाते हैं और जो असत्वाल्य (१. १० बी) हैं वह बाह्य हें.। 
२. आयतन की दृष्टि से भेद : जो आयतन चित्त-चेत के आश्रय हैं वह :770&6-:- हैं; 
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६ इन्द्रिय और ६ विज्ञान यह १२ धातु आध्यात्मिक हूँ; विज्ञान के ६ आलम्बन अर्थात्‌ 
रूपादि ६ बाह्य थातु हें। 

किन्तु कोई आत्मा नहीं हे। इसलिए आश्यात्मिक धातु और बाह्य धातु यह आख्याएं 
फंसे हैं ? 

[७४] चित्त अहंकार का सल्निश्रय है; चित्त को मिथ्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 
करते हें। अतः: चित्त में आत्मा का उपचार होता हैं। यथा गाथा में उक्त हूँ सुदान्त आत्मा 
से पंडित स्वर्ग की प्राप्ति करता हे और भगवत्‌ ने अन्यत्र कहा हैं “चित्त का दमन अच्छा 
हैं; सुदान्त चित्त सुखावह होता है /?। किन्तु इनिद्रय और विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 
के प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न ) हैँ: वास्तव में वह उसके आश्रय हें; इस लिए उन्हें आध्यात्मिक 
कहते हैं और रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जो विषयभाव से वर्तमान हें बाह्य' 
कहलाते हैं। 

किन्तु क्या यह कह सकते हें कि षड़्विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हैं? वह चित्त के 
आश्रय तभी होते हैं जब निरुद्ध हो कर वह मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते हें। अतः वह 
आध्यात्मिक नहीं हें। 

यह आक्षेप निःसार है। जब विज्ञानधातु निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हैं तब 
यही विज्ञानधातु हें जो आश्रय होते हैे। अतः आश्रय होने के पूर्व यह आश्रय-लक्षण का 
अतिवतेन नहीं करते । अतः: इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व 
है। यदि अन्यथा होता तो मनोधातु अतीतमात्र होता, वह अनागत और प्रत्युत्पन्न नहीं 
होता। किन्तु यह सुष्ठु ज्ञात हे कि १८ धातु तीन अध्व के होते हैँ। पुनः यदि अनागत अथवा 
प्रत्युत्पन्न विज्ञानधातु का मनोघातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह लक्षण बताना 
अयुक्त है। क्योंकि अध्व में धर्म के लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभाषा, २१,१६; ३९, २) । 

१८ धातुओं में कितने सभाग हैं (नीचे प्‌ .७७ देखिए )? कितने तत्सभाग हें? 

[७५] ३९ बी-सी . धर्मसंज्क धातु सभाग है ।! 

विषय सभाग कहलाता है जब कि विज्ञान जिसका यह नियत विषय है वहाँ 
उत्पन्न होता है या उत्पत्तिधर्मी हे । किन्तु कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान 
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जो उसके आलम्बन हें वह बाह्य हैं; ३. सर्व की वबृष्टि से भेद : सरवाख्य धर्म आध्यात्मिक 
हो सकते हैं, अन्य बाह्य हें। 
) आत्मना हि सुदान्तेन स्व प्राप्नोति पंडितः .....- व्या० ७४.२७] 
चिससस्‍्प दमन साधु चित्त दान्तं सुखावहम्‌ [व्या० ७४.३०] 
उदानवर्ग, २३ देखिए; सध्यसकवुत्ति, प्‌. ३५४; धम्मपद, १६० 
१ घर्मेंतंशकः । सभागः [व्या० ७५. १५] 
प्रकरण, फ़ोलिओ १८ बी १५-१९ ए ४ 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो। सब आय॑ इस चित्त का उत्पाद अवश्यमेव करते हैं :“सब्व धर्म 
अनात्म हैं” (७,१३ ए) । यह यथार्थ है कि इस चित्त का आलम्बन न स्वभाव-धर्म है, न 
इसके सहमभू धर्म इसके आलम्बन हैं (सहभू. २.५० बी) किन्तु यह चित्त और इसके सहभू धर्म 
सर्व अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आलम्बन हें। अतः सर्व धर्म दो चित्त-क्षण 
(७.१८ सी-डी) के आलम्बन होते हें। अत: धरंधातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
हैं नित्य सभाग है । 

३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभाग भी हैं।* 

अपि' शब्द प्रदर्शित करता है कि शेष सभाग और तत्सभाग दोनों हैें। 

यह तत्सभाग कब होते हें? 

३९ डी , जब वे अपना कर्म नहीं करते । २ 

इससे यह उक्त होता हैं कि जो अपना कम करता हैं वह सभाग हूँ। 

१. जिस चन्षुर्धातु ने रूप देखा, जो रूप देखता हैँ या जो रूप देखेगा वह सभाग कहलाता 
है--इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के बारे में अपने-अपने विषय और कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए। 

२. काश्मीर वेभाषिकों के अनुसार चन्षुरिन्द्रिय चार अवस्थाओं में तत्सभाग है: जो 
चक्षुरिन्द्रिय बिना देखे निरुद्ध हुआ है, होता है, निरुद्ध होगा और अनुत्पत्ति-धर्मा (५.२४) 
[७६] चक्ष्‌रिन्द्रिय । पाइ्चात्यों के अनुसार अनुत्पत्तिधर्मा चक्षुरिन्द्रिय दो प्रकार का है-- 
चक्षुविज्ञान से संप्रयुक्त ( >> संबद्ध), असम्प्रयक्त । अन्य विज्ञानेन्द्रियों के लिए भी इसी 
प्रकार समभना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग हैँ जब यह उत्पत्ति-धर्मा नहीं है; वास्तव में जब 
यह उत्पन्न होता हैं तब नित्य सालम्बन होता है।" 

३ .जो रूप चक्षुरिन्द्रिय से देखे जा चुके हैँ, देखे जा रहे हें, देखे जावेंगे, वह सभाग हैं । 

जब वह बिना देखे निरुद्ध हो गए हूँ, निरुद्ध होते हें या निरुद्ध होंगे और जब वह उत्पत्ति- 


२ तत्सभागोषपि दोषों [व्या ७५. २९ में तत्सभागाइच शेषाः पाठ हूं।] 

३ यो न स्वकर्मकृत्‌ [व्या० ७६.३] | 

१ विभाषा, ७१, ८. जो इन्द्रिय रूप देख चुका है, रूप देखता हें या रूप देखेगा और तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इन्द्रिय जो इस इन्द्रिय के सदृश हे) चक्षुर्धातु हैं। जो इन्द्रिय देख चुका हे वह 
अतीत चक्षुर्षातु हें; जो देखता हूँ वह प्रत्युत्पन्न चक्षुर्धातु हे, जो देखेगा वह अनागत चक्षु- 
र्धातु हैं। तत्सभाग के विषय में इस देशके आचा।य कहते हें कि यह चार प्रकार का हैः अतीत, 
प्रत्युत्पन्न, अभागत, तत्सभाग चक्षु। यह वह चक्षुर्धातु हे जो रूप को बिना देखे निरद्ध हो गया है, 
निरुद्ध हो रहा है, निरद्ध होगा। चतुर्थ प्रकार और बतलाना चाहिए । यह वह चंक्षुर्धातु है 
जो सर्वेथा उत्पन्न नहीं होगा। 
बहिदेशक कहते हें कि यह पांच प्रकार का हे: अतीत, प्रत्युत्पन्त, अनागत, जंसा पूर्वोक्‍्त । 
इनके अतिरिक्‍त अनागत चक्षुर्धातु जो सर्वथा उत्पन्न न होगा दो प्रकार का हूँ: विज्ञान- 
संप्रयुक्त, विशान से असंप्रयुक्‍्त । क्‍ 
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धर्मा नहीं हें तब वह तत्सभाग हैं। इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे में उनके अपने- 
अपने इन्द्रिय और कारित्र को सूचित कर कहना चाहिए। 

४. जो चक्षुर्धातु सभाग या तत्सभाग है वह सबके लिए सभाग या तत्सभाग है, अर्थात्‌ 
उसके लिए जिसका वह चल्षु है तथा दूसरों के लिए । अन्य इन्द्रियों के लिए भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए। किन्तु रूप उसके लिए सभाग है जो देखता है, उसके लिए तत्सभाग है जो नहीं 
देखता है। वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देखता है अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दुश्य, मल्‍्लयुद्ध । किन्तु दो पुदूगल एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते | अतः चक्षुर्धातु के सामान्य 
[७७| न होने से यह पुदुगल की दृष्टि से सभाग या तत्सभाग कहलाएगा : चक्षुर्धातु सभाग हैं 
जब यह रूप देखता हे; तब भी जब कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा है, नहीं देखता है, नहीं 
देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य है : अनेक पुदुगलों की दृष्टि से यह सभाग और तत्सभाग 
कहलाएगा। जो इसे देखते हें उनके लिए यह सभाग है, जो इसे नहीं देखते हें उनके लिए यह 
तत्सभाग है । 

रूप के समान शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य हें।! शब्द के लिए ऐसा कह सकते 
हैं क्योंकि शब्द का ग्रहण रूप के समान दूर से होता हे जौर अनेक पुदुगलों से हो सकता है (१.४३ 
सी-डी)। किन्तु गन्ध, रस और सप्रष्टब्य की उपलब्धि दूर से नहीं होती । उनका ग्रहण 
केवल तभी होता हूँ जन्र वह इन्द्रियथ को श्राप्त होते हैं, स्वनत्राणादिक में प्रवेश करते है। इसलिए 
एक से गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता । अतः यह विषय साधारण नहीं हे और सभाग, 
तत्सभाग के लिए हमें इन्हें इन्द्रियों से अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेद न्याय्य है: 
जब वह एक सत्त्व के लिए सभाग हें तब वह सबके लिए सभग् हें) । हमारा उत्तर है कि 
हम इन विषयों को साधारण मानते हे क्योंकि वह साधारण हो सकते हैं। वास्तव में यह 
संभव हैं कि वही गर्ध-एक ही गन्ध का परमाणु-कलाप-जो एक में प्राण-विज्ञान उत्पन्न 
करता हद दूसरे से भी गृहीत हो। किन्तु इन्द्रियों के लिए ऐसा नहीं होता । अतः गन्ध, रस 
और स्प्रष्टव्य को रूप और शब्द से अनुगत करना चाहिए। 

५. षड्‌ विज्ञानधातु सभाग हैं यदि वह उत्पत्तिधर्मा हूँ। वह तत्सभाग हैं यदि वह 
अनुत्पत्ति-धर्मा हूँ। मनोधातु के समान । 

६ . सभाग, तत्सभागका कया अर्थ है ? 

[७८] भाग” से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का आश्रय, विषय, आश्रयिभाव से 
अन्योन्य-भमजन समभना चाहिए। अथवा 'भाग' का अर्थ कारित्र-भजन है: चक्षरादि का 
 द्वम्माषा, ७१. ९--तीन सत--कक्‍्या दूसरे के चक्षु से फोई रूप देख सकता है ?-.इस मत 

का कौन है ?--यदि दूसरे के चक्षु से नहों देखा जा सकता तो एक पुद्गल का चक्ष अन्य 
पुद्गलों के सम्बन्ध में सभाग कंसे कहला सकता है ? क्योंकि चक्षु का कारित्र नियत हे: 
देखना हसका कारित्र हे। जब चल्तु अपना कारित्र कर के निरद्ध हो जाता हे तब उसे सभाग 


कहते हें। न उस पुद्गल के लिए, न दूसरे के लिए, यह सभाग' नाम बदलता हे। 
इसी प्रकार . . . . - -« 
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दर्शनादि कारित्र है; विषयधातु का कारित्र विज्ञान का विषय, आलम्बन होना है, दृष्टादि 
होना है; विज्ञानधातु का कारित्र विज्ञातृत्व है। 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ (स-) वर्तमान हैं जो अपना 
कारित्र-भजन रखते हें अथवा उन इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के साथ वतेमान हैं जो अन्योन्य- 
भजन करते हैं, सभाग कहलाते हें। अथवा सभाग वह धर्म हें जिनका समान कार्य स्पर्श 
है अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान आदि (३.२२) का सन्निपात ।) जो असभाग हैं किन्तु 
इन सभागों के सदुश हें वह तत्सभाग' हें अर्थात्‌ तत्‌ (उस) के सभाग' अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग ) ।* 


दश भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा । 
न दृष्टिहेयसक्लिष्ट न रूप नाप्यषष्ठजम्‌ ॥४०॥। 


कितने धातुओं का प्रह्मण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दर्शन से, दूसरे शब्दों में 
दर्शनमार्ग से या दशेन से (६.२५ बी), हो सकता हैँ? कितनों का सत्य की भावना से, 
दूसरे शब्दों में भावना-मार्ग से या भावना से ? कितने धातुओं का प्रह्मण नहीं होता अर्थात्‌ 
अहेय हैं ? 

४० ए-बी . १० और ५ भावना से हेय हें; अन्तिम ३, तीन प्रकार के हें । 

[७९] १.१० रूपीधातु, इन्द्रिय और विषय और ५ विज्ञानधातु भावनाहेय हे । प्रहाण 
की दृष्टि से अन्तिम तीन धातुओं में, मनोधातु, ध्वर्मंधातु और मनोविज्ञानधातु में, तीन प्रकार 
के धर्म हें: 

(ए) ८८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मों के साथ--चाहे यह सहमभू संप्रयुक्त (२.२४) हों 
या विप्रयुकत (२.४६, लक्षण और अनुलक्षण )--उक्त अनुशय और उक्त सहभुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उक्त प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति और लक्षण), दर्शनहेय हें। 


3 भज्यत इति भाग:--भाग शब्द की व्युत्पत्ति कमंणि प्रत्यय से करते हेँ। [व्या० ७७.६] 

< जो चक्ष्‌ बिना देखे निरुद्ध होता हे वह उस चक्षु के सदृश हैँ जो देखता हैँ, इत्यादि । 
माध्यमिक (वृत्ति, पृ. ३२ और टिप्पणो जिसे शोधना चाहिए) इस वाद के एक अंश को 
लेते हूँ: 'परमार्थतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखता क्योंकि यह इन्द्रिय हे, यथा तत्सभाग”-त 
परमार्थतः सभागं चक्षु: पश्यति रूपाणि , चक्षुरिन्द्रियत्थात्‌, तथ्यथा तत्सभागम्‌ । 

3 दश भावनया हेयाः पंच चान्त्यास्त्रयस्त्रिधा। [व्या० ७७. १६, १९ त्रयः के स्थान में त्रय॑ 
पाठ है।] विभाषा, १५१, ९--विभंग पृष्ठ १२, १६, ९७; धम्मसंगणि, १००२, 
१००७, १००८ में इसी प्रश्न पर विचार किया गया हैँ। तीन प्रकार--दर्शनहेय, भावना- 
हेय, अहेय। विहानि ओर परिहाणि में विशेष हे, ६. १७३. अनाख्रव धर्मों (सार्गसंगहीत 
धर्मों ) का निसगं होता हूँ किन्तु इनका दर्शन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह अप्रति- 
संख्यानिरोध, ८. २०९ के आलंबन हूें। शब्दानुक्रमणिका सें अहेय दाब्द देखिए। विभाषा, 
३२ पु० ३६४, कालम २, डाकुसेण्स्स आफ अभिषरसस में (निःसरण पर) और सिद्धि 
६६६ [सिद्धि सें विभाषा ३२ प. १६४, कालम २ है ।] 
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(बी) शेष सास्रव धममं भावनाहेय हें: १. सहभू, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुशय 
(५.५); २. कुशल साख्रव और अनिवृताब्याकृत (२.६६) संस्कार; ३. सासत्रव सानुचर 
अविज्ञप्ति (४.१३) । 

(सी) अनाख्रव धर्म अर्थात्‌ असंस्कृत और मार्गसत्य अहेय हें। 

२. आक्षेप-- वात्सीपृत्रीयों का मत हैं कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं किन्तु अन्य धर्म भी 
दर्शनहेय हैं। (१) पृथग्जनत्व” अनिवृताव्याकृत धरम है: तुम उसे भावनाहेय धर्मों में रखते 
हो; (२) अपायसंवर्तनीय काय-वाक्‌-कर्म रूप है : तुम उसे भी दूसरे प्रकार में रखते हो । किन्तु 
पृथग्जनत्व और नियत आपायिक कर्म आर्थमार्ग-विरोधी है, दर्णनमार्ग-विरोधी हें। अतः हमारे 
अनुसार दोनों दर्शनहेय हैं। वात्सीपुत्रीयों के वाद का प्रतिपेष करने के लिए आचाय॑ संक्षेप मे 
कहते है : 

४० सी-डी. न अक्लिप्ट, न रूप, न अपष्ठज दर्शनहेय हें। * 

[८०] १. जो अक्लिप्ट हैँ, जो न अकुशल है, न निवुताव्याकृत (२.६६) है, जो रूप 
हैं, उसका प्रह्मण दर्शन से नहीं हो सकता। किन्तु पृथग्जनत्व किलप्ट नहीं है : जिस पुदूगल न 
क्शल-मूल का समुच्छेद किया हूँ (४.७९), जो पुद्गल वीतराग हू वह पृथग्जनत्ब से समन्वागत 
हो सकता है। किन्तु काय-वाक्‌-कर्म रूप हें। ह 

पृथग्जनत्व और काय-वाक-कर्म की सत्य से विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि प्रथम १. कलेशों से 
क्लिष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनालम्बक है; क्‍योंकि द्वितीय अनालम्बक हूँ । अतः दोनों 
में से कोई भी दर्शनहेय नहीं है। 

पुनः यदि पृथग्जनत्व दर्शनहेय होता तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति में पृथग्जनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथार्थ हैँ। " 

२. 'षष्ठ' से मनोधातु समभना चाहिए। अषष्ठज' उसे कहते हैं जो षष्ठ इन्द्रिय से भिन्न 
इन्द्रिय से उत्पन्न हे अर्थात्‌ जो चक्षुरादि पंचेन्द्रिय से उत्पन्न हैँ । यहां चक्षरादि विज्ञान दुष्ट हैँ । 
यह भी दर्शनहेय नहीं हैं। 

चक्षुतुत धर्मधातोश्च प्रदेशों दुष्टिरष्टधा । 
पंचविशानसहजा धोनं दृष्टिरतोरणात्‌ ॥४१॥॥ 


१८ धातुओं में कितने दृष्टि हें? 


) पृथगजनस्थ पर २.४० सी; ६.२६ ए, २८ सो-डो, सिद्धि ६३९ देखिए । 
विभाषा, ४५, १ में बसुमित्र, भवन्त और घोषक के विविध निर्देश । 

* न दुष्टिहेयमक्लिष्ट न रूप नाप्यषष्ठजम्‌ | [ब्या० ७८.७] 
२.१३, ४. ११ 8 केक अर नि का 

) प्रथम अवस्था आनन्तय मार्ग की हे; दूसरी अवस्था विभुक्ति मार्ग की हूँ, बह सा्ग जिसमें 
क्लेश विनष्ट होते हें (६.२८) 
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४१ ए-बी. चक्षु और धमंधातु के ८ भाग दृष्टि हैं। १ 

धर्मंधातु के यह आठ भाग कया हैं ? 

सत्कायदृष्टि आदिक पाँच दृष्टि--इनका व्याख्यान अनुशय कोश स्थान में (५.७) होगा। 
[८ १ |लछौकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविज्ञानसंप्रयुक्त कुशल साख्रव प्रज्ञा (२. २४)-छशैक्षी 
दृष्टि अर्थात्‌ शैक्ष की अनास्थव दृष्टि--अश्क्षी दृष्टि अर्थात्‌ अश्षैक्ष (६.५०) की अनाख़व 
दृष्टि। यह ८ धर्म जो धर्मंधातु में संगृहीत हें दृष्टि' हेँ। दृष्टान्त : यथा रात्रि को और दिन 
को, समेघ आकाश और अमेघ आकाश में, रूप-दर्शन होता हैँ उसी प्रकार (१) क्लिष्ट 
लोकिकी दृष्टि से--५ दृष्टियों से, (२) अक्लिष्ट छौकिकी दृष्टि या सम्यक्‌ लौकिकी दृष्टि 
से; (३) शक्षी दृष्टि से, (४) अशक्षी दृष्टि से, धर्म-दशन होता है। लौकिकी 
सम्यग्दृष्टि केवल मनोविज्ञानसंप्रयुक्त प्रज्ञा क्यों समभी जाती हैं ? 

४१ सी-डी. जो प्रज्ञा पंच विज्ञानकाय के साथ उत्पन्न होती है वह दृष्टि नहीं है 
क्योंकि वह उपनिध्यानपूर्वक संतीरण नहीं है । * दृष्टि' तीरण, संतीरण है अर्थात्‌ उपनिध्यान- 
पू्व॑क  निश्चयाकषंण है। किन्तु पंचविज्ञानसहोत्पन्न प्रज्ञा का यह लक्षण नहीं हैं। अतः यह 
दृष्टि' नहीं हैं। अतएव मानसी प्रज्ञा भी चाहे क्लिप्ट हो या अक्लिष्ट, दृष्टि” नहीं है 
अर्थात्‌ जब वह प्रत्यवेक्षणमात्र है (७.१) 

किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानपूर्वक संतीरण से समन्वागत नहीं हैं । 
आप यह कैसे कहते हूँ कि यह दृष्टि है ? यहाँ दृष्टि' का अर्थ रूपों का आलोचन है। 


चक्षु: पश्यति रूपाणि सभागं न तदाश्रितम्‌ । 
विज्ञानं दुब्यते रूप॑ न किलान्तरितं यतः ॥४२॥ 


४२. चक्षु रूप देखता है जब वह सभाग है; यह तदाश्नित विज्ञान नहीं है जो देखता है 
[८२] क्योंकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता। ऐसा वेभाषिकों का मत हूँ ।" 


* चक्षुक्त ध्ंधातोइच प्रदेशों दृष्टिरष्टधा। [व्या० ७९.१९] 
विसूद्धिमर्ग, ५०९ में 'छोकिकी सम्मादिट्क' नहीं हैँ: इसमें केवल बही सम्सादिदिठ 
हैं जो मग्गंग', बोज्भांग हे (कोश, ६.२९०) | 
) पंचविज्तानसहजा थीन दुष्टिरतीरणात्‌॥ 
छन्द के कारण प्रश्ञा' के स्थान में धी' (२.५७ डी) । 
* उपनिध्यान, ८.१. 
१ चक्तुः पश्यति रूपाणि सभागं न तवाश्रितम्‌ । | 
विज्ञान दृह्यते रूप न किलान्तरितम यतः॥ [व्या० ८०. १५] 
न्यायबिन्दुटीकाटिप्पणी, पृ० २६ देखिए; बोधिचर्यावतारपंजिका, १० ५२०; अत्थ- 
सालिनी पृ० ४००; वारेन (विसुद्धिमर्ग ), पु० २९७; बुद्धिस्ट साइकालोजी पृु० ३५१, 
टिप्पणी; स्पेन्स हार्डी, मेनुएल १० ४१९--- | 
कथावत्यु, १८.९ में यह बाद कि 'चक्षु देखता है” महासांधिकों का बताया गया है। सभय- 
भेद, वेसोलीफू, पृ० २६२ से तुलना कीजिए। वेसीलीफ्‌ कोश के विवाद को पुनः आरंभ 


प्‌ 
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१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्ष्‌ नहीं देखता, चक्षुविज्ञान देखता हैं। वह कहता 
है कि “यदि चक्षु देखता हैँ तो श्रोत्र विज्ञान या कायविज्ञान में व्यासक्त पुदूगल का चक्षु देखेंगा 
(१.६ सी-डी ) ” । हम यह नहीं कहते कि सब चक्षु देखता है। चक्षु देखता है जब वह सभाग है 
(१.३९) अर्थात्‌ जब वह चक्ष्‌विज्ञानसमंगी है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 

किन्तु तब जो देखता हैँ वह चल्षुराश्चित विज्ञान हैँ । 

नहीं, क्योंकि कुड्य या अन्य किसी व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नहीं पड़ता। किन्तु 

[८३] विज्ञान अमू्त है, अप्रतिधष (१.२९ बी) है। अतः यदि चल्षुविज्ञान देखता होता 
तो वह व्यवधान से आवृत रूप भी देखता । 

विज्ञानवादी उत्तर देता हैँ । आवृत रूप के प्रति चक्षुविज्ञान उत्पन्न नहीं होता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यह उनको नहीं देखता । 

किन्तु इन रूपों के प्रति यह उत्पन्न क्‍यों नहीं होता ? हम वैभाषिकों के लिए जिनका पक्ष 
हैँ कि चक्षु देखता है और जो मानते हें कि चक्ष्‌ के सप्रतिध होने से व्यवहित रूप में चक्षु की वृत्ति 
का अभाव हैँ यह बताना रुगम हूँ कि चक्ष्‌विज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्‍यों नहीं 
होती : वास्तव में विज्ञान की प्रवृत्ति उसी एक विषय में होती हूँ जिसमें उसके आश्रय की 
होती हैँ । किन्तु यदि आपका मत हूँ कि विज्ञान देखता है तो आप इसका कंसे व्याख्यान करते 
हैं कि व्यवहित रूप में विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती ? 

२. आचार्य विज्ञानवादी के पक्ष को लेकर कहते हें और वेभाषिक के अन्तिम उत्तर का 
विसर्जन करते हें । 

क्या आपका मत हूँ कि चन्षुरिन्द्रिय प्राप्त विषय को देखता हूँ जेसे का्यन्द्रिय स्प्रष्टव्य का 


करते हें, पृ० २०८ (डोस आगे निर्ट डास सास डे सिख्तबारेन ज्ञीत” पाठ हे, न कि 
4 'डुस्ट । 

मापा ९५, १. एक मत के अनुसार सब संस्कृत स्वभावतः दुृष्टि' हूं। दृष्टि! से पटु प्रचार 
का अर्थ लिया जाता हे। सब संस्कृतों का यह स्वभाव हूँ। दूसरों का कहना हु कि क्लेशों 
के निरोध और अनुत्पाद का शान (क्षयानुत्पादशान, ७. १) वृष्टि हू । 

१३, १. धमंत्रात कहते हें कि चक्षुविशञान रूप देखता हेँ। घोषक कहते हें कि चक्ष्‌विज्ञान- 
संप्रयुक्त प्रशा रूप देखती हूँ। दार्ष्टान्तिक कहते हूँ कि सामग्री रूप देखती हे। वात्सीपुत्रीय 
कहसे हूँ कि केवल एक चक्षु रूप देखता हे... . . - यदि चक्षुविज्ञान रूप देखता हे तो विज्ञान 
का स्वभाव दर्शन होगा किन्तु ऐसा नहीं है: अतः यह मत सदोष हे। यदि चक्षुविज्ञानसंप्र- 
युक्‍त प्रज्ञा रूप देखतो है तो भोत्रविशान से संप्रधुक्त प्रश्ा शब्द श्रवण करेगी, किन्तु प्रशा का 
श्रवणस्वभाव नहीं हें। अतः यह मत सदोष हूँ। यदि सामग्रो/ रूप देखती हूँ तो रूप-वर्शन 
सदा होगा क्‍योंकि सामग्रो' का सदा सम्मुखोभाव हें। यदि एक चक्षु , दो चक्षु तहों, रूप 
देखता हूँ तो काय के अंग एक ही समय में स्प्रष्टब्य का प्रतिसंवेदन नहीं करेंगे। यथा दो 
बाहु में यद्यपि अन्तर है तथापि वह एक साथ स्प्रष्टब्य का अनुभव कर सकते हें और एक 
कायविज्ञान का उत्पाद कर सकते हें। उसी प्रकार इसमें क्या आपत्ति हे कि दो चक्षु 
हे ४ दूसरे से दूर हें तथापि बहू एक साथ देखते हूँ और एक चलक्षुविज्ञान का उत्पाद 
करते हैं? .....« 
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अनुभव करता हूँ ? (१,४३ सी-डी) इस पक्ष में में मानूंगा कि चक्षुरिन्द्रिय के सप्रतिघ होने 
से वह व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत हूँ कि चल्षुरिन्द्रिय दूर से देखता 
हैँ । अतः आपको यह कहने का अधिकार नहीं हैं कि सप्रतिघ होने से यह व्यवहित रूप नहीं देखता । 
पुन: हम काच, अभश्रपटल, स्फटिक और जल से अन्तरित रूप कैसे देखते हें ?-अतः में कहूँगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता है ; यह आवृत रूपों के प्रति उत्पन्न होता है जहाँ आलोक में प्रतिबन्ध नहीं 
हैं; विपरीत अवस्था में यह नहीं उत्पन्न होता ।” 

३. वेभाषिक सूत्र का प्रमाण देते हैं । सूत्र-वचन हैँ कि “चक्षु से रूपों को देखकर" ।* अत: 
चक्षु देखता है, न कि चक्षुविज्ञान । 

[८४| हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह कहने का है कि “चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय 
से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आश्रित्य), रूप देखकर” । वास्तव में यही सूत्र 
कहता है कि “मनस्‌ से धर्मों को जान कर (विज्ञाय) ”: किन्तु “अनन्तरातीत मनस्‌ (१.१७) 
धर्मों को नहीं जानता; मनोविज्ञान से धर्म जाना जाता हू । अतः यदि सूत्र-वचन हैँ “मनस्‌ 
से” तो सूत्र की अभिसन्धि यह कहने की है : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इन्द्रिय का आश्रय 
लकर'। इसी प्रकार दर्शन और चक्षु के लिए समभना चाहिए। 

हम यह भी मान सकते हैं कि सूत्र आश्रय में, इन्द्रिय में, आश्रित विज्ञान के कर्म का 
उपचार करता हैँ । यथा लोक में कहते हैँ _मंच चिल्लाते हे (मंचा: क्रोशन्ति ) । मंच” मंचस्थ 
पुरुष हें। कहने का यह प्रकार प्रवचन में सामान्य है । सूत्र में पठित हैं कि 'कान्त और अमनाप 
रूप चक्षु से विज्ञेय हैं ।” किन्तु आपका यह मत नहीं है कि चक्षु देखता है । आप के अनुसार 
विज्ञान देखता है जिसका आश्रय चक्षु हैं । 

सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह भी कहता है कि हे ब्राह्मण ! रूपों के दर्शन के लिए चल्षुरिन्द्रिय 
द्वार है। यह आगम समर्थन करता हूँ कि विज्ञान चनक्षुद्वधार से देखता है। आपका यह मत 
नहीं है कि द्वार' आख्या का अर्थ दर्शन! हैं क्योंकि यह कहना अयुकत होगा कि “चक्षुरिन्द्रिय 
रूपों के दर्शन के लिए दब्ब्नन हैं।' 

४, वैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षुविज्ञान देखता हैँ (पश्यति) तो वह कौन है जो 
जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दर्शन और विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्या अन्तर 
है जिसके कारण एक धर्म एक ही समय में देख और जान न सके ? क्‍या यह नहीं कहा जाता 
कि एक प्रज्ञाविशेष (दर्नात्मिका, ७. १) देखता है (पश्यति ) और जानता है (प्रजानाति) * ? 

[८५] इसी प्रकार एक विज्ञान, चक्षुविज्ञान, देखता और जानता है। दो नाम से एक 
ही क्रिया प्रज्ञप्त है। 


) यह भवदन्त का वाद हैं (विभाषा, १३, ७)॥ | | ु 

+ चक्षुषा रूपाणि दृष्ट्वा . ... «३.३२ डी में उद्धृत है [ब्या० ८१.१३] | संयुक्त, कम 
विभंग, पृ० ३८१; मध्यमकसृत्ति, पृ० १३७; धम्मसंगणि, १० ५९७-- का 
यह तक है, कथावत्यु, १८.९. लि ; 

१ इस वाक्य से तुलना कीजिए : तस्वेवं जानत एवं पश्यतः, , .. [व्या० ८२.९ 
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५. चक्षुविज्ञान देखता हैँ' इस पक्ष के कतिपय वादी अर्थात्‌ वात्सीपुत्रीय आक्षेप करते 
हैं : यदि चक्षुरिन्द्रिय देखता हैं तो वह्‌ अन्य दृष्टि-क्रिया क्या हैं जिसे आप इस किया के कर्त्ता 
इस इन्द्रिय की बताते हें ? 

यह अचोद्य हैं। यथा आप कर्त्ता और क्रिया के भेद को बिना स्वीकार किए मानते हें कि 
विज्ञान जानता है (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हूँ कि चक्षु देखता हूँ। 

६. एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ धर्मंगुप्तों के अनुसार चक्षुविज्ञान देखता है किन्तु 
क्योंकि चल्षुरिन्द्रिय इस विज्ञान का आश्रय हैं इसलिए कहते हूँ कि चक्ष देखता हूँ। यथा लोक 
में कहते हैं कि घंटा नाद करता हूँ क्योंकि यह नाद का आश्रय है। 

किन्तु इस नियम के अनुसार यह भी कहना चाहिए कि चल्लुरिन्द्रिय जानता हैं (विजानाति ) 
क्योंकि चक्षुविज्ञान का यह आश्रथ हूँ। नहीं। क्योंकि लोक में दर्शन चल्षुविज्ञान क॑ अर्थ में रूढ़ 
है। वास्तव में जब यह विज्ञान उत्पन्न होता हैँ तब कहते हें कि 'रूप दुष्ट है, यह कोई नहीं 
कहता कि रूप विज्ञात हैं। और विभाषा (९५, २) में भी यही अर्थ अभिहित हूँ : दृष्ट” उसे 
कहते हैं जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त है, जो चक्षुराभासगत है (चक्षु: संप्राप्त - चक्षुराभासगत ) 
और विज्ञान से अनुभूत हूँ। अतः लोक में कहते हूँ कि चक्ष्‌ देखता हैँ क्योंकि यह देखने वाले 
चक्षुविज्ञान का आश्रय हैं; यह नहीं कहते कि यह जानता है क्‍योंकि चल्षुविज्ञान की क्रिया 
दर्शन है, न कि विज्ञान। दूसरी ओर जब कहते हे कि विज्ञान जानता हैँ तो उनका यह 
अर्थ नहीं होता कि यह एक विज्ञान के आश्रय-भाव के योग से जानता हैँ जिस तरह कहते हें कि 
चक्ष देखता हूँ क्योंकि यह चलक्षुविज्ञान का आश्रय है। हम जानते हें कि विज्ञान साब्निध्यमात्र 
से जानता हैँ, यह स्वयं विज्ञान हैे। यथा कहते हें कि सूर्य दिवसकर हैं।” 

[८६] सौत्रान्तिक मत--यह निर्व्यापार हूँ । सूत्र में उक्त है कि 'चक्षु और रूप के 
कारण चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हूँ”: न कोई इन्द्रिय हैँ जो देखती है, न कोई रूप है जो 
देखा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, न कोई कर्ता हैं जो देखता हैँ; हेतु-फलमात्र हूँ। 
अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हें: “चक्ष्‌ देखता है, विज्ञान जानता 
है।” किन्तु इन उपचारों में अभिनिविष्ट न होना चाहिए। भगवद्‌-वचन हैँ कि जनपद- 
निरुक्ति में अभिनिवेश न करो, लोक-संज्ञा का अतिसरण न करो।"” 





१) भाष्य--वित्ञानं तु साप्निध्यमात्रेण यथा सूर्यों दिवसकर इति। व्यास्य/--विज्ञानं तु सांनिध्य- 
मात्रेणेति नाक्यभावयोगेनेति दर्शयति । यथा सूर्यों दिवसकर इति। यथा साश्निध्यमात्रेण 
सूर्यो दिवसं करोतीति उच्यसे तथा विशानं विजानातोत्युच्यते। कस्मात्‌। लोके तथा सिद्ध- 
स्वात्‌ । [ब्या० ८२.२४] 

१ अथवा: लोक में प्रचलित संशा का त्याग इस कारण नहीं करना चाहिए कि वह असत्‌ 
वस्तु हैं । [व्या० ८३.३] “जनपं निरक्ति नाभिनिविदतोत संशां ले लोकस्प 
नातिधावेत्‌। (मध्यम ४३, १८; [संयुक्त, १३, १२)। मज्किम, ३.२३० से तुलना 
कीजिए : अनपद-निरत्ति नाभिनिषेसेस्य समझ्झां नातिधाबेप्य; संयुत्त, ४.२३०: 
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८. काश्मीर वैभाषिकों के अनुसार चक्ष्‌ देखता हैं, श्रोत्र सुनता है, श्नाण सूंधता हैं, 
जिह्ना रस लेती है, काय स्पर्श करता है, मनस्‌ जानता है। 
उभाभ्यासपि चक्षुम्यी पह्यति व्यक्त ६ नांत्‌ । 
चक्षु:भोत्रमनो5प्राप्तविषयं त्रयसन्यथा ॥४३॥ 


एक चक्षु से या दो चक्ष से रूप देखे जाते हें ? 

४३ ए-बी.दो चक्ष्‌ से भी रूप देखे जाते हें क्योंकि दो से शुद्ध दर्शन होता है ।* कोई नियम 
नहीं हैं: एक चक्ष्‌ से देखते हें; दो चक्षु से भी देखते हें। आभिधाभिक कहते हें: “दो 
चक्षु से भी दर्शन होता है; दो चक्षु जब विवृत हों तब दर्शन परिशुद्धतर होता हैँ ।” पुन:3 जब 
एक चक्षु उन्‍्मीलित है और दूसरा अर्धनिमीलित हैँ तब दो चन्द्र के दर्शन होते हें; न कि जब 

[८७] उन्मीलित चक्षु सर्वंनिमीलित या अर्धनिमीलित होता है अथवा जब अर्ध॑निमी- 
लित चक्षु को सर्वोन्मीलित या सर्वनिमीलित करते हें। 

आश्रय के द्वित्व होने से यह न समभना चाहिए कि दो चक्षविज्ञान हें क्‍योंकि रूप 
के समान विज्ञान रूपी नहीं है; अमूत॑ होने से यह देशप्रतिष्ठित नहीं है । द 

हमने कहा है कि चक्षु देखता है, श्रोत्र, प्राण, जिद्दा, काय प्रत्येक अपने अपने विषय का 
ग्रहण करता है और मनस्‌ जानता है। क्‍या यह इन्द्रिय अपने विषय को प्राप्त होते हें [क्या 
यह अपने विषय के देश को प्राप्त होते हें] ! 

४३ सी-डी. चल्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते है । अन्य तीन इन्द्रियों के लिए 
अन्यथा हूँ।" 


य॑ च सामं ज्ञातं तं थ. अतिधावन्ति, थ॑ च लोके सच्चसंमतं त॑ व्‌ अतिधावन्ति ।--इति- 
वत्तक, ४९, 

*< उमसाभ्यामपि [चक्षुरुपाँ वशनम्‌ शुद्धब्शंनात्‌ | । [व्या० ८३.१०] 
ज्ञानप्रस्थान, १, ८ के अनुसार; विभाषा, १३, २० 
वात्सीपुत्रीयों के विरद्धन-ऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त में वेखो। 

3 बसुबन्धु का तर्क, पंचवस्तुक, १.१०. 

) [अप्राप्तार्थान्यक्षिमनःओत्राणि] श्रयमन्‍्यथा। 
अत्यसालिनी, ६२९ से तुलना कीजिए । 
विभाषा, १३ पु.६३, कालस, २, पंक्ति १३--कहते हें कि दो अर्थ में प्राप्तविषयत्व होता 
हैः या तो इसलिए कि यह विषयवत्‌ गहीत होता हैँ या उपलब्ध! होता है, अथवा इसलिए कि 
विषय और इन्द्रिय का निरन्तरत्व है। प्रथम अर्थ में ६ इन्द्रियां विषय को प्राप्त होती हैं । 
दूसरे अर्थ में केवल तोन इन्द्रिय, श्राण, जिल्ला और कार्येन्द्रिय, विषय को प्राप्त होते हैं; 
इसके विपरीत तीन इन्द्रिय, चक्तु, श्ोत्र और मनस्‌, अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करते हें । 
चक्षु आलोक के कारण रूप का ग्रहण करता है; जब रूप का इन्द्रिय-सान्निध्य होता हैँ तब 
यह आलोक में प्रतिंबन्ध होता हे, तब चक्षु नहीं देखता। आकाश या आकाशधातु के कारण 
थोत्र शब्द का प्रहण करता हे; जब दाब्द इन्द्रिय के समीप होता हे तब यह आकाशया: में 
प्रतिबन्ध नहीं होता : भ्रोत्र सुनता है . ... .. प्राणेश्विय वायु के कारण ग्रहण करता हूँ; 
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(१) १. चक्षु दूर से रूप देखता है; यह आँख के अंजन को नहीं देखता । श्रोत्र दूर के 
दब्द को सुनता हे। 

मनर्‌ के अरूपी होने से वह अपने विषय के देश को प्राप्त नहीं होता । 

[८८] २. यदि चल्षु और श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हो तो मनुष्यों में ध्यायियों के दिव्य 
चक्षु और श्रोत्र न हों जैसे उनके दिव्य धप्राण नहीं होता (७ ,४२) । 

आक्षेप--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दर्शन करता हैँ तो वह अतिदूरस्थ या तिर- 
स्कृत रूपों को क्‍यों नहीं देखता ? ' 

उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त लोहे का क्‍यों नहीं आकर्षण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
में भी समान कठिनाई हैं: चक्षु संप्राप्त अंजन, शलाकादि अर्थों को क्‍यों नहीं देखता ? अथवा 
हम यह कहें कि चक्षु और धश्राण-जिह्वन्द्रिय के लिए सामान्य नियम हूँ: प्राण प्राप्त गन्ध 
का ही ग्रहण करता है किन्तु वह सहभू गन्ध का ग्रहण नहीं करता; इसी प्रकार चक्ष दूरस्थ 
रूप को देखता है किन्तु सब दूरस्थ रूप को नहीं देखता । 

कुछ आचार्यों के अनुसार क्‍योंकि कर्णाभ्यन्तर के शब्द सुन पड़ते हैँ इसलिए यह परिणाम 
निकाला जा सकता है कि क्षोत्र प्राप्त शब्द सुनता हैँ जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता है।* 

३. अन्य तीन इन्द्रिय, प्राण, जिह्ला, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते हूं । प्राण के छिए 
ऐसा इसलिए होता हूँ क्योंकि गन्ध-ग्रहण के लिए उच्छुवास आवश्यक है ।* 

(२) प्राप्त" का क्‍या अर्थ समभना चाहिए ? जब कहते हें कि इन्द्रिय स्वविषय को 
प्राप्त' होता है, प्राप्तविषय होकर” अपने विषय को जानता हैं तो इस कहने का क्‍या अभि- 
प्राय हैं ? प्राप्त होना निरन्तरत्व में उत्पन्न होना हे, अविसंयोग की अवस्था में होना है ।९ 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सी-डी ), 


नाल के कारण जिहबेन्द्रिय; पृथियो के कारण का्येन्द्रिय; सनस्कार के कारण मन- 

इन्द्रय । 
फा-पाओ का कहना हे कि चत्गर का रूप चक्षु से निरन्तरत्व के लिए चन्द्र का त्याग नहीं 
करता। 
आयेदेव, शतक, २८८ से तुलना कीजिए । 

) बेशेषिकों का आक्षेप। 

२ संघभद्र इस बाद का प्रतिषेध करते हें; टाओ थाइ इसे साम्मितीयों का बताते हैं; फा पाओ 
इसे विभाषा के कुछ आचायों का बताते हे। 

3 संघभव्र इस बाद का विचार करते हें। 

* यहां और नीचे (भदन्त का लक्षण, व ९१) हमारे तिब्बती भाषान्तर का निरन्तर का अनु- 
याद वब्‌--छा-प हे। किन्तु तिब्बतो सिद्धान्त जिनका वर्णन वेसीलीफ ( पृ० ३०७ ) ने 
किया है भदन्त के निरन्तर को अन्य वादियों के निरन्तर के विपक्ष में रखते हें । 


बोधिचर्यावतार, १० ५१६ के अनुसार इन्द्रिय और विषय का न सान्तर (सव्यवधान) 
है, न निरन्तर। 
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[८९] इन्द्रिय के साथ निरन्तरत्व में उत्पन्न पाया जाता है और अन्योन्य । 

[निरन्तरत्व से कया समभना चाहिए ? भदन्‍्त के अनुसार, एक दूसरे के पास इस 
तरह होना जिसमें दोनों में अन्तर न हो ; वैभाषिक के अनुसार, सांनिध्य, व्यवधान का 

अभाव) |। 

(३) प्रइन है कि परमाणु स्पर्श करते हे या नहीं । 

१. काइ्मीर वैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हूँ कि परमाणु स्पर्श नहीं करते: 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पशे करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पर्श करते तो उनके अवयव' होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं होते ।* 

किन्तु यदि परमाणुओं में स्पशं नहीं होता तो शब्द की अभिनिष्पत्ति कंसे होती हैं ? 

इसी कारण दाब्द संभव हें क्योंकि स्पर्श नहीं होताः यदि परमाणुओं का स्पर्श होता तो 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमें सक्‍त हो जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जसे लाक्षा लाक्षा में घुल-मिल जाती है। और शब्द की अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पर्श नहीं करते तो संचित या परमाणुओं का संहात प्रत्याहत होने पर 

[९०] विशीर्ण क्‍यों नहीं होता ? क्योंकि वायुधातु संघात को संचित करता है या उसका 

संबारण करता है । एक वायुधातु का कार्य प्रस्पण है यथा लोकसंवर्तंनी वायु; एक वायुधातु 
का कार्य संचित करना हैँ यथा विवर्तन काल की वायु (३.९१, १००) ।" 


'हरालरयह पिलपााापब! बमममन्‍यत, खकमाप॥2; सिर: अ्ाबस:4८२क३प्दा' पाासम्ताड: 'अफ्टकाडल, 


१ संघभद्र (२३.३, ४२ ए १): प्राप्त! का क्‍या अर्थ हें? जब विषय की उत्पत्ति इन्द्रिय 
के सांनिध्य में होती हे तब यह उसका ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार यदि द्र॒व्यों को समभना 
हो तो कह सकते हूँ कि प्राण, जिल्ला और काय प्राप्त विषय का ग्रहण करते हें; जंसे कहते 
हैं कि चक्षु वत्मं, दलाका और अन्य प्राप्त रूपों को नहीं देखता। वर्त्मं चक्षु का स्पर्श नहीं 
करता किन्तु कहते हूँ कि चक्षु उसको प्राप्त करता हूँ। क्योंकि वरत्म की उत्पत्ति चक्षु के 
सांनिध्य में होती हैं इसलिए कहते हें कि यह इसको प्राप्त होता है। क्योंकि चक्षु इस प्रकार 
संप्राप्त रूप को नहीं देखता इसलिए कहते हें कि चक्षु अप्राप्त का, न कि प्राप्त का, ग्रहण 
फरता हूँ । पुनः यह अतिदूरस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि प्राण श्राप्त 
विषय का ग्रहण करता हूँ तथापि यह अति आसन्न का ग्रहण नहीं करता । 

बसुबन्धु के विशक, १२-१४ से तुलना कीजिए; बोधिघचर्यावतार, पृ० ५०३; प्रशस्त- 
पाद, पृ०.४३ इत्यादि। 

विभाषा, १३२, १ के अनुसार। क्या परमाणु अन्योन्य का स्पर्श करते हुं ?---बह स्पर्श नहीं 
करते । यदि वह स्पशे करते तो वह सर्वात्मना स्पश करते या एकदेदेन स्पद्न करते । यदि 
यह सर्वात्मना स्परश करते तो द्वव्यों का मिञ्रीभाव होता। यदि एक वेद में स्पर्श होता तो 
परमाणु के सावयव होने का प्रसंग होता । किन्तु परसाणु के अवयब नहीं होते। [व्या० 
८५.२] 

किस प्रकार संघात एक दूसरे को प्रत्याहृत करते हुए एक दूसरे से वियुक्त नहीं 
होते ? यह वियुक्त नहीं होते क्ष्योंकि बायुधातु उनका संधारण करता हे, किन्तु 
क्या वायुधातु वियुकत नहीं करता ?--कभी करता हैँ, यथा कल्प के अन्त सें । कभो 


र्न्षी 


रन 
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२. [वैभाषिक अपने वाद का उपाख्यान जारी रखते हूँ ]।९ 

तीन इन्द्रियों के बारे में कहा जाता हें कि यह प्राप्तविषय हें क्योंकि विषय का इनके साथ 
निरन्तरत्व हैं । निरन्तरत्व क्या है ? निरन्तरत्व इसमें हूँ कि इनके मध्य में कुछ नहीं 
है (तदेवेषां निरन्तरत्वम्‌ यन्‌ मध्ये नास्ति किचित्‌)। यही प्राप्त' का भी अर्थ हैं। पुनः 
क्योंकि संघात के अवयव होते हें इसलिए इसमें कोई दोष नहीं हैँ कि संघात स्पर्श करते हैं । 
और इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्‍त हैँ : क्या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक है या 
अस्पृष्टहेतुक हैं ? ' 

[९१] यही प्रश्न अस्पृष्ट के लिए हैें। “इसका आत्यन्तिक उत्तर नहीं हो सकता। कभी 
अस्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता है जब स्पृष्ट विज्ञीर्ण होता है। कदाचित्‌ स्पष्ट अस्पष्टहेतुक 
होता हूँ, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता हूँ। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता है, जब 
संघातों का चय होता हूँ । कदाचित्‌ अस्पुष्ट अस्पृष्टहेतुक होता हैं। यथा गवाक्ष के 
आकादापधातु में अवरूम्बमान रज: कण ।” 

भदन्‍्त वसुमित्र कहते हूँ: यदि परमाणुओं का स्पृष्टियोग होता तो उनका उत्तर क्षण 
में अवस्थान होता । 

(४) वसुबन्धु के मत--१. भदन्त कहते हें कि 'परमार्थ में स्पर्श नहीं होता । जब 
उनका निरन्तरत्व होता हैं तो उपचार से कहते हैँ कि परमाणु स्पशं करते हे” (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत, पृ.९० की टिप्पणी के अन्त में देखिए।) यह मत इष्ट हें ।* वास्तव 
में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो अन्तरों के आकाशधातु होने से वह 
क्या हूँ जो शून्य अन्तरों में सान्‍्तर परमाणुओं की गति को प्रतिबद्ध करता ? हम मानते 
हैं कि परमाणु सप्रतिध हूं।? 


है 


यह संधारण करता है, यथा कल्प के आरंभ में। 
यदि परमाणु स्परद नहीं करते तो प्रतिघात से शब्द की अभिनिष्पत्ति कंसे होती हैं ?-- 
हसी कारण दाब्द की उत्पत्ति होती हे। क्योंकि यवि परमाणुओं का स्पञ्ण होता तो शब्द की 
उत्पत्ति केसे होती ? यदि गत ओं का स्पर्श होता तो हाथ और जिस शरीर का यह अभि- 
घात करता दोनों का सिश्रीभाव और कोई स्वतन्त्र प्रदेश न होता; उस अवस्था में शब्द 
को उत्पत्ति कंसे होती ? वसुमित्र कहते हे कि परमाणु स्पश नहीं करते : यदि वह स्पश 
करते तो उत्तर क्षण तक उनका अवस्थान होता।” भदन्‍्त कहते हूँ : वास्तव में कोई स्पृष्टि 
नहों है; जब परमाणुओं की उत्पत्ति निरन्तरत्व में होती हे तब संवृतिसत्य के अनुसार 
स्पृष्ट संश्रा होती है। क्‍या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता है ? ...... 
२ विभाषा, १३२, पृ०. ६८४, कालम १, पंक्ति ११. «५ 
१ उनको स्पृष्टि-योग के लिए (द्वितोय क्षण) उत्पन्न होना होता है (प्रथम क्षण ) । 
वसुमित्र का सत कई-को की विशिका, ३. ११ बी में उद्धत हुआ हे । 
* बसुबन्धु का सत है कि भदन्त 'निरन्तरत्व ' से यह समभते हैं कि परमाणुओं के बीच अन्तर 
नहीं होता । हम देखेंगे कि संघभद्र का भिन्न मत हैँ। 
३ बसुबन्धु के लिए परमाणु का ८टवूट्त्ट है। उनका कभी सिश्रीभाव नहीं होता क्योंकि 
सप्रतिध होने से बहू निरन्तरत्वथ के होते हुए भी पृथक अवस्थान करते हूँ। १०.२५ देखिए 
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[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नहीं हें। यह वही परमाणु हैं जो संघात की अवस्था 


में स्पृष्ट होते हैं यया उनका रूपण होता है (१.१३)। (संघाते स्पृश्यन्ते यथा रूप्यन्ते |) 
अत: इसका नि्षंध करना कि परमाणु स्पृष्ट होते हे और यह स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हें अयुक्‍्त हेँ। 


३. यदि आप परमाणु के दिगृभागभेद की कल्पना करते हें तो स्पृष्ट और अस्पृष्ट 


परमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता हैं। यदि आप इसका निषेष करते हें तो हम नहीं 
देखते कि स्पृष्ट परमाणु का भी सावयत्व क्‍यों हो।' 


त्रिभिर्ध्राणादि्िफ्ुक्ा८ यग्रहणं मतम्‌। 
चरमस्थाश्रयो$तीतः पंच्रानां सहजश्च ते: ॥४४॥ 


उकााक0 ०का0 (ऋरकशाए, धरम सा ककया 4०० ध्॑माभान सकरमाक परषभाकक 


स्व 


(अनुवादक का नोट) यह संघभद्र का प्रधान व्याख्यान है। 
न्यायानुसार, १.४३ सी-डी (फ़ोलिओ ४३ ए १७) : भदन्त कहते हैं कि "परमाणु स्पर्श नहों 
$रते; उपचार से कहते हूँ कि वह स्पर्श करते हें, ब्योंकि उनका नेरन्तर्येण अवस्थान हैं।” 
प्ौज्नान्तिक (अर्थात्‌ वसुबन्धु) यह सूचित करते हुए कि यह सुष्ठ बाद हे कहते हैँ कि “यह 
बाद सुष्ठ हैँ। अन्यथा परमाणु सान्तर होंगे। यह सानन्‍्तर आकाहधातु हेँ। अतः परमाणुओं 
की (एक दूसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्ध करेगा ? हम मानते हें कि वह्‌ सप्रतिध 
हैं (/ भदनन्‍्त के इस सत का न अभिनन्दन करना चाहिए न उसकी गह करनी चाहिए। 
केवल इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि स्पर्श के बिना सान्तर का अभाव कंसे हो सकता हैं: 
क्ति के स्पष्ट न होने से इस बाद का समभना कठिन है। यदि यह कहते हैं कि परमाणुओं 
से सान्तर का सर्वथा अभाव होता है. और वह कभी मिश्चित नहीं होते तो उनका सावयव 
होना आवश्यक हुँ। यह अयथार्थ मत हू। पुनः यदि 'निरन्तर' का अर्थ 'बिना अन्तर' के 
(अनन्तर) हैँ तो परमाणु कंसे स्पर्श नहीं करते ? अतः 'निरन्तर' शब्द का अर्थ सांनिध्य' 
हैं। निस्‌ उपसर्ग का अर्थ नि३चय' है। क्योंकि निश्चित रूप से अन्तर है इसलिए परभाणु 
“निरन्तर हूं, 'अन्तरों के साथ' हूँ: यथा निर्देहति “बहू जलाता हे” । अथवा 'निस' उपसगे 
का अर्थ अभाव हू। परमाणु 'निरन्तर' कहलाते हूँ क्योंकि उनके बीच कोई परमाणु के 
परिमाण का स्पृष्ट रूप नहीं हें। जब महाभूत के परमाणु एक दूसरे के सांनिध्य में बिना 
अन्तर के उत्पन्न होते हैँ तो उपचार से कहते हूँ कि वह स्पदश करते हूँ। यदि भदन्त का यह 
अर्थ हें तो हम उसका अभिनन्‍्दन करते हैं। ....« 
संधभद्र इस परिच्छेद को उद्भधुत करते हें (सोत्रान्तिक कहता हे कि “यदि तुम मानते हो 
न )े और पुनः कहते हूँ: यह यथार्थ नहीं हे। 'सावयवत्व” “दिग्भाग-भेदत्व” यह एक ही 
भाव के लिए दो शब्द हें। जब कोई कहता हैँ कि परमाणु निरवयव' हे तो इसी से यह भो 
उक्त होता हे कि इसका दिगभागभेद नहीं हो सकता। आप इस विषय में संदिग्ध कंसे हो 
सकते हे और यह कंसे कह सकते हें कि यदि आप दिगभाग-भेद की कल्पना करते हैं . .. ... .” ? 
क्योंकि परमाणुओं का यह भाग नहीं हो सकता तो वह स्पृष्ट कंसे हो सकते हूँ ? 
हमने बताया हें कि स्पर्श सर्वात्मना हो सकता हे या एकदेशेन हो सकता है। अतः परभाणु 
जिसका दिगभागभेवद नहीं हो सकता, स्पृष्ट नहीं हो सकता। अत: आप यह कंसे कह सकते 
हैं कि यदि तुम दिग्भागभेद का निषेध करते हो तो इसमें कोई दोष नहीं हैँ कि परसाणु 
स्पृष्ट होते हैं /--अतः परमाणु निरन्तर” कहलाते हें क्योंकि उनके बीच परमाणु के परि- 
माण का कोई स्पष्ट रूप नहीं है ।” 
२.२२ और भूमिका देलिए । 
इस सारे विवाद पर संघभवर, ७, डाकुमेण्ट्स आफ अभिधर्म देखिए । 


७४ अभिषर्मकोश 


क्या हम को यह मानना चाहिए कि इन्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय का ही ग्रहण करते 
हें->यदि हम यह मानते हें कि पर्वत के समान महत्‌ अर्थ का सक्ृत्‌ ग्रहण श्रम से होता है, 
तो यह ऐसा इसलिए लक्षित होता हूँ क्योंकि हम पर्वत के प्रदेशों को आशुवृत्या देखते हें: 

[९३] यथा अलात चक्र का ग्रहण होता हँ;--अथवा इन्द्रिय निरपेक्षमाव से आत्म- 
परिमाणतुल्य और स्वपरिमाण के अतुल्य अर्थ का ग्रहण करते हें ? 

४४ ए-बी . श्राणादि तीन इन्द्रिय तुल्य परिमाण के विषय का ग्रहण करते हेँं।' 

इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुओं को प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद करते हें। प्राण, जिह्ला, और काय के लिए ऐसा समझना चाहिए। 
किन्तु चक्षु और श्रोत्र के लिए कोई नियम नहीं है। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हें; कभी इन्द्रियतुल्य होता हूँ, जब द्वाक्षाफल का दशन करते 
हेैं। कभी इन्द्रिय से बड़ा होता है, जब उन्मिषितमात्र चक्ष्‌ से पर्वत को देखते हें। झब्द के 
लिए यही है: कदाचित्‌ मशक दब्द सुनते हैँ, कदाचित्‌ मेघ शब्द सुनते हें इत्यादि । मन 
इन्द्रिय के लिए जो अरूपी हूँ प्रश्न नहीं होता । 

[यहां इन्द्रियसम्बन्धी कुछ प्रश्न उपस्थित होते हें।] 

१. विविध इन्द्रियों के परमाणुओं का सन्निवेश कंसे होता हे? चक्षु के परमाण 
अजाजीपुष्प (कालजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोलक पर अवस्थित होते हें अर्थात्‌ एक तऊ 
में अवस्थित होते हें। वह अच्छ वर्ण के चर्म से अवनद्ध होते हैँ जो उनके प्रसर्पण में 
प्रतिबन्ध है। एक दूसरे मत के अनुसार वह एक गुटिका के तुल्य गंभीर संनिविष्ट हें; स्फटिक 
के तुल्य अच्छ होने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते।* 

भ्रोत्रेन्द्रिय के परमाणु भू्ज के अभ्यन्तर में अवस्थित हें। कर्ण के अभ्यन्तर में भूर्जपत्र 
के वर्ण और आकार का भाूजं पाया जाता है। श्राणेन्द्रिय के परमाणु घाटा (नासापुटी) 
के अभ्यन्तर में अवस्थित होते हैं। 

[९४] यह पहले तीन इन्द्रिय मालावत्‌ अवस्थित हूँ।" 

जिह्ठेन्द्रिय के परमाणु अधंचन्द्र के आकार में जिद्धा के ऊध्वे तल पर अवस्थित 
हें।जिह्ा के मध्य में बालाग्न मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमाणुओं से अस्तृत (व्याप्त)नहीं हैं। 
आगम में यह मत व्यक्त किया गया हैं।" 


3१ हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते हूं: 
ध्राणादिभिस्त्रिभिस्तुल्पविषयग्रहणं मतम्‌ । 
विभाषा, १३, ८ के अनुसार। 

१ पहुला मत सर्वास्तिवादियों का हे। 

१ मसालावदवस्थित 5 मंडलेन समर्पक्यावस्थित [व्या० ८६.७] 

* भाष्य में 'किल' है। सामान्यतः क्सुमन्‍्धु विल दाब्द से वेभाषिकों के सदोष मत को घोषित 
करते हूँ किन्तु यहां व्याख्या कहुती हैं: आगमसूचनाथं: किल शब्दः। [व्या० ८६.८] 


प्रथम कोहस्थानः धातुनिर्देश ७५ 


कार्येन्द्रिय के परमाण्‌ काय के संस्थान के होते हें। 

सत्रीन्द्रिय के परमाणू्‌ भेरी तुल्य होते हें। 

पुरुषन्द्रिय के परमाणु अंगुष्ठतुल्य होते हें। 

२. चक्षुरिन्द्रिय के परमाणु सर्वात्मनगा सभाग (१.३९) हो सकते हैं; सर्वात्मना 
तत्सभाग हो सकते हैं; कोई सभाग, कोई तत्सभाग हो सकते हेँ। श्रोत्र, प्राण और जिद्देन्द्रिय 
के लिए भी यही हैँ। किन्तु कार्येन्द्रिय के परमाणु सब सभाग नहीं होते; जब प्रतपन नरक 
(३.५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता हैँ तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग होते हैं 
क्योंकि सिद्धांत कहता हैं कि यदि काय के सब परमाणु एक ही समय क्रियाशील हों तो 
काय विशीर्ण हो जाय। 

३. ऐसा नहीं होता कि विज्ञान का उत्पाद इन्द्रिय के एक परमाणु ओर विषय के एक 
परमाणु से हो। वास्तव में पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय और आलम्बन संचित होते हैं। 

इससे यह परिणाम निकलता हैँ कि परमाणुओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 
'अनिदर्शन' कहते हैं (१.२० ए-बी, ४.४ से तुलना कीजिए ) 

पहले पांच विज्ञानों के विषय उनके सहमभू हेँं। षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूर्व का, 
राहोत्पन्न या अपर है। दूसरे शब्दों में यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या अनागत (१.२३) है। विज्ञानों 
के आश्रय के सम्बन्ध में भी क्या ऐसा ही हू ? 

[९५] ४४ सी-डी . षष्ठ विज्ञान का आश्रय अतीत हैं; प्रथम पांच का आश्रय सहज 
भी हैं।' 

मनोविज्ञान का एकमात्र आश्रय मनोधातु हैँ अर्थात्‌ अतीत विज्ञान हैँ (१.१७)। 

५ विज्ञानकायों का आश्रय उनका सहज भी हैँ अर्थात्‌ यह विज्ञान के पूर्व का और सहज 
दोनों हैँ । वास्तव में ५ विज्ञानकायों का आश्रय द्विविध हें :१. चक्षुरादि इन्द्रिय जो विज्ञान का 
सहभ्‌ हैं; २.मन-इन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता है । 

अतः ५ विज्ञानकायों के दो आश्रय होते हैं । 

प्रश्न है कि क्‍या चक्षुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का समननन्‍्तरप्रत्यय (२.६२) 
भी है। चार कोटि हैं : १.चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव है; २. वेदनादि (२.२४) 
अतीत चेतसिक धर्मंधातु : यह केवल समनन्‍्तरप्रत्यय हैं ; ३.अतीत विज्ञान या मनस्‌ 
जो आश्रय और समनन्‍्तरप्रत्यय इन उभय लक्षणों से युक्त है ; 

४. कोटित्रयनिर्मक्त अन्य धर्म। 

श्रोत्रविज्ञान, प्राण०, जिद्वा० और कायविज्ञान के लिए भी ऐसा ही है। मनोविज्ञान का 
प्वंपादक हैं: मनोविज्ञान का जो आश्रय होता हैँ वह इस विज्ञान का सदा समनन्तरप्रत्यय 


'इा्ा4८स॥ वप:धबाही आापरआअ॥ पाकर चद॒जप८, इए॑ाम, मिअआम्कारं)साकाडकर; भिपयारासयारदूूकक, 


१ घरमस्थाश्रयोध्तीतः पंचानां सहजइच तेः॥ [व्या० ८६.११] 


७६ अभिषनेक्त रा 


होता हैँ किन्तु जिसका समनन्‍्तर-प्रत्ययभाव होता है उसका आश्रयभाव नहीं होता: अतीत 
चेतसिक घमंधातु आश्रय नहीं हूँ । 
तद्विका रविका रत्वादा  यावचक्ष रादय: । 
अतो$साधारणत्वाच्च_विशान तेनिरुव्यते ॥४५॥ 

चक्षुविज्ञान चक्षु और रूप पर आश्रित हूैँ। विषय को वर्जित कर इन्द्रिय को क्‍यों 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हें ? 

[९६] ४५ ए-बी . विज्ञान का आश्रय इन्द्रिय हुँ क्योंकि इन्द्रिय के विकार से विज्ञान 
में विकार होता हूँ।" 

जब चक्षु का अनुग्रह होता है (अंजनादि प्रयोग), जब चक्ष्‌ का रेणु आदि से उपघात 
होता है, जब वह पटु होता है, जब वह मन्द होता हूँ तब विज्ञान में उस विकार का अनुविधान 
होता है, वह सुख-दुःखोत्पाद से सहगत होता है, वह यथाक्रम पटु या मन्द होता है। 
इसके विपरीत विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः इन्द्रिय, 
न कि विषय, विज्ञान का आश्रय है (२.२ ए-बी)। 

विज्ञान विषय को जानता हैँ। उसे इन्द्रिय के नाम से क्‍यों संज्ञित करते हें: चक्षुविज्ञान 
पी मनोविज्ञान; विषय के न।म से क्‍यों प्रज्ञप्त नहीं करते : रूपविज्ञान......धर्मविज्ञान ? 

४५ सी-डी . अतः और इसलिए भी क्‍योंकि यह असाधारण' हूँ इन्द्रिय के नाम पर 
विज्ञान का नाम पड़ता है।* 

इस हेतु से कि इन्द्रिय उसका आश्रय हे विज्ञान का निर्देश इन्द्रिय से करते हैें। 

क्योंकि इन्द्रिय असाधारण" है : एक पुदूगल का चक्षु केवल उस पुदुगल के चक्षुविज्ञान 
मात्र का आश्रय है । इसके विपरीत रूप साधारण है क्‍योंकि रूप का ग्रहण चक्षुविज्ञान 
और मनोविज्ञान से होता है, एक पुदूगल से और अन्य पुद्गल से होता हैं ।--श्रोत्र, न्नाण, 
जिल्ठा और कापेन्द्रिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए। हम निष्कर्ष निकालते हूँ कि विज्ञान का नाम इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता है क्‍योंकि 
इन्द्रिय उसका आश्रय है, क्योंकि इन्द्रिय असाधारण हूँ। विषय के लिए ऐसा नहीं हैं। लोक 
में कहते हैं : 

भेरी-शब्द', दण्ड-शब्द नहीं कहते; यवांकुर' कहते हैं, क्षेत्रांकर नहीं कहते। 

[९७] सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि में उत्पन्न होता है । वह उस भूमि का 
होता है और उस का काय अमुक भूमिक होता हैँ। वह चक्षु से रूप देखता है। प्रश्न हैं कि 
काय, चक्षु, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हूँ या भिन्न भूमि के । 


*१ तद्दिकारविकारित्वादाश्रपश्चक्षुरादयः। [व्या० ८६.३२ ] 
विभाषा, ७१, १४ के लेविशानप । । 
* अतोध्साधारणत्वाब्च [| «००० । व्याल्या ८७.१८ 


प्रेथम का ।(६।नः धातुनिवेश ७७ 


सब भिन्न भूमि के हो .सकते हें। 

१. जब कामधातु में उपपन्न सत्त्व स्वभूमि के चक्षु से स्वभूमि के रूप देखता हैँ तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें । 

जब यह सत्त्व प्रथमध्यानभूमिक चक्ष से स्वभूमिक रूप देखता हें तो काय और रूप 
कामधातु के होते हें तथा इन्द्रिय और विज्ञान प्रथमध्यानभूमिक होते हें। यदि वह इसी चक्षु 
से प्रथमध्यानभूमिक रूप देखता हँ तो केवल काय कामधातु का होता हैँ, अन्य तीन प्रथम- 
ध्यानभूमिक होते हैं। 

जब यह सत्त्व द्वितीयध्यानभूमिक चक्षु से कामधातु के रूप देखता हे तो काय और 
रूप कामधातु के होते हूँ, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का और विज्ञान प्रथम ध्यान का होता हैं । 
यदि वह इसी चक्षु से द्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता हूँ तो काय कामधातु का होता हैं, 
इन्द्रिय और रूप द्वितीय ध्यान के तथा विज्ञान प्रथम ध्यान का होता है (८.१३ एन्सी ) । 

इसी प्रकार उन कोटियों की योजना करनी चाहिए जिनमें कामधातु में उपपन्न सत्त्व 
तृतीय-चतुर्थध्यानभूमिक चक्षु से तद्भूमिक या अधरभूमिक रूप देखता है। 

२. जब प्रथम ध्यान में उपपन्न सत्त्व तद्भूमिक चक्षुसे तदभूमिक रूप देखता है तो 
काय, इन्द्रिय, रूप और विज्ञान एक ही भूमि के होते हें। यदि वह इसी चक्षु से अधरभूमिक 
रूप देखता है तो काय, इन्द्रिय और विज्ञान स्वभूमि के, प्रथम ध्यान के, होते हें । 

जब यह सत्त्व द्वितीय ध्यान-चक्षू से स्वभूमि के रूप देखता हें तो तीन स्वभूमि (प्रथम 
ध्यान) के होते हें, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का होता हैँ। यदि वह इसी चक्षु से कामधातु के 

[९८] रूप देखता हैं तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) होते हें, 

रूप अधरभूमिक होता हैं, इन्द्रिय द्वितीयध्यानभूमिक होता हूँ । यदि वह इसी 
चक्षु से द्वितीयध्यानभूमिक रूप देखता हे तो काय और विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) 
होते हें, इन्द्रिय और रूप द्वितीय ध्यान के होते हूँ । 

इसी प्रकार उन कोटियों की योजना होनी चाहिए जिनमें प्रथमध्यानोपपन्न सकत्त्व 
तृतीय-चतुर्थ-ध्यान-चक्षु से तद्भूमिक या अधरभूमिक रूप देखता हे। 

३. इन्हीं नियमों के अनुसार इनकी भी योजना होनी चाहिए : जब एक द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थध्यानोपपन्न सत्व स्वभूमि या भिन्न भूमि के चन्षु से स्वभूमि या भिन्न भूमि के रूप 
देखता है। नियम यह हूँ: 


से कायस्याधर चक्कुरूध्व रूप न॒ चक्षुषः। 
विज्ञानं चास्य रूपं तु कायस्योभे व स्वतः ॥४६॥। 


हे है. नहीं है 
४६ . चक्ष्‌ काय से अधर नहीं है ; रूप चक्षु से ऊरध्वं नहीं है ; विज्ञान चक्षु से ऊर्ध्व 
नहीं है ; रूप विज्ञान के सम्बन्ध में तथा रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में सर्व प्रकार 


७८ अभिषरमंकोश 


का हूँ।! कय, चक्षु, रूप पंचभूमिक हें: कामधातु, ४ ध्यान। चक्षुविज्ञान द्विभूमिक हे: 
कामबातु और प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी)। 
जिस चक्षु का उपयोग एक सत्त्व करता है वह उस सत्त्व के काय की भूमि का हो सकता 
है अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता हूँ जहां यह सत्त्व उपपन्न होता है ; यह ऊध्वंभूमि का हो 
सकता हैँ ; यह अधर भूमि का नहीं होता। रूप और विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध में, एक ही 
भूमि के होते हे या अथर भूमि के होते हें; ऊध्वे भूमि के कभी नहीं होते। ऊध्वेभूमिक रूप 
अधर भूमि के चक्षु से नहीं देखा जा सकता। ऊध्वेभूमिक चक्षविज्ञान अबरभूमिक चक्षु 
से उत्पन्न नहीं हो सकता। रूप, चक्षुविज्ञान के।सम्बन्ध में, सम, ऊर्ध्व और अथर होता है । 
[९९] रूप और चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध में वेसे ही हें जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध 
में हे अर्थात्‌ सम, ऊध्वे, अधर हें। 
४७ ए. श्रोत्र का भी ऐसा ही है।" 
तथा श्रोत्र त्रयाणां तु सर्वमेव स्वभूमिकम। 
कायबविशानमधरस्वभ्म्यनियतं सनः ॥॥४७॥। 


ह] 


श्रोत्रेन्द्रिय काय से अधर नहीं है, शब्द श्रोत्रेन्द्रय से ऊध्बे नहीं हँ और न श्रोत्र- 


ए्‌ 

[वज्ञान। शब्द विज्ञान के सम्बन्ध में, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध में, सर्व प्रकार 
के होते हें: ु 

४७ ए-बी . तीन इन्द्रियों के लिए सब स्वभूमिक हूँ।' 

प्राण, जिह्ला और कायेन्द्रिय के लिए काय, इन्द्रिय, विषय और विज्ञान केवल 
स्वभूमिक हैँ अर्थात्‌ उस भूमि के हैं जहां सत्व उपपन्न हुआ हैँ। 

इस सामान्य नियम के बताने के पश्चात्‌ आचाये एक अपवाद सूचित करते हें। 

४७ सी-डी . कायविज्ञान स्वभूमिक या अधरभूमिक होता हूँ।? काय, कामधातु 
और स्प्रष्टव्य सदा उस भूमि के होते हें जहां सत्त्व उपपन्न होता है। किन्तु कायविज्ञान 
(१) स्वभूमिक होता है जब सत्व कामधातु में या प्रथम ध्यान में उपपन्न होता है ; 
(२) अधरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हैँ जब सत्त्व द्वितीय ध्यान में या ऊध्व उपपन्न 
होता हैं। 

४७ डी. मन नियमित नहीं हूँ। 
१ न कायस्याधरं चक्षुरूध्ले रूपं॑ न चक्षुषः। 
विज्ञानं चास्य रूपं तु कायस्थोभे व सर्वंत:॥ [व्या० ८८.७| 
७.१०७, ८, १५४ देखिए । 
तथा श्रोश्रम्‌ [व्या० ८९.११] छै 
भ्रयाणां तु सर्वेमेव स्वभूमिकस्‌ । 


कायवबिज्ञानं अधरं स्व सापि 
अनियतं मनः॥ [व्या० ८९.३४] 
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कभी मन-इन्द्रिय काय, धरंधातु और मनोविज्ञान के भूमि का होता है ; कभी यह अधर 
या ऊध्वे होता है। पंचभूमिक--कामावचर और चतुर्ष्यानिक--काय में मनोधातु, धर्मंधातु 
[१००] और मनोविज्ञान, समापत्ति काल में या उपपत्ति काल में, सर्वंभूमिक होते हे-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होतीं। समापत्ति कोशस्थान में (८.१९ सी-डी ) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वर्णन संक्षेप के लिए नहीं करते ; लाभ कम हैं, 
कष्ट अधिक हूँ। 
पंच बाह्या द्विविशेया नित्या धर्मा असंस्कृताः। 
धमरर्धिसिन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिका: स्मृताः॥४८॥ 


१८ धातु और ६ विज्ञान हें। किस विज्ञान से कौन धातु जाना जाता हैं ? 

४८ ए . ५ वाह्यधातु दो बिज्ञानों से विज्ञेय हैँं।" 

रूप, शब्द, गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य चक्षुविज्ञान, श्रोत्र , ध्राण, जिह्ला और काय- 
विज्ञान से यथाक्रम अनुभूत होते हें। यह सब मनोविज्ञान से विज्ञेय हें । अतः इन वाह्म 
धातुओं में से प्रत्येक दो विज्ञानों से विज्ेय हे । 

शेष १३ धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नहीं हें; अतः वह एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हें । 

कितने धातु नित्य हें ? 

कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं है। किन्तु 

४८ बी. असंस्कृत नित्य धर्म हँ।* 

असंस्कृत (१.५ बी) धर्मघातु (१.१५ सी) में संगृहीत हं। अत: धमंधातु का ए 
देश नित्य हं। 

कितने धातु इन्द्रिय हैँ (२.१) ? 

४८८ सी-डी . १२ आध्यात्मिक धातु और धर्मंघातु का एक देश इन्द्रिय हूँ।२ 

[१०१] सूत्र" में २२ इन्द्रिय उक्त हे : १ . चक्षरिन्द्रिय, २. श्रोत्रेन्द्रिय, ३ . प्राणेन्द्रिय, 
४. जिह्वेन्द्रिय, ५. काय्यन्द्रिय, ६. मन-इन्द्रिय, ७. पुरुषेन्द्रिय, ८ . स्त्रीन्द्रिय, ९ . जीवितेन्द्रिय, 
१० . सुखेन्द्रिय, ११ . दू:खेन्द्रिय, १२. सौमनस्येन्द्रिय, १३ . दोमनस्येन्द्रिय, १४. उपेक्षेन्द्रिय, 


साया विम्सन्‍याकसे परथममका3) ए०लाब७आ0 सरपयद+ाइ३ "रकम कारन ज्ारपदा# ऑवकरनमक, 


१ पंच वाह्या द्विविज्ेयाः [व्या० ९०. १८ | 

नित्या धर्मा असंस्कृता:। [व्या० ९०.२२ | 

असंस्कृत नित्य हें क्योंकि उनका अध्व-संचार नहीं है (अध्वसंचाराभावात्‌, ५. २५)-+-- 

असंस्कृत, नित्य, ध्रुव (४.९) और द्रव्य (१.३८) समानाथंक हूँ। 

3 धर्मार्ष इन्द्रियं ये च 7 दशाध्यात्मकाः स्मृताः ॥ [व्याख्या ९० . २४] 
एक दूसरे पाठ के ३ 3 पा (केचित्‌ पठन्ति ): धर्मा्धम्‌ [व्या० ९१.९] 
धम्मसंगणि, ६६१ 

१ व्याख्या में ब्राह्ममजाति श्रोण और भगवत्‌ का संवाद उद्धत हे: इन्द्रियाणीन्द्रियांणि भो 
गौतम उच्यन्ते । े कति भो गौतम इन्द्रियाणि । कियता चेन्द्रियाणां संग्रहों भवत्ति .,.. . . 
[व्या० ९०.२९ 


र्न्क 


८० अभिषधर्मकोदा 
१५. श्रद्धेन्द्रिय, १६. वीर्येन्द्रिय, १७ . स्मृतीन्द्रिय, १८ . समाधीन्द्रिय, १९. प्रश्ञेन्द्रिय, २० . 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, २१. आजञन्द्रिय, २२. आज्ञातावीन्द्रिय (प.११७ देखिए) । 

आभिधाभिक (प्रकरणपाद, फ़ोलिओ .३१ बी) चक्षुरायतन, श्रोत्र, ध्राण०, जिद्धा, 
काय० और मन-आयतन इस पषडायतन-वब्यवस्था का अनादर करते हेँ। वह मन-इन्द्रिथ को 
जीवितेन्द्रिय के अनन्तर, न कि का्येन्द्रिय के अनन्तर, पढ़ते हें क्योंकि मन-इन्द्रिय बेदनेन्द्रिय 
(१०-१४) के समान सालम्बन (१.२९ बी-सी ) है और पंचविज्ञानेन्द्रिय (१-५) के समान 
केवल सविषपय नहीं हैँ ।* 

[१०२] २२ इन्द्रियों में ११ अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय (९), ५ वेदनेन्द्रिय (१०-१४), 
श्रद्धादि ५ इन्द्रिय (१५-१९) और अन्तिम तीन का भाग धर्म धातु के एक देश हैँ।' 

(१) पंच विज्ञानेन्द्रिय जो पाँच धातु और ५ इन्द्रिय हें (१-५), (२) मन-इन्द्रिय 
(१.१६ सी) अर्थात्‌ पष्ठ इन्द्रिय जो सप्त चित्त-धातु हैँ और (३) अन्तिम तीन इन्हिय 
का एक भाग-«यह १२ आध्यात्मिक धातु हें। शेष पाँच धातु और धर्मंघातु का एक प्रदेश 
इन्द्रिय नहीं हें। 


धातुनिदेश समाप्त 


'सककाबक फतिप्यारि जनता 


२ इन्द्रियों का क्रम २.६ में युक्त सिद्ध किया हैं । 
विभंग, प्‌. १२२, कथावत्थु, अनुवाद पृ. १६, विसुद्धिसर्ग, १६ में हमारे सूत्र का क्रम 
पाया जाता है। ज्ञानप्रस्थान के छठ ग्रन्य इन्द्रियस्कन्धक में भी (ताकाकुसु, अभिधर्म लिट 
रेचर, जें० पी० ठी० एस. १९०५, प.९३) । 
अनुरुद्ध के क्षुद्र ग्रन्थ (काम्पेण्डियम प्‌. १७५) का क्रम वही हूँ जो प्रकरणपाद का है। 
महाय्युत्पत्ति (१०८) की सूची में जीवितेन्द्रिय सब के अन्त में हे। 

९ अन्तिम तीन इचिय (१-३) तोन बेदनन्द्रिय, (४-८) श्रद्धादि पांच इन्द्रिय, (९) सन- 
इन्द्रिय (२.४) हें। १-८ धर्मधातु हें। 


अभिधमसका 
रे 





द्वितीय कोशस्थान 


इन्द्रिय 


[१०३] इन्द्रिय (१-२१), परमाणु (२२), चेत्त (२३-३४), चित्तविप्रयुक्त धर्म 
(३५-४८ ), हेतु-फल (४९-९३) 
१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुओं में (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया हैं । 
'इन्द्रियः शब्द का क्या अर्थ है ? 
“इदि' धातु का अर्थ परमंश्वर्य है (धातुपाठ, १. ६४) । जिसकी परमेश्वय्यं की प्रवृत्ति होती 
है वह इन्द्रिय कहलाता हैं । अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अर्थ अधिपति' हैँ ।” 
चतुद्वे थेंष्‌ पंचानामाधिपत्यं दयोः किल। 
चतुर्णां पंचकाष्टानां संक्लेशव्यवदानयों: ॥१॥ 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्‍या विषय हैं ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाँच का आधिपत्य चार अर्थों में है; चार का दो अर्थों में; पाँच, 
आठ का संक्‍क्लेश और व्यवदान में ।'* 
१. चक्ष्‌रिन्द्रियादि ५ इन्द्रियों में से--५ विज्ञानेन्द्रियों में से--प्रत्येक ( १)आत्मभावशोभा, 
(२) आत्मभाव-परिरक्षण, 
[१०४] (३) विज्ञान और तद्विज्ञान-संप्रयुक्त चंतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों में अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 
चक्ष्‌ और श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हे क्योंकि जिस शरीर में उनका अभाव होता 
दे वह सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण में अधिपति हें क्योंकि देखकर और 
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) २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य >> अधिकप्रभुत्व । 
सेन्ट पीटसंबर्ग डिक्शनरी में उद्धत सिद्धान्तकौमुदी देखिए; 
गाबें : सांख्य एक्लहाली २५७ । अत्थसालिनी, ३०४ इत्यादि सें दिए हुए इन्द्रियों के 
व्याख्यान से तुलना कीजिए । इवि' के लिए जिस चीनी शब्द का प्रयोग हुआ हैँ उसका 
अर्थ हैं अधि-पति' । 

< [चतुष्तेयंष्‌ पंचानामू आधिपत्यम] द्वयोः किलर । 
| चतुर्णा पंचकाष्टानां] संक्‍्लेशव्यवदानयो: ॥। ह 
समयप्रदीपिका की कारिका २, १ में 'किल' दाब्द नहीं हे; वसुबन्धु इस शब्द से ला चित 
करते हें कि वह वेभाषिक सत से सहमत नहीं हें । कारिका २. २-४ जहाँ वसुबन्धु सोत्रा 
न्तिक सत का व्याख्यान करते हें समयप्रदीपिका में नहीं हूँ । 


८डं.. अभिषमंकोश 


सुनकर पुदूगल विषम-परिहार करता है; (३) चक्षुविज्ञान और श्रोत्रविज्ञान इन दो विज्ञानों 
के तथा उनके संप्रयोग चैतसिक धर्मों के उत्पाद में अधिपति हैं; (४) असाधारणकारणत्व 
में अधिपति हैं: रूपदर्शन, शब्दश्रवण । 

प्राण, जिह्ला और कायेन्द्रिय का (१) पूर्ववत्‌ आत्मभावशोभा में आधिपत्य है; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य है; (३) तीन विज्ञानों के 
उत्पाद में आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्व में आधिपत्य है: गन्ध-प्राण, रसों का 
आस्वादन, स्प्रष्टव्यों का स्परं। 

२. चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और मन-इन्द्रिय इनमें से 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थों में है (विभाषा, १४७, १०)। 

(१) पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य (१) सत्वमेद में हैं: इन दो इन्द्रियों के 
कारण सत्वों में स्त्री-पुरुष-भेद होता है; (२) सत्वविकल्प-भेद में है: इन दो इन्द्रियों के 
कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर और आचार का अन्यथात्व होता है ।' 

अन्य आचार्य इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में रूप-धातु के देवों में जो 
पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय में समन्‍वागत नदीं होते (१. ३०) रात्त्व-विकल्प-भेद होता हैं और इन भेदों 
के कारण सत्त्व स्त्री-पुरुष में विभव्त होते हें 

- [१०५] अतः यदि पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का आधिपत्य दो दृष्टि से है तो वह संक्लेश 
और व्यवदान में अधिपति हूँ: वास्तव में स्त्री-पुरुष न्द्रिय से वियुकत-विकल, पण्ढ, पण्डक और 
उभयव्यंजनों के (१) सांक्लेशिक धर्म नहीं होते : असंवर (४.१३ बी), आननन्‍्तर्य 
(४, १०३), कशलमूल-समुच्छेद (४.८०) और (२) वैयवदानिक धर्म यया संवर 
(४.१३ बी), फलप्राप्ति (६.५१), वेराग्य (६.४५ सो) नहीं होते (२.१९ सी-डी 
देखिए ) । 

(२) जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य (१) निक्राययभाग (२.४२ ए) के सम्बन्ध में है 
अर्थात्‌ निकायसभाग की उत्पत्ति में हैं; (२) निकायसभाग के संधारण में है अर्थात्‌ जन्म से 
मृत्युपयंन्त उसके अवस्थान में हे । 

(३) मन-इन्द्रिय का आधिपत्य (१) पुनर्भव-सम्बन्ध में है जैसा कि सूत्र में उक्त हैं: “जब 
गर्न्धव में, अन्तराभव के सत्व में, इन दो चित्तों में से एक चित्त, रागचित्त या द्वेषचित्त, उत्पन्न 
होता है .... (३.१५); (२) वशीभावानुवर्तन में है: जैसा निम्न गाथा में उक्त है कि 
लोक और धर्म चित्त के वशीभूत हें :-- 





भिन्न हूँ इत्यादि। विभाषा, १४२ के अन्त सें; अत्यसालिनी, ३२१---“स्त्रियों कौ आकृति 
स्त्रीन्द्रिय नहीं हू। स्त्रीन्द्रिय के कारण आक्लति का उत्पाद प्रवृत्ति-काल में होता है 


* ब्याल्या के अनुसार पूर्वाचार्य [व्या० ९४. १३] 


द्वितीय कोशस्थान : इच्द्रिय ८५ 


“चित्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिकृष्ट होता हैँ: सब धर्म इस एक धर्म चित्त 
के वह्ञानुवर्ती हें।”* 

३. पाँच वेदनेन्द्रिय अर्थात्‌ सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा (२.७), यह 
५ वेदना और श्रद्धादि ८ इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा (२.२४) 
और तीन अनाख्रव इन्द्रिय (२.१० )--यह यथाक्रम संक्छेश और व्यवदान में अधिपति हैँ। 

[१०६] वेदनेन्द्रिय का संक्लेश में आधिपत्य है क्योंकि रागादि अनुशय वेदनाओं में व्यासक्त 
होते हे, वहाँ अनुशयन करते हैं (तदनुशयित्वात्‌) । [व्या ९५. २४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
हैँ |। श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान में हैँ क्योंकि इनके कारण विशुद्धि 
का लाभ होता है* । अन्य आचार्यों के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेन्द्रियों का आधिपत्य 
व्यवदान में भी है क्‍योंकि सूत्र में कहा है: सुखितस्य चित्त समाधीयते* [व्या ९६. १], 
दुःखोपनिषच्छद्धा ), षणूनेष्क्रम्याश्रिता: सौमनस्थादयः ४ [व्या ९६. १, ४] । यह वेभाषिकों 
का व्याख्यान है । 


* चित्तेन नीयते लोकहशिचित्तेन परिकृष्यते । 
एकधमंस्यथ चित्तस्य सर्वे धर्मा वशानुग[: ॥ [व्या० ९५.२२] 
संयुत्त, १.३९. 
असंग (सूत्रालंकार, १८.८३, पृ. १५१, लेवी द्वारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
आधिपत्य को प्रदर्शित करते हें: चित्तेनायं लोको नीयते चित्तेन परिकृष्यते चित्तस्योत्पन्नस्प 
वशे बतंते ( अंग त्तर, २.१७७)। 
मनस्‌ संक्लेश और व्यवदान में अधिपति है, विभाबा १४२, पु० ७३१, ७३२ (भदन्‍्त 
कुशवर्मन्‌); सिद्धि, २१४। 

होते चाड: “क्योंकि सर्व अनाखव धर्म उनके पदचात्‌ उत्पन्न और विपुलता को प्राप्त 

पर 





* “जो सुखावेदना का प्रतिसंवेदनद करता है उसका चित्त समाहित होता हे ।” विमुक्‍त्पायतन 
सत्र से उद्धत; यह व्याख्या, पृ. ५६ (पेट्रोग्राड संस्करण) [व्या० ५४.७] (१.२७) में 
उद्धृत है; महाव्युत्पत्ति, ८१. 

3 “श्रद्धा दुःखहेतुका ह,” संयुत्त, २. ३१--'उपनिषद्‌ शब्द के इस अर्थ के लिए (>>हेत॒) 
नीचे २.४९ (हेतु और प्रत्यय पर टिप्पणी) देखिए, अंगुत्तर, ४.३५१ जवसुत्तनिपात 
(दहयतानुपस्सनासत्त) (. . .का उपनिसा सवबनाय), सूत्रालंकार, ११.९ (योगोपनियद्‌ 
न्‍्न्योगहेतुक )--तुलना' संयोग के अर्थ में पाणिनि, १.४, ७९, वजच्छेदिका, २५, 
१०, ४२, ७ और हानेले मंनुस्क्रिप्ट रिमेन्स, १. पृ. १९२ (उपनिषां न क्षमते), सुलाबती 
ठयूहू, ३१, ९, महाव्युत्पत्ति, २२३, १५--पांशु के अर्थ में यशोमित्र (२.४९ पर) दीघ, 
२.२५९ का उल्लेख करते हें (सूर्योपनिबदों देवाः--सुरियस्सृवनिस्सा देवा) : उपनि- 
षच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशौ कदाचित्‌ प्रामुख्ये तद्यथा सूर्योपनिषदों देवा इत्युपांशुप्रयोग 
उपनिषत्‌प्रयोग इति (ई० लाएमान, जेड डी एम जी० ६२, । १०१ के अनुसार उपनिश्रा ८८ 
उपनिस्सा <- य्रुण्डलागे, नाहे, जिससे विशेषण 'उपनिस्स' है )--मिनाएव, जापिस्की, २. ३, 
२७७ देखिए; वोगिहारा, जेड डी एम जी० ५८, ४५४ 
(दानोपनिषदा शीलोपनिषदा . . . . . . प्रशया) और असंग की बोधिसत्वभूमि, पृ. २१; 
एस. लेवी, सूत्रालंकार, ११.९ पर ५ 

४ सूत्र कहता हैः “८॥८टेटानि रूपाणि प्रतीत्योत्पथति सोमनस्यं नेव्कस्याश्रितम्‌ ।. . , मनः 


८६ अभिषमंकोद 


[१०७] सौत्रान्तिक' इसकी आलोचना करते हैं: (१) चक्ष॒रादि इन्द्रिय का किया 
आत्मभाव-परिरक्षण में नहीं है। यहाँ आधिपत्य चलक्षुत्रिज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विज्ञान का हैं 
अर्थात्‌ जान कर ही विपम-परिहार होता हैं, जान कर हा कबडीकार-आहार का परिभोग होता 
है। (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्शन आदि विज्ञान से अन्य नहीं है, यह विज्ञान का 
(१.४२) है, इन्द्रिय का नहीं ।--अन्य इन्द्रियों के आधिपन्य का व्याख्यान भी समान रूप 
से अयुक्त हें। 

अतः इन्द्रियों के आधिपत्य का क्या अथ हैं ? 

स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ सर्वस्यथच षडिन्द्रियम्‌ । 
स्त्रोत्वपुंस्तवाधिपत्यात्त कायात्‌ स्त्रीपुरुषन्द्रियें ॥२॥ 
२ ए-बी. (१) अपने अथ की उपलब्धि में (२) रार्वार्थ की उपलब्धि में आधिपत्य होने से 


६ इन्द्रिय है।“ 


अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध में उनका आधिएव्य होने से । चक्षुरादि पाँच इन्द्रिय का चक्षु- 
विज्ञानादि ५ विज्ञानकाय में आधिपत्य है। इनमें से प्रत्येक रूपादि का अर्थात अपने-अपने अर्थ का ग्रहण 
करता है। मन-इन्द्रिय का आधिपत्स मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थों की उपलब्धि करता है । इस 
प्रकार ६ इन्द्रिय अधिपति हें । किन्तु क्या यह कहा जाएगा कि रूपादि इन्द्रिय-विषय का भी विज्ञान 
पर आधिपत्य है और इसलिए इन अर्थों को भी इन्द्रिय रामझना चाहिए ? वास्तव में यह अधि- 
पति नहीं हैं। आधिपत्य' का अर्थ अधिवफप्रभुत्व हैं । चक्षु का आधभिपत्य हे (१) क्योंकि सर्वे 
रूपोपलब्धि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपलब्धि की उत्पत्ति में इस अधिकप्रभुत्व का 
प्रयोग करता है किन्तु प्रत्येक रूप केवल एक विज्ञान की उत्पत्ति में ही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पटुता या मन्दता के अनुसार उपलब्धि भी स्पप्ट या अस्पप्ट, पटु या मन्द होती है : 
[१०८] रूप का ऐसा एऐश्वयं नहीं है। अन्य विज्ञानेन्द्रिय और उनके अर्थ के लिए भी 
(१.४५ ए-बी) यही योजना करनी चाहिए। 
२ सी-डी. पुंस्त्व और स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य होने से काय में पुरुषेन्द्रिय और स्त्री- 
न्द्रिय का विशेष करते हें।" 


प्रतीत्य धर्माइचोत्पद्यते सोमनस्यम्‌ ।. . . वोम॑नस्यम्‌ . . . उपेक्षा [व्या० ९६.७] 
नेत्क्रम्य -- 'अनाख्रव या सास्रव सार्ग' अथवा निष्क्रमण अथवा धातु या संसार से वेराग्य--- 
४.७७ बी-सो भी देखिए। आश्रित -+ जिसका आल्म्बन हूँ या अनुकूल! । अतः यह अर्थ 
हम के कारण ६ सौसनस्य, ६ जा ६ उपेक्ष। हें जो नेष्क्रम्य के अनुकूल हें।” 
सज्मिम, ३. २१८, संयुत्त, ४.२३२, मज्किम, ३.२१७, मिलिन्द, ४५ (नेक्सम्मसित 
से तुलना कीजिए । 3७0७० ७७४७० 
 बसुबन्धु कहते हें: “अन्य आचार्य . . .” 
* [स्व] सर्वार्थॉपलब्धों [त्वाधिपत्यादिन्द्रियाणि षट] 
[व्या० ९६. २३ में स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ हे] 


) स्त्रोत्वे पुंस्‍्त्थे चाधिपत्यात्‌] कायात्‌ स्त्रीपुरुषेन्द्रियं। [व्या० ९७.५] 
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प्रुषीन्द्रिय और स्त्रीन्द्रिय का्येन्द्रिय के भाग हूँ। यह दो इन्द्रिय का्येन्द्रिय से पृथक नहीं हैं। 
यह स्प्रष्टव्य विज्ञान के जनक हैं। किन्तु का्येन्द्रिय के एक भाग को पुरुषन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय कहते 
है क्योंकि इस भाग का पुंस्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक ऐश्वर्य हैँ । स्त्रीत्व* स्त्री की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है। पुंस्त्व को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावों में भेद हैं। इसलिए हम जानते हैं कि इन दो भागों का इन दो स्वभावों पर आधिपत्य 
हे। अतः वह इन्द्रिय हें। 

३. निकाय-स्थिति, संक्छेश और व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
वेदनेन्द्रिय और श्रद्धादि पंचक की इन्द्रियता मानी जाती है।* 

१. जन्म से मरणपर्यन्त निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेन्द्रिय का आधिपत्य है । किन्तु 
इसका आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं है जेसा कि वेभाषिक कहते हें । यह सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित हे। 

२. संक्‍्लेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य है क्‍योंकि सूत्र * कहता हैँ कि “सुखावेदना 

[१०९] में राग अनुशयन करता हैं, दुःखावेदना में द्वंष, अदुःखासूखा में मोह ”---यहाँ 
सौत्रान्तिकों का वेभाषिकों के साथ ऐकमत्य हैँ। 


निकायस्थितिसंक्लेदव्यवदानाधिपत्यतः । 
जीबितं बेदनाः पंच श्रद्धाद्याव्चेन्द्रियं मताः ॥३॥ 
३. श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा--का आधिपत्य व्यवदान में है क्योंकि 
उनके बल से क्लेश का विष्कंभन (विष्कम्भ्यन्ते ) और आयेमाग का;आवाहन होता है (आवा छ्यते) *। 
आज्ञास्याम्णछत्क्झछहाखशूषमाजसातावीन्द्रयं: तथा। 
उत्तरोत्तरसंप्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः  ॥ ४ ॥ 
४. निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिकृंभ में इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीन्द्रिय, आजेन्द्रिय, आज्ञातावीन्द्रिय उसी प्रकार इन्द्रिय हें।* 








२ धम्मसंगणि, ६३३ और अत्थसालिनी, ६४१ से तुलना कोजिए। 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [धिपत्यतः । 
(जीवितवित्तिश्रद्धादिपंचकेन्द्रियता मता] ॥ . 

४ जापानी संपादक सध्यमागस १७, ११ का हवाला देते हें ।-- 
संयुत्त, ४ . २०८ से तुलना कीजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानुसयों सो अनुसेति । 

१ सुखायां बेदनायां रागोइनुशेते । दुःखायां देषः। अदुःखा-सुखायां मोहः। सुखा' से सोमनस्य 
भी समझना चाहिए . . . . . . २.७ देखिए । 

५.२३ और ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र, २. ७-८ से भी--सुखानुदयी रागः । दुःखा- 
नुदायी हेषः । 

२ लॉकिकसागंगत भ्रद्धादिपंचक क्‍्लेशों का विष्कम्भन करते हैँ; निर्वेधभागोयगत (६. ४प५सो) 
श्रद्धादि से मार्ग का आवाहन होता है; जब यह अनाखव हें तब अनाज्ञातमाजश्ञास्थामि आदि 
इन्द्रिय (२.९ बी, ६.६८) होते हें । ह 

3 परमार्थ और शुआन्‌ चाह प्रथम पंक्ति का इस प्रकार अनुवाद करते हूँ:  निर्वाणादि, उत्तरो- 


८८ अभिषमंकोद 


“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह तीन इन्द्रिय माने जाते हैं। यह तीन अनाखव इन्द्रिय हें। 
इनका लक्षण २.१० ए-वी में बताया गया हें। 

१. द्वितीय के प्रतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिलम्भ में द्वितीय का आधिपत्य हैं । 

निर्वाण अर्थात्‌ निरुपधिशेपनिर्बाण के प्रतिकूम्भ में तृतीय का आधिपत्य हूँ। क्योंकि अविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता।* 

[११०] २. आदि' शब्द सूचित करता हूँ कि एक दूसरा व्याख्यान है। प्रथम का उन 
बलेशों के क्षय पर आधिपत्य है जो दर्शनहेय हैं ( ५.४) । द्वितीय का उन क्लेशों के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय हैँ (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टधर्मसुखविहार के प्रति अर्थात्‌ 
क्लेषाविमुक्ति से प्रीति (>>सौमनस्थ)-सुख (#प्रश्नव्वि-सुख, ८.९ वी) के प्रतिसंवेदन 
के प्रति आधिपत्य है। (पृ० ११२ देखिए ) 


चित्ताश्रयस्तद्विकल्प: स्थिति: संक्लेश एव च॑ । 
संभारो व्ययदानं व यावता तावदिन्त्रियम्‌ ॥५॥ 


केवल २२ इन्द्रिय क्यों परिंगणित है ? यदि आप “इन्द्रियः उसको मानते हैं जिसका आधिपत्य 
है तो अविद्या और प्रतीत्यसमुत्याद (३.२१) के अन्य अंग इन्द्रिय होंगे वर्योकि हेतु (अविद्यादि) 
का आधिपत्य काय॑ (संस्कारादि) पर हूँ। इसी प्रकार वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का भी वचन, 
आदान, विहरण (5>चंक्रमण), पुरीषोत्सगं, आनन्द के प्रति इन्द्रियत्व होगा।” 


॥/॒ 


हमारा उत्तर है कि जिस अर्थ से भगवत्‌ ने २२ इन्द्रियाँ कहीं हे उस अर्थ से इस सूची में 
अविद्यादि का अयोग है। इन्द्रियों की संख्या नियत करने में भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
किया हैं:-- 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्‍प, स्थिति और संक्‍क्लेश, व्यवदान-संभार 
और व्यवदान--एतावत्‌ इन्द्रिय हैँ।' 


28४ 293 के प्रतिलम्भ में उनका आधिपत्य होने से” । तिब्बती--निर्वाणाचत्तरोत्तर-प्रति- 
:। 7&:छ8४, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्फरण, १५, ६०; कास्पेण्डियम, 
पृ० १७७. 

४ आज्ञाताबीन्द्रिय अहुँत्व से मिश्चित हे । इसमें क्षयजज्ञान और अनुत्पादज्ञान संगहीत हैं: यह ज्ञान 
कि बलेशों का क्षय हो गया हे और उनका अब और उत्पाद नहों होगा, इत्यादि (६.४५, 
नेत्तिप्प्करण, पृ० १५) । यह क्लेशविमुक्ति और संतान-विभुक्ति से विमुक्त हैं: अतः 
उसका परिनिर्वाण या निरुपधिशेषनिर्वाण में आधिपत्य हूँ । 

) सांख्यों का आ्केप---सांख्यकारिका, हे४. 

२ चित्ताअ्रयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेश एव च 
संभारों ध्यवदानं थ यावदेतावदिन्द्रियम्‌] ॥ [व्या० ९८.१] 
समयप्रदोषिका में इस कारिका की संख्या दो है। 
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१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानन्द्रिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मनस्‌। यह ६ 
आध्यात्मिक आयतन (१.३९, ३.२२) हें जो मौल सत्त्वद्वव्य हैं।र 

[१११] २. यह षड्विध. आश्रय पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय के कारण विशिष्ट होता है। 

३. जीवितेन्द्रियववश यह एक काल के लिए अवस्थान करता है। 

४. पांच वेदनाओं से यह संक्लिष्ट होता हैँ। 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता है। 

६. तीन अनाख्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता हैँ। सत्व और द्रव्यसत्त्व के विकल्पादि 
के विषय में जिन धर्मों का अधिपतिभाव होता हूँ वह इन्द्रिय माने जाते हूँ । वाक्‌ आदि अन्य धर्मों 
में इस लक्षण का अभाव होता हैं। 


प्रवुत्तेराभ्रयोत्पत्तिस्थितिप्रत्युपभोगतः । 
चतुर्देश तथान्यानि निवृत्तेरिन्तद्रयणि वा ॥९॥ 
अन्य आचार्यों का दूसरा कल्प हैं: 
६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्रय की उत्पत्ति, स्थिति और उपभोग 
हें; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग है।" 
वा से अन्य आचार्यों के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता है (अपरः कल्पः) 
[व्या० ९८. १२] 
(१-६) चक्षुरायतन से यावत्‌ मन-आयतन, यह पडायतन (३.२२), संसार के 
आश्रय हें।* 
(७-८) पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से षडायतन की उत्पत्ति होती हैँ। 
(९) जीवितेन्द्रिय से षडायतन की स्थिति होती हें। 
(१०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता है। 
दूसरे पक्ष में : 
[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीयें, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह पंचेन्द्रिय निवृत्ति ( #« 
निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हैं । 


3 यह शब्द हमको १. ३५ में मिला हें (पृ. १११ टिप्पणी २ भी देखिए ) । 
इन्द्रिय के ६ अधिष्ठान (इन्द्रियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूप आदि और ६ विज्ञान-काय (षड़्‌ 
विज्ञानकायाः) भी सत्वद्रव्य हें किन्तु मौल नहीं हें क्योंकि वह षडिच्द्रिय के आधिपत्य से 


संभूत हें । 
) प्रवत्तेराश्रयोत्पत्ति [स्थित्युपभोगतो5यवा । 
चतु्दंश तथान्यानि निवृत्ताविन्द्रियाणि च] ॥ [व्या० ९८.१३] 
२ बडायतनं मूलसत्वव्रव्यभूत॑ संसरतीति प्रवत्तेराशयः | [व्या० ९८.२१]--- 
घडायतन प्रधानतः सत्व हे जिसके बारे में कहते हें कि संसरण करता हे; अतः यह प्रवृत्ति 
का आश्रय है । 
3 प्रतिसन्धि-काल में केवल वो आयतन, काय और मनस्‌, होते हैं (२.१४) । 


९७० अभिषरमकोश 


(२०) प्रथम अनाखव इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीर्द्रिय से निर्वाण का प्रभव, 
आदिभाव होता हूँ । 

(२१) द्वितीय अनाखव इन्द्रिय-आजे र्द्रिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती है । 

(२२) तृतीय अनाखब इन्द्रिय-आजाताबवीन्दिय-से निर्वाण का उपभोग होता हूँ क्योंकि 
इस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पृ० ११०) । 

अतः इन्द्रियां एतावत्‌ ही हें और इसीलिए सूत्र में इनका यह अनुक्रम हैं । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इन्द्रियत्व नहीं हें । 

१. वचन पर वाक्‌ का आधभिपत्य नहीं है क्योंकि वचन शिक्षाविशेष की अपेक्षा करता है? । 
२-३. पाणि-पाद का आदान और बिहरण में आधिपत्य नहीं है क्योंकि जिसे आदान और विहरण 
कहते हें वह पाणि-पाद से अन्य नहीं हे । पराणि-पाद का द्वितीय क्षण में अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४, २ बी-डी ) उत्पन्न होना आदान-विहरण कहलाता हैं । इसके अति- 
रिक्त हम देखते हैं कि उरग प्रभति का आदान-विहरण बिना पाणि पाद के होता है । *पुरीषोत्सर्ग 
में पायु का आधिपत्य नहीं हैँ वर्योकि गुरु द्रव्य का सर्वत्र आकाश (5€छिद्र) में पतन होता 
है । पुनः बायूथातु इस अशन्ि द्रव्य का प्ररण करता है और उसका उत्सग करता हैं। ५. 
उपरथ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं हैँ क्योंकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्द्रियक्ृत हैं ।3 

[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हें तो आपको कंठ, दन्‍्त, अक्षिवर्त्म, 
अंगुलिपर्व का भी अभ्यवहरण, चर्वण, उन्मेप-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इन्द्रियत्व 
गानना पड़ेगा। इसी प्रकार स्वकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
हैं उस क्रिया के प्रति इन्द्रियव्व हागा। किन्तु उसी का इन्द्रियत्व इष्ट है जिसका आधिपत्य 
होता है । 

हमने चक्षुरादि और स्त्री-पुरुपन्द्रिय का निर्देश किया हैँ (१. ९-४४) । जीवितेन्द्रिय का 
निर्देश चित्तविप्रयुवतों के साथ (२.३५) होगा जिनमें यह परिगणित है। श्रद्धादि पंचक चेत्त 
है, अतः चत्तों (२.२४) में उनका निदंश होता है । वेदनेन्द्रिय और अनास्रवेन्द्रिय जो अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहाँ निर्देश करेंगे । 

दुःखेन्द्रिमिसाता या कायिकी वेदना सुखम्‌ । 
साता ध्याने तुतीये तु चंतसी सा सुखेन्द्रियम्‌ ॥७॥ 





-अष्यमालाहक पेजपकाआश्रीफीएफल्डपमाधाा एम्स 


१ जातमात्र बालक चक्षु से रूप देखता हे किन्तु बोलता नहों। बचन जिहवेन्द्रिय के 
का कर्म हें--सांख्यों के अनुसार कमें न्द्रिय विज्ञानेन्द्रिय के समान अतोन्द्रिय द्रव्य हल 
यचन-सामथ्यं हे, पाणि आदान-सामर्थ्य है, इत्यादि । [व्या० ९८.३२] 
* आप कहते हूँ कि सर्प के सूक्ष्म पाणि-पाद होते हूँ किन्तु इसे सिद्ध करना आवश्यक हे । 
3 कार्येश्त्रियकदेशभूत पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता है । 
(कार्यन्द्रियकदेशस्त्रीपुरुषेन्द्रियव्यतिरिक्तकल्पित 
'आनन्द' 'क्लिष्ट सोख्य' है। (व्या० ९९.११) 


हितीय कोदशस्थान : इन्द्रिय ९१ 


७ ए-बी. कायिकी असाता (उपधघातिका) वेदना दुः:खेन्द्रिय है ।" 

'कायिकी' अर्थात्‌ काय में होनेवाली,', जो चक्षुविज्ञानादि पाँच विज्ञानकाय से 
संप्रयुक्त है । 

असाता' अर्थात्‌ उपघातिका । 

जिस वेदना का पंचेन्द्रिय आश्रय है और जो उपधातिका है उसे दःखेन्द्रिय कहते हैं । 

[११४] ७ बी-सी. जो साता (अनुग्राहिका) हैँ वह सुखन्द्रिय हैँ ।! 

'साता” अर्थात्‌ अनुग्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती है । 

साता कायिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहलाती है । 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय है ।९ 

चतसी वेदना मनोविज्ञानसंप्रयुक्त वेदना हैं । 

तृतीय ध्यान की चतसी साता वेदना भी सुखेन्द्रिय कहलाती है । अन्यत्र यह नाम कायिकी 
साता वेदना के लिए सुरक्षित है । किन्तु तृतीय ध्यान में कायिकी वेदना नहीं होती क्योंकि वहां 
पंच विज्ञानकाय का अभाव है । अत: जब हम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हैं तब हमारा 
अभिप्राय चेतसी साता वेदना से होता है (८.९ देखिए ) । 


अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ असाता चेतसी पुनः । 
दौमेनस्यम्‌ उपेक्षा तु सध्योभय्यविकल्पनात्‌ ॥८॥ 


८ ए. अन्यत्र यह सौमनस्य हैं ।॥3 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में अर्थात्‌ कामधातु और प्रथम दो ध्यानों में 
चतसी साता वेदना सौमनस्य या सौमनस्येन्द्रिय है । 

तृतीय ध्यान से ऊध्वे चेतसी साता वेदना का अभाव हैं । 

तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना क्षेम और श्ञान्त है क्योंकि इस ध्यान में योगी प्रीति से 
वीतरांग होता है (प्रीतिवीतरागत्वात्‌ ) [व्या १००.२६] । अतः यह सुखेन्द्रिय है, सौमनस्ये- 
न्द्र्य नहीं हैँ ।ऐ 





) [दुःखेन्द्रियम] असाता या कायिकी वेदना । [व्या० १००. ११] विभंग, पृ. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कोजिए । 

२ चक्षुरादि ५ विज्ञानन्द्रिय काय हे: वास्तव में यह इन्द्रियाँ परमाणुसंचयात्मक हें, परमाण 
के काय हें ।--कार्या में जो बेदना उत्पन्न होती हैं या जो आश्रयभूत काय-सहगत है वह 
कायिकी कहलाती हे (कायप्रश्नब्धि पर २. २५ देखिए ) । 

१ सुखम्‌ । साता (व्या० १००. १७) 

२ ध्याने ततीये तु चेतसी सा उुछल्‍्ऋअन्‌ ॥ (व्या० १००.२२) 

3 अन्यत्र सा सोमनस्थम्‌ 
सुख सात हैँ क्‍योंकि यह अनुग्रह फरता है (सा सत्वाद्धि सुखमुच्यते); सोमनस्य में प्रीति 
भी हें--इस प्रइन का पुनः विचार ८.९ बी सें किया गया हे । 


९२ अभिषमंकोतश 


[११५] तृतीय ध्यान से अधर चतसी साता वेदना औदारिक (रूक्ष ?) और क्षुब्ध होती है 
क्योंकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों में योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह 
सौमनस्य है ।--प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहर्प का हैँ सौमनस्य से अन्य नहीं हैं । 

८ बी-सी. चेतसी असाता वेदना दोम॑नस्य हे ।” 

मनोविज्ञान से संप्रयुक्त जो वेदना उपघातिका है वह दौमनंस्य या दौर्मनस्येन्द्रिय है । 

८ सी-डी. कायिकी और चैतसिकी मध्या वेदना उपेक्षा है क्योंकि यहां विकल्पन नहीं हैं।* 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना है। यह उपेक्षा वेदना या उपेक्षेत्िय 
कहलाता हैं । 

बया यह वेदना कायिकी है, क्या यह चतसिकी हैं ? 

चाहे यह कायिकी हो या चतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना हैं। अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
हैँ कितु यह एक ही इन्द्रिय हें क्योंकि यहां कोई विकल्पन नहीं हैँ । 

१. कोई विवल्पन नहीं हैं । कायिकी और चेतसिकी उसपेक्षा-वेदना भी विकल्प ( >+अभि- 
निरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित है। प्रायंण? साता और असाता चेतसिकी वेदना प्रिय- 
अप्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है। इसके विपरीत कायिकी वेदना की उत्त्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌ ) होती हूँ : अहंत्‌ राग-द्वेंष से विनिर्मुक्त हैं; उन्होंने 
प्रिय-अप्रिय विकल्प का प्रह्याण किया हैं। तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता हैं । 

[११६] अतः कायिक-चंतसिक और सुख-दुःख का इन्द्रिय्वेन भेद करना चाहिए। 

किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हो या चेतसिक्री, कायिकी वेदना के तुल्य स्वस्सेन (अनभि- 
संस्कारेण ) * उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति उस पुदगल में होती हैँ जो विकल्प से रहित है 
(अविकल्पयत:, अनभिनिरूपयतः ) : अतः कायिकी और चेतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
लिए एक ही इन्द्रिय मानते हें। 

२. कोई विकल्पन नहीं है। कायिकी और चेतसिकी, साता-असाता, वेदना अपनी अपनी 
विशेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती है या उपधात करती है । इनका अनुभव एक रूप से नहीं 
होता। उपेक्षा-वेदना न अनुग्रह करती हैँ, न उपघात। उपेक्षा में ऐसा विकल्प नहीं है; अत 
कायिकी और चेतसिकी के अनुभव में अभेद हें । 


दुग्भावनाशक्षपे नव शत्रीण्यमल त्रयम्‌ । 
रूपीणि जीवितं बुःखे सात्रवाणि द्विधा नव ॥९॥। 





) असाता चेतसी पुनः । दौर्मनस्यम्‌ [व्या० १००.३१] 
२ उपेक्षा तु मध्योभय्यावकल हक ॥ व्या० १००.३३] 
3 समाधिज और विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चेतसी साता वेदना का परिदजन करना 


चाहिए। 
१ यहू केवल विपाकफल और नेष्यन्दिकी (२.५७ सी) है। 


द्वितीय आय :इचिय.... ९३ 


९ ए-बी. दर्शन मागे, भावना भार्ग और अशीक्ष पथ में ९ इन्द्रियों की तीन इन्द्रिय करते 
हैं ।* 

मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा यह ९ द्रव्य दर्शेन- 
मार्गस्थ आय॑ में अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हे, भावनामार्गस्थ आयें में 
आज्ञेन्द्रिय और अदशक्ष (--अहंत्‌ ) मार्गस्थ आये में आज्ञातावीन्द्रिय व्यवस्थापित होते हैं ।२ 

[११७] दर्शनमार्गस्थ आयें अनाज्ञात अर्थात्‌ सत्यचतुष्टय के जानने में प्रवृत्त होता हैं 
(अनाज्ञातमज्ञात्‌ प्रवृत्त:) [व्या १०१.३३] : “में जानूंगा” ऐसा यह विचार करता है । 
अतः उसकी इन्द्रिय अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय कहलाती है ।* 

भावनामार्गस्थ 3 आयें के लिए कोई अपूर्व नहीं है जिसे उसे जानना हो; वह आज्ञ है । 
किन्तु शेष अनुशयों के प्रहाण के लिए वह आज्ञात सत्यों को पौन:पुन्येन जानता है । उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्द्रिय कहलाती है--आज्ञ पुद्गल की इन्द्रिय या आज्ञ इन्द्रिय (आज्ञं एवेन्द्रियं इति वा) 
[व्या १०२.५] । » 

अशक्षमार्गस्थ योगी को यह अवगम होता हैं कि वह जानता है : उसको इसका अवगम 
(आव5">अवगम ) * होता है कि सत्य आज्ञात हें (आज्ञातमिति) | जिसके आज्ञाताव है वह 
आज्ञातावी है और उसकी इन्द्रिय आज्ञातावीन्द्रिय कहलाती है ।---अथवा वह आय आज्ञातावी 


२ दग्भावनाशक्षपये [नव त्रीणि] [व्या० १०१.२०] 

3 ब्ास्तव में तीन अनाख्रव इन्द्रियों के कलाप में केवल सात इन्द्रियाँ संगहीत हें क्योंकि तीन 
बेदनाओं का साहचरय नहीं होता । जब योगी सा्ग की भावना करने के लिए प्रयम-द्वितीय 
ध्यानभूमिक होता ह॒ तब वह सौमनस्येन्द्रिय से ही समनन्‍्वागत होता हे। जब वह तृतीय- 
ध्यानभूमिक होता हूँ तब उसमें केवल सखेन्द्रिय होती हेःओर जब वह अन्यभूमिक 
होता हें (अनागम्य, ध्यानान्तर, चतुर्थ ध्यान, प्रथम तीन आरूप्य) तब यह केवल उपकेों- 
न्द्रिय से समन्‍्वागत होता है ।+--२ . १६ सी-१७ बी देखिए । 

१ द्नसार्ग में सत्याभिसमय के प्रथम १५ क्षण संगहीत हें । इन क्षणों में योगी वह देखता है 
जिसे उसने पूर्व नहीं देखा था (६.२८ सी-डी ) ।--यह केवल अनाख़व हु, ६.१ 

२ अल॒क समासः ॥ 3॥::॥::८:5पकशचायम्‌ आज्ञास्यामोतिशब्वः॥ अभिधम्म में अनड्ञा- 
तञ्थ्गस्सामीतीन्द्रिय है (विभंग, प. १२४) । [व्या० १०२.२| 

3 'भावना' शब्द के अनेक अर्थ हें--- भावनासयय शब्द सें भावना समाधिवाची है ।--७ . २७ 
में अन्य अर्थ दिए हे (२.२५, २ से तुलना कोजिए )---भावनामार्गं में भावना का अर्थ 
पुनः पुनः दान, ध्यान हे । 
दो भावना मार्ग हें : 

ए. अनाख़व या लोकोत्तर भावनामार्ग। यहाँ यह भावनामार्ग इष्ट हें: वशनमार्ग में जिन 
सत्यों का दर्शन हो चुका है उनकी यह भावना है। सत्याभिसमय (६.२८ सी-डी) के १६वें 
क्षण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और अहुँत्व की प्राप्ति से इसकी परिसंभा५. होती हैँ । 
बी. साखब या छौकिक भवनामार्ग । सत्य इसके विषय नहीं हें (६.४९ ) । 

यह बिना समुच्छेद किए क्लेशों का विष्कम्भन करता है । यह दर्शनमार्ग के पुर्वं और पद्चातृ 
दोनों हो सकता हे । 

पे धातुपाठ, १.६ ३१ 


हि 
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है जिसका शील यह जानता है (अवितुम्‌) कि सत्य आज्ञात है। वास्तव में जब आय॑ को क्षयज्ञान 
और अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता हैं तब यह यथाभूत जानता हूँ कि दुःख आज्ञात है, मुझे 
और कुछ शेय नहीं हें इत्यादि ।“ 

[११८] हमने इन्द्रियों के विशेष लक्षणों का निर्देश किया हैं । अब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्‍या वह अनाख्रव हें (९ बी-डी), विपाकज हैँ (१०-११ वी), कुशल हैं 
(११ सी-डी) ? वह किस धातु के हैं (१२) ? उनका प्रह्मण कैसे होता हैं (१३) : 

कितने सास्रव है ? कितने अनास्रव हें ? 

९ बी-डी. तीन अमल हें; रूपीन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय और दो दुःख (दुःख और दोम॑नस्य ) 
सास्रव हें; ९ द्विविध हैं ।” 


मै 


१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमर या अनाख्रव हैं । मल और आख्रव समानार्थक 

| घ्‌ 

रूपी इन्द्रियोंब्की संख्या सात हैं : चक्षरादि पांच इन्द्रिय और पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय, क्योंकि 
यह सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध में संगृहीत हे । जीवितेन्द्रिय, दुःखेन्द्रिय और दौर्मनस्थेच्धिय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त सास्रव हैं। मनस्‌, सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि 
(श्रद्धा, वीर्यादि) पंचक, यह ९ इन्द्रिय साखव-अनाख्रव दोनों हो सकते हैं । 

२. अन्य आचार्यों के ) अनुसार (विभाषा, २, पृ० ७, कालम ३) श्रद्धादि पंचक एकान्त 
अनाख्रव हें क्‍योंकि भगवत्‌ ने कहा हे कि जिसमें इन सब श्रद्धादि ५ इन्द्रियों का सर्वथा 
सर्वप्रकारेण अभात्र हैं उसको में बाह्य कहता हूँ, वह पृथग्जन के पक्ष में अवस्थित हैँ ।/४ अतः 
जिसमें यह होते हें वह आये हैँ । अत: यह अनास्रव हें । 

[११९] यह वचन ज्ञापक नहीं हें क्योंकि भगवत्‌ यहां उस पुदूगल का उल्लेख करते हैं 
जिसमें अनासख्रव श्रद्धादि पंचक का अभाव हूँ। वास्तव में इस वचन के पूर्ववर्ती वचन में भगवत्‌ 
श्रद्धादि पाँच इन्द्रियों की दृष्टि से) आयें पुद्गल का व्यवस्थान करते हँ। अतः बह आयों के 
विशेष ५ इन्द्रियों का अर्थात्‌ अनाखव पंचेन्द्रिय का ही उल्लेख करते हैं । जिनमें इनका अभाव हैं 


५ ऐसा प्रतीत होता हैँ कि परमार्थ का शुआन चाहः से मतभेद हे । 

१" अमल त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवित दुःखे सालवाणि| नव द्विधा [व्या० १०२.११] 

१ जापानी संपादक इस विषय में हरिवर्मन्‌ के ग्रंथ का (नेनूजियो १२७४) उल्लेख करते हें। 

3 जापानी संपादक के अनुसार महीशासक । कथावत्यु, १९, ८ के हेतुवादिनू और महिसासक । 
“-- है . ६ से भी तुलना कोजिए । 

४ संयुत्त, ५. २०४: यस्स खो भिक्‍सते इमानि पंचिन्द्रियाणि सब्बेन सब्बं॑ सब्बथा सब्बं नत्यि 
तमहं बाहिरो >ुथ॒ुज्जनपक्ले ठितो ति वदासि |--२ .४० बो-सो देखिए । 

१ पंचेसानि भिदाव इन्द्रियाणि । कतमानि पंच । श्रद्धेन्द्रियं यावत्‌ प्रज्ेन्द्रिम । एबां पंचानां 
इन्द्रियाणां तोकणत्वात्‌ परिपूर्णत्यादहेंन्‌ भवति । ततस्तनुतरंम दुतररनाभाभ, भवति । 
ततस्तनुतरेम्‌ दुतरे: सकृदागासो । ततस्तनुतरेम्‌ दुतरे: स्रोत आपन्न: । ततो5पि तनुतरेम॒ दुतरे- 
धंर्मानुसारी । ततस्तनुतरंम्‌ बुतरेः श्रद्धानुसारी । इति हि भिक्षव इन्द्रियपारमितां प्रतीत्य 
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वह स्पष्ट ही पृथग्जन है । अथवा यदि इस वचन में पंचेन्द्रियों का सामान्यतः उल्लेख है तो हम कहेंगे 
कि पृथग्जन द्विविध हैं (विभाषा, २, पृ० ८, कालम २ और कालम १) : बाह्यक और आशभ्यन्त- 
रक। पहले ने कुशलमूल का समुच्छेद किया है (४.७९) ; दूसरे का कुशलमूल असमुच्छिन्न है । 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते हैं कि “में उसको बाह्यक कहता हूँ, वह पृथग्जन-पक्ष 
में अवस्थित हैं। /* 

पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्र-प्रवतंन (६. ५४) के पूर्व भी लोक में तीक्ष्णेन्द्रिय, मध्येन्द्रिय, 
मद्विन्द्रिय सत्व होते हें। अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवश्यमेव एकान्त अनाख्रव नहीं हैं। 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा हे कि “यदि में श्रद्धादि पंचेन्द्रिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
आस्वाद, आदीनव, निः:सरण न जानता तो में सदेवक, समारक, सनब्नह्मक लोक से और सश्रमण- 
ब्राह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसुत, विसंयुकत, विप्रयुक्त न होता और विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता .. . .।? --किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विम॒क्त अनाख्रव 
धर्मों का यह परीक्षा-प्रकार नहीं है। 

अत: श्रद्धादि पंचेन्द्रिय साख्रव-अनास्रव दोनों हें । 


विपाको जीवित द्वेधा द्वादशान्त्याष्टककाद्‌ ऋते। 
दौम॑नस्यथाच्च तत्त्वेक॑ सविपाक॑ दश द्विधा ॥१०॥ 
मनो<न्यवित्तिश्रद्धादीन्यष्टक॑ं कुशलं द्विधा। . 
दौमनस्यं सनोइन्‍्या चर वित्तिस्त्रेधान्यदेकधा ॥११॥ 


इन्द्रियों में कितने विषाक (२.५७ सी-डी) हें, कितने विपाक नहीं हैं? * 

१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विपाक हूँ।? 

केवल जीवितेन्द्रिय (२.४५ ए-बी) सदा विपाक हैं। 

१. आक्षेप। जिस आयुः संस्कार (नीचे पृ. १२२ देखिए) का अहूंत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
है, जिसकी स्थापना करता है (स्थापयति, अधितिष्ठति) वह स्पष्ट ही जीवितेन्द्रिय हे। इस 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेन्द्रिय किस कर्म का विपाक हूं ? * 


फलपारमिता प्रज्ञायते । फलपारभमितां प्रतीत्य पुदुगलपारमभिता प्रज्ञायते। यस्पेमानि पंचेन्ि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्मम्‌ पृथग्जनपक्षावस्थितं वदामि। [व्या० १०३. १]| 
विज्ञानकाय, २३ . ९, फ़ोलिओ ६ ए-८ मे वृद्धि के साथ यह्‌ सूत्र उद्धत हूँ। संयुत्त, ५,२०० 
से तुलना कीजिए । 

२ दो प्रकार के पुथग्जन, अन्ध और कल्याण पर सुमंगलविलासिनो, पृ. ५९ से तुलना कीजिए । 

3 ब्रह्मावोचत्‌ । सन्ति भदन्त सत्वा लोके वुद्धास्तीक्णेल्रिया अपि मध्येन्द्रिया अपि मुद्विन्द्रिया 
अपि [व्या० १०४, ४] ।--दीघ, २. ३८, मज्किम, १.१६९ से तुलना कीजिए। कथा- 
बत्थु में दीघ, २.३८ उद्धृत है (..... . तिक्खिन्द्रियेमुदिन्रिये . . . . . . ) 
महावस्तु, ३. ३१४; ललित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्थसालिनी, ३५। 

१ संयुक्तागम, २६, ४--संयुत्त, ५. १९३ और आगे से तुलना कीजिए ।--विभाषा, २, १०. 

२ बिभंग, पृ. १२५ से तुलना कौजिए; विभाषा, १४४, ९. 

3 विपाको जीवितम--जीवन और मरण पर २. ४५ देखिए । 

४ यदहन्‌ भिक्षुरायुःसंस्कारान्‌ स्थापयति तज्जीवितेन्द्रियं कस्य विपाकः । 
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मूल शास्त्र के अनुसार (शञानप्रस्थान, १२, १४): “किस प्रकार एक भिक्षु आयु: संस्कार 
का अधिष्ठान करता है ?--ऋद्धिमान्‌ (5-प्राप्ताभिज्ञ:, ७.४२) अहँत्‌ जो चेतोवशित्व को प्राप्त 
है अर्थात्‌ जो असमयविमुक्त (६.५६, ६४) हैँ संघ को या किसी पृदूगल को चीवर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता है; देकर वह आयु का प्रणिधान करता है; * तदनन्तर वह प्रान्तकोटिक 
(७.४१) चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता हैं; इस समाधि से व्युत्यान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता है और यह वचन कहता हैं कि “जो मेरा भोगविपाक कर्म हो वह आयुविपाकदायी हो ! /* 
तब वह कर्म (दान और समाधि) जिसका भोग-विपाक होता है आयुरविपाक का उत्पाद करता 
१”। 

[१२१] अन्य आचार्यों के अनुसार अहंत्‌ का अवस्थापित जीवित पूर्वकृत कर्म का विपाक 
फल हैँ । उनके अनुसार यह जन्मान्तर-कर्म का विपाकोच्छेप है जिसके फल की परिसमाप्ति अकाल- 
मरण (२.४५) से न हो पाई और यह चतुर्थ ध्यान का भावना-बल है जो इस विपाकोच्छेष का 
आकर्षक हैं और जिसके कारण यह उच्छेष अब विपच्यमान और प्रतिसंवेदित होता हूँ। 

“एक भिक्ष्‌ आयु:संस्कार का उत्सगं (त्यजति, उत्सुजति) कैसे करता है ? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहंत्‌ चतुर्थध्यान में समापन्न होता है. . . .; इस समापत्ति से व्यूत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 
करता हैं और यह वचन भाषित करता हैं: जिस कर्म का आयुविपाक होता हो वह भोगविपाकदायी 
हो ! “तब आयुविपाकदायी कर्म भोग-विपाक का उत्पाद करता है।” 

भदन्त घोषक कहते हैं कि 'प्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबल से इस अहंत्‌ के काय में रूप- 
धातु के महाभूत आक्ृष्ट और सम्मुखीभूत होते हैं। यह महाभूत आयु:संस्कार के अनुग्राहक या 
उपधातक होते हें। इस प्रकार अहंत्‌ आयु:संस्कार का अवस्थान या उत्सर्ग करता है। (दिव्य 
चक्षु के वाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) 

सौत्रान्तिकों के समान हम कहते हें कि समाधिवशित्व के कारण अहंत्‌ इन्द्रिय-महाभूतों के 
स्थितिकाल के आवेध (स्थितिकालावेध ) का जो पूर्वकर्मज है व्यावरतन करते हैं (व्यावतयन्ते) 
[व्या १०४. ३० में व्यावरतंयन्ति पाठ है] । इसके विपरीत वह अपूर्व समाधिज आक्षेप का 
उत्पाद करते हूँ। अतः अहंत्‌ के अधिष्ठित आयु: संस्कार की अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं 
है। अन्य अवस्थाओं में वह्‌ विपाक हूँ। 

२. प्रश्न से प्रश्तान्तर उत्पन्न होता है। 

१. किस हेतु से अहंत्‌ आयु:संस्कार का अधिष्ठान करता है? 

दो हेतु से--परहितार्थ और शासन की चिरस्थिति* के लिए। वह देखता है कि उसके जीवन 





५ तत्‌ प्रणिधाय । व्यास्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४, १ ५ |--विभाषा, 


१२६, २ 
६ यद्धि भोगविपाक॑ कर्म तदायुविंपाकदायि भवतु | [व्या० १०४,२१ में > 
सनम या है ५ यद्धि के स्थान में 
) व्याख्या : परहिता् बुद्ध भगवत्‌; शासना <2४' श्रावक--लेवो और शावत्ने : सिक्स अई 
प्रोठेक्ट्स आफ दी छा, जे. एएस.१९१६, २, ९ ओर आगे देलिए। न 
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का अन्त होने जा रहा हैं; और वह देखता है कि दूसरे इन दो उद्देश्यों को पूरा करने में 
असमर्थ हें। 

[१२२] २. किस हेतु से अहंत आयु:संस्कार का उत्सगं करता है ? 

दो हेतुओं से : वह देखता है कि उसके इस लोक में अवस्थान करने से परहित साधित नहीं 
होता है और वह देखता है कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूत है ।? जेसा गाथा में कहा है : 
ब्रह्मचय का भली प्रकार आचरण हुआ है, मार्ग सुभावित हुआ है : आयु के क्षय पर वह संतुष्ट है 
जैसे रोग के अपगम पर तुष्ट होते हें ।* 

३. किसका आयु:संस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सुष्ट होता है ? 

तीन द्वीपों में (३.५३), स्त्री-पुरुष, असमयविमुकत अहँत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६, 
६४) ध्यानलाभी हैं : वास्तव में उसका समाधिवशित्व होता है और उसकी संतति क्लेशों से उप- 

स्तब्ध नहीं होती ।॥२ 
४. सूत्र के अनुसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करने के अनन्तर भगवत्‌ ने आयु: संस्कारों 
का उत्सगंं किया ।र 
प्रइन हैं कि १. जीवित के संस्कार और आयू के संस्कारों में क्या भेद है; 
२. बहुवचन का क्‍या भर्थ है : संस्कारा: ? *+ 
[१२३] प्रथम प्रश्न के संबंध में :! 
ए. कुछ आचार्यों के अनुसार कोई भेद नहीं है । वास्तव में मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, 
१४. १९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ बी ६) कहता है कि 'जीवितेन्द्रिय क्या है ?--यह त्रैधातुक 
आयु है 
१ रोगाद्यभिभूत [व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिप्पणी में रोगाभिभूतम्‌ पाठ हे ] 
“-इससे रोग, गण्ड, शल्य समझना चाहिए जो त्रिदुःखता हे, ६. ३. 
मिलिन्द, ४४ में यद्यपि अहत्‌ का शरीर रोग से अभिभूत हे तथापि वह निर्वाण में प्रवेश 
नहीं करता : नाभिनन्दामि जीवितम्‌ . . . । 

२ ब्रह्मचर्यंम्‌ सुचरितम्‌ मार्गइचापि सुभावितः । 
आय:क्षये तुष्टो भोति रोगस्थापगमे ला ॥। ॥॒ 

3 अक्षरार्थ : “उसकी सन्‍्तति कक्‍्लेशों से अनुपस्तब्ध हे (क्लेशरनुपस्तब्धा सन्ततिः:): यह 
क्लेद हैं जो सन्‍तति का धारण ओर अवस्थान करते हें ।---समयविमुक्त अहूत क्लेश से विनि- 
मुक्त होता है किन्तु उसका समाधिवशित्व नहीं होता; दृष्टिप्राप्त में यद्यपि समाधिवशित्व 
होता हैँ तथापि उसकी संतति क्लेशों से अनुपस्तब्ध नहीं होती (६.५६) । व्या० १०५.९] 

४ जीवितसंस्कारानू अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सुष्टवान्‌ । दिव्यावदान, २०३ से तुलना 
कीजिए : अथ १४८८८८७पं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्ते जीव॑तसंस्कार/्‌ 
अधिष्ठाय आयु:संस्कारान्‌ उत्स्रष्दुं आरब्ध:--महावस्तु, १. १२५, १९ में एकवचन है । 
दीघ, २.९९: यन्‌ नूनाहूँ इमं आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्वा जीवितसंखारं अधिट्ठाय 
बिहरेय्यं; २.१०६. . .. . . आयुसंखारमोस्सजि । (संयूत्त, ५.१५२, अंगुत्तर, ४. 
३६१, उदान, ६. १ से तुलना कोजिए )--बर्नु फ़, लोटस, २९१, 

५ अन्य स्थलों में पालि में बहुवचन हे, सज्मिस, १.२९५ (अड्जञे आयुसंखारा अञ्ञे बेद- 
निया धम्मा), जातक, ४.२१५ (आयुसंखारा खोयन्ति) 

१ विभाषा, १२६, २ इस विषय में १४ सत गिनाती हे । 

७ 
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बी. अन्य आचार्यों के अनुसार * आयु: संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो पूर्व जन्म के कर्म 
का फल है; जीवित संस्कार का अर्थ वह जीवन है जो इस जन्म के कर्म का फल है (संघ को 
दान आदि पृ० १२०) । 

सी. अन्य आचार्यों के अनुसार? जिससे निकायसभाग की स्थिति होती हैं वह आयु:- 
संस्कार है; जिससे कुछ काल के लिए जीवन का और अवस्थान होता है वह जीवित संस्कार है । 

दूसरे प्रशन के संबंध में : 

ए. सूत्र में बहुबचन का प्रयोग है क्योंकि आये बहु संस्कारों का अधिष्ठान और उत्सर्जन 
करता है। एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सर्जन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता: केवल क्षणप्रवाह से 
आये परकाय का अभिनिष्पादन कर सकता है; दूसरी ओर एक क्षण पीड़ाकर नहीं होता । 

बी. एक दूसरे मत के अनुसार बहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के लिए हैं कि जीवित, आयु 
द्रव्य नहीं है जो कालान्‍्तर में स्थावर हो । 

सी. एक दूसरे मत के अनुसार" बहुवचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
बताने के लिए है जिसके अनुसार जीवित, आयु एक द्रव्य, एक धरम है। जीवित ,आयु की यह आख्याएं 
बहुसंस्कारों को प्रज्ञप्त करती हूँ जो सहवरतं॑मान होते हे और जो धातु के अनुसार चतु: स्कन्ध- 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते हे । अन्यथा सूत्र में संस्कार-ग्रहण न होता; सूत्र कहता कि 
“भगवत्‌ ने जीवितों का अधिष्ठान किया, आय का उत्सगं किया । 

५. भगवत्‌ उसका उत्सर्ग क्‍यों करते हैँ, उसका अधिष्ठान क्‍यों करते हैं ? 

[१२४] मरणवशित्व के ज्ञापनार्थ वह उत्सर्ग करते हँ; जीवितवशित्व के ज्ञापना्थ वह 
अधिष्ठान करते हैं --वह तीन मास के लिए (त्रेमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान करते 
हैं। क्योंकि तीन मास के ऊध्वे विनेय कार्य का अभाव होता है और बुद्धकार्य का सुभद्रावसान 
होता हूँ; क्योंकि तीन मास से कम में कार्य का संपादन नहीं होगा ।' 

अथवा * प्रतिज्ञात के संपादन के लिए (प्रतिज्ञातसंपादनार्थम्‌) व्या १०५, २९] । 

“जिस भिक्षु ने चार ऋद्धिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया है वह यदि चाहे तो एक 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान करेगा ॥”3 


* विभाषा का ११ या सत । 

3 बिभाषा का ६ठा सत। 

४ जापानी सम्पादक के अनुसार साम्सितीयों का वाद । 

५ सोत्रान्तिक सत । 

) जापानी संपादक के अनुसार यह आचायें का मत हे । 

* विभाषा, १२६, ६, ६ मतों में से पाँचवाँ। 

3 कल्पं वा. . . शक मिक वा---अर्थात्‌ परमार्थ के स्पष्ट भाषान्तर के अनसार 'एक कल्प 
या एक कल्प से अधिक' । साधारणतः यह॒अनुवाद होता हैं: 'एक कल्प या कर 
भाग (बविंडिश, राइस डेविड्स, आटो फ्रान्के) लय २ े ०३, रे हें 
२०१--कथावत्यु, ११.५; सिद्धि, ८०३. ४3998 
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वभाषिक कहते हें : भगवत्‌ यह दिखाने के लिए उत्सर्ग और अधिष्ठान' करते हैं 
कि उन्होंने स्कन्धमार और मरणमार पर विजय प्राप्त की है । बोधिवुक्ष के नीचे भगवत्‌ 
ने प्रथम याम में देवपुत्र मार को निरजित किया और तृतीय याम में क्लेश मार को निरजित 
किया (एकोत्तरिका, ३९, १)०। 

१० ए-बी. १२ दो प्रकार के हें । 

कौन १२ ? 

१० बी-सी. अन्तिम आठ और दौम॑नस्य को वर्जित कर ।£ 

[१२५] जीवितेन्द्रिय जो एकान्त विपाक है और ९ जिनका यहां निर्देश है (१० बी-सी ) 
और जो सदा अविपाक हैं, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध हे । वह कभी विपाक हैं, कभी अविपाक 
हैं। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और दौर्मनस्येन्द्रिय से अन्यत्र चार वेदनेन्द्रिय हें । 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु.... . पुरुषन्द्रिय) विपाक नहीं हैं क्योंकि वह औपचयिक 
(१.३७) हैं । अन्य विपाक हैं । 

२. मन-इन्द्रिय और चार वेदनेन्द्रिय अविपाक हें (१) जब वह कुशल-क्लिष्ट होते हें क्योंकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) हैं; (२) जब अव्याकृत होते हुए भी वह यथायोग” ऐयॉपिथिक, 
इल्पस्थानिक या नैर्माणिक (२.७२) होते हैं । शेष विपाक हें । 

३. श्रद्धादि पंचक और अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रियादि त्रय, यह अंतिम आठ, कुशल हैं और 
इसलिए अविपाक हैं । 

४. किन्तु हम पूछते हैं कि यह प्रतिज्ञा केसे हो सकती है कि दौर्मनस्य कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव में सूत्र कहता है कि 'एक कम हैं जो सौमनस्यवेदनीय हैँ, एक कर्म है जो दौम॑नस्य- 
वेदनीय है, एक कर्म हैं जो उपेक्षावेदनीय हैँ ।* 


४ यह विभाषा के छठे मत को मानते हें। 

५ देवपुत्र मार, क्लेशमार, मरणमार, स्कनन्‍्धमार, धमंसंग्रह, ८०. महावस्तु, ३. २७३, २८१; 
शिक्षासमुच्चय, १९८, १०, मध्यमकवृत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२. १०; बोधिचर्य्यावतार ९.३६ 
(भगवत्‌ जिन हें क्योंकि उन्होंने चार मार का धर्षण किया हे); यु किया शे ति लएन २९, 
एस० लेवी द्वारा अनूदित, सीज अहुंत्स पु० ७ (जे० एस० १९१६, २)। मूर्तियों में 
(फ़्शर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदे १३, २.१९) बुद्ध के पाइवं भाग में चार सार, नील, 
पीत, लोहित और हरित हे--कोशों में ४ मार की सूची, ज़्करिए गेल. गति. एन्ज, 
१८८८, पृ० ८५३ चाइल्ड्स को भी सूची देखिए (अभिसंस्कार मार को संगृहीत कर ५ मार )। 
नेत्तिप्फकरण में किलेसमार और सत्तमार (>-देवपुतन्र) हूँ । 

$ हधा द्वादशःन्त्याष्टकाद्‌ ऋते । दोमेंनस्थाच्च [व्या० १०६. ८]| 

१ दुःखेन्द्रिय कभी ऐयॉस्‍प्थिक आदि नहीं होता। 

२ एकोत्तरागसम, १२-९--तिपिटक में 5 अप कक फर्मन' हे। (अंगुत्तर, ४. ३८२ इत्यादि) 
(४.४५ देखिए ); सुखवेदनीय, स्पर्श (संयुत्त, ५.२११ इत्यादि... ) 
“४, ५७ डी देखिए । 
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वैभाषिक के अनुसार दौम॑नस्यवेदनीय से अर्थ उस कम से नहीं है जिसका प्रतिसंवेदन, 
जिसका विपाक दौमंनस्य वेदना है” किन्तु यह “वह कर्म है जिससे दौम॑नस्य का संप्रयोग हे” । 
वास्तव में सूत्र स्पर्श को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पर्श का विपाक नहीं है ।? सब प्रमाण 
[१२६] इसका समर्थन करता हैं कि सुखवेदनीय स्पर्श वह स्पर्श है जिससे सुखवेदना का 
संप्रयोग हें। अतः दौम॑नस्यवेदनीय कर्म वह कर्म हूँ जिससे दौम॑नस्यवेदना का संप्रयोग है । 
हमारा उत्तर है: आपको सौमनस्यवेदनीय और उपेक्षावेदनीय का भी उसी प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए जैसे आप दौम॑नस्यवेदनीय का करते हूँ क्योंकि यह तीनों पद सूत्र की एक 
ही गणना में आते हें। इससे यह परिणाम निकलता हैँ कि सौमनस्यवेदनीय कम वह कर्म हैं 
जिससे सौमनस्यवेदना का संप्रयोग है, यह वह कर्म नहीं हैं जिसका विपाक सौमनस्य है' और 
इसलिए सौमनस्य विपाक नहीं हे । 
वेभाषिक--में संप्रयोग में भी ढूंप नहीं देखता, विपाक में भी नहीं देखता | जहां तक 
सौमनरयवेदनीय का संबंध हें यह “विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्थ' हो सकता हैं और वह भी हो 
सकता हैँ जिससे सोमनस्य का संप्रयोग हूँ । किन्तु दौर्मनस्यवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय 
व्याख्यान ही युक्त है । यह वह कम है जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोग है । 
हमारा उत्तर है : यदि एक दूसरा प्रश्न न होता अर्थात्‌ यदि युक्ति से यह परिच्छिन्न होता कि 
दौम॑नस्य विपाक नहीं है तो अग॒त्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते ।* 
वेभाषिक--दौर्मनस्य परिकल्प-विशेष से उत्पादित होता है : यथा जब कोई अनिष्ट-चिन्तन 
करता हैँ; इसी प्रकार उसका व्युपशम होता हैँ जब वह इष्ट-चिन्तन करता है। किन्तु विपाक के 
लिए ऐसा नहीं है । किन्तु हम कहेंगे कि सौमनस्य का भी ऐसा है। इसलिए वह विपाक न होगा । 
वैभाषिक--थदि जैसा कि आपका मत हूँ कि दौर्मनस्य विपाक होता है जब एक पुदूगल आन- 
न्‍्तयं करता है और इस विषय में दौम॑नस्य का प्रतिसंवेदन करता है--यहां कौकछृत्य (२.२९ 
डी ) का अनुभव करता हँ---तो हम कह सकते हैं कि सावद्य सद्य: विपाक-फल देता है जो अयुक्त 
है (२.५६०)। 
[१२७] किन्तु आप स्वीकार करते हूँ कि सौमनस्य विपाक है और हम आपके सदृश तर्क 
करेंगे : एक पुद्गल पुण्य कर्म करता हैं और सौमनस्य का अनुभव करता हैँ । अतः यह कर्म 
सद्य: विपाक-फल देता हें । 


3 आचाय॑ की व्युत्पत्ति के अनुसार सौमनस्यवेदनीय कर्म वह कर्म है जिसका सौसनस्य विपाक- 
त्वेन बेदनोय है (सोमनस्यं विपाकत्वेन वेदनीयमस्य) [व्या० १०७.७] । वेभाषिक के 
अनुसार 'वह्‌ कर्म जिसमें सौसनस्य बेदनोय हैं! (सौमनस्यं वेदनीयमस्मिन्‌) [व्या० 
१०७.६| : यह संप्रयोगवेदनीयता (४.४९) हूँ। है 

) संप्रयोगेर्णफ न दोषो विपाकेपि ॥ अगत्याप्येतदेवं गम्येत । का पुनरत्र यक्तिदौर्मनस्थं न 
विपाक: । [व्या० १०७. ६ में अगत्यापि के स्थान में अग॒त्या हिपाठ है|... 
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वेभाषिक--वीतराग पुद्गल दौर्मनस्थेन्द्रिय का व्यावतंन करते हें" किन्तु उनमें 
चक्षुरादिक विपाकभूत इन्द्रियां होती हैं । अतः दौम॑नस्येन्द्रिय विपाक नहीं है । 

किन्तु हम पूछेंगे कि वीतराग पुदूगल विपाकरूप सौमनस्य से कंसे समन्‍्वागत होते हें ? 
निस्सन्देह वह समाधिज सौमनस्य से समन्वागत होते हें : किन्तु यह सौमनस्थ कुशल है और 
इसलिए विपाक नहीं है। उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं होता ।* 

सच्ची बात यह हैँ कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्‍यों न हो, चाहे वह विपाक हो 
या न हो, १ वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत होते है किन्तु उनमें दौमनस्यथ के विपाक 
का अवकाश नहीं हैँ क्‍्योंक्रि उनमें उसका सर्वथा असमुदाचार होता हैं । 

अतः वेभाषिक यह सिद्ध करता है कि सौमनस्येन्द्रिय विपाक नहीं है । 

५. आठ इन्द्रिय अथात्‌ ५ विज्ञानन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय सुगति में कुशल 
कर्म का विपाक हें; दुर्गति में अकुशल कर्म का विपाक हैं। 

मन-इन्द्रिय सुगति-दुर्गति में कुशल-अकुशल का विपाक है । 

सुखावेदना सौमनस्य और उपेक्षावेदना कुशल कर्म का विपाक हैं । 

दुःखावेदना अकुशल कर्म का विपाक है ।ऐ 

[१२८] हम कहते हैं कि सुगति में रूपीन्द्रिय कुशल कर्म का विपाक हें। सुगति में उभय- 
व्यंजन के उभय व्यंजन कुशल के विपाक हें किन्तु उस स्थान का प्रतिलम्भ अकुशल से होता है ।१ 

. २२ इन्द्रियों में कितने सविपाक हूँ? कितने अविपाक हैं ? 

१०सी-११ए . केवल दौमेतस्य सविपाक हूँ; १० अर्थात्‌ मन-इन्द्रिय, (दौम॑नस्यथ को वर्जित 
कर) चार वेदनेन्द्रिय और श्रद्धांदि पंचक सविपाक-अविपाक हूँ ।* 

१. दौम॑नस्थ सदा सविपाक हैं क्योंकि एक ओर यह अव्याकृत नहीं है क्योंकि यह विकल्प- 
विशेष (>>प्रिय, अप्रियादि) (२. ८सी) से उत्पद्यमान विकल्प है और दूसरी ओर यह अनाख्रव 
नहीं है क्योंकि यह समाहित अवस्था में उत्पन्न नहीं होता। 


* सत्र के अनुसार जो अवीतराग हें उनके दो दल्य होते हें“--कायिक दुःख और चतसिक 
दोम॑नस्थ; वीतराग' चेतसिक दौर्मनस्य से विमुक्त हूँ । [व्या० १०७.२०] 

* अतः बीतराग पुदुगल सब विपाकभूत इन्द्रियों से समन्‍वागत नहीं होते । 

३ याद्‌शं की ही ॥ अपरिछिद्यमानमपि तदस्त्येबेति दर्शयति । तस्यास्ति विपाकाव- 
काशो न दोम॑ । [व्या० १०७. २६| 

४ शुआन्‌ चाह ने इसे छोड़ दिया हे । 

१ उभयव्यंजन-भाव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिलूम्भ चित्तविप्रयुक्त धर्म हें, २. ३५. 

२ तत्‌ त्वेक सविपाक दश द्विधा ॥ सनोन्‍्यवित्तिश्रद्धादि । [व्या० १०८.३, १५] 
इससे यह गमित होता है कि प्रथम आठ इन्द्रिय और इसी प्रकार अन्तिम तीन सदा अवि- 
पाक हें । शुआन्‌ चाह इसको स्पष्ट करने के लिए कारिका की पूर्ति करते हें । 
कारिका में तत्‌ त्वेक॑ साविषाक्म्‌' हैः तु' एवं' के अर्थ में हे ओर भिन्नक्रम दिखाता हे । इस 
वाक्य का अर्थ इस प्रकार हैः तदेक॑ सविपाकमेव--केवल दौमनस्य एकान्त सविपाक' हे । 
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२. प्रयम आठ इन्द्रिय (चलक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय) अविपाक हैं 
क्योंकि यह अव्याकृत हैं; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय आदि) अविपाक हैं क्योंकि 
वह अनास्रव हैं (४.६०)। 

३. शेष १० इन्द्रियों के सम्बन्ध में: 

मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य और उपेक्षावेदना सविपाक हैं जब यह अकुशल या कुशरू 
साख्रव हें; यह अविपाक हें जब अव्याकृत या अनाखव हेँ। 

[१२९] दुःखाबिदना सवियाक है जब यह कुशल या अकुशल है; अविपाक हैँ जब यह 
अवग्याकृत हैं । 

श्रद्धांदि पंचक सविपाक हें जब यह सास्त्रव हें, अविपाक हैं जब अनाखव हैं। 

२२ इन्द्रियों में कितने कुशल, कितने अकुशल, कितने अव्याक्ृत हें ? 

१ १सी-डी., आठ कशल हें; दौम॑नस्य द्विविध है : मन-इन्द्रिय और दौम॑नस्य को वर्जित 
कर अन्य वेदनाएँ तीन प्रकार की हें; अन्य एक प्रकार की हें।" 

८ अर्थात्‌ श्रद्धादि और अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि आठ केवल कुशल हूँ। यद्यपि इनको 
सूची के अन्त में जाना चाहिए तथापि यह पूर्व उक्त हैं क्योंकि पूर्व कारिका के यह अन्‍्त्य हैं। दौ- 
मंनस्य कुशल-अकुशल (२.२८) है। 

मन-इन्द्रिय और चार वेदना कुशल, अकुशल, अवब्याक्ृत हैं। 

चक्षुरादि, जीवितेन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय-स्त्रीन्द्रिय अव्याक्ृत हैं। 

२२ इन्द्रियों में से कौन-कौन किस किस धातु के हैं? 

कामाप्तममल हित्वा रूपाप्तं स्त्रीपुमिन्द्रिये । 
दुःख च हित्वाष्रूप्याप्तं सुले चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 

१२. कामधातु में अमल इन्द्रियों का अभाव है; रूपधातु में इनके अतिरिक्त स्त्रीन्द्रिय- 
पुहयेन्द्रिव और दो दुःखविदता (दुःख-दौर्मनस्थ)का भो अभाव है ; आखरूप्यधातु में इनके अतिरिक्त 
रूपी इन्द्रिय और दो सुखा (सुख-सौमनस्य) वेदना का भी अभाव हैं।* 

[१३०] १. अन्तिम तीन अमल अर्थात्‌ अनासख्रव इन्द्रियों को छोड़कर शेष सब इन्द्रिय 
कामाप्त हूँ : यह धातुओं से अप्रतिसंय्‌ क्‍त हैं, अधातुपतित हैं । अतः अन्तिम तीन को छोड़कर १९ 
इन्द्रिय कामावचर हें । 





) >शलभष्टकं द्विधा । दौमंनस्य॑ मनोध्त्या च वित्तिस्त्रधान्यय एकधा ॥ [व्या० १०८.२३ 
में कुशलमष्टक के स्थान में अष्टकं कुशल तथा त्रेधा के स्थान में त्रेधा पाठ है] 
शुआन्‌ चाह: अन्तिम आठ केवल कुशल हुँ; दौम॑नस्य कुशल-अकुशल हैं; मन और अन्य 
बेदना तीन प्रकार की हूँ; प्रथम आठ केवल अग्याकृत हें । 
विभंग, पृ. १२५ से तुलना कीजिए। 

* कासाप्तमम्ल हित्वा रुपाप्तं स्त्रीपुमिन्त्िये । 
बु:ले च हित्वा रुप्याप्तम्‌ सुखे चापोहा रूपि च॥ [व्या० १०९.९, १२, १५, ३३ ] 


द्वितीय कोशस्थान : इखिय १०३ 


२. रूपधातु से, पूर्वोक्‍्त इन्द्रियों के अतिरिक्त, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषन्द्रिय और दुःखवेदनास्वभाव 
की दुःख-दोमंनस्य इन्द्रियों को वजित करते है : शेष १५ इन्द्रियाँ रहती हें जो प्रथम दो धातुओं 
को सामान्य हैं (८.१२ ए-बी)। 

(ए) रूपधातु में स्त्रीन्द्रिय-प्‌ रुषन्द्रिय का अभाव है (१) क्योंकि इस धातु में जो सत्व उपपन्न 
होते है उन्होंने काम-संभोग का परित्याग किया है , (२) क्योंकि यह इन्द्रिय कुरूप हें (१. ३०बी-डी )। 

.. किन्तु सूत्रवचन है कि “इसका अवकाश नहीं है, इसका स्थान नहीं है कि स्त्री ब्रह्मा हो । 
इसका अवकाश है, इसका स्थान है कि पुरुष ब्रह्मा हो ।* ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूत्र कठिनाई 
उत्पन्न करता है। 

नहीं । रूपधातु के सत्व पुरुष होते हे किन्तु पुरुषेन्द्रिय से समन्‍वागत नहीं होते । उनका अन्य 
पुरुषभाव होता है जो कामधातु के पृरुषों में होता हूँ : काय-संस्थान, स्वरादि (२,२ सी-डी )। 

(बी) दुःखेन्द्रिय (कायिक दुःख) रूपधातु में नहीं होता: (१) आश्रय के अच्छ 
(>> भास्वर) होने से, जिसके कारण वहाँ अभिघातज दुःख नहीं होता; (२) अकुृशल के 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःख भी नहीं होता । 

(सी) दौम॑नस्थेन्द्रिय का अभाव है : (१) क्योंकि रूपधातु के सत्वों का सन्‍्तान शमथ- 
स्निग्ध होता है (शमथस्निग्धसन्तान), (२) क्योंकि सर्व आधातवस्तु का अभाव है।' 

३. आरूप्यधातु से पाँच रूपीन्द्रिय (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुख-सौमनस्येन्द्रिय को 
भी वर्जित करते हे। मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धेन्द्रिय पंचक शेष रह जाते हैं 
(१.३१)। 

मनो वित्तित्रयं त्रेषा हिहेया :मंनस्कता । 
नव भावनया पंच त्वहेयान्यपि न त्रयस्‌ ॥१३॥। 

[१३१] २२ इन्द्रियों में कितने दर्शनहेय हैं ? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय हैं? 

१३.मनस्‌ और तीन वेदना त्रिविध हूँ; दौम॑नस्य दर्शनहेय और भावनाहेय हैं; ९ केवल भावना- 
हेय हैं; ५ या तो भावनाहेय हें या अहेय हें; तीन हेय नहीं है।"* 

१. मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य और उपेक्षा त्रिविध हे। 

२. दौर्मतस्य दर्शनहेय और भावनाहेय है क्योंकि अनास्रव न होने से यह सर्वत्र हेय है। 

३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विज्ञानेन्द्रिय, स्त्रीन्द्रिय-पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, और दुःखेन्द्रिय 


१ विभंग, पृ. ३३६ में «०५८४८ का लक्षण देखिए : अट्ठानमेतमनवकासो य॑ इत्यि सबकत॑ 
कारेय्य मारत्तं कारेय्य ब्रह्मत्तं कारेय्य नेतं ठान॑ विज्जतिः... . 
लोटस, ४०७, शावाने, सेंक सांत कान्त, १.२६४ से तुलना कीजिए । 
२ दीघ, ३. २६२, अंगुत्तर, ४ . ४०८, ५. १५० - 
१ [सनो] वित्तित्रयं [श्रेधा] द्िहेया दुर्सनस्कता । 
[नव भावनया पंच न हेयान्यपि न त्रयम्‌] ॥ [व्या० ११०. १२] 
१.४० से तुलता कीजिए; विभंग, पृ. १३२३. 


१०४ अभिषर्मकोदश 


केवल 'भावनाहेय' हें क्योंकि (१) प्रथम आठ किलष्ट नहीं हैं; (२) नवाँ अषष्ठज (१.४०) 
है; (३) सब सवत्र सास्रव हैं। 

४. श्रद्धादि पंचेन्द्रिय (१) विलष्ट नहीं है, अतः वह दर्शनहेय नहीं हैं; (२) अनाख्रव 
हो सकते हैं, अतः: 'अटेय हो सकते हूँ। 

५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि) अहेय' हैं (१) क्योंकि वह अनाखव हे 
(२) क्योंकि आदीनव (अपक्षाल ? ) से वियुक्‍त धर्म प्रह्मतव्य नहीं हैं। 

कामेष्वादों विपाको हे लब्येते नोपपादुकेः:। 
ते: षड़्‌ वा सप्त वाष्टो वा षड़्‌ रूपेष्वेकमुत्तरे ॥१४॥ 

विविध धातुओं के सत्व, आदि में, कितने विपाक स्वभाव इन्द्रियों का लाभ करते हैं ? 

१४. काम में उपपादकों को छोड़कर अन्य सत्त्व आदि में दो विपाकात्मक 
[१३२] इन्द्रियों का लाभ करते हैं : उपपादक ६, ७ या ८ इन्द्रियों से समनन्‍्वागत होते 
हैं; रूप में ६से; इसके उत्तर एक से? । 

कामधातु 'काम' कहलाता हूँ क्‍योंकि इस धातु में कामगुणों का (१.२२ बी- डी. 
पृ० ४३) प्रधानत्व होता है । रूपवातु रूप' कहलाता हे क्योंकि वहां रूप का प्रधानत्व हैँ ।* सूत्र 
इस भाषा का प्रयोग करता हैँ : यह शांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर. .. . . . 

१. कामधातु में जरायुज, अण्डज और संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में, प्रतिसन्धि-काल में, 
का न्द्रिय और जीवितैन्द्रिय इन दो विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ करते हैं । क्रमशः अन्य 
इन्द्रियों का उनमें प्रादुर्भाव होता हैँ । 

मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय (३.४२) को क्‍यों नहीं गिनते ? 

क्योंकि प्रतिसन्धि-काल में दोनों अवश्य विलष्ट होते है; अत: वह॒विपाक नहीं हैं (9 
३८) । 

२. उपपादुक सत्व (३.९) ६, ७ या ८ इन्द्रिय से समन्वागत होते हैं । यदि अव्यंजन यथा 
प्राथमकल्पिक सत्व (३.९८) होते हैं तो ६ से समन्वागत होते हैं : ५ विज्ञानेन्द्रिय और जीवि- 
तेन्द्रिय । जो एक व्यंजन होते हे वह सात से समनन्‍्वागत होते हैं; उभय-व्यंजन ८ से समनन्‍्वागत 
होते हैं । 


१ क्रामेष्यादों विपाकों हे लभ्येते नोपपादुक:। 
ते: षड़ वा [सप्त वाष्टो वा षड़ | रूपेष्व [एकम॒त्तरम ] ॥ 
[व्या० ११०. १७, २४, २८ में विपाकों के स्थान में विपाकौ पाठ है।] 
कथावत्यु, १४. २, अभिधम्मसंगह (काम्पेण्डियस, पृ. १६ हे से तुलना कीजिए । 

* इसका यह अर्थ हैः क्योंकि रूप वहाँ अच्छ ( -- भास्वर) होते हें" अथवा “क्योंकि रूप- 
धातु कामगुण-प्रधान नहों हे, रूपसात्र-प्रधान हैं” । १.२२ ए-बी, ४ में भिन्न बाद हे । 

3 ये४प ते शान्ता विमोक्षा अतिक्रम्य रूपाण्यारूप्यास्तेथ्प्यनित्या अध्रुवा अनाइवासिका विपरि- 
णामधर्माणः . . . . . . संयुत्त, २.१२३२ से तुलना कीजिए । 

८, १४०, सस्किम, १, ४७२ देलिए। ह 





दितीय काइर*र- : इन्द्रिय १०५ 


किन्तु क्या उपपादुक उभय-व्यंजन हो सकता हूँ ? 

हाँ, दुर्गति में । 

३. ख्वधातु के सत्व प्रथमतः ६ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्‍्वागत होते हैं यथा कामधातु 
के अव्यंजन उपपादुक । 

४. उत्तर' अर्थात्‌ आरूप्यधातु में--यह धातु रूप (३.३) से ऊध्वे अवस्थित नहीं हूँ किन्तु 
[१३३] यह उत्तर इसलिए कहलाता है क्योंकि समापत्ति की दृष्टि से यह रूपधातु से पर 
हैं: आरूप्यवातु की समापत्तियों की भावना रूपधातु की समापत्तियों के पश्चात्‌ होती है; क्योंकि 

यह उपपत्तित: प्रधानतर है । 

इस धातु में सत्व, आदि में, एक विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय से समन्वागत 
होते हैँ । 

निरोधयत्यूपरमन्नारूप्पे जीवितं मनः । 
उपेक्षा चेव रूपेष्टो कामे दश नवाष्ट वा ॥१५॥ 
ऋममृत्यो तु चत्वारि शुभे सर्वेत्र पंच च । 
पच्यज्ह्व्व्ह्््ल्मण४ सप्ताष्टनवन्िदेयों: ॥१६॥ 





हमने बताया है कि प्रतिसन्धिकाल में कितनी विपाकात्मक इन्द्रियों का लाभ होता हैं । 
प्रशन है कि मरणकाल में कितनी इन्द्रियाँ विनष्ट होती हैं । 

१५-१६ बी. आरूप्यधातु में म्रियमाण जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय का निरोध 
करता हैं ; रूपधातु में वह आठ इन्द्रियों का निरोध करता हैँ; कामधातु में वह १०, ९ या ८ 
का निरोध करता है और जब ऋममृत्यु होती ह तब चार का निरोध करता है । शुभ मृत्यु की 
अवस्था में सवंत्र पंच इन्द्रिय और जोड़िए ।” 

१. आरूप्यधातु का सत्व मरण-काल में कारिका में निदिष्ट तीन इन्द्रियों का प्रहण अन्तिम 
क्षण में करता हैं । 

रूपधातु में चक्षुरादि पंचेन्द्रिय को जोड़ना चाहिए। वास्तव में सब उपपादुक समग्रेन्द्रिय के 
साथ उपपद्यमान होते हैं और मृत होते हैं । 

कामधातु में मृत्यु युगपत्‌ होती हूँ या ्रममृत्यु होती है । प्रथम प्रकार की मृत्यु में अव्यंजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इन्द्रियों का निरोध करता हूँ । दूसरे प्रकार की मृत्यु में 
चार इन्द्रियों का अंतिम क्षण में निरोध होता है ; इनका पृथक्‌ निरोध नहीं होता : का्येन्द्रिय, 
जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय और उपेक्षेन्द्रिय । इन चार इन्द्रियों का निरोध एक साथ होता है । 


१ निर॥४०८८2४८८:७&ा/-प्ये जीबितं सनः । [व्या० ११२.२] 
उपेक्षां च (इव) रूपेष्ण्टो कामे दद्य नवाष्ट वा ॥ [व्या० १११.२२, २६] 
ऋममृत्यो तु चत्वारि शुभे सत्र पंच च। [व्या० १११.३१, २४ में मृत्यों तु के स्थान में 
मृत्योस्तु पाठ है ।] 
अभिधम्मसंगह, काम्पेण्डियस पृ. १६६ से तुलना कीजिए । 





” १०६ अभिषमंकोदा 

२. पूर्वोॉकत मरण-विधि उस मरण-चित्त की है जो क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत हैं । 

[१३४] यदि यह चित्त कुशल है तो तीन धातुओं में श्रद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीजिए ।" 
कृशल चित्त में इनका अवश्य भाव होता हे । 

इन्द्रियप्रकरण* में सब इन्द्रियवर्मों का, उनकी अवस्थाविशेष और उनके कारित्र- 
विशेष का, विचार किया गया है । अतः हमारा प्रश्न है कि श्रामण्यफल (६.५२) के लाभ में 
कितनी इच्द्रियाँ आवश्यक हे । 

१६ सी डी. दो अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है; मध्य के दो फलों की प्राप्ति 
७, ८ या ९ से होती है।? 

अन्त्य फल स्रोत-आपत्ति फल और अहंत्‌फल हे क्योंकि यह दो फल प्रथम और अन्तिम 
है। मध्य में सकृदागामि-फल और अनागामिफल होते हैं क्योंकि यह दो फलकू प्रथम और 
अन्तिम के मध्य मं होते हें 

१. स्रोत-आपत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों से होती है : मन--इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय, * श्रद्धादि पंचेन्द्रिय; अनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्द्रिय, आज्ञन्द्रिय (२. १० ए-बी)५ । 

[१३५] अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आनन्तयंमार्ग है (६.३० सी); आज्ञ विमुक्तिमार्ग है : 
इन दो इन्द्रियों से खनोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति होती है क्‍योंकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ 
डी १, ६.५२) की प्राप्ति का आवाहक हूँ और द्वितीय इस््‌ प्राप्ति का संनिश्रय, आधार 
है ।* 

२. अहुँत्वफल (६.४५) का लाभ ९ इन्द्रियों से होता है : मन-इन्द्रिय, सौमनस्य या सुख 
या उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय और आज्ञातावीन्द्रिय । 





) मरण-चित्त पर ३. ४२-४३ बी. देखिए ।--काय के किस भाग में मनोविज्ञान निरुद्ध होता 
हैं, ३.४३ सी-४४ ए--मर्म स्थान केसे निरुद्ध होते हें, ३.४४ बी. । 
२ इुन्द्रियप्रकरणे । कुछ यह अथ देते हें: 'हम यहाँ इन्द्रियों का जो व्याख्यान दे रहे हैं उसमें; 
दूसरों के अमल यह अर्थ हूं : 'इन्द्रियस्कन्धक में” [व्या० ११२. १३] 
शानप्रस्थान के छठे ग्रंथ में [तकाकुसू, अभिधर्म लिटरेचर, पृ. ९३] । 
3 नवाप्तिरन्त्यफलयो: सप्ताष्टनव्िहवयो: ॥ [व्या० ११२. १५; ११४.२] 
* क्योंकि जिस क्षाण में योगी ख्रोत-आपत्ति-फल का लाभ करता हैँ उस क्षण में वह सदा अना- 
गम्य (६.४८) समापत्ति की अवस्था में होता हे; इस समापत्ति में उपेक्षावेदना होती हैँ । 
१ ख्रोत-आपत्ति-फल का लाभ सत्याभिसमय के १६वें क्षण में होता है: पहले १५ आत्ञास्पासि 
आप लेज अभतयेमा हैं ही विमुक्तिमार्ण है और 
प्रथम क्षण आनन्तयंमार्ग हैं, दितीय हैं और इसी प्रकार। वें 
की अप के १५ क्षण आनन्तयेमाग समझे ज्लासक्त हें । 3५0 
) आनन्तयंसा्ग क्लेश का निरोध करता है और क्लेदश-विसंयोग की प्राप्ति का आवाहक हें: 
८ फैमिली का (५३३४ करता हे, हे एक 403 फल को 32 हैं ।--जापानी संपादक 
यहाँ विभाषा ९०, ११ उद्धृत करता है जहाँ अकाइमी रक बाद के मानने 
हे बचत उन किए मर हे जह्‌ ने वाले पद्चिचम के आचायों 
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यहाँ आज्ञेन्द्रिय आनन्तयेमागं है; आज्ञातावीन्द्रिय विमुक्तिमाग है। * 

३. सकृदागामिफल (६.३६) की प्राप्ति या तो आनुपूर्वक (६.३३ ए) से होती है-- 
वह योगी जिसने सकृदागामि-फल की प्राप्ति के पूर्व स्नोत-आपत्ति-फल का लाभ किया है--अथवा 
भूयोवीतराग (६, २९ सी-डी ) से होती हँ- वह योगी जो अनाखव मार्ग में अर्थात्‌ सत्याभिसमय 
में प्रवेश करने के पूवं लौकिक साख्रव मार्ग से प्रथम ६ प्रकार के कामक्लेशों को उपलिखित करता 
है । अतः जब वह दर्शनमार्ग की प्राप्ति करता हे तब वह स््रोत-आपत्ति-फल को प्राप्त किए बिना 
ही सकृदागामी होता हैँ ।2 

आनुपूर्वंक जो स्रोत आपन्न है सकृदागामि-फल की प्राप्ति या लौकिक मार्ग से करता हे जिसमें 
सत्यों की भावना नहीं होती अथवा अनाख्रव, लोकोत्तर मार्ग से करता है। प्रथम अवस्था में 
सात इन्द्रियों से, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय, श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती हैँ। दूसरी 
अवस्था में आठ इन्द्रियों से, पृ्वोक्त ७ और आज्ञेन्द्रिय से, फल की प्राप्ति होती है। 

भूयोवीतराग जो पृथगजन है ९ इन्द्रियों से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता हूँ। वास्तव 
में उसको सत्याभिसमय का संमुखीभाव करना चाहिए। अतः अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञेन्द्रिय की आवश्यकता हँ यथा स्नरोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति के लिए। 

[१३६] ४. अनागामि-फल की प्राप्ति या आनुपूर्वक करता है--वह योगी जिसने पूर्व 
फलों की प्राप्ति कर ली है--या वीतराग करता है--वह योगी जो अनाख्रव मार्ग में प्रवेश किए 
बिना कामधातु के ९ प्रकार के क्लेशों को उपलिखित करता हैँ अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 
ऊध्वे भूमियों के क्लेशों को उपलिखित करता हें। 

आनुपूर्वक अनागामि-फल की प्राप्ति ७ इन्द्रियों से करता है यदि वह लौकिक मार्ग का 
अनुसरण करता है, ८ इन्द्रियों से करता है यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अनुसरण करता है यथा 
पूर्वोक्त आनुपूर्वेक सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है । 

वीतराग दें नमार्ग से ९ इन्द्रियों द्वारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राप्ति करता हं जिस 
प्रकार पूर्वोक्त भूयोवीतराग सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है। 

इन सामान्य लक्षणों के विशेष बताना चाहिए। 

१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति दर्शनमार्ग से करता हँ। सत्याभिसमय के लिए वह 
या तो तृतीयध्यानस्थ होता हूँ अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता है अथवा अनागम्य, ध्याना- 





२ अहंत्वफल की प्राप्ति वच्लोपमसमाधि (६.४४ सी-डी ) की अवस्था में होती हे। उस अवस्था 
में वत्ओोपससमाधि-कलाप आनन्‍्तरय्य मार्ग, आशेन्द्रिय स्वभाव का होता हे । अतः वहाँ आशे- 
न्द्रिय बतमान होता हे। क्षयशान-कलाप जो इस अवस्था में विभुक्तिमा्ग, आज्ञातावीखलिय 
स्वभाव का हे उद्यादाभिमुख होता है [व्या० ११३. २२|--सौमनस्पेन्द्रियादि, उस ससा- 
पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमें योगी वद्योपम-समाधि का संमुखीभाव करता हे । 

3 छौकिक मार्ग का यह वाद कथावत्थु, १.५ और १८.५ में सदोष बताया गया हेँ। बुद्ध- 
घोष इसको सम्सितोयों का बताते हूं । 
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तर समापत्ति में समापन्न होता हैं अथवा चतुर्थ ध्यान में समापन्न होता हैँ : निश्चयविशेष से 
उसका वेदनेन्द्रिय सुखेन्द्रिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय में से अन्यतम होता है । 

इसके विपरीत भूवोत्रीतराग उसेक्षेन्द्रिय से सकृदागामि-फल की प्राप्ति करता है । 

२. जो आनूयूर्वक अनागम्य संमापत्ति में अनागामि-फल की प्राप्ति के लिए प्रवेश करता 
है वह यदि तीकणेन्द्रिय हैं तो अनागम्य के नवें क्षण के लिए (नवम विमुक्तिमार्ग ) व्युत्थान कर 
सकता है और प्रथम या द्वितीय ध्यान में प्रवैश कर सकता हूँ । 

जब वह लौकिक मार्ग से क्लेशों का अपगम करता है तो वह ८ इन्द्रियों से, न कि ७ इन्द्रियों 
से, फल की प्राप्ति करता है: वास्तव में अनागम्य में जिसमें अन्तिम क्षण से पूर्व का क्षण (९वाँ 
आनत्तर्यमार्ग ) संगृहीत है उपेक्षेन्द्रिय होता है और प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में जिसमें अन्तिम 
क्षण संगहीत है सौमनस्पेन्द्रिय होता है । अतः क्लेश-विसंयोग उपेक्षेन्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय 
से होता है; जैसे हमने देखा है कि स्रोत आपन्न की व्यवस्था में विसंयोग आज्ञास्यामीन्द्रिय और 
आज्ञन्द्रिय से होता हैँ। 

[१३७] जब वह लोकोत्तर मार्ग से अर्थात्‌ भावनामार्ग से क्लेशों का अपगम करता है तब 
९ इन्द्रियों गे फल की प्राप्ति होती हैँ; उक्त इन्द्रियों में आज्ञेन्द्रिय को जो नवम इन्द्रिय होती 


है.। 


हैं जोड़ना चाहिए। आननन्‍्तयंमागं और विमुक्तिमार्ग दोनों मिलकर आज्ञेन्द्रिय हैं। 


एकादशभि रहेत्वमुक्‍्त॑ त्वेकस्थ संभवात्‌ । 
उपेक्षा जीवितमनोयुक्तो5वहयं त्रयान्वितः ॥१७॥ 


१७ ए-ब्री. यह कहा गया हे कि अहुंत्व की प्राप्ति ११ इन्द्रियों से होती है क्योंकि किसी एक 
पुदू्गल के लिए ही यह संभव हैं ।* 

मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, १५, १) में पठित हैँ कि “कितनी इन्द्रियों से अहंत्व की प्राप्ति 
होती है ?--११ से ।” 

वास्तव में अहुत्व की प्राप्ति, जेसा हमने कहा है, ९ इन्द्रियों से होती है । शास्त्र कहता हैं 
“११ से” क्योंकि इसकी अभिसन्धि अहंत्व की प्राप्ति से नहीं हूँ किन्तु इसने पुद्गल के प्रति 
ऐसा कहा हैं जो इस भाव की प्राप्ति करता हें । 

एक आयें की परिहाणि अहुँत्व की प्राप्ति में बार बार हो सकती है और वह विविध समा- 
पत्ति से उसको पुन: प्राप्त कर सकता हे; कभी सुखेन्द्रिय से (तृतीय ध्यान), कभी सौमनस्ये- 





३ क्षेबल आनुपूर्वक समापत्ति का परिवतंन करता हे, बोतराग नहीं । वास्तव में यदि बीतराग 
अनागस्य का निश्रय ले सत्याभिसमय का आरंभ करता हे तो षोडश चित्त-क्षण में वह मौल 
प्रथम ध्यान में नहीं प्रवेश करता है । उसका चतुः सत्यदर्शन के प्रति आदर है, ध्यानों के प्रति 
नहीं, क्योंकि उनको वह्‌ अधिगत कर चुका है । इसके विपरीत आनुपूर्बक ध्यानार्थो है क्‍योंकि 
उसने पूर्ण इसको अधिगत नहीं किया हूँ । 

* [अहंत्वस्थे| कादशभिर्‌ [उक्तम्‌] एकस्य संभवात्‌ । व्या० ११६. १६] 
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न्द्रिय से (प्रथम और द्वितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्द्रिय से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
इन्द्रियों का एक काल में समवधान संभव नहीं है । 

किन्तु यह कंसी बात है कि अनागामिन्‌ के लिए ऐसा प्रसंग नहीं होता ? शास्त्र क्‍यों 
नहीं अनागामि-फल के लिए वही कहता है जो अहुंत्व-फल के लिए कहता है ? 

अवस्था भिन्न है । ऐसा नहीं होता कि आय॑ अनागामि-फल से परिहीण हो सुखेन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता हूँ ॥3 

[१३८ | दूसरे पक्ष में वीतरागपूर्वी जो कामधातु के सर्व क्‍्लेशों से विरक्‍्त है, जिसने 
अनागामिफल की प्राप्ति की है, इस फल से परिहीण नहीं हो सकता क्योंकि उसके वेराग्य की 
प्राप्ति दो मार्गों से हुई है; वेराग्य का उत्पाद लौकिक मार्ग से हुआ हूँ और स्थेयं लोकोत्तर 
मार्ग से (६.५१) । 

अमृ्‌क अम्ुक इन्द्रिय से समनन्‍्वागत प्‌दुगल कितनी इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता है (ज्ञान« 
प्रस्थान, ६,५; विभाषा, ९०,२) ? 

१७ सी-डी. जो मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय या उपेक्षेन्द्रिय से युक्त होता है वह अवश्य तीन 
इन्द्रियों से अन्बित होता हैँ ।" 

जो इन तीन इन्द्रियों में से किसी एक से यूक्‍्त होता हँ वह अवश्य अन्य दो से युक्त होता हैं : 
जब इनमें से एक का अभाव होता है तो अन्य दो का भी अभाव होता हैँ ।* इनका एक दूसरे के 
बिना समनन्‍्वागम नहीं होता । 

अन्य इन्द्रियों का समन्‍्वागम नियत नहीं है । जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता हैँ वह अन्य 
से यक्‍त या अयुक्त हो सकता हैं । 


३ जो अनागामी द्वितीय ध्यानभूमिपयन्त ऊध्वेभूमि-बराग्य से परिहीण होता हे वह इस कारण 
अनागामि-फल से परिहीण नहीं होता; वह अनागामी रहता हे क्योंकि वह कामधातु से विरक्‍त 
रहता हे। किन्तु जब वह प्रथम ध्यान से परिहीण होता हे तब वह अनागामि-फल से परिहीण 
कहलाता है । इस प्रकार परिहीण होकर वह सुखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता 
क्योंकि यह इन्द्रिय तुतीय ध्यान की हे और तृतीय ध्यान उसके लिए संभव नहीं है । 

क्या यह कह सकते हें कि सोमनस्यथेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति हो सकती हूँ ? ऐसा हो 
सकता यदि फलप्राप्ति के लिए अनागम्य समापत्ति में पुनः प्रवेश कर वह अन्तिम क्षण में प्रथम 
ध्यान में प्रवेश कर सकता । केवल वह योगी मसौल ध्यान में प्रवेश कर सकता हे जो 
तीक्णेन्द्रिय है किन्तु यह योगी जिसका हम वर्णन करते हें मृद्रिन्द्रिय हुं क्योंकि वह परिहीण 
हैं । केवल वही योगी परिहीण होते हें जिनकी दन्द्रियाँ म॒दु हें । 

क्या परिहीण होकर योगी इच्द्रिय-संचार (६.४१ सोी---६१ बी) कर सकता हे और 
उनको तीक्ष्ण कर सकता हूँः--निस्सन्देह और जेसा हमने कहा हैँ वह अनागासि-फल की 
प्राप्ति ८ इन्द्रियों से करता है यदि वह लौकिक सार्ग का अनुसरण करता हैं और ९ 
इन्द्रियों से यदि वह लोकोत्तर मार्ग का अवलम्बन करता है क्योंकि प्रत्येक अवस्था में वह 
सखेन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति नहीं करता । 

१ उपेक्षाजीवितमनोयुक्तो5बहयं त्रयान्वितः ॥ [व्या० ११८. १७] 

* न ह्योेषासन्योन्येन बिना समन्वागसः [व्या० ११८. १९] 


११० अभिषर्मकोश 


१. आखूप्यधातु में उपपन्न सत्व चन्षु-श्रोत्र-न्राण और जिद्लेन्द्रिय से युक्त नहीं होता । 
कामधातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्‍्वागत नहीं होता यदि उसने (कललादि अवस्था में ) 
उनको प्रतिलब्ध नहीं किया है या यदि वह (अन्धत्वादि अवस्था में, क्रमरण में) उनसे विहीन 
हो गया हैं । 

२. आहरूप्यधातु में उपपन्न सत्व के कायेन्द्रिय नहीं होता । 

३. आरूप्यधातु और रूपधातु में उपपन्न सत्व स्त्रीन्द्रिय से समनन्‍वागत नहीं होता । काम- 
धातु में उपपन्न सत्व उससे समन्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिलब्ध नहीं किया हैं या उससे 
ब्िहीन हो गया हैँ । यही पुरुषेन्द्रिय के लिए हैं । 

[१३९] ४. चतुर्थ ध्यान में, द्वितीय ध्यान* में, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन" सुखन्द्रिय 
से समनन्‍वागत नहीं होता । 

५. चतुथं ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों में उपपन्न पृथग्जन सौमनस्येन्द्रिय से समनन्‍्वागत 
नहीं होता । 

६. रूपधातु और आरूप्यधातु में उपपन्न सत्व दुःखेन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । 
कामबीतराग दोम॑नस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत नहीं होता । 
समुच्छिन्नकुशलमूल (४.७९) पुदुगल श्रद्धादि पंचेन्द्रियों से समनन्‍वागत नहीं होता । 

९. न पृथग्जन, न फलस्थ आये, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्वागत 
होता हैं । 

१०. पृथग्जन, दर्शनमागंस्थ (६.३१ ए-बी) और अशक्षमार्गस्थ आज्ञन्द्रिय से असम- 
न्वागत होते हैं । 

११. पुथग्जन और शक्ष आज्ञातावीन्द्रिय से असमन्वागत होते हें । 

अप्रतिषिद्ध अवस्थाओं में यथोक्‍त समन्वागम जानना चाहिए । 


०6 


चतुर्भि: सुखकायाभ्यां पंचभिश्चक्षुरादिमान्‌ । 
सौमनस्यी च दुःखो तु सप्तभिः स्त्रीन्द्रियादिमान्‌ ॥१८॥ 
अष्टाभिरेकादशशभि स्ट्वाज्ञाज्ञातेन्द्रयान्वितः: । 
आज्ञास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वित: ॥१९॥ 


१८ ए. जो सुख या कायेन्द्रिय से समन्‍्वागत हैँ वह अवश्य चार इन्द्रियों से समन्वागत है 3 
जो सूखेन्द्रिय से समन्‍वागत है वह जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय से भी समन्‍्वागत 
होता है । जो कायेन्द्रिय से समन्वागत हैं वह इन्हीं तीन इन्द्रियों से भी समन्वागत होता है । 





१ आये अनाखत्रव' सुखेन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हे क्योंकि भूमिसंचार से उसके अनासत्रव सूख 
२ का त्याग नहीं होता । (पु. १४१, टिप्पणी २ देखिए ) 

शुआन्‌ चाड ने इसे छोड़ दिया हे--८ . १२ ए-बी देखिए । 
3 खतुर्भिः सुलकायाभ्याम्‌ [व्या० ११९.८] 


द्वितीय कोदस्थान : इन्द्रिय १११ 


१८ बी. जो चक्षुरादि इन्द्रियों में से एक से समन्‍वागत होता हैँ वह अवश्यमेव ५ इन्द्रियों से 
समन्वागत होता हैं ।४ 

जो चक्षुमान्‌ होता है वह चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, उपेक्षन्द्रिय 
और कायेन्द्रिय से समन्वागत होता है। जो श्रोत्रादि से समन्वागत होता हैँ उसके लिए भी इसी 
प्रकार योजना करनी चाहिए । 

[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत को भी समभना चाहिए ।" 

जो सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍्वागत होता है वह इसके अतिरिक्त जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, 
उपेक्षेन्द्रिय और सुखेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता हैं । 

किन्तु प्रइन है* कि ह्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व जो तृतीय ध्यान का अछाभी हैँ किस प्रकार 
की सुखेन्द्रिय से समनन्‍्वागत है ?--उत्तर है कि वह तृतीयध्यानभूमिक विलष्ट सुखेन्द्रिय से सम- 
न्वागत हैं । 

१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्रिय से समन्‍वागत है वह अवश्य सात इन्द्रियों से समन्वागत होता हैं।१ 

दुःखेन्द्रिय से समन्‍वागत यह सत्व स्पष्ट ही कामधातूपपन्न हैं । वह अवश्यमेव जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय, कार्यन्द्रिय और चार वेदनन्द्रिय से समन्वागत होता है : दौम॑नस्येन्द्रिय का उसमें 
अभाव होता है यदि वह वीतराग है । 

१८ डी-१९ ए. जो स््रीन्द्रियादि से समन्‍्वागत होता है वह अवश्य आठ इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत होता है ।४ 

इसका अर्थ इस प्रकार है : जो स्त्रीन्द्रिय, पुरुषन्द्रिय, दौमंनस्यन्द्रिय या श्रद्धा, वीय॑, स्मृति, 
समाधि और प्रज्ञा इन पाँच में से किसी एक से समन्वागत होता हैं । 

[१४१] जो एक व्यंजन से समनन्‍्वागत होता है वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त सात इन्द्रियों 
से जो १८ सी-डी में निदिष्ट हें समन्‍वागत होता है क्योंकि यह सत्व कामधातृूपपन्न है । 


४ पंचभिश्चक्षरादिमान्‌ । [व्या० ११९. २८ | 

१ सोमनस्यी चर (व्या० ११९. ३४) 

* क्ामधातु में सुखेन्द्रिय पंचविश्ञानकायिक होता है । प्रथम ध्यान में यह त्रिविज्ञानकायिक 
(घाण ओर जिल्ला को वर्जित कर, १.३०६) होता हूँ। द्वितोय ध्यान में सुखेन्द्रिय नहीं 
होता (८.१२) । ततीय ध्यान में सखेन्द्रिय मानस होता हे (२.७ सी-डी ) । अतः यवि 
द्वितीय ध्यान में उपपन्न सत्व ततीय ध्यान-समापत्ति की भावना नहीं करता तो वह स॒र्खोच्रिय 
से समन्वागत नहीं होता क्योंकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान में उपपन्न होने से उसने 
अधरभूमियों के सुखेन्द्रिय का त्याग किया हे ।--उत्तर : वभाषिक वाद (सिद्धान्त) के 
होते हैं अधरभूमि में उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहीण क्लिष्ट इन्द्रिय से समनन्‍्वागत 
दुःखी तु सप्तनभिः [व्या० १२०.११] 

हु 325 ॥अष्टासिः] [व्या० १२०.१६ में अष्टासि: के स्थान में अष्टादिशि 
पाठ हे। 

४ . ८० ए देखिए जहां ज्ञान प्रस्थान, १६,१ उद्धत हूं। ४.७९ डी पर, प्रयम तीन द्वीपों में 
इन्द्रियों को संख्या । 


११२ अभिषमंकोश 


जो दौीम॑नस्येन्द्रिय से समन्वागत गत है वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात 
इन्द्रियों से समन्‍वागत होता हें । 

जो श्रद्धांदि पंचक में से किसी एक से समन्वागत होता है वह त्रेधातुक सत्व है । वह अवश्य- 
मेव श्रद्धादि पंचेन्द्रिय से समन्‍वागत होता है क्योंकि इनका अविनाभाव हैँ और जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय तथा उपेक्षेन्द्रिय से भी समनन्‍्वागत होता हैं । 

१९ ए-बी. जो आज्ेन्द्रिय या आज्ञातावीन्द्रिय से समन्‍वागत होता हूँ वह अवश्य ११ इन्द्रियों 
से समन्वागत होता है ।" 

अर्थात्‌ : जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, सुख, सौमनस्य, उपेक्षेन्द्रिय,* श्रद्धादि पंचेन्द्रिय और 
११ वाँ आज्नेन्द्रिय या आज्ञातावान्द्रिय । 

१९ सी-डी. जो आज्ञास्यामीन्द्रिय से समन्‍्वागत होता हूँ वह अवश्य १३ इन्द्रियों से समन्वा- 
गत होता है ।* 

वास्तव में कामधातु में ही दर्शन मार्ग (६.५५) का आसेवन होता है। अतः इस 
इन्द्रिय से समन्वागत सत्व कामावचर सत्व है । वह अवश्य जीवितेन्द्रिय मन-इन्द्रिय, कार्यन्द्रिय, 
चार वेदनेन्द्रिय, श्रद्धादि पंनेन्द्रिय और आज्ञास्यामीन्द्रिय से समनन्‍्वागत होता हूँ । यह आवश्यक 
[१४२] नहीं है कि वह दोम॑नस्थेन्द्रिय, चक्षुरादि इन्द्रिय से समन्‍्वागत हो । वास्तव में वह वीतराग' 
हो सकता है। उस अवस्था में दौम॑नस्य का उसमें अभाव होता है । वह अन्धादि हो सकता हूँ ।" 





१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हें: एकादशभिराज्ञाइल्‍लत-लल्जड: । 

२ आशेन्द्रिय से समनन्‍्वागत अर्थात शोक्ष कंसे अवश्य सूखेन्द्रिय और सौमनस्येन्द्रिय से समन्‍वागत 
होता है ? बह वास्तव में चतुर्थ ध्यान या आरूप्यधातु में उपपन्न हो सकता हैं । 
जब आये का कामवराग्य होता हुँ तब वह अवश्य सौमनस्थेन्द्रिय का प्रतिकाभ करता हे | 
जब उसका द्वितीयध्यानवराग्य होता हे तब वह अवश्य सुखेन्द्रिय का प्रतिलाभ करता हूँ । 
भूमिसंचार होने पर भी वह प्रतिलब्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नहीं करता। 
बह प्राप्त शुभ का त्याग करता हे जब फल-प्राप्ति होती है या जब इन्द्रियोत्तापन (४.४०) 
होता हैँ किन्तु यह इसी प्रकार फे उत्कृष्ट शुभ की प्राप्ति के लिए होता है । 

3 आज्ञास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ॥ [व्या० १२१. १२] 

) किन्तु क्या वह अव्यंजन हो सकता हे ? इससे कठिनाई होती हे क्योंकि हमने देखा हूँ (पृ. 
१०५) कि स्त्री-पुरुषन्द्रिय से वियुकत-विकल सत्वों को संवर और फल की प्राप्ति नहीं होती 
तथा वेराग्य नहीं होता । 
एक मत के अनुसार । जिस पुबृंगल ने संबर का प्रतिलाभ किया हे उसको फल की प्राप्ति 
होती हूँ । किन्तु व्यंजन-वेकल्य से संवर का त्याग नहों होता क्योंकि अभिधर्म निर्दिष्ट करता 
हैं कि उभयव्यंजन के उदय से ही (४.३८ सी) प्रातिमोक्ष-संबर का त्याग होता हें और यह 
निदिष्ट नहीं करता कि व्यंजन-बंकल्य से ऐसा होता हूँ ।--अथवा क्रममरण से स्त्री-पुरुषे- 
र्विय के निरोध होने पर भी उसके लिए मरण-क्षण में दर्शन मार्ग की उत्पत्ति होती है 
जिसने निर्वेध-भागीयों का (६. १७) अभ्यास किया है। 
द्वितोधष मत। आदग्।्शटधप्टय से समन्वागत पुद्गल स्त्री-पुरुषन्द्रिय से बियुक्त-विल नहीं 
होता । किन्तु जब वह पुरुष होता हूँ वह स्त्रीन्द्रिय से समन्‍वागत नहीं होता; वह जब स्त्री 
होता हूँ तब पुरुषेन्द्रिय से समन्वागत नहों होता । अतः दोनों इन्द्रियों से आवश्यक समनन्‍्वागम 


नहों कहते । [व्या० १२१.२०] 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ११३ 


सर्वाल्पनिं:शुभो5ष्ठाभिविन्मन:कायजी बि ते: । 
पुक्‍तो बालस्तयथारूप्य उपेक्षायुमन:शुभे: ॥॥२०॥ 
जो पुरगल सर्वाल्प इन्द्रियों से समन्‍्वागत होता हैं वह्‌ कितनी इन्द्रियों से समन्‍वागत होता ६ 
(विभाषा, १५०, १३) ? 
२० ए-बी. जो निः:शुभ हे वह कमर से कम ८ इन्द्रियों से -कार्यन्द्रिय, वेदनेन्द्रिय, जीविते- 
रिद्रिय, मन-इन्द्रिय से--समन्वागत होता है ।* 
निःशुभ पुद्गल वह है जियके कुशलमूल समुच्छिन्न हैं । वह अवश्य कामधातु का हैं (४ 
०); वह वींतराग नहीं हो सकता । अत: परिगणित इन्द्रियों से वह अवश्य समन्वागत होता है । 
कारिका में बेदना के लिए 'विद्‌' का प्रयोग हूँ अर्थात्‌ जो संवेदन करता है (वेदयते इति 
कृत्वा )--इसमें 'कर्तरि व्वप्‌' हैं । अथवा विद ८ वेदन--भावसापधन हैँ (औणादिकः विवप्‌ ) । 
२० सी-डी. इसी प्रकार आरूप्योपपन्न बाल ८ इच्ध्रियों रो अर्थात्‌ उपेक्षेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, 
मन-इन्द्रिय और दभ इन्द्रियों से रामन्वागत होता है ।३ 
[१४३ | पृथग्जन बाल कहऊछाता है क्योंकि उसते सत्यदर्शन नहीं किया हैँ । शुभेन्द्रिय 
शद्भादि पंचेन्द्रिय हुँ--क्योंकि वालाधिकार है, क्योंकि अप्टाधिकार हुँ इसलिए आज्ञास्यामी- 
न्द्रियादि अनाख्रव इन्द्रियों के ग्रहण का प्रसंग नहीं होता । 
बहुभियुयवकत एकान्नविद्यत्याइमलबर्जित: । 
द्विलिंग आयेंराग्येकलिगद्यमलर्वाजते: ॥२१॥ 
जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समन्‍वागत होते हैँ वह कितनी इन्द्रियों से समन्वागत होते 
? 


2रिपं> 


२१ ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमलेन्द्रियों को वर्जित कर |” 

उभयव्यंजन अवश्य कामधातु का हैँ । वह वीतराग नहीं है; वह श्रद्धादि पंचेन्द्रियों रो 
रामन्वागत हो सकता हैं; वह समग्रचक्षुरादिक हो सकता हैँ। किन्तु वह पृथग्जन हूँ : अतः 
आज्ञास्यामीन्द्रियादि अनाख़ब इन्द्रियाँ उसमें अवश्य नहीं होतीं । 

कारिका में अनाख्व इन्द्रियाँ अमल' कही गई हूँ । आज्ञास्यामि, आज्ञ और आज्ञाताधि 
अनाखव हे क्योंकि वह न आलम्बनतः, न संप्रयोगत: (५.१७) सास्रव हैँ । 

२१ सी-डी. रागी आय एक लिग और दो अनाख्रव इन्द्रियों को वरजित कर सब इन्द्रियों से 
समनन्‍्वागत हो सकता हैँ ।* 





* [ कायविज्जीवितमनः | सर्वाल्पिनिःशुभोश्ष्टमि:। [व्या० १२२.५ में अष्टभिः के स्थान 
में अष्ठटाभि: पाठ है जो छन्दोइनुकूल नहीं है ।] 
3 [आरूप्येष॒ तथा बाल] उपेक्षायमंनःश्ेः: ॥ कि ० १२२.२२| 
१ [सर्वबहुभिर| एकोनविशत्यामल [ ८ 
२ [ राग्यायों लिगेकामलद्यवर्जितेः ॥ | 
८ 


११४ अभिषमंकोद 


जो आय॑ रागी हूँ, अतः शक्ष है, अहंत्‌ नहीं, वह अधिक स अधिक १९ इन्द्रियों स समन्‍्वागत 
दीन है। पुरुषन्द्रिय या स्त्रीन्द्रिय को वजित करना चाहिए; आज्ञातावीन्द्रिय को एकान्त बजित 
करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आज्ञन्द्रिय को, जब दक्ष दर्शनमार्गस्थ हूँ और आज्ञास्यामी- 
न्द्रिय को, जब शंक्ष भावनामार्गंस्थ हूँ, वजित करना चाहिए ।१ (४.१ए) 
२. परमाणु (२२) 


[१४४| जेसा कि हमने पूर्व कहा है, संस्कृत धर्म, (१. ७ ए ) रूप, बदना, संज्ञादि भिन्न लक्षणों 
के है। प्रइन हैँ कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दूसरे से स्वतन्त्र होता है अथवा कुछ 
अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी होता हूँ। कुछ संस्क्रृतों का सदा सहोत्पाद होता हैं । 

राव धर्मा का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हू : रूप, चित्त, चंत्त या चित्तसं- 
प्रयुक्त धर्म (२.२३-२४), चित्तब्रिप्रयुवत अर्थात्‌ सित्तविप्रयक्त-संस्कार (२.३०५-४८) और 
अम॑स्कृत । यह अन्त्य उत्पन्न नहीं दोते (१.५, २.५८) : इनके प्रति राहोत्याद-नियम का 
यहाँ विचार नहीं करना हूँ । 

पहले हम रूपी धर्मों के सहोत्याद-नियन का बिचार करते है । 

कामे5्टद्रव्यफो5शब्द: परमाणुरनिश्धियः । 
काययन्द्रियों नवद्रब्यों दशद्रव्योउपरेन्द्रियः ॥२२॥। 

२२. कामधातु में जो परमाणु अशब्द, अनिन्द्रिय हैँ वह अष्टद्रव्यक) है । जब इसमें 
कायर्द्रिय होता हूँ तब यह नवद्रब्यक होता हे; जब इसमें अपरेन्द्रिय होता हैँ तब यह दशद्रव्यवः 
होता है ।* 

परमाणु से यहाँ द्रव्यपरमाण , वह परमाणु जो एक वस्तु है, एक द्रव्य हैं 250 0 
इप्ट नहीं हैं किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्वेसक्ष्म रूपसंघात दृष्ट है क्योंकि रूपसंघातों में इसरो 
गःमतर नहीं हूँ ।) 


5 उक्त इन्द्रियाणां धातुप्रभेदप्रसंगेन (१. ४८ सी) आगतानां विस्तरेण प्रभेद: [व्या० १२३. १|। 
* इस आख्या के अर्थ पर नीचे पृ० १४७ देखिए । ह 
* का्लेडष्टद्रव्यको हाब्द: परमाणुर्‌ [अनिन्द्रियः । [व्या० ३४. २७] 
कार्येन्द्रियों नवव्रब्यों दशद्रव्यों| 5परेन्द्रियः ॥ 
बसुबन्धु धर्मश्री (नेंजियो, धर्मोत्तर १९८८), (फा शोंग), २.८, उपशान्त [नेंजियो १२९४), 
२.९; धम्मंत्रात (नंजियो १२८७), २.११ का अनुसरण करते हैं: “चार इन्द्रियों में 
अवस्थित परमाणु १० प्रकार के होते हैँ; कार्यन्द्रियथ में ९ प्रकार के; अन्यत्र ८ प्रकार के 
जब गन्ध होता हूं (अर्थात्‌ कामधातु में)/--उपज्ञान्त :. . .. . , “बाह्म, ८ प्रकार के: 





उस भूमि में जहां गन्ध है” । 
इसी प्रकार का बाद बुद्धघोष के अभिषम्म में (अत्यसालिती, ६३४) और कास्पेण्डियम के 
अभिषम्म में (पृ. १६४)-- ऊपर १.१३, ४३ सी और शरवात्स्की कौ (दि सोल थियोरी 
५ आफ दि बुद्धिस्ट्स' पृ. ९५३ देलिए । 
- संघभद्र के अनुसार (२३.३, फ़ोलिओ ५२ ए): सप्रतिधघ रूपों का सर्वसक्ष्म भाग जिसका पन:ः 


दितोय कोशस्थान : परमाणु ११५ 


[१४५ | १. काम धातु में जब परमाण्‌ में शब्द (शब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई 
इन्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तब यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता है, इससे न्यून द्रव्य का नहीं 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) और चार भौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गन्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य (२.५० सी-डी; ६५ ए-बी) द 

२. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्यन्द्रिय (कायायतन) ” होता हैं तो 
इसमे एक नवां द्रव्य, कायन्द्रिय द्रव्य होता है । 

३. जब परमाणु में शब्द उत्पन्न नहीं होता किन्तु कार्यन्द्रिय को वर्जित कर अन्य इन्द्रिय 
(चक्षुरिन्द्रिय आदि) होता हैँ तो इसमें एक १०वाँ द्रव्य, अपरेन्द्रिय (चक्षुरिन्द्रिय आदि) 
द्रव्य होता है क्‍योंकि चन्लुश्रोत्रादि इन्द्रिय कायेन्द्रियप्रतिबद्ध हैं और पृथकबर्ती 
आयतन हें । 

४. यदा पूर्वोक्त संघातपरमाण सशब्द होते हँ तब यथाक्रम नव-दश-एकादश-ब्द्रव्यक उत्पन्न 
होते है: वास्तव में जो शब्दायतन उपात्त (१. १० बी) महाभूतों स उत्पादित होता है वह इन्द्रिया- 
बिनिर्भागी होता हैं ।) 

[१४६] ५. यदि पृथिवीधातु आदि चार महाभूतों का अविनिर्भाग हैँ, यदि वह संघाल- 
परमाणु में सहवतंमान होते हैँ तो यह कैसे हूं कि एक संघात में कठिन, द्रव, उष्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता हूँ और उसमे इन चार द्रव्यों या स्वभावों का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात में (पृथिवीधातु आदि) द्वव्यों में से उस द्रव्य की उपलब्धि करते हैँ जो 
वहाँ पटुतम (स्फूटतम ) होता हूँ, जो प्रभावतः उद्भूत होता है, अन्य द्रव्यों की नहीं । यथा 
जब हम सूचीतूलीकलाप” का स्पर्श करते है तो हम सूची की उपलब्धि करते हैँ, यथा जब 
हम लव॒णयुकत सकतु-चूर्ण खाते हैँ तो छवणरस की उपलब्धि करते हैं । 


थं प्र ॥.] 


१ 





विभाग नहीं हो सकता परमाण कहलाता हूँ अर्थात्‌ परमाणु अन्य रूप से, चित्त से कई भागों 
में विभक्‍त नहीं हो सकता । इसे सर्वसृक्ष्म रूप कहते हैँ । क्योंकि इसके भाग नहीं हूँ इसलिए 
इसे 'सर्वसूक्ष्म का नाम देते हें। यभा सर्वंसूक्ष्म काल को क्षण कहते हें और यह अर्ध-क्षणों में 
विभकत नहीं हो सकता (३.८६) । 
इन अणुओं का संघात जिसको असंहत नहीं कर सकते संघाताणु कहलाता हु । 
कास सें कम से कम आठ द्रव्यों का सहोत्पाद होता हैँ और इनका अशब्द, अनिन्द्रिय संधाताणु 
होता है ।--यह द्रव्य क्या हें ?>-चार महाभूत, चार उपादाय अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध,स्प्रष्टव्य । 
* जिन परमाणुओं में कार्यन्द्रिय, चक्षुरादि होते हें वह ऐटम' हूँ; इनफा यहाँ प्रइन है, १.४४ ए-बी। 
२ एक शब्दपरमाणु में जो हस्त से उत्पादित होता हे चार महाभूत, चार उपादाय रूप, शब्द 
और कायेन्द्रिय होते हैं: १० द्रव्य; जिद्ला से उत्पादित शब्द में ११ व्रव्य होते हूँ। इसमें 
जिद्लेन्द्रिय की ब॒द्धि होतो है, जिद्वेन्द्रिय के परमाणु अतीन्द्रिय जिल्न। पर अवस्थित होते 
हैं (अनुबवादक की टिप्पणी) । संघभद्र १०, पृ० ३८३, कालम ३। 
१ तूल्यों वीरणाविपुष्पमलदण्डा, या: 'सिका। इति प्राकृतजनप्रतीता: [व्या० १२४. ६]। 
“+जे० ब्लाक, फार्मेशन आफ दि मराठी लेंग्वेज, पृु० ४२ देखिए: सिक (शिक्य) बस्तुओं के 
लदकाने की रस्सी, छिक्‍का । 


११६ अभिधमंकोद 

आप कंसे जानते हें कि एक संघात में महाभत होते है जिनके सदभाव की उपलब्धि नहीं 
होती है ? 

सब महाभूतों का अस्तित्व उनके कमंविशप से अर्थात्‌ धृति, संग्रह, पवित, व्यूहन से (१. 
१२ सी) गमित होता हैं ।* 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ भदन्‍्त श्रीलाभ के अनुसार संघातों में चार महाभूत 
होते है क्योकि प्रत्यय-छाभ होने से कठिनादि का द्रवणादिभाव होता है ।? तेजोधातु का अस्तित्व 
जल में है क्योंकि जल में ग॑त्य का अतिशय हैं ।* यह तेज के अन्यतर-तमोत्पत्ति से होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि दोत्य का पटु-पटुतरभाव यह सिद्ध नहीं करता कि श्त्य द्रव्य का उसके 
विपंय औष्ण्य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता है । यथा शब्द का द्रव्यान्तर से व्यतिभद 
नहीं होता ओर अतिथग्न होता है; यथा बेदना का किसी द्रव्यान्तर से व्यतिभेद नहीं होता और 
वारतम्य से अतिशय होता हे 

(१४७) एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सीत्रान्तिकों के अनुसार संघात में जिन 
गहाभूतों की उपलब्धि नहीं होती वह बीजतः (शक्तितः, सामर्थ्यतः) वहां होते हैं, कार्यतः, 
स्वरूपतः नहीं होते । इस प्रकार भगवत्‌-वचन है (संयुक्‍तागम, १८, १०) : “इस दारु-रवन्ध में 
विविध धातु हैँ । ! भगवत्‌ का यह अभिप्राय है कि इस दारू में अनेक धातुओं के बीज, अनेक 
धातुओं की शक्तियां हैं क्योंकि दारु में सुवर्ण-रूप्यादि के स्वरूपत: होने का अवकाश नहीं हे । 

सीत्रान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते हू : वाय्‌ में वर्ण के सदभाव को केसे व्यवस्थित करते है ? * 

वेभाषिक उत्तर देते है : यह अर्थ श्रद्धनीय है, अनुमान-साध्य (अनुमेय ) नहीं है । अथवा 
दायू वर्णवान्‌ हूँ क्योंकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संस होने से गन्ध का ग्रहण होता हूँ किन्तु 
यह गन्ध वर्ण के साथ व्यभिचार नहीं करता ।3 

६. हम जानते हूँ कि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव है (१.३०)। अतः बहां के 
परमाणुओं की संख्या को न्यून करना चाहिए | वहां के परमाण पदट-सप्त-अष्टद्रव्यक होंगे और 





२ अब्धातु दारु में होता हे : यह अब्धातु हे जो उसका संग्रह करता हे और विशार्ण होने से उसे 
रोकता है । _ यह तेजोधातु हे जिसके कारण काष्ठ में पक्ति होती है और उसका पूति- 
भाष होता हैँ । वायुधातु में काष्ठ का व्यूहन, प्रसपंण होता हे ।--पृथिवीधातु जल में है 
क्योंकि जल में नोका प्रभूति की धृति होती हे ।--ऊपर, पृ. २२, व्याख्या, पृ. २४ देखिए । 

3 कठिन लोहे का अग्नि से द्रवण होता है; अतः इसमें अब्धातु का अस्तित्व है । द्रव जल शत्य 
से कठिन होता हूँ, अतः इसमें पृथिवीधातु का अस्तित्व हें । कठिन-संघर्ष से औष्ण्य की उप- 
लब्धि होती है, इससे जाना जाता हूँ कि यहाँ तेजोधातु का अस्तित्व है इत्यादि । 

४ अप्सु धत्यातिशयादौष्ण्यं गम्यते । [व्या० १२४. २८] 
लत दारुस्कन्धे विविधा धातवः [व्या० १२५. ९]--घातु के अर्थ के लिए १.२० 
देखिए । 

* इस लक्षण से सदभाव होता हे : परमाणु अष्टद्व्यक हे । 

3 बर्णवान्‌ वायुगगेन्धंवत्त्वाज्जाति'प्पवत्‌ू--[व्या० १२५. २०]--१. १३ सी-डी भी देखिए । 


दितीय -शल्नान : परमाणु ११७ 


जब यह सशब्द होते है तो सप्त-अष्ट-सवद्रव्यक होते हैं। उक्त कल्प होने से हम पुनः विस्तार से 
व्याख्यान नहीं करते हें । 

७. आक्षेप--वैभाषिक कहते हे कि कामधातु का परमाणु कम से कम अष्टद्रव्यक होता है। 
क्या उनका अभिप्राय उन द्रव्यों से है जो मुख्यवृत्या द्रव्य हैं (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण है 
अथवा आयतन अभिप्रेत हैं जिन्हें द्रव्य कह सकते हैं क्योंकि उनका सामान्य-विशेष छक्षण है ? * 
--प्रथम पक्ष में संख्या अत्यल्प है। आप कहते हैं कि परमाणु में चार उपादायरूप होते हैं, 
प्रथम रूप है : हम कहते हैं कि परमाणु इसमें न केवल वर्णरूप (वर्ण, नील या लोहित द्रव्य, आदि ) 
[१४८] है किन्तु संस्थानरूप (१. १०, ४. ३ सी) भी है क्योंकि वहां कई अणुओं का संघात है । 
इसमें स्प्रष्टव्य' नामक भौतिक” रूप का सद्भाव है: हम कहते हैं कि यह गुरु या लघु, कर्कश या 
दलक्ष्ण होगा; इसमें शीत, जिघत्सा, पिपासा की संभावना है। अतः इसमें गुरुत्व या लघुत्व, 
इलक्ष्णत्व या कर्कशत्व, शीत, जिघत्सा और पिपासा नामक द्रव्य होंगे (१. १० डी)। अत्तः प्रस्ता- 
बित संख्या अत्यल्प है ।--इसके विपरीत यदि वैभाषिक का अभिप्राय आयतनों से है तो संख्या 
अति बहु है क्मोंकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन में (१.३५ ए) संगृहीत हैं। अतः यह कहना चाहिए 
कि परमाण्‌ चतुद्रव्यक हँ--छूप, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य । 

वैभाषिक उत्तर देता है--परमाणु का हमारा लक्षण सुष्ठ है । द्रव्य शब्द का अर्थ यथायोग 
मृख्यवृत्या द्रव्य और आयतन है । संघातपरमाणु के ८ द्रव्यों में (१)...चार मुख्यवृत्या द्वव्य 
अर्थात्‌ चार महाभूत है जो भौतिक रूप के आश्यभूत हैं, (२) चार आयतन हैं जो महाभूतों के 
आश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप हें : रूप, गर्ध रस और स्प्रष्टव्य (स्प्रष्टव्यायतन से 
आश्रयभृतों को निष्कृष्ट कर) । 

उत्तर यक्‍त नहीं है क्योंकि इन चार भौतिक रूपों में से प्रत्येक का आश्रय भूतचतुप्क है । 
अतः संघातपरमाण्‌ में २० द्रव्य होंगे ।* 








४ यस्य स्वलक्षणमस्ति तद्द्रब्यम्‌ । नील एक द्रव्य है। [व्या० १२५. ३१] ५ 

५ सामान्यावंशजलजणसदभावात्‌ [व्या० १२५.३२] --रूप में प्रतिघात का स्वभाव हैं 
(रूप्यते) जो वर्णे, संस्थान, नीलादि को सामान्य है । 

। हमने देखा है (१.१३, पृ. २५) कि एक व्रव्यपरमाणु अकेला नहीं रहता । जापानी 
संपादक इस विषय में छी-ही को ६ अध्याय की टीका का उद्धरण देते हैं। एम० पौ० 
पेलिओ ने इस उद्धरण को ताओ ८३.५, फ़ोलिओं ४१४ में पाया है; इसके साथ में एक 
विवृति है जो रूपादि संघातपरमाणु के लिए १३७९ परमाणु व्यवस्थित करती हैं । 
इन विवृतियों का अर्थ इस प्रकार है किन्तु इसमें भूल हो सकतो हैः 
द्रव्यपरमाण, अकेला नहीं रहता। कम से कम ७ द्रव्यों का संघात होता हैः चार पाइवे- 
ऊध्च तल अर्थात्‌ ६ पाइवं और मध्य; अतः: सात । यदि भौतिक रूप का (महाभतान्युपादाय 
रूपम्‌ ) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाणु का विचार करें तो रूप या गन्ध के सात द्रव्य होते 
हें । 
इन सात द्रव्यों में से प्रत्येक सात द्रव्य-समुदाय का आश्रयीभूत होता है । इन सात ब्रव्यों का 


. 


स्वभाव भूतचतुष्क का होता है । यह वह सात व्रव्य हें जहाँ भतचतुष्क का अस्तित्व होता हैँ । 


११८ अभिंषर्मकोश 


[१४९] वैमापिक कहते है--नहीं, क्योंकि हम काठिन्यादि भूतचतुष्क जाति का यहाँ 
ग्रहण करते है। जो एक भूतचतुष्क की जाति हैँ उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे 
यह उपादायरूप गन्ध के आश्रय हों या उपादायरूप भौतिक रूप, रस, स्प्रष्टव्य के आश्रय हों । 
किन्तु आप इस प्रकार अस्पष्ट रीति से अपने को क्‍यों व्यक्त करते हैं और द्रव्य शब्द को दी 
लिन्न अर्थों में क्यों प्रथकत करते हू ? वाणी की प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती है किन्तु अर्थ की 


पर्चा करनी चाहिए ।! 


'अली#-म, ७०० *रचथपप, 


३.चैतल (२३-३४) 


चित्तजेता: सहावदयं स्व संस्कृतलक्षण:। 
प्राप्त्या वा पंचधा चेता महाभ्म्याविभेदतः ॥२३॥। 


२३ ए. वचित्त-चैस का अवश्य सहोत्याद होता है ।* 

वित्त और चेत्त एक दूसरे के बिना उत्पन्न नहीं होते । 

२३ वी. सब अवश्य संस्कृतछक्षणों के साथ उत्पन्न होते हे ।3 

[१५० ] सत्र संस्कृत वर्म, रूप, चित्त (२.३४), चेत, चिक्तविप्रथ क्‍त संस्कार (२. ३५) अपने 
संस्कृतलक्षणों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा और अनित्यता (२.४६ एछ) के साथ अवध्य 
उत्पन्न होते है । 

२३ सी. कभी प्राप्ति के साथ ।" 


इन सात व्रव्यों में से प्रत्येक में पृथियी, अप, तेज, वायु यह चार व्रव्य होते हूँ: पृथिवी द्रव्य में 
७ पृथिवी द्रव्यपरमाण्‌ होते हें, इत्यादि । 

अतः (१) पृथिवी, अप, तेज, वायु के सात द्रव्यपरमाणु, कुल २८ व्रव्यपरमाणु का एक भत- 
चतुष्क व्रव्यपरमाणु होता ह । | 
(२) एक भूतचतुष्क व्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भौतिक रूप के एक व्रव्यपरमाण 
के आश्यभ्त सात का समुदाय होता है (७ >८ २८७- १९६ व्रव्यपरमाणु ) । हैं 
(३) भोतिर रूप का द्रव्यपरमाणु अपने आश्रयों के साथ अर्थात्‌ भतचतुष्क के द्रव्यपर- 
सागुओं के साथ [१--१९६८- १९७ ब्रव्यपरमाणु), अन्य ६ सदृश व्रव्यपरमाणओं से 
मिलकर संघात बनाता है : 

अतः भौतिक रूप के द्रव्यपरमाणु में १३७९ (७>< १९७) ब्रव्यपरमाण होते हें । 

[किन्तु सर्वे भोतिक में रूपत्व, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता हे। अतः पृथग्भाव में अब- 
स्थित रूप के अत्यल्प भाग के प्र/प्त करने के लिए इस संख्या को चार से गुणा करना चाहिए । ] 


छन्दतों हि वाचां प्रजृत्ति:। अर्थस्तु परीक्षय: [व्या० १२६.२१]--अर्थात्‌ छन्दत इच्छात: 
संभेपविस्तरविधानानुविधायिन्यो बाच: प्रवरतंन्ते । अर्थस्त्वाभ्याम्‌ परीक्षय: । 


* चित्तबेताः सहावध्यम्‌ [व्या० १२७.३] 
बित्त > मनस्‌ ८ विज्ञान । 

चंत्त - चेतस - चतसिक - चित्तसंप्रधबत । 
3 सर्ंम्‌ संस्कृतलक्षण:। [व्या० १२७.७] 
प्रप्त्या वा। 


द्वितीय कोशल्थान : चेत्त ११९ 


संस्कृत धर्मों में जो सत्वाख्य (सत्वसंख्यात, १.१०) है वह अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 
(२.३७ बी) के साथ उत्पन्न होते हैं। अन्य की प्राप्ति नहीं होती। अतः कारिका में वा 
शब्द विकल्प के अथं में कहा हैं । 
चैन क्‍या हैं ?* 
२ ए. वतुबन्ध्‌ और सौत्रान्तिकों के अनुसार चेत्तों का वाद । 
बो. प्रकरणपवाद और धातुकाय 
सी. अभिधम्त 
ए विज्ञप्तिमात्रशास्त्र की टीका कहतो हैँ कि सौत्रान्तिकों में दो सिद्धान्त हें। एक अर्थात्‌ 
दाष्टान्तिक का मत है कि केवल चित्त का अस्तित्व है, चेत्तों का अस्तित्व नहीं है । हक 
से इनका एकमत्य है (१. ३५ टिप्पणी देखिए) । दूसरे स्वीकार करते हें कि चेत्तों का अस्तिर 
है किन्तु उनमें अवान्तर भेद हूँ : कुछ तीन चेत्त मानते हूँ : बेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चार 
(स्पर्श को जोड़कर), कुछ १० (दस महाभूमिक), कुछ १४ (लोभ, ढेष, सोह, मान को 
जोड़कर) मानते हें; इसके अतिरिक्त कुछ सोत्रान्तिक सर्वास्तिवादियों के सब चेत्त मानते 
हैं। (बेसिलीफ पृ. ३०९ को सूचनाएँ भिन्न ह; भट्टोपम के स्थान में 'भदन्त सौत्रान्तिक 
पढ़िए) । चैसिलौफ, २८१८ ३०९ कहते हैं: “सौत्रान्तिकों में भुदन्‍्त दा्ष्टान्तिक (अर्थात्‌ 
“भदन्त”, १.३६)वबेदना, संत्रा और चेतना को द्रव्य मानते है. किन्तु भवन्त बुद्धदेव में स्पर्श 
और मतसिकार अधिक हैं. . . । भदन्‍्त दाए्र्रन्तिक श्रीलात . . .”। चत्तों के प्रइन पर कोश, 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिद्धि, ३९५; काम्पेंडियम, १२ भी। 
२.२६ सी-डी; ३ ३२ ए-बी देखिए | 
पंचस्कन्धप्रकरण में (नेडिजियो, ११७६ एसडिओ ५८) बसु बन्थ ने चंत्तों के अपने बाद क। 
व्याख्यान किया हैं ।--चेत्त क्या हैं ? चित्त संप्रयुक्त धर्म अर्थात्‌ (१) ५ सर्वंग: स्परों 
मनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतना । (२) ५ प्रतिनियत विषय : छन्‍्द, अधिमुकित, स्मृति, 
सप्राधि, प्रज्ञा। (३) ११ कुशलः श्रद्धा, छी, अपत्राप्य, अलोभ-कुशलमूल, अद्वेष कुदलमूल, 
अमोह फुशलमूल, वोर्य, प्रश्रव्धि, अप्रमाद, उपेक्षा, अहिंसा। (४) ६ क्लेश : राग, प्रतिध, 
मान, अवियया, दृष्टि, विचिकित्सा। (५) शेव उपक्लेश हूँ: क्रोध, उपनाह, ज्रक्ष, प्रदास, 
ईर्पा, मात्सर्य, साथा, ज्ञाठथ, मद, विहिसा, आह्लीक्य, अनपत्राष्य, स्त्थान, औद्धत्य, आभ्रद्धण 
कौसीण, अप्रमाद, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के ९ 
कौकृत्य, मिद्ध, वितर्क, विचार । 
वो. प्रकरणपाद (ग्रन्थ का आरम्भ) के अनुसार: 
५ धर्म हें: १. रूप २. चित्त, ३. चेत्तथर्म, ४. चित्त विप्रयुक्त संस्कार, । 
५. असंस्कृत . . . . . . चित्त क्या है ? यह चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविशान आदि 
विज्ञान काय हैं। चेत्त क्‍या हें ? चित्तसंप्रयुक्त सर्वधर्म । यह धर्म क्या हें ? अर्थात्‌ बेदना, 
संज्ञा, चेतना, स्पश, सनसिकार, छन्‍्द, अधिमुक्ति, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, शद्धा, बीये, वित्क 
विचार, प्रमाद, अप्रमाद, कुशलम्‌ल, अकुदलमूल, अव्याकृतमूल, सब संयोजन, अनुशय, 
उपक्लेश, पर्ष वस्थान (५.४७), सर्वशञान (७.१), सर्वदृष्टि, सर्वाभिसमय (६.२७) 
और इस जाति के सब धर्म जो चित्त से संप्रयुकत हें चेत्त हें । 
आगे चल कर (चतुर्थ अध्याय के आरंभ में, २३. १०, फोलिओ १८ बी  धातुकाय, आरंभ ): 
“४१८ धातु १२ आयतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, ६ धातु, १० महाभूमिक, १० कुशल- 
महाभूमिक, १० क्लेदमहाभूमसिक, १० परीत्तक्लेशभूमिक, ५ क्लेश, ५ संस्पर्श, ५ वृष्टि, 
५ इन्द्रिय, ५ धर्म, ६ विशानकाय, ६ स्पर्शकाय, ६ वेदनाकाय, ६ संशाकाय, ६ चेतनाकाय, 
६ तृष्णाकाय--१८ धातु क्‍या हैं ? .... . . ६ धातु क्‍या हैं ? अर्थात्‌ पुथिवीधातु. . . 
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[१५२] २३ सी-डी. चैत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध है ।' 

जो चेतत सर्वंचित्तसहगत हें वह महाभूमिक हैं; जो सर्वकुशलचित्तसहगत हें वह कुशलमहा- 
भूमिक हैं; जो सर्वेक्लिष्टचित्तसहगत हैँ वह वलेशमहाभूमिक हैं, जो सर्वअकुशलचित्तसहगत 
हैं बहू अकुशलमहाभूमिक हैं; जिनकी भूमि परीत्तवलेश है वह परीत्तवलेशभूमिक हैं । 

भूमि का अर्थ गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) है । एक धर्म का उत्पत्ति-स्थान उस धर्म की 
भूमि है । 

'महाभूमि' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह महान्‌ धर्मों की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मों की 
जो स्वेचित्त में होते हैं] भूमि, उत्पत्ति-विषय है । महाभूमि में जो धर्म सहज हैँ वह महाभूमिक 
कहलाता हू अर्थात्‌ यह वह धर्म हैं जो सर्व चित्त में सदा होता हूँ ।* 


(कोश, १.२८)--१० महाभूमिक क्‍या हैं ? अर्थात्‌ बेदना. .. . . . प्रता ।--१० 
कुशलमहाभूमिक कया हें ? अर्थात्‌ श्रद्धा, वीयं, ही, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, प्रश्नब्धि, उपेक्षा, 
अप्रमाद, अहिसा--१० क्लेशमहाभूमिक क्‍या हूँ? अभ्राद्धध. . .. . . प्रमाद (नीचे 


२.२६ ए-सी में यह सूची दी है )--१० परीत्तक्‍लेदाभूमिक कया हूँ ? अर्थात्‌ क्रोध, उपनाह, 
स्रक्ष, प्रदास, ईएरया, मात्सयं, शाठय, माया, मद, विहिसा--- 
५ क्लेश क्‍या हे ? अर्थात्‌ कामराग, रूपराग, आहूप्यराग, प्रतिध, विचिकित्सा (५.१) । 
५ दुष्टि क्या हे ? अर्थात्‌ सत्कायवृष्टि, अन्तग्राहदुष्टि, भिथ्यादुष्टि, दुष्टिपरामर्शं, 
शीलबतपरामश (५. ३)--५ संस्पर्श कया हें ? अर्थात्‌ प्रतिघ?, अधिवचन , विद्या , अविद्या 
नेबविद्यानाविद्यासंस्प्श (३.३० सी-३१ ए)--५ इन्द्रिय क्या हैं ? अर्थात्‌ सुखेन्द्रिय, 
बुःसेन्द्रिय, सोमनस्येन्द्रिय, दोमनस्पेन्द्रिय, उपेक्षेन्द्रिय (२.७)-- 
५ धर्म क्‍या हैं ? अर्थात्‌ वितर्क, विचार, विज्ञान, आह्ोक्‍्य, अनपन्नाप्य [कोश, २.२७ में 
वितर्क और विचार अनियत माने गए हूं; २.२६ डी में, आह्वलीक्य और अनपत्राप्य अकुशल- 
महाभूमिक साने गए हुं; यह प्रकार बहुत आगे चल कर कल्पित हुआ है, ३.३२ ए-बी 
देखिए; प्रकरण और धातुकाय में यहाँ जो विज्ञान अभिप्रेत हे वह निस्‍्सन्देह ६ विज्ञानकाय 
हैं |--६ विज्ञानकाय क्या हें ? अर्थात्‌ चक्षविज्ञान. . .. . . मनोविज्ञान ।--६ संस्पर्श- 
काय क्या हें ? अर्थात्‌ चक्षु:संस्पर्श . . . . . . मनःसंस्पर्श (३.३० बी.)--६ वेदनाकाय 
क्‍या हें? अर्थात्‌ चक्षु:संस्पर्शजवेदना . . . . . . (२.३२ ए)--६ संज्ञाकाय क्या हें ? 
अर्थात्‌ चक्षु:संस्प्शजसंज्ञा. . . . . . ६ चेतनाकाय कया हैं ? अर्थात्‌ चक्ष:संस्पर्श चेतना 
३७४ 5 28 ६ तुष्णाकाय क्‍या हूँ ? अर्थात्‌ चक्षु:संस्पशजतृष्णा. . . . . . । 
धातुकाय भहाभूमिको' का व्याख्यान करता हैं: 'बेदना क्‍या है ?” (२. २४ प. १५३ 

नेट १ सो . देखिए) ह 
सी. कथावत्यु, ७. २-३, राजगिरिक और सिद्धत्यिक धर्मों के संप्रयोग, चेतसिकों के 
अस्तित्व का प्रतिषेध करते हे; ९.८, उत्तरापयक वितक को महाभूमिक मानते हें 
(पारिभाषिक दाब्द नहीं हे)--विसुद्धिमग्ग, १४.--अभिषम्मसंगह, २. 
फास्पेंडियम, प्‌० २२७ में एस० जेड० आँग और सी० ए० एफ० राइस डंविड्स की चंत- 
सिक वाद के विकास पर रोचक सचनाएँ हें । पञ्छा और धघिज्आाण के संसर्ग कावाद, 
मज्किम, १,२९३ 

) पंचधा चतता महाभृम्यादिभेदतः ॥| 

* जापाती संपादक हारा उद्धृत विभाषा (१६, १२ बी ) के अनुसार: महाभूमिक धर्स का क्या अर्थहे ? 
ए. महान्‌' चित्त है; यह १० धर्म भूमि है अर्थात्‌ चित्त के उत्पत्ति-विषय हें; महान्‌! की भूमि 
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बेदना चेतना संशा छन्दः स्पशों सतिः स्मृतिः। 
मनस्कारो $ धिमोक्षशव समाधि: सर्वेचेतसि ॥२४।॥ 


महाभूमिक कौन हूँ ? 

[१५३] २४. वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्‍्द, स्पर्श, मति , स्मृति, मनस्कार, अधिमोक्ष 
और समाधि सर्वचित्त में सहवतंमान होते हें ।" 

सिद्धान्त* के अनुसार यह दस धर्म स्वचित्तक्षण में होते हूँ । 

१. वेदना जिविध अनुभव है : सूखा, दुःखा, अदुःखासूखा (१. १४) | 
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होने से उन्हें महाभूमिक कहते हैँ । महाभूमि और धर्म होने से यह महाभूमिक धर्म हें । 

बी. कुछ का कहना है: चित्त महान हे क्योंकि उसका स्वभाव और उसका कारित्र उत्कृष्ट हें। 
यह महान है और भूमि हैं; इसलिए इसे महाभूमि फहते हें क्योंकि यह चेत्तों का आश्रयभत 
स्थान है । वेदनादि १० धर्म महाभूमिक धर्म कहलाते हे क्योंकि यह महाभूमि में सर्वत्र पाए 
जाते हें । 

सी. कुछ का कहना हूँ : वेदनादि १० धर्म सब्वंत्र चित्त के साथ पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें 
अहान्‌' कहते हें । इनकी भूमि चित्त हे; इसलिए चित्त को महाभूमि कहते हैं । महाभमि में 
वेदनादि सहज हैं; अतः वेदनादिक सहाभूमिक धर्म कहलाते हें । ह 
वसुबन्धु तृतोय निर्बेचन देते हें । 

४ (३.३२ ए-बी) कि श्रीलाभ महाभमिक आखूया के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 
करते । 

[विर्ना चेतना संज्ञा छन्‍्दः स्पर्शों] मतिः स्मृति: । 

[सनस्कारो 5 धिमोक्षत्त समाधि: सर्वेचेतस्ि] ॥ 

ए. शुआन्‌-चाझ शोधते हूं: वेदना संज्ञा चेतना स्पश छन्द प्रज्ञा स्मृति सनस्कार अधिमुक्ति 
समाधि । 

अभिषधर्म (प्रकरणपाद, धातुकाय) का क्रम इस प्रकार हूं : बेदना संज्ञा चेतना स्पर्श मनस्कार 
छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा ।--वसुबन्धु (पंचस्कन्धक ) ५ सर्वंगः स्पर्श मनस्कार 
वेदना संज्ञा चेतना और ५ प्रतिनियत विषय : छन्‍्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते हें। 
महाव्युत्पत्ति १२०४ (जिसमें अधिमोक्ष पाठ है) का क्रम अन्य से भिन्न हैं । 

अधिपुक्ति' पाठ का समर्थन पृष्ठ १५४ टिप्पणी ५ में उद्धत व्याख्या से होता प्रतीत होता 
है। बी. व्याख्या के सार को हम मूल में देते हैं। के 

सी. धातुकाय (२३ . १०, फोंलिओं २ ए) में बिये लक्षण अभिधम्म के प्रकार के हें, यथा समाधि 
का यह लक्षण दिया हें: “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्ठिति, उपस्थिति, अविक्षेप, अध- 
टरन (महाव्युत्पत्ति, २४५, २२६), संधार , शमथ, समाधि, चित्तस्थेकाग्रता--इसे समाधि 
कहते हें ।” (विभंग, प्‌. २१७, धम्मसंगणि, ११) । 

इसी प्रकार बेदना बेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, बेदित हैं । जो अन्‌ भूत होगा वह बेदना के 
अन्तर्गत है ।--स्मृति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मृति, स्मरण, असंप्रमोषता . . . . चेतसो $ भि- 
लाप हूँ। 

'किल' शब्द दिखाता हे कि आचार्य सिद्धान्त के मत का (विभाषा, १२, १०) व्याल्यान 
कर रहे हें । वह स्वसत का निर्देश पंचस्कन्धक में करते हे [व्या० १२७.२०] | 
पंचश्कन्धक का उद्धरण कोशस्थान रे, कारिका ३२ की व्याख्या में है, इस बचन के लक्षणों 
की तुलना विशिका, सिद्धि और अभिसमयालंकारालोक के लक्षणों से कीजिए । 
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[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चिन का प्रस्यन्द (१.१५, ४. ? ) 
करती हैं । 

३. संज्ञा संजान हैं जो विपय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता है (विषयनि- 
मिन्तप्रहण >> विषयविशेषरूपग्राह) (१. १४; २.३४ बी-डी, पृ.१७७ टिप्पणी ५) । 

४. छन्द कार्य की इच्छा हें । 

७. स्पर्ण इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के संनिषात से संजात सृष्टि है । अन्य शब्दों में यह 
बह़आर्म है जिसके योग से (यदयोगात्‌) इन्द्रिय, विषय और विज्ञान अन्योन्य का मानों स्पर्ण 
करते हें (३.३०) । 

६. प्रज्ञा जिसे कारिका में मति' कहा है धर्मो का प्रबिचय हू (१-२) * 

७. स्मृति (२.१६२, ६.२५८) आलम्बन का असंप्रमोपष हे। यह वह ध्षम है जिसके योग 
में मन आलंबन को विस्मृत नहीं करता, जिसके योग से मानों यह उसकी अभिवछापा करता है 
(अभिलपतीब [व्या० १२७.३३)]) ॥" 

८. मनस्कार विन का आभोग हे : दूसरे शब्दों में यह आलठम्बन में चित्त का आवर्जन, 
आतवारण है (आलघ्वने चेतस आवजेनम्‌ अवधारणम [व्या १९८. १]) । [मनस्कार का नि- 
वें बसे दस प्रकार करते हें: मनसः कार: अथवा मनः करोति आवर्जयवति। व्या०१२८.१| 
(२.७२)। मनस्कार> चेतस आभोग आलहलम्बने नचित्ततारणधर्मेक: ( अभिसमय ) । 

०. अधिमक्ति आछम्बत के गुणों का अवधारण है । ४ , 

! अत्यथसालिनी , ३२९ से तुलना फोजिए : कतुकम्यता--पंचस्कन्धक के अनुसार: अभिवप्रेते 
वस्तुनि अभिलाष: (२.५५ सी-डी, ३.१ देखिए जहाँ छन्‍्द' का लक्षण 'अनागते प्रार्थना' 
दिया हैं) । है 

पंचस्फन्थक: उपपरीक्षय वस्तुनि प्रविचयों योगायोगविहितोइस्यथा च । 

पंचस्कन्धक: संस्तुते वस्तुन्यसंप्रमोष: । चेतसो$भिलपनता--१ . ३३ देखिए। 

आभोग पर एस० लेबी सूत्रालंकार, १. १६ ओर म्‌सों १९१४ देखिए । 

पह शब्द कठिनाई उत्पन्न करता हु --ध्याख्या : अधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गुणतो5्वधारणाद्‌ 
[व्या० १९८.२] (णम ? ) रुचिरिति अन्ये । यथानिद्रचर्य धारणेति योगाचारचित्ता: 
“अधि ६ 302३ के गुणों का अवधारण है; दूसरों के अनुसार यह रुचि 
है। ये | के अनुसार यह यथानिद्चय आलम्बन की धारणा हैँ ।” (२.७२ में, 
अधि मुक्ति मनस्‍्कार के अधिकार में इस अन्तिम बात का व्याख्यान हेँ।) 

पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष -- निध्चिते वस्तुन्यवधारणम्‌ । 

प्रकरणपाद, १३ बी, ९ के अनु सार : “अधिम॒क्षति क्या है ? वेदना और स्पत्ग में चित्त का 
आस्वाद । 

हमारे भाष्य के तिब्बती भाषान्तर में (अधिमुक्तिरिच्छा' या रुचि: (? )। 

परमार्थ का अनुवाद: अधिमुक्ति एक धर्म हैँ जिसके योग से चित्त आलम्बन के लक्षणों के 
प्रति पदु होता हैँ ।--यह अनुवाद नहीं हे किन्तु विव॒ति हें । 

शुआन्‌-चारकू का अनुवाद: 'अधिमुक्ति (>> नेगयु किंग इन को ) हैँ ८ जिसके योग से|आल- 


अे 


म्बन के प्रति गुणावधारण की सूचना होती है । ” इन (+--मुद्रा) को (संभव) को कई 


प्छ न 


जे « 


द्वितीय कोशस्थान: चंस १२३ 


[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता है : (अग्र""आल्म्बन, १.३३) यह वह धर्म है 
जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन आलम्बन में एकत्र वर्तमान होता है (बर्तते) (८.१) 

[१५६] हम यह कंसे जानते हैं कि यह १० चेत्त जिनका भिन्न लक्षण है एक चित्त में सह 
बर्तमान होते हे ? चित्त-चेत्त का विशेष निरचय ही सूक्ष्म है । चित्त-चेत्तों का यह विशेष उनके 
प्रबन्धों में भी दुर्लक्षय है । फिर क्षणों का क्या कहना जिनमें उन सब का अस्तित्व होता है । 
ग्रदि वहुरस वाले रूपी ओषधियों के भेद जो इन्द्रियग्राह्म हें दुःपरिच्छेद (द्ृरवधान) [विया 
१८८ , १२--मूलमें दरवधारा तथा पाद टिप्पणी में दुरबधाना पाठ है | होते हें तो बृद्धि- 
प्राहय अरूपी धर्मों का क्या कहना ? (चत्तों की सूक्ष्मता, मिलिन्द ६२ , ८०, अ थसालिती, 


१४०, कोश, ५, २८४) 
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कोश में रोज्ेन बर्ग ने देखा हैं। एम० ए० वेली जिन्होंने जापानी विवतियाँ देखी हें इस प्रकार 
अनुवाद करते हूं: जिस शिष्य ने अपने पाठ को अच्छी तरह समभ लिया है उसको अपने 
अनुमोदन की सूचना देना ।” (अतः को कोइ ) “यह संभव है (ए. डेबेस्से )।--अधिमुक्ति आल- 
म्वन का गुणावधारण हैं; यह वह धर्म है जिसके योग से आलम्बन का अवधारण होता है; 
यह मनस्कार की प्रथम अवस्था है।--उवे ज्ञन आग काम्पेण्डियम पृ० १७ और २४१ की 
टिप्पणी अधिभोकक्‍्ख पर देखिए: “. ,... . विसेटिल्ड स्टेट आफ ए माइनड. ... . दुट 
इज़ डिसाइडिग टू. एटेन्ड दु दिस, नाट वेट, इरेस्पेक्टिव आफ मोर काम्पलोकेटेड 
प्रोसीजर ऐजञ दु ह्वाट दिस आर देंट अपीयर्स टु बी. ” 

संबभव्र (५२ बी १६) : आलम्बन के गुणावधारण (चु को) को अधिनुक्ति फहते हें । 
अन्य आचायों के अतृसार अधि का अर्थ उत्कृष्टता, प्रभुत्व' हे; मुक्ति का अर्थ विमोक्ष है । 
अधिभ्ुक्ति वह धर्म हुँ जिसके योग से चित्त आलम्बन में बिना बाधा के अपने प्रभृत्व का प्रयोग 
करता है; यथा अधिशील ।-- (५७ बी, ८) अधिमुक्ति एक पृथक वस्तु हे क्योंकि सूत्र कहता 
है: अधिम॒क्ति के कारण चित्त आलम्बन का गृुणावधारण (इन को) करता हें ।” जब चित्तों 
का उत्पाद होता हे तब सब आलबम्बन का गुणावधारण करते हूँ (चु); अतः अधिमुक्षित सहा- 
भूमिक है ।--किन्तु स्थविर कहते है : “यह व्यवस्थित नहीं हुआ है कि अधिमुक्ति एक पृथक 
वस्तु हे क्योंकि हम देखते हे कि उसका स्वभाव ज्ञान के स्वभाव से भिन्न ५५ बताया गया हैं: 
अधिमुक्ति का लक्षण यह है कि चित्त आलम्बन के प्रति निश्चित हो ज्ञान के लक्षण से कोई 
भेद नहीं हे । अतः अधिमुक्ति एक प्‌ृथक्‌ वस्तु नहीं हे ।--यह यथार्थ नहीं है क्योंकि गुणाव- 
धारण (चु को) के कारण निश्चय हे । 

कुछ का कहना हैं: अधिमुक्ति अवधारण, निद्चय हूँ । निशचय के हेतु (अधिमुक्ति में 
उसके कार्य का उपचार होता है ।+-यदि ऐसा हे तो अधिमुक्ति और अवधारण का समवधान 
नहीं होगा ।--नहीं, क्योंकि यह दो अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हें: प्रतिसंड्या के कारण 
अधिभुक्ति का उत्पाद होता है; अधिमुबित के कारण निशचय की उत्पत्ति होती है। फोई 
विरोध नहीं है, अत: उनके सहभ्‌ होने में कोई बाधा नहीं हूँ ।--यदि सबंचित्त में यह दो हूं 
तो सर्वश्रकार के चित्त अधिमुक्ति और नि३चय होंगे ।--यह आक्षेप सारहीन हूँ क्योंकि ऐ ता 
होता है कि अन्य धर्मों का प्रभृत्व होने से उनके कारित्र को उपधात पहुँचता हैँ: अधिमुक्ति 
ओर निश्चय होने के लिए वह सूक्ष्म और वुलंक्ष्य हैं । 

पंचस्कन्धक; उपपरीक्ष्यें वस्तुनि चित्तस्पेकाग्रता। 
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श्रद्धापप्रमावः प्रश्रव्धिरपेक्षा +रपत्रपा । 
मलद्॒पर्माहईला चर वीय॑ च कुशले सदा ॥२५॥। 
अतिविस्तृत कुशलधर्मो' की भूमि कुशलमहाभूमि कहलाती है । जो चंत्त इस भूमि से उत्पन्न 
होते हें वह कुशऊमहाभूमिक कदलाने हैं : वह धर्म जो सर्व कुशलचित्त में पाये जाते हैं । 
२५. श्रद्धा, अप्रमाद, प्रश्रब्चि, उपेक्षा, ही, अपत्रपा, मुल्य, अविहिसा, और वीये केवल 
कुशल चित्त में होते हैं, सव॑ कुशल चित्त में होते हे ।* 
[१५७] १. श्रद्धा चित्त-प्रसाद हे ।--एक दूसरे मत के अनुसार" यह कर्मफल (६, ७८ 
बी) (६ 3३. सी) और सत्य में अभिसंप्रत्यय है । 
२. अप्रमाद कुशल धर्मों की भावना है अर्थात्‌ कुशछ धर्मों का प्रतिम्भ और निषेवण है ।* 
आक्षेव । कुशछ धर्मों का प्रतिलम्भ और निर्षेवण प्रतिलब्ध और निषवित कुशल धर्मों रो 
अन्य नहीं हैं । आप अप्रमाद को एक पृथक चेतसिक धर्म कंसे कहते हें ? 
अप्रमाद कुशल धर्मों में अवहितता है। उपचार से वहते हें कि यह भावना हैं। वास्तव में 


यह भावना-हँतु है । 
एक दूगरे निकाय? के अतसार अप्रमाद चित्त की आरक्षा हैं । 
३. प्रशव्वि वह धर्म है जिसके योग से चित की कर्मण्यता, चित्त का छाघव होता है ।*४ 


७ ० /२७५० ९७५५ ४-७० ७, शयााा॥ पर ३/४९१०थ७ >यम्यलक, #क० +३७०२०० ०१, ९० कि 


१ श्रद्धाप्रमादः प्रश्नब्धिरुपेक्षा छीरपत्रपा। 
मूलठ्ृ पमविहिसा यीये च कुशले रूदा ॥ 
कारिका २५ फोश ६. २९३, ७. १५८ : व्याल्या : क्लेशोपक्लेशकलुषितं चेतः भ्रद्धा- 
योगात्‌ प्रसीदति। उदकप्रसादकमणियोगादिवोदकम्‌ । सत्यरत८ममफलाभेसंप्रत्यय इत्यपरे। 
सत्येषु चतुर्ष. . . सनत्येबतानीत्यभिसंप्रात्ययोःइभिसंप्रतिपत्ति: श्रद्धा [व्या. १२८. १६] । 
विभाषा, ४२, ११ और प्रकरण के अनुसार : भरद्धा, वीयं, छी, अपत्रपा, अलोभ, अद्वेष, 
प्रभब्धि, उपेक्षा, अप्रमाद, अविहिसा ।--महाव्पुत्पत्ति (१०४) में तृतीय मूल (अमोह) 
का उल्लेख है और मूलों के पश्चात्‌ बोय का स्थान हू । पंच स्कन्धक भी तृतीय मूल का उल्लेख 
करता है और उसका क्रम वही हे जो महाव्पुत्पत्ति का हैँ, इस अन्तर के 
साथ कि इसमें उपक्षा के पहले अप्रभाद गिनाया गया हैं । 

2 चेतसः प्रसाद: [व्या० १२९८ . १६]--ज्ञानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य शब्दों में 
श्रद्धा वह धर्म है जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌ ) क्लेश-उपक्लेश से कलषित चित्त निर्मल होता 
हैं: यथा उवकप्रसादक मणि के योग से कलृषित जल निमंल होता है । अत्यसालिनी, ३०४ 
में यही उदाहरण हूँ। 

* पंचस्कन्धक में दिया हुआ वसुबन्ध्‌ का व्याख्यान । 

+ कुशलानां धर्माणां भावना [स्या० १२८.२०]--भावना का अर्थ 'प्रतिरुभभ, निषेवण 

“५ है। यह ७, २७ के अनुसार हैँ। 

महासांघिक--अप्रमाद सांक्लेशिक धर्मो से चित्त की रक्षा करता हूँ । 

अभिषम्म में पससद्धि और लहुता में भेद किया हैँ (धम्मसंगणि, ४०-४३) । अभिषर्म, ऐसा 

प्रतीत होता, है, दोनों को एक मानता हूँ ।--ध्यानों की प्रश्नब्धि का विवरण ८.९ में हैं । 

(३ (अंगुत्तर, ५.३) 
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किन्तु सौत्रान्तिक* कहते हैं कि सूत्र में कायप्रश्नव्धि भी उक्त हैँ।* 

सूत्र कायप्रश्नब्धि का वर्णन करता है यथा कायिकी वेदना का करता हूँ । स्व वेदना स्वभाव 
में चेैतसिक हैं । सत्र सदा उस वेदना को कायिकी कहता है जिसका आश्रय परमाण संचयात्मक 
पंचेन्द्रिय है । यह वह वेदना है जो पाँच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुकत होती है । इसी प्रकार 
पंचेन्द्रियों पर आश्रित तित्त-प्रश्रव्धि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्नब्धि कायप्रश्नब्धि' कहछाती हैं । 

[१५८ | सौत्रान्त्रिक उत्तर देता है--इस कायप्रश्नब्धि को संबोध्यंगों में (६.६८) कंसे 
प्रिगणित करते है ? वास्तव में पांच विज्ञानकाय कामावचर हें क्योंकि वह असमाहित हैं अर्थात्‌ 
समापत्ति की अवस्था में इनका उत्पाद नहीं होता और बोधि के अंग समाहित (६.७१ ए) 
होते हैं । अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उल्लेख किया हूँ उसमें कायप्रश्नब्धरि, कायकर्मण्यता 
(कायवेशारद्य) (८.९) हूँ । 

सर्वास्तिवादिन--यह कायप्रश्नब्धि बोध्यंग कंसे है ” वास्तव में कायकर्मण्यता सास्रव है । 

सोत्रान्तिक--किन्तु यह जित्त-प्रश्नब्धि के--जो बोध्यंग है---अनुकूल है । इस कारण इसको 
वोध्यंग कहते हैं । सूत्र प्रायः इस प्रकार अपने को व्यक्त करता हूँ । यथा सूत्र की शिक्षा हैँ कि 
प्रीति ओर प्रीतिस्थानीयधर्म प्रीति-संबोध्यंग हैं (६.७१) ।' सूत्र की शिक्षा हैँ कि प्रतिघ और 
प्रतिघ-निमित्तव्यापादनीवरण (५.५९) है * सूत्र में उबत है कि दृष्टि, संकल्प, व्यायाम, 
[१५९ | प्रजास्कत्थ हैं (७.७६) । किन्तु संकल्प जो वितर्क-स्वभाव हैँ और व्यायाम जो 
वीर्यस्वभाव हैं प्रज्ञा-स्वभाव नहीं हैँ किन्तु वह इस प्रज्ञा के अनुकूल हूँ इस लिये प्रज्ञा स्कन्ध में 
उक्त हैं।करायप्रश्रत्वि चित्त-प्रश्रन्वि में हेतु हं; इस लिये तत्सदुश उसके साथ बोधि के 
अंगों में निर्दिष्ट हें । 


अकन-- - स्कमरदशदप्क 2! सका 6 पामटालाजार 


०५ जापानी संपादक के अनुसार --पंचस्कन्धक : प्रश्रब्धि चित्त ओर काय की कर्मण्यता हे; 
यह धर्म दोष्ठुल्य का प्रतिपक्ष है । एस० लेवी सत्रालंकार, ६. २, वोगिहारा प० २९) 
प्रश्रव्धि संबोध्पंग द्विविध हे, चित्तप्रअब्धि, काय्रप्रश्रव्धि (प्रकरणपाद, ३. १ )--संयुक्‍ता- 
गंसें; २७, है ६५ «४८ ४५ तत्र यापि कायप्रश्नब्धिस्तदपि प्रश्नव्धिसंबोध्यंगस भिज्ञाय 
संबोधये निर्वाणाय संबतेते। यापि चित्तप्रश्रव्धिस्तदपि संबोध्यंगम्‌ . . . . . . संयुत्त ५.३ 
में अधिक संक्षिप्त पाठ है । सोत्रान्तिक कहते हूँ कि इस सूत्र के होते आप प्रश्नद्धधि को इस एक 
प्रकार की ही चित्त-कममण्पता' कसे कह सकते हूँ ? 
* व्याख्या सत्र को उद्धत करतो हे; तीथिकाः किल भगवच्छावकानेबमाहु: । श्रमणो भवन्‍्तो 
गौतम एवमाह। एवं यूयं भिक्षव: पंच नीवरणानि प्रहाय चेतत उपक्लेशकराणि प्रज्ञा 
दौब॑ल्यकराणि सप्त बोध्यंगानि भावयतेति वयमपि एवं ब्रूम: । तत्रास्माकं श्रमणस्य चर गौत 
सस्य को विशेषों धरम्मदेशनाया:। तेभ्यो भगवता एतदुपदिष्टम-पंच सन्ति दश भवन्ति | 
वश सन्ति पंच व्यवस्थाप्पन्ते।. . . . . . तथा सप्त सन्ति चतु्दंदश भवन्ति । चतुर्देश सन्ति 
सप्त व्यवस्थाप्यन्ते । [व्या० १२९ .९]--संवृत्त, ५. १०८ से तुलना कीजिए । 
भगवत्‌ ने पता हैं कि ९ आघातवस्तु (अंगुत्तर, ४,४०८) व्यापाद-तीवरण हूँ। [व्या० 
१२९. १४ 
१ जब तरिस्कन्ध-मार्ग का विचार होता हे--शीलस्कन्ध, समराधिस्कन्ध, प्रज्ञास्कन्ध-.... 
तब संकल्प और व्यायाम प्रत्ञास्कर्ध में वृष्टि के साथ, जो अकेले प्रश्ञास्यभाव है, 
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४. उपेक्षा चित्त-समता हैं। यह वह धर्म है जिसके योग से चित्त समभाव में 
अनाभोग में वतंमान होता हें ।* 

सौत्रान्तिक--यदि सर्व चित्त मनस्कार से संप्रयुक्त है जो आभोग-स्वभाव है तो सर्वे कुशल 
जिस उपेक्षा से जो अनाभोग-स्वभाव है कैसे संप्रयुक्त हो सकता हैं ? 

बैभाषिक--हमने पहिले ही कहा है कि चित्त चेत्तों के विशेष को जानना कठिन है (दुर्ज्ञान ) । 

सोत्रान्तिक--दुर्जान भी जाना जाता, है । किन्तु यह अति दुर्नान हैँ कि विरोध में अविरोध 
हो । यह अयुक्त हैं कि एक ही चित्त-क्षण, आभोग और अनाभोग, सुख और दुःख इन अन्योन्य 
विशृद्ध चैत्तों से संप्रवुतत हो ।* 

बैभापिक--एक आलम्बन के प्रति आभोग हूँ, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभोग है। अतः 
जाभोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध हूँ; । 

[१६० | सात्रान्तिक--यदि एसा है तो संप्रयुक्त चेतसिक का एक ही आलम्बन नहीं होता 
आर यह आपके बलाए हुए संप्रयुकत धर्मों के लक्षण [२.३४ डी) के विरुद्ध हे । हमारे लिए विरोध- 
जातीय धर्मा का सदृभाव, यहाँ मनस्कार ओर उपेक्षा का, परचात्‌ बितक॑ और विचार का 
(२५.३३) एकत्र नहीं होता (विन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती हूं । 

५-६- ही और अपन्राप्य का निर्देश हम पीछे (२.३२) करेंगे । 

3-८. कुशल मूलद्वय अछोभ और अद्वंप (४.८) हैं। तृतीय कुशलूमूल अमोह प्रज्ञात्मक 
है: अतः यह महाभूमिकों में पूर्व ही निदिष्ट हो चुका हैं। "यह कुशलूमहाभूमिक नहीं कहलाता । 

२९. अविहिसा अविहेठना हैं ।॥* 


होता है। [व्या० १२९. १९] प्रज्ञास्कन्ध निर्देश में उक्त हूँ : प्रश्ञास्कन्ध: कतम: । सम्पग्‌ 
दृष्टि: सम्पक्संकल्प : सम्यग्‌व्यायासः [व्या०१२९.२०|। 

यह संस्कारोपेक्षा हे; वेदनोपेक्षा (१.१४, २.८ सी-डो) और अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 
से भिन्न हैं । अत्यसालिनो (३९७) में १० उपेक्षा परिगणित हें; भानुपेक्सा का लक्षण 
इस प्रकार हूं: मज्कत्ततक्खणा अनाभोगरसा अव्यापारपच्चुपट्ठाना . . . . . . (पृ. १७४,२) । 
अक्षरार्थ: दुर्जान भी जाने जा सकते हें । किन्तु यह जानना (स्वोकार करना) कठिन हूँ कि 
विरोधी धर्मों में कोई विरोध (सहभाव का असंभव 38 कक होता : अस्ति हि नाम दुर्शान- 
मपि ज्ञायते । इदं तु खल अतिदुर्नानं यद्‌ विरोधेधप्पविरोध: । [व्या० १२९.२७] 
शुआन्‌-चाडइ ओर जापानो संपादक को विव॒तियों के अनुसार : 

वेभाषिक--हसमें क्या विरोध हें कि सनस्कार चित्त का आभोग हैं और उपेक्षा चित्त का 
अनाभोग हूं ? वास्तव में हम सनस्कार और उपेक्षा को पृथक्‌ धर्म मानते हें । 
सोत्रान्तिक--तब मनस्कार ओर उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह मानना 
पड़ेगा कि सर्व चंत्त (लोभ, द्वषादि) संप्रयुत्त होते हें । 

हम विरोधजातोय अन्य धर्म (वितकक, विचार ) भी पाएंगे ।. . . . . . 

पंचस्कन्धक में अमोह' कुशलमहाभूमिकों में पठित हे। (वास्तव में प्रज्ञा समोह' हो सकतो 
है) --अलोभ लोभ, उद्वेग और अनासक्ति का प्रतिपक्ष हे ।--अद्वेब दब का प्रतिपक्ष है, 
अर्थात्‌ मंत्री (८. २९) है ।--अमोह मोह का प्रतिपक्ष है, सम्यक्‌ संकल्प है (६.६९) । 
पंचस्कन्धक: अविहिसा करुणा (८.२९) है, यह बिहिसा का प्रतिपक्ष हें । 
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१०, बीये चित्त का अभ्युत्साह (चेतसो5भ्युत्साह:)? है [व्या १३०,११]। यह चत्त 
सर्वकुशलक्षित्त से संप्रथक्त होते हैं । 


मोहः प्रमाद: कौसीश्यमाश्रद्धय॑ं स्त्यानमुद्धवः । 
क्लिष्टे सदेवाकुशले त्वाल्लीक्यममनपत्रपा ॥२६॥ 


महाकलेश धर्मों की भूमि को महाक्लेशभूमि कहते हे । 

[१६१] इस भूमि के चंत्त अर्थात्‌ जो सर्वेक्लिष्ट चित्त में होते हे क्लेशमहाभूमिक हैं । 

२६ ए-सी. मोह, प्रमाद, कौस्तीय, आश्रद्धय, स्त्यान और उद्धति सर्वंदा और एकान्ततः 
विलष्ट चित्त में होते हैं ।” 

१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (३.२९), अज्ञान, अन्धकार ।र 

२. प्रमाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-विपक्ष, कुशलूवबर्मों का अप्रतिरृम्भ और अनि- 
पंवण । 

२. कौसीय, वीय का विपक्ष । 

४. आश्रद्धब, श्रद्धा का विपक्ष । 

५. स्त्यान, कर्मण्यता का विपक्ष (७.११ डी) । 

अभिभर्म में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कहा है: 'स्त्यान क्या है ? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, 
काय-अक्मं ण्यता चित्त-अकमंण्यता । का्यिक-स्त्यान और चित्त-स्त्यान स्त्थान कहलाते हैं।' 

किन्तु स्त्यथान चतसिक' है । का्यिक स्त्यान कंसे हो सकता है ? 

यथा कायिकी वेदना (प्‌ृ.१५७ देखिए) । 

६. औद्धत्य चित्त का अत्युपश्म (७.११ डी) हैं ५ । 

यही ६ धर्म है जो क्लेशमहाभूमिक हैं । 


4क: "साध इ०*१७०-०+ (शाम चुछममााारइादाहक" इन्पहम पक हुमा हुक मादा दाथइाका॥ 670०, 


3 क्रुशल क्रिया में अभ्युत्साह; क्योंकि अकुशल किया में चित्त का अभ्युत्साह बीय॑ नहीं हूँ किन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कौसीयय है । भगवत्‌ ने कहा हैं: “बाह्यकी (इतो बाह्यक ) का वीर्य कौसीचय- 
ही है” (२.२६ ए) ।--पंचस्कन्धक : “वीयें कुशल क्रिया में चित्त का अभ्युत्साह हैँ; यह 
कौसीद्य का प्रतिपक्ष हें । [व्या० १३० . १४] 

[मोहः प्रमाद: कौसोद्य॑ आशभ्रद्धयं स्त्थानमुद्धतिः ।--सर्वदा क्लिष्टे ] हमारे सोर्सेज का पाठ 
सदा हे। 

जापानी संपादक की विव॒ृति के अनुसार दर्शनमार्ग से अबिद्या का अपगम, भावनामार्ग से 
अज्ञान का अपगम और अशक्षमार्ग से अंधकार का अपगम होता हूँ । 

हस्तलिखित पोधियों में अश्रद्धय, अश्राद्यय और आश्रद्धच पाठ मिलते हूँ । बोगिहारा की 
महाव्युत्पत्ति देखिये । 

नृत्यगीतादि श्ुंगारवेषालंकारकायौद्धत्यसंनिध्रयदानकर्मकक्चेतसिकी धर्म: [ब्या० १३०, 
२२] +--धम्मसंगणि, ४२९ से तुलना कीजिये । 


१२८ अभिधमंकोद 


छल अभिधर्म" कहता हैं कि १० क्लेशमहाभूमिक हें किन्तु उसमें स्व्थान पढित नहीं 


द्‌ 
८5 


किन्तु 


.>प 
अकोककरओ 


[१६२] यह १० क्‍या हें! 

अश्नाद्धथ, कौसीद्य, मुपितस्मृतिता, विक्षेप, अविद्या, असंप्रजन्य, अयोनिशोमनस्करार, 
मिथ्याधरिमोल्त, अर्थात्‌ क्लिप्ट-अधिमोश्न, औद्धत्य और प्रमाद। 

आप मूर्ख (देवानां प्रिय:) * हैं जो पाठ प्रामाण्यमात्र से प्राप्ति को जानते हैं किन्तु आचारयों 
फो इच्छा को नहीं जानते (प्राप्तिज्ञों नत्विष्टिज:) + [व्या १३०.२४| । 
इच्छा क्‍या हे 

अभिधमंतित ५ क्लेशमहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुपितस्मृतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य, अयो- 
निशा मनस्कार और गिथ्याधिमोक्ष महाभूमिक की सूची में पूर्व निदिष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः 
बछिणमहाभूमिकों में परिगणित करने वा स्थान नहीं हैं। यथा कुशलमू छ अमोह यद्यपि कुशलूमहा- 
भूमिक हैं तथापि कुशछूमहाभूमिक झूप में इसका अववारण नहीं होता क्योंकि प्रज्ञास्वभाव होते 
ने यह महाभूमिक व्यवस्थापित होता है (ऊपर पृ० १५४ टिप्पणी २ देखिए ) । 

वास्तव में किलष्ट स्मृति ही मुपितस्मृतिता हूँ । क्लिष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है। 
किलिष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य हैँ। क्लिप्ट मनस्कार ही अयोनिशोमनस्कार है। क्लिष्ट अधिमोक्ष 
ही मिधथ्याधिमोक्ष हूं। 

इसी लिय मूल अभिधर्म महाभूमिकों को क्लिप्ट में पठित कर दस क्लेशमहाभूमिक परिगणित 
करता हें। 

क्या महाभूमिक क्लेशमहामूमिक भी हें ! 
[१६३| चार कोटि है:---१. वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और छनन्‍्द केवल महाभूमिक हें; २. अश्रा- 
झब, कौसीय, अविद्या, औद्धत्य और प्रमाद केवल क्लेशमहाभूमिक हूँ; ३. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 


५ ऊपर पु० १५१ देखिए । | 

१ को5पं देवानांप्रियों नाम । ऋजुकजातोयो देवानांप्रिय इत्येके व्याचक्षते । अशठो 
देवानांप्रियो भवति। मूर्खों देवानांप्रिय इत्यपरे । यो हि ईश्वराणामिष्ट: स न माने 
शिक्षत इति मूर्खों भवति [व्या० १३०.२७] ।--जापानी संपादक अनेक 
अर्थ देते हं। 

१ पाठप्रासाण्यसात्रण दह क्लेशमहाभूमिका: प्राप्ता इत्येतामेंव प्राप्ति जानीते [ब्या० १३०.२ ५]। 
वसुबन्धु, २.४, ५६ (वेयाकरण और सारथि की कथा ) पर सहाभाष्य का वाक्य उद्धत करते 
हैं। _ | 
एस० लेबी, जे० ए० एस० १८९१, २. ५४९ (नोद्स आन इण्डियन क्रानालाजी देवानांप्रिय, 
अअक एण्ड कात्यायन ) बल सनुएल १ 23 हे मूर्ख” अर्थ अद्यठ देवपुजक' से 
नकला है: बहुत : बहुत समानता नहीं मालूम पड़ती । बुलेटिन दे ल एकडेमी दे ब्रसेट 
में मेरी टिप्पणी देखियें । ४४४०७ 


दितीय फाशरू:एं: ; चेत्त १२९ 


मनस्कार और अधिमुक्ति महाभूमिक और क्लेशमहाभूमिक दोनों हैँ; ४. इन आकारों को स्थापित 
कर अन्य धर्म (कुशलमहाभूमिक आदि) न महाभूमिक हैं, न क्लेशमहाभूमिक हैें। 

कुछ आचार्यों (विभाषा, ४२, १७) का मत हूँ कि विक्षेप मिथ्या-समाधि नहीं है। उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक है: वह द्वितीय कोटि में विक्षेप को प्रक्षिप्त करते हैं और तृतीय से 
समाधि को निराकृष्ट करते हूँ। 

२. यह जो कहा कि “मूल अभिवषमं में क्लेशमहाभूमिकों में स्त्यान पठित नहीं हूँ” , तो हम 
कहते है कि स्त्यान इष्ट है (इष्यते) क्योंकि इसका सर्वक्लेश से संयोग होता हैं। 

यदि स्त्यान का अपाठ है तो यह किसका अपराध है, मेरा या अभिधमंकार का (आभि- 
धामिक ८ अभिधमंकार ) ? ' 

आभिधामिक"” रत्यान के अपाठ का कारण हूं: स्त्यान का उल्लेख होना चाहिए था; यह 
[१६४] पठित नहीं है क्योंकि यह समाधि के अनुगुण हूँ। वास्तव में उनका कहना है कि स्त्यान 
चरित पुदूगल औद्धत्यचरित पुदूगल की अपेक्षा समाधि का संमुखीभाव क्षिप्रतर करता है ।१ 

किन्तु औद्धत्य के बिना कौन स्त्यानचरित है ? स्त्यान के बिना कौन औद्धत्यचरित हैं? 
स्त्थान और औद्धत्य कभी सहचरधर्मता का त्याग नहीं करते। 

हाँ, स्त्यान और औद्धत्य सहचरिष्णु हें। तथापि जो जिस पुदुगल का अधिमात्र होता है 
तच्चरित वह पृदुगल कहलाता हूँ । जिसपृद्गल में स्त्यान का अधिमात्र है वह स्त्यानचरित 
कहलाता है यद्यपि उसमें औद्धत्य भी हैं। 


१ एवं तु आहुः--आशभिर्धामिका: [व्या० १३१.२३| 
मेरा विद्वास हे कि बहुबचन (आहुः) के प्रयोग से वसुबन्ध यहाँ धर्मंत्रात को जो नेड्जियो 
१२८७ का ग्रंथकार हे और उसके अनुयायियों को प्रश्प्त करते हैं । आगे के परिच्छेदों से 
(नेडिजयों १२८७ चेप० २.५ और साल०८-- २३, १२, २८ बी) यह परिणाम निकलता है : 
जन क्लेशमहाभूमिकों का व्यास्यान करना चाहिये। 
२.५. मिथ्याधिमोक्ष, असंप्रजन्य, अयोनिश्ञोमनस्कार, अश्राद्धय, कौसीद्य, विक्षेप, अविद्या, 
ओद्धत्य, प्रमाद । ' 
मिथ्याधिमोक्ष से यह समझना चाहिये. . . . . . 
२.६- १० क्लेदमहाभूमिक स्बव॑क्लिष्ट चित्त में पाये जाते हें। अछी और अश्नपा अकुशल- 
सहाभूमिक कहे गये हे । 
१० बलशर्मेहसमिक सववेक्लिप्ट चित्त में पाये जाते हें। सिथ्याधिमोक्षादि १० धर्म सर्व क्लिष्ट- 
चित्त सहगत होते हें; कामधातु, रूपधातु, आरूप्यधातु के ५ विशानकाय और सनोविशान 
सहगत होते हैं । अतः वह क्लेशमहाभूमिक हँं--प्रश्न: स्त्थान सर्वक्लिष्ट चित्त में पाया 
जाता है; यह क्लेशमहाभूमिकों मे क्‍यों परिगणित नहीं होता ?--उत्तर: क्योंकि यह 
समाधि के अनुकूल हूँ । अर्थात्‌ स्व्थानचरित पुद्गर क्षिप्रता के साथ समाधि का सं 0 
करता है । अतः स्त्यान सूची में पठित नहीं हैँ । क्या महाभूमिक धर्म क्लेशमहाभूसिक भी 
है ? चार कोटि हूं: १. महाभूमिक बिना क्लेशमहाभूभिक हुए . . . . . . द 
आचाय॑े इस मत को ग्रहण नहों करते । स्त्यथान (लय) और औद्धत्य जो क्लिष्ट धर्म हेँ समाधि 
नामक शुक्ल धर्म के परिपन्थी हूं । 


१३० अभिषमेकोर् 


हम इस भी प्रकार जानते हें किन्तु धर्मों की व्यवस्था स्वभाववश विविध प्रकारों में की जाती 
है। अत: यह व्यवस्थापित होता है कि ६ धम्मं क्लेशमहाभूमिक हें क्योंकि वही सर्व क्लिष्ट चित्त 
के साथ उत्पन्न होते हैं। 
२६ सी-डी. आह्वीक्य और अनपत्राप्य सदा और एकान्तत: अकशलक्तित्त में पाये जाते हैं।* 
यह दो धर्म जिनका व्याख्यान नीचे (२.३२) होगा सर्वद। अकुशल चित्त में पाये जाते हैं। 
अतः इन्हें अकुशलमहाभूमिक कहते हैं।* 
ऋक्रीधोपनाह-शाठघे्ष्या-प्रदास-म्रक्ष-मत्सरा: । 
30५0 30220: परीत्तकलेशभूमिका: ॥२७॥। 


२७. क्रोध, उपनाह, शाठब्, ईर्ष्षा, प्रदास, म्रक्ष, मत्सर, माया, मद, विहिंसा आदि 
परीत्तकक्‍लेशभूमिक हूँ। 
[१६५ | इन्हें ऐसा कहते हूं क्यो|क परीत्तकलेश इनकी भूमि है। परीत्तक्लेश (परीत्त-अल्पक ) रागादि 
से असंप्रयुकत अविद्यामात्र हैँ (३.२८ सी-डी) | (केवला, आवेणिकी अविद्या, ५. १४) 

यह भावनाहेय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हैं। अत एव इन्हें परीत्तक्लेशं- 
भूमिक कहते हैं। '* 

पाचवें कोशस्थान में (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशों में करेंगे। 

हम ५ प्रकार के चेतसिकों का निर्देश कर चुके हूँ। अन्य भी चेत्त हें जो अनियत हैं, जो कभी 
कुशल, कभी अक्शल या अब्याकृत चित्त में होते हैँ: कौकृत्य (२.२८), मिद्ध (५.४७, ७. ११ 
डी), वितक (२.३३), विचार आदि ।* 








* अकुशले त्वाल्लोक्यमनपत्रपा ॥ [व्या० १३१.३२| 

3 विभाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अकुशलमहाभूमिक हें : अविद्या, स्त्थान, औद्धत्य, अछी , 
अनपत्राप्प--३ . ३२ ए-बी और ऊपर प० १५१ देखिये । 

४ [क्रोधोपनाहशाठधेद््पाप्रदास म्रक्षमत्सरा: । 
माया मदो विहिसेति | परोत्तक्लेशभूमिका: ॥ 
शुआन्‌-चाझ का अनुवाद :. .... . इस स्वभाव के (“इति) धर्म परीत्तक्लेशभूमिक 
कहलाते हूँ।' 
संघभद्र : भाष्य कहता हुं: इस स्वभाव के धर्म ' क्योंकि वह अक्षान्ति, अरति, आधात आदि को 
संगृहोत करना चाहता है । # 

) धमत्रात: वह भावनाहेय हैं, दर्शनहेय नहीं हें । बह सनोभूमिक हें, पंचविज्ञानकायिक नहा 
हैं। वह सर्वचित्त में उत्पन्न नहीं होते और उनका पृथकभाव है अत एवं वह परीत्तक्लेश- 
भ्‌ 

२ ७५.४६ देखिये । चीनी भाषान्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिम आदि' दब्द से 
राग (५.२), प्रतिघ, सान (५.१०) विचिकित्सा का ग्रहण करते हें । 
व्याख्या (१२३. १४) में पठित हे : 'कोकृत्य, सिद्ध, आदि और आदि हाब्द से वह अरति 
विज भिता, तन्द्री, भक्तेइसमता आदि का ग्रहण करती है ।--व्याख्या में पुनः कहा है कि 
रागादि क्लेश अनियत हूँ क्योंकि यह पाँच प्रकार में से किसी में भो नियत तहां हैँ । यह 
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सबवितक विचा रत्वात्‌ कुशले कामचेतसि। 
दाविशतिइचेतसिका: कौकृत्यमधिक॑ क्वजित्‌ ॥२८॥ 


प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कुशल, अकुशल, अव्याकृत चित्त के साथ, कितने 
चेत्त अवध्य उत्पन्न होते हैं ? 
[१६६] २८. कुशल कामचित्त में सदा २२ चंतसिक होते हें क्योंकि यह सवितर्क सविचार होता 
है। कभी कौकृत्य अधिक होता हैँ।” 

कामावचर चित्त पंचविध हूँ : (१)कुशल चित्त एक हैँ; (२-३ ) अकुशल द्विविध है--यह 
आवेणिकी हूं अर्थात्‌ अविद्यामात्र से संप्रयुक्त हें और रागादि अन्य क्लेश से संप्रयुक्त है; (४-५) 
अव्याकृत चित्त भी द्विविध हें--निवृताव्याकृत अर्थात्‌ सत्कायदुष्टि और अन्‍्तग्राहदृष्टि * 
(५.३) से संप्रयुक्त और अनिवृताब्याक्ृत अर्थात्‌ विपाकजादि (१.३७, २.७१) । 

कामावचर चित्त सदा सवितर्क सविचार (२.३३ ए-बी ) होता हैं। इस चित्त में जब यह 
कुशल होता है २२ चत्त होते हें:१० महाभूमिक,१० कुशलूमहाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ 
वितक और विचार । 

जब कुशल चित्त में कौकृत्य होता हे तब पूर्ण संख्या २३ होती है। 

कोकृत्य आख्या का क्या अर्थ हैं? ३ 
[१६७ | कौक्ृत्य का शब्दार्थ कुकृतभाव है किन्तु यहाँ कौकृत्य से एक चेतसिक धर्म का बोध होता हैं। 
जिसका आलम्बन कौकृत्य अर्थात्‌ कुकृतसम्बन्धी चित्त का विप्रतिसार है ।--यथा विमोक्षमुख 
जिसका आलूम्बन शून्यता या नेरात्म्य है, शून्यता कहलाताहँ (८ . २४-२५) ; यथा अलोभ जिसका 
आलम्बन अशुभा (६. रसी-डी) हे, अशुभा कहलाता हूै। यथा लोक में कहते हें कि सर्वग्राम 
सवंदेश, सर्वंोक आया है। इस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश 
होता हैँ। कौकृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत हैँ ।अतः विप्रतिसार के लिए कौकृत्य का निर्देश युक्त 
है । क्योंकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन में: यह ६ स्पर्शायतन पौराण कम हैं।'* 


महाभूमिक नहों हें क्योंकि यह सर्वचित्त में नहीं पाये जाते। यह कुशलमहाभूमिक नहीं हें 
क्योंकि इनका कुशलत्व से अयोग है। यह कलेशमहाभूमिक नहों हूं क्योंकि सर्वत्र क्लिष्ट सें 
इनका अभाव हूँ: क्योंकि सप्रतिघ चित्त में राग नहों होता । 
आचाय॑ बसुमित्र का यह संग्रह इलोक हैः 'स्मृत हैं कि आठ अनियत हूँ अर्थात्‌ बितर्क, विचार, 
कोौकृत्य, सिद्ध, प्रतिघ, सक्ति ( ८ राग ), सान, विचिकित्सा । किन्तु हम इस अष्ट अनिवत- 
वचन को नहीं समभते । दृष्टियों को (५. ३ ए) भी क्‍यों अनियत नहीं मानते ? सम्रतिध 
या सविधिकित्स चित्त में मिथ्यादुष्टि प्रवर्तित नहों होती । क्‍ 

) सवितकंविचारत्वात्‌ कुइले कामचेतसि। 

जवबिशातिश्यतलिकाः कोकृत्यमधिक क्वचित | 

कथावरशु, १४.८ से तुलना कोजिये । 

धम्मसंगणि, ११६१, अत्यसालिनी, ७८४०७८७. 

१ १.३७ से तुलना कीजिये। 


प्छ # ४ 
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किन्तु जिस विप्रतिसार का आलम्बन अक्ृत कर्म हैं उसको कौकृत्य कंसे कह सकते हैं ! 
क्योंकि छोक में कहते हूँ: 'मंने यह अच्छा नहीं किया जो उसे नहीं किया, इस प्रकार अक्ृत' 
की भी 'कुत' आखूया होती हे। 
कौकृत्य कब कुशल होता हैं ? 
जब कुशल न करके संताप होता है, जब अकुशल करके संताप होता हूँ । यह अकुशल है जब 
अकुशल न करके संताप होता है, जब कुअछ करके संताप होता है। इस उभय कौकृत्य का उभय 
अधिप्ठान होता हैं । 
आवेणिके त्वकुदले वृष्टियुक्ते च विज्ञति:। 
क्लेदाइचतुर्भि: क्रोधाद्य: कौकृत्येनेकाबिशतिः ॥२९॥। 
२९. आवेणिक ओर दृष्टियुक्त अकुशल चित्त में २० चैत्त होते हें; जब यह क्रोधादि चार 
ब्लेशों में से किसी एक से, या कौकृत्य से संप्रयुक्त होता हैं तव २१ होते हैं। * 
१. आवेणिक चित्त अविद्या (५. १) मात्र से संप्रयुक्त और रागादि से पृथग्भूत चित्त है। २ 
दृष्टियुक्त अकुशल चित्त मिथ्यादृष्टि अथवा दृष्टिपरामर्श, अथवा शीलब्रतपरामर्ण 
(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त हूं। सत्कायदुष्टि और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयकत चित्त अकृशल नहीं 
है किन्तु निवृताब्याकृत हूँ । 
इन दो अवस्थाओं में अकुशल चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक, २ अकुशल- 
महाभूमिक और दो अनियत अर्थात्‌ वितर्क और विचार होते हैं । 
दृष्टि की कोई पुथक्‌ संख्या नहीं है क्योंकि दृष्टि प्रशाविशेष है और प्रज्ञा महाभूमिक है ।४ 
२. राग, प्रतिघ, मान, विचिकित्सा (५.१) से संप्रयुकत अकृशल चित्त में २१ चैत्त होते 
हँ--पूर्वोक्ति २० और राग प्रतिब आदि में से! 
[१६८] क्रोधादि से अर्थात्‌ पूर्वेबरणित उपक्लेशों में से किसी एक से (२.२७) संप्रयुक्त। 
निवुनेश्ण्ठादशान्यत्र द्वादशाधव्याकृते मताः। 
भिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्र स्पादधधिकं हि तत्‌ ॥३०॥ 
३० ए-बी. निवुताव्याकृत चित्त में १८ चेतसिक होते हैं; अन्यत्र १२।" 
कामथातु का अव्याकृत चित्त निवृत्त अर्थात्‌ क्लेशाच्छादित होता है जब वह॒सत्कायदुष्टि 
या अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त होता है । इस चित्त में १० महाभूमिक, ६ क्लेशमहाभूमिक और 
वितक-विचार होते हैं । 


* आवेणिके त्वकुशले दृष्टियुक्ते च विशतिः | [व्या० १३३. ३३-३४] 
फ्लेशइचतुर्भि: फ्रोधाद्य: कोकृत्येनेकविशति: ॥ [व्या० १३४ .४] 

3 आवेणिक > रागादि पुयग्भूत । [व्या० १३३.३३] 

४ सर्वदृष्टि संतोरिका प्रज्ञा हे (१.४१ सी-डी, ७. १) [व्या० १३४.२] । 

) [निबति5ष्टावश] अन्यत्र द्वादशाव्याकृते सता: । 
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आनबवृतांब्यां:7त चित्त में १२ चैत्त होते हैं: १० महाभूमिक, वितक, विचार । 

+हं<०न को यह इष्ट हैं कि कौकृत्य भी अव्याकृत है, यथा स्वप्न में ।--अव्याकृत कौकृत्य 
से संप्रयुक्त अनिवृताव्याकृत चित्त में १३ चेत्त होंगे । 

३० सी-डी. मिद्ध सर्व अविरुद्ध हैं। जहां यह होता है वहां संख्या अधिक हो जाती है ।* 

मिद्ध (५.४७, ७.११ डी) कुशल, अकुशल, अव्याकृत है । जिस चित्त से यह संप्रयुकत 
होता हूँ उसमें २२ के स्थान में २३ चेत्त होते हैं जब यह कुशल और कौकृत्य विमुक्त होता है । 
२३ के स्थान में २४ चेत्त होते हें जब यह कुशल और कौकृत्य सहगत होता है, इत्यादि । 

कोकृत्यमिद्धाकुशलान्यादे ध्याने न सन्त्यतः। 
ध्यानाग्तरे वितर्कइ्च विचारइचाप्यतः परम्‌ ॥३१॥॥ 

३१. अतः प्रथम ध्यान में कौकृत्य और मिद्ध यह अकुशल चेतसिक सर्वेथा नहीं होते; 

इससे ऊध्व, ध्यानान्तर में, वितक भी नहीं होत।;इससे ऊध्वे विचार भी नहीं होता । 3 
[१६९] प्रथम ध्यान में (१) प्रतिष (५.१),(२) शाठयथ,माया, मद को वर्जित कर क्रोधादि 

(२.२७), (३) आह्ीक्य और अनपत्राप्य (२.३२) यह दो अकुशलूमहाभूमिक तथा (४) 
कौकृत्य, क्योंकि दौम॑नस्य (२.८ बी-सी ) का वहां अभाव होता है और (५) मिद्ध क्योंकि कव- 
डीकार आहार (३.३८ डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते । कामधातु के अन्य सर्व चेत्त 
प्रथम ध्यान में होते हें ।" * 

द्वितीय ध्यान में ध्यानान्तर में वित्क भी नहीं होता। और उससे ऊध्वे यावत्‌ आरूप्य- 
धातु में विचार, शाठय और माया भी नहीं होते ।* मद जरधातुक (५.५३ सी-डी ) है । 

सूत्र" के अनुसार शाठथ और माया ब्रह्मलोक पय न्‍त होते हें और उन लोकों से ऊध्वें नहीं 
होते जहां के सत्वों का पर्षत्‌-सम्बन्ध होता है । महाब्रह्म। अपने पर्षत्‌ में बैठे थे । अश्वजित्‌ भिक्षु 
ने उनसे प्रदन पूछा : “कहां चार महाभूतों का अपरिशेष निरोध होता हूँ ?” उत्तर न दे सकते 
के कारण उन्होंने क्षेप किया : "में ब्रह्मा हूँ, महात्रह्मा हैँ, ४ ईश्वर, कर्ता, निर्माता, स्र्टा, पाक 





* हम उद्धार कर सकते हैं : 
मिद्धं सर्वाविरद्धत्वादस्ति यत्राधिक भवेत्‌ । 

3 कौकृत्यमिद्धाकुशलान्याशो ध्याने न सन्त्यतः । 
ध्यानान्तरे वितर्कइ्व विचारइचाप्यतः परम्‌ ॥ _व्या० १३५. १५] 

) अतः प्रथम ध्यान के कुशलचित्त में २२ चेत्त होते हें; आवेणिक ओर दुष्टिपुक्त निवुताव्या- 
कृत में १८ चैत्त होते हें; राग-मान-विचिकित्सा संभ्रयुक्त चित्त में १९ होते हूं; . . . . . 

* अक्षरार्थ : अपि' दाब्द से प्रदर्शित होता हे कि विचार के अतिरिक्त ज्ञाठ्थ और माया को भी 
वर्जित करना चाहिये । द 

3 जापानी संपादक के अनुसार सद्धमंस्मृति [उपस्थान] सूत्र, ३३, १० (नैडिजयो ६७९, 

. एस डी ओ २४-२७)--विभाषा, १२९, १। आओ 
४ यह कह कर कि “में महात्रह्मा हूँ” वह अपने को अन्य ब्राह्मणों से विशिष्ट करता है । 
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सबका पिता हूँ ।” पदचात्‌ अह्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के लिए कहकर उनको परामर्श दिया कि 
शास्ता के पास जा कर पूछो ।४ 

हमने देखा है कि कितने चैत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित्त से संप्रयुक्त होते हैं । 
हमें पूर्वोक्त चैत्तों का लक्षण बताना है । 


अछ्ीरगुरुतावश भयावशिंत्वमत्रपा । 
प्रेम श्रद्धा गुरत्वं छीस्‍्ते पुनः कामरूपयो: ॥॥३२॥। 


स्‍ 


[१७०] अछी और अनपत्राप्य में क्‍या भेद है ! 

३२ ए. अछी अग॒रुता हें ।" 

स्व-पर-सान्तानिक (मँत्री-करुणादि ) गृणों के प्रति तथा गुणवान्‌ पुदुगलों के प्रति (आचार- 
गोचरगौरवादिसंपन्न ) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीशता* , अभयवशर्वातिता आह्वीौक्‍्य, अह्ली है । 
यह गौरव-- (सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशव तिता)--प्रतिद्वन्द्र चेतसिक धर्म है । 

३२ ए-ची. अनपत्राप्य या अन्रपा वह धर्म है जिसके योग से एक पुदगल अवद्य का अनिष्ट 
फल नहीं देखता ॥7 

अवय' यह है जो सत्पुरुषों से गहित हैं । । 

अनिष्ट फल' को कारिका में भय कहा है क्योंकि यह अनिष्ट फल भय उत्पन्न करते हैं । 

उस पुदूगल का भाव जो अवद्य में भय नहीं देखता--वह धर्म जो इस भाव को 
उत्पन्न करता हे--अनपत्राप्य या अत्रपा है । 

आक्षेप---आप 'अभयदर्शित्व” का क्‍या अर्थ समभते हें ? चाहे आप 'अभयस्य दशित्वम्‌' 
या 'भयस्य अश्रदर्शित्वम' जो अर्थ करें इन दो व्याख्यानों में से कोई भी संतोषप्रद नहीं है । प्रथम 
विकल्‍प में क्लिष्ट प्रज्ञा है; दूसरे विकल्प में अविद्या मात्र है । 

अभयदशित्व से न दर्शन! (क्लिष्ट प्रज्ञा) प्रदर्शित होता है और न अदर्शन' (अविद्या) । 
यह एक विशेष धर्म को सूचित करता हैँ जिसकी गणना उपक्लेशों में (५.४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि और अविद्या का निमित्त हे और जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, ३२४, १९) कहते हें । 
[१७१॥ अन्य आचार्योा के अनुसार आह्रो क्‍्य अवद्-करण में आत्मापेक्षया छज्जा का अभाव हैं; 


दीघ, १.२१९ और नीचे ४. ८ ए, ५.५३ ए-बी से तुलना कीजिये । 
अछ्लीरगृुरुता--शानप्रस्थान; १.५ (तकाकुसू पृ० ८७ के अनुसार) 

प्रतीद्य ८ गुर, क्योंकि शिष्य प्रतीष्टः [व्या० १३६. १३] 

अवध 5 भयदरशित्वम्‌ अन्नपा । [व्या० १३६. २०] 

अधिशील के लक्षण से तुलना कीजिये . . . . . . अणुमात्रेषव्यपि अवध्ेष्‌ भयवर्ज्ञी . . . . . . 
१ यह आचार्य कहते हैँ कि हो और नत्रप्‌' (धातुपाठ, ३.३२ और १.३९९) यह दो भातु 
एकार्थवाचक हें और इनका अथं लज्जा हे: इससे हम नहीं समझते कि किस प्रकार अछ्ी 
अवश्यकरण में अगोरवता हे और अन्नपा अभयदशित्य हें । ही और अपन्राप्य ललित, ३२। 


(७ ४ «७ 
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अनपत्राप्य परापेक्षया* लज्जा का अभाव हैं ।--किन्तु इस पक्ष में भी दो अपेक्षा यूगपत्‌ कैसे 
होंगी ?--हम यह नहीं कहते कि आत्मापेक्षा और परापेक्षा युगपत्‌ होती हें । 

किसी को जब आत्मा की अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवुत नहीं होतो तब आह्ोक्य होता 
है जो राग-निष्यन्द हैं। जब पर को अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृतत नहों होती तब अनपत्राप्य 
होता हैं जो मोह-निष्यंद हैँ । 

इन दो अकुशल धर्मों का विपर्यय ही और अपत्राप्य हैँ। प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 
'सगौरवता, सप्रतीशता, सभयवशवतिता, और 'भयदर्शिता' है; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 
लक्षण आत्मापेक्षया लज्जा” ,परापेक्षया लज्जा' हैं । 

कुछ का मत है कि प्रेम और गौरव एक ही वस्तु हें । 

३२ सी. प्रेम श्रद्धा हैं ।२ 

प्रेम द्विविध हैं: क्लिष्ट, अक्लिष्ट, (विभाषा, २९, १२) । 

प्रथम राग है यथा पुत्र कलत्र के लिए प्रेम । द्वितीय श्रद्धा है यथा शास्ता के लिए, सत्पुरुषों 
के लिए प्रेम । 

१. एक श्रद्धा है, प्रेम नहीं है अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्यों में श्रद्धा । 

[१७२] २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्यात्‌ क्लिष्ट प्रियता, प्रियतारूपा तृष्णा । 

३. एक श्रद्धा और प्रेम उभय हैं अर्थात्‌ निरोब-मार्ग सत्यों में श्रद्धा । 

४. इन आकारों को छोड़कर अर्थात्‌ अन्य चैत्तसिक, चित्तविश्रधुक्तादि धर्म, न श्रद्धा हूँ 
न प्रेम । 

हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गृणसंभावना है : प्रियता गुणसंभावनापुविका होती हैँ । अतः 
प्रेम श्रद्धा नहीं है किन्तु श्रद्धा का फल है । 

३२ सी. गुरुत्व ह्ली हैं ।" 

हमने पूर्व (३२ ए) बताया है कि गुरुत्व, गौरव सप्रतीशता आदि है । 

१. प्रत्येक ही गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति ही नहीं है ।* 

२. निरोध-मार्ग सत्य के प्रति ही गौरव भी है । 

एक दूसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीशता है; गौरव से लज्जा उत्पन्न होती है जिसे ही 
कहते है । अत: गौरव जो ह्ली का निमित्त हैँ वह ही नहीं हूँ । 

प्रेम और गौरव के सम्बन्ध में चार कोटि हैं : न्‍ 
: पंचस्कन्धक में वसुबन्धु इस लक्षण को स्वीकार करते हें । 
3 प्रेम श्रद्धा--ज्ञानप्रस्थान, १, ४(तकाकुसु पृ. के ८७ के अनुसार) [व्या० १३७, २०] 
) गुरुत्वम्‌ हो:--विभाषा, २९, १३. [व्या० १३८ .७| 
* क्योंकि साख्रव धर्मों के लिये गौरव नहीं हो सकता । 

(जापानी संपादक की टिप्पणी) 
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१. पुत्र, कलत्र, सा्धविहारी, अन्तेवासी के लिए प्रेम होता है, गौरव नहीं । 
२. परक्षास्ता, गुणवान्‌ आदि के लिए गौरव होता है, प्रेम नहीं । 
३. स्व्ास्ता, स्वर पिता-माता आदि के लिए गौरव और प्रेम उभय होता हैं । 
४. अन्य जनों के लिए न गौरव, न प्रेम । 
३२ डी. कामधातु और रूपथातु में उभय ।ह 
आखूष्यवातु में प्रेम और गौरव का अभाव हैं । 
[१७३] किन्तु आपने बहा है कि प्रेम श्रद्धा है, गौरव ही है । किन्तु श्रद्धा और ही कुशलमहा- 
भूमिक हैं (२.२५) । अतः प्रेम ओर गौरव का अस्तित्व आर्प्यथातु में है । 
प्रेम और गौरव द्विबिव है : धर्मों के प्रति और पुद्गलों के प्रति । शास्त्र की अभिसन्चि द्वितीय 
प्रकार से हैं। जिन श्रद्धा और ही का आलम्बन पुदूगल है वह आरूप्यवातु में नहीं होते । प्रथम 
प्रकार त्रंधातुक है । 
वितफ विचारावोदायंसूक्ष्तते मान उन्नतिः। 
भव: स्वधर्म रक्‍तस्य पर्यादानं तु चेतसः ॥३३॥ 


३३ ए-बी. वितर्क और विचार चित्त के औदार्य और सूक्ष्मता हैं ।* 

घित्त की औदारिकता अर्थात्‌ स्थुलभाव वितर्क कहलाता है । चित्त की सूक्ष्मता अर्थात्‌ 
सूक्ष्भाव विचार कहलाता हैं । 

वितक और विचार इन दोनों का एक चित्त में योग (संप्रयृक्त) कैसे होता है ? क्‍या चित्त 
एक ही काल में औदारिक और सूक्ष्म दोनों हो सकता है ? 

एक मत के अनुसार" विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीनोदक पर तैरते हुए 
सपिं से और वितक की सर्पि पर पड़ने वाले आतप से करनी चाहिये । आतव और उदक के 
कारण सर्पि न अति द्रवीभूत होता है, न अति घनीभूत होता है। इसी प्रकार वितर्क और विचार 
चित्त से युवत होते हैं : चित्त विचार के कारण न अति संक्ष्म होता है और न वितर्क के कारण 
अति भऔौदारिक होता है । 

किन्तु हम कहेंगे कि इस व्याख्यान से यह सिद्ध होता है कि वितर्क और विचार चित्त की औदा- 
रिकता-सूक्ष्मता नहीं है किन्तु औदारिकता-यूक्ष्मता के यह निमित्त हैं : शीतोदक और आतप 
सरपि का ध्यानत्व, विलीनत्व नहीं हैँ किन्तु यह इन दो भावों के निमित्तभूत हैं । 

दोषान्तर कहते है ।--चित्त की औदारिकता औरसूक्ष्मता आपेक्षिक है। इनमें अनेक भूमि-भेद 


ह 


6 उभय कफामरूपयो: ॥ 
) वितक विचाराबौदायंसूक्ष्मते--यह लक्षण एक सूत्र पर आश्रित है जिसका नामोल्लेख हमारे 
ग्रन्थों में नहीं हुं--१. ३३ देखिये । 


२ विभाषा ४२. 9४ का भाततन्रं प्नत । 
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और प्रकार-भेंद हैं। प्रथम ध्यान का चित्त कामावचर चित्त की अपेक्षा सूक्ष्म है और द्वितीय 
ध्यान के चित्त की अपेक्षा औदारिक है । | 

[१७४] एक ही भूमि में प्रकार-भेद होता है । गुण और क्लेश आपेक्षिक रूप से औदारिक 
और सूक्ष्म होते है क्योंकि वह ९ प्रकारों में विभक्‍त हैँ । अत: यदि वितक॑ और विचार चित्त की 
औदारिकता और सक्ष्मता स्वभाव हैं तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि इनका अस्तित्व 
भवाग्र पर्येन्त होता हैं ।" किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊध्व॑ यह नहीं होते ।--पुनः औदारिकता और 
सूकष्मता का जातिभेद युवत नहीं है : अतः बितर्क और विचार का स्वभाव-भेद युक्त नहीं है । 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों के अनुसार वितके और विचार वाक्‌-संस्कार' 
हैं ।* वास्तव में सूत्र कहता हूँ कि वितके और विचार करके (वितक्य, विचार्य ) भाषण होता 
है, बिना वितर्क-विचार के नहीं ।? जो औदारिक वाक्‌-संस्कार होते हैं उन्हें वितके और जो सूक्ष्म 
होते हें उन्हें विचार कहते हैं। [इस व्याख्यान के अनुसार वितक और विचार दो पृथरभूत धर्म 
नहीं हैँ किन्तु समुदायरूप हैं, यह चित्त-चैत्त के कलाप हैं जो वाक-समुत्यापक हैं और जो पर्याय से 
औदारिक और सूक्ष्म होते हें ॥] 

वैभाषिक--यदि एक चित्त में एक औदारिक धर्म वितर्क और अपर सूक्ष्म धर्म विचार हो 
तो इसमें विरोध क्‍या हैं ? 

सौत्रान्तिक--कोई विरोध न हो यदि इन दो धर्मों का जाति-भेद हो । यथा वेदना और 
संज्ञा--यद्यपि प्रथम औदारिक है और द्वितीय सूक्ष्म (१.२२) है--एकत्र होते हें। किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाएं, मृदु-अधिमात्रता, औदारिक-पूक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं है । 

वैभाषिक--वितर्क और विचार में जाति-भेंद हैं । 

[१७५] सौत्रान्तिक--यह भेद क्‍या है ? 

वैभाषिक---यह भेद अवकक्‍ृतव्य हैँ किन्तु यह चित्त की मृदु-अधिमात्रता से व्यक्त होता हैं।! 

सौत्रान्तिक--चित्त की मुृदु-अधिमात्रता भिन्न जाति के दो धर्मों के अस्तित्व को सिद्ध नहीं 
करती क्योंकि एक ही जाति कभी मृदु, कभी अधिमात्र होती है । 


) यह युक्तिविभाषा, ५२, ६ में वणित है, ओर दा््टान्तिकों की बतायी गई हूँ । 

+ अर्थात्‌ वाक्‌ समृत्यापक । [व्या० १३९.९ | 

3 वितक्ये विचायं वाचं भाषते नावितक्य नाविचार्य [व्या० १३९. १० |--मज्किम, १.३०१, 
संयुत्त, ४. २९३ से तुलना कीजिये : पुब्बे खो वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाचं भिन्दति-- 
दूसरी ओर--विभंग, १३५ : वाची संचेतता ८ वाची संखारो । 

१ संघभद्र कहते हें कि चित्त में वितर्क और विचार के एकत्र होने में कोई विरोध नहीं हे किन्तु 
एक ही काल में यह दो धर्म सभुदाचार नहीं करते, उनकी वृत्ति उद्‌भूत नहीं होती : जब 
सर्वदा वर्तमान बितक की वृत्ति उब्‌भूत होती हे तब चित्त-चेत्त औदारिक होते हैं. . . . . . । 
यथा राग और मोह का युगपद्भाव है किन्तु जब राग की वृत्ति उद्भूत होती हैँ तो पुद्गल 
रागचरित व्यपदिष्ट होता है. . . . . . [व्या० १४० . १] 


१३८ अभिषर्मकोश 


एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचार के अनुसार वितक और विचार चित्त में एकत्र 
नहीं होते। यह पर्यायवर्ती हूँ ।* वैभाषिक यह दोप दिखाते हें कि प्रथम ध्यान के पांच अंग पंचाड़ 
(८.७) कैसे हें जिसमें वितरक और विचार भी हैं। हमारा उत्तर हूँ कि प्रथम ध्यान में ५ अंग 
इस अर्थ में होते हे कि ५ अंग भूमित: हे, न कि क्षणत:; ५ अंग प्रथम ध्यानभूमिक हें किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण में केवल चार अंग होते हैं : प्रीति, सुख, समाधि और वितर्क या विचार । 

[१७६] मान ओर मद में क्‍या भेद हें (विभाषा, ४२, ८) ? 

३३ बी. मान उन्नति हैं ।" 

पर के प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उन्नति:) मान हैँ [व्या १४०. २८] | दूसरे की अपेक्षा 
अपने भूत या अभूत गृणों के उत्कर्ष के परिकल्प से वह अपना उत्कर्ष और दूसरे का अपकर्ष करता 
है (५.१० ए) । 

३३ सी-डी. इसके विपरीत स्वधर्मों में अनुरक्त पुदूगल के चित्त का पर्यादान मद हैं।* 

मद राग-निष्यन्द हैं। स्वर में अनुरक्‍्त होने के कारण चित्त उन्‍्मत्त होता है, चित्त में 
दर्प होता हे और वह संनिरुद्ध होता है। अन्य आचार्यों के अनुसार यया मश्य संप्रह्ष विशेष का 


९ वितर्क और विचार यूगपत्‌ नहों होते किन्तु पर्याय से होते हैं । वित्क और विचार में क्‍या 
विशेष हू ? पूर्याचार्य कहते हूँ : “वितर्क क्या हे ?--यह पर्षेषक मनोजल्प हैँ जो अनभ्यहा- 
वस्था ओर अभ्पूहावस्था में यथाक्रम चेतना और प्रज्ञा का निश्चय लेता हें । यह चित्त की 
ओऔदारिकता हैँ ।--विचार क्या हे ? यह प्रत्यवेक्षक मनोजल्प हे जो अनभ्यहावस्था और 
अभ्यूहावस्था में यथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निश्रय लेता हे । यह चित्त को सूक्ष्मता हैँ ।” 
इस पक्ष में वितर्क और विचार एक स्वभाव के दो समुद/परूप हूँ: इनमें भेद इतना ही हे कि 
एक पर्येषणाकार हु, दूसरा प्रत्यवेक्षणाकार हू । कोई एक उदाहरण देते हैँ । बहुत से घटों के अव- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कौन वृढ़ है, कौन जज र, मुष्टि अभिधात से ऊह करते 
हैं । यह ऊह बितक है । अन्त में वह जानता हैँ कि इतने दृढ़ हैं, इतने जजर' : यह विचार है । 
१.३३ की व्याख्या वसुबन्धु के पंचस्कन्धक को उद्धुत करती हे । यह पूर्वाचायों के मत के 

निकट हूं। वितके: कतभः। पर्येषको सनोजल्पदचेतनाप्रज्ञाविशेष:। या चित्तस्यौ- 
दारिकता ॥ विचार: कतम: । प्रत्यवेक्षकों मनोजल्परचेतनाप्रशाविशेष: | या चित्तस्थ 
सूक्ष्मता ॥ व्याख्या पुनः कहती है । अनभ्यूहावस्थायां चेतना अभ्यहावस्थायां प्रज्ञेति व्यवस्था- 
प्यते । व्या० १४०. १२] ८, १५९ देखिये । व्यास्या, ६७ का पाठ अत्यह हे। 
धम्मसंगणि, ७-८, काम्पेण्डियम, पु. १०-११, मसिलिन्द, ६२-६३ देखिपे--अत्थसालिनी, 
२९६-२९७ बितक का लक्षण ऊहन बताती हूं और उसे औदारिक (ओव्ठारिक) और विचार 
को सूक्ष्म (सुखुम) बताती हं--पोगसूत्र, १. १७ पर व्यासभाष्य : वितर्का३चत्तस्धालब्बने 
स्थल आभोग: । सूक्ष्मो विचार:; १.४२-४४. 

) झान उनच्नति:। 

६ झदः स्वधर्मरक्‍्तस्य पर्यादानं तु चेतस: | [व्या० १४०. ३०] 

3 पर्यादीयते ८ संनिरुध्यते [व्या० १४१. १|: शिक्षासम॒ुच्चय, १७७. १५, 
दिव्य, सत्रालंकार, १. १२ देखिये । 
कप फा लक्षण: यः स्वधर्मेब्‌ एवं रक्‍्तरय दर्षइचेतस: पर्यादानं कुशलान्यक्रियाभ्यपपत्ति- 
संहारो मदः : है 


द्वितीय फोशस्थान : जस १३९ 


उत्पाद करता है जिसे मद कहते हैं। उसी प्रकार पृद्गल का स्वधर्म में अनुराग है ।ए 

हम चित्त (१.१६) और चैत्त का वर्णन कर चुके हे। हमने बताया है कि किस प्रकार में 
कौन चैत्त व्यवस्थापित होते है, कितनी संख्या में उनका सहोत्पाद होता है और उनका स्वलक्षण 
और परस्पर विशेषण क्या हैं। शास्त्र में चित्त-चेत्त के भिन्न नाम हें। 


चित्त मनोउथ विज्ञानमेकार्थ चित्तजतसा: । 
साश्रयालम्बनाकारा: संप्रयुक्ताइच पंचधा ।॥।३२४।। 
हि 


३४ ए-बी. चित्त, मनस्‌, विज्ञान, यह नाम एक अर्थ के वाचक हें।" 
[१७७] जो संचय करता है (चिनोति ) वह चित्त हैं। यही" मनस्‌ है क्योंकि यह मनन करता 
(मन्‌ते ) ।* यही विज्ञान हैं क्योंकि यह अपने आलम्बन को जानता हैँ (आलम्बनं विजानाति )। 
कछ कहते हैं: चित्त चित्त” कहलाता है क्योंकि यह शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र ) 
हैं।* क्योंकि यह अपर चित्त का आश्रयभूत है इस लिये यह मन (१. १७) है। क्योंकि यह इन्द्रिय 
और आलम्बन पर आश्रित हँं--इस लिये विज्ञान है। 
अतः इन तीन नामों के निवंचन में भेद है किन्तु यह एक ही अर्थ को प्रज्गञप्त करते हें। यथा 
३४ बी-डी. चित्त और चेत्त साश्नय, सालम्बन, साकार और संप्रयक्त हैं। 
साश्रयादि यह चार भिन्न नाम एक ही अर्थ को प्रज्ञप्त करते हैं। 
चित्त-चेत्त साश्रय' कहलाते हें क्योंकि वह (चक्षु.. . .मन-इन्द्रिय) इन्द्रिय पर आश्रित 
हैँ। वह सालम्बन' (१. ३४) हें क्योंकि वह स्वविषय का ग्रहण करते हैं। वह साकार हें क्योंकि 
वह आलम्बन के प्रकार से * आकार-ग्रहण करते हैं। वह संप्रयुक्त' हे क्योंकि वह अन्योन्य सम 
और अविप्रयक्त हें। 


न्‍। ऊै ॥३। डा 


४ अर्थात्‌ मद 'क्लिष्ट सोमनस्प' वेदना हैं। वेभावषिक इस अर्थ को नहीं स्वीकार करते : वास्तव 


में द्वितीय ध्यान से ऊध्वें सोमनस्प नहीं होता, किन्तु ५.५३ सी के अनुसार मद त्रेधातुक ह। 

+ चित्त मनो (5थ) विज्ञानमेकार्थ म्‌।--दोघ, १.२१, संपुत्त, २.९४ से तुलना कीजिये। 
चित्त , मनस्‌ पर अत्यसालिनो. १४० से तुलना कौजियें (क्योंकि उसका स्वभाव विचित्रित 
है) । -हृदय और मनस्‌ एक हें ....। 

)! यह कुशल ओर अकुशल का संचय करता हे, ऐसा अर्य हैँ (व्याख्या) 
[व्या० १४१. १५]--तिवब्बती भाषान्तर : क्योंकि यह जानता है ।--अत्यसालिनो, 
२९३: आलम्बनं चिन्तेति इति चित्तम । 

* “मन ज्ञाने' इत्यस्य औणादिकप्रत्ययः [व्या० १४१. १६] (धातुपाठ, ४, ६७)। 

3 “चित्र शुभाशुनेर्वातुभिरिति चित्तम्‌ । व्याख्या में यह अधिक है : भावनासंनिवेशयोगेन 
सोत्रान्तिकमतेन योगाचारमतेन वा। 
परमार्थ का पाठ : चितं शुभाशुभेर्षातुभिस्तान्‌ वा चिनोतीति चित्तम्‌ ।--इसी प्रकार तिब्बती 

. अनुवाद हे: क्योंकि यह कुशल और अकुशल धातुओं से चित है ।” [व्या० १४१. १८] 

४ चित्तचेतसा: । साश्रयालम्बनाकारा: संप्रधक्ताइच पंचथा ॥ [व्या० १४१. २४] 

० साकारास्तस्पेबालम्बनस्यथ प्रसारण (?) आकरणात्‌ । [व्या० १४१.२९]--विशान 
नीलादि वस्तु को जानता है, बेदना सातादि आलम्बन वस्तु का अनुभव करती हु, संशा उसके 


१४० अभिषमकोदा 


[१७८] वह संप्रयुकत अर्थात्‌ सम और अविप्रयक्‍त कैसे हैं ? 

३४ डी. पाँच प्रकार से। 

चित्त और चैत्त आश्रय-आलम्बन-आकार-कालब्धव्य इन पाँच समताओं से संप्रयुकक्‍त हें । 
अर्थात्‌ (वेदनादि) चेत्त और चित्त संप्रथुक्त्र हँ (१-३) क्योंकि उनके आश्रय, आलम्बन और 
आकार एक ही हैं, (४) क्योंकि बह सहभ्‌ हैं, (५) क्योंकि इस संप्रयोग में प्रत्येक जाति 
का एक ही द्रव्य होता हैं: यथा एक काल में एक ही चित्त द्रव्य उत्पन्न होता हैं तथा इस-एक चित्त- 
द्रव्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संजादवैय और प्रत्येक जाति का एक एक चत्त संप्रयुक्त होता 
है (२.५३ सी-डी देखिये)। 

हमने चिन-चेत वा उनके प्रभेदों के साथ सविस्तर निर्देश किया है।' 

४. चित्तविप्रयुकतल धर्म (३५-४८) । 


विप्रवुक्‍्तास्तु संस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती सभागता। 
आसंजिक॑ समापत्ती जोबितं लक्षणानि च ॥३५॥। 
नामकायादथदइचेति प्राप्तिर्लाभ: समन्वय: । 
प्राप्त्पप्राप्ती स्वसस्तानपतितानां निरोधयों: ॥३६॥। 


वित्त-विप्रयक्त संस्कार कौन हैं? 
३५-३६ ए. 'चित्त-विप्रथुक्त यह हैं :--प्राप्ति, अप्राप्ति, समागता, आसंज्ञिक, दो समापत्ति 
जीवितेन्द्रिय, लक्षण, नामकायादि और एवंजातीयक धर्म।* 





निमित्तादि का उद्ग्रहण करतो हे इत्यादि [व्या० १४२, १] ।--अथवा विज्ञान उसी 
आलम्यबन की सामान्यरूपेण उपलब्धि हु. क्योंकि यह उपलब्यतारूप का ग्रहण करता है 
उपलब्यतारूपं गृ ह्लवाति) । चेत्त विशेषरूपेण इसकी उपलब्धि करते हें। वेदना अनुभव- 
यतारूप का प्रहण करती है; संज्ञा परिच्छेद्यतारूप का ग्रहण करती है, इत्यादि 
१.१६ ए)। 
आशा स्जिल लो: सबिस्तरप्र भेदा:---अर्थात्‌ सह विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह विस्तर- 
प्रभेदेत । [व्या० १४८. १६, १९] कुई-को, विशिका, १. १४ बी से तुलना फीजिये । 
९ विप्रयुक्तास्तु संस्कारा: प्राप्त्यप्राप्ती समागता । आसंशिकं समापत्ती जोवितं लक्षणानि च ॥। 
मामकायादयइचेति । [व्या० १४२. २८ | 
“इति' शब्द सूचित करता हे कि इस सूचो में संघभेद (४.९९) आदि अन्य विप्रयुक्तों को 
प्रक्षिप्त करना चाहिये। (२.३०४, ४.२०६, सिद्धि, ७१) संघभद्ग के अनुसार हहो-हो- 
सिग को प्रक्षिप्त कीजिये।--अकरण कहता हें : ये5्प्पेबंजातीयका: : “वह धर्म भी चित्त-विप्र- 
युक्‍त है जो इस जाति के हें ।” स्कन्ध4ंचक में यही वाक्य हे । 
प्रकरण के अनुसार चित्त-विप्रयक्त संस्कार यह हूं: प्राप्ति, असंज्ञिसमापत्ति, निरोधसमापत्ति, 
आसंशिक, जोवितेन्द्रिय, निकायसभाग, आश्रयप्राप्ति, द्रव्यप्राप्ति (?), आयतनप्राप्ति, 
जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता, नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय और अन्य सब धर्म जो चित्त- 
विप्रयक्‍त जाति के हें। 
प्राप्ति का लक्षण इस प्रकार हें: धर्माणां प्राप्ति; आश्रयप्राप्तिः : आश्रयायतन प्राप्ति; 


हितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १४१ 


[१७९] यह धर्म चित्त से संप्रयुवत नहीं होते; यह रूपस्वभाव नहीं हैँ; यह संस्कार-स्कच्ध में 
(१.१५) संगृहीत हैं: अतः इन्हें चित्त-विप्रयुक्त संस्कार कहते हैं (१) क्‍योंकि यह चित्त से 
विप्रयुकत हैँ, (२) क्‍योंकि अरूपी होने के कारण यह चित्त के समानजातोय हे । 

३६ बी. प्राप्ति लाभ और समन्वय है ।* 

प्राप्ति द्विविध है: (१) अप्राप्त और विहीन का लाभ (प्रतिलूम्भ), (२) प्रतिलब्ध 
और अविहीन का समन्वागम (समन्वय ) । 

अप्राप्ति इसका विपरयंय है । 

३६ सी-डी. स्वसन्तानपतित धर्मों की और दो 'निरोधों' की प्राप्ति और अप्राप्ति 
होती है ।* । | 
[१८०] १. स्वसन्तानपतित संस्कृत धर्मों की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है; पर- 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मों की नहीं होती क्योंकि कोई परकीय धर्मों से समन्वागत नहीं होता । 
असंतति-पतित धर्मों की भी प्राप्ति अप्राप्ति नहीं होती वयोंकि कोई असत्वसंख्यात (१.१० बी) 
धर्मों स समन्‍्वागत नहीं होता ।॥१ 

२. असंस्कृत धर्मों म॑ं प्रतिसंयानिरोध और अप्रतिसंख्यानिरोध (१.६, २.५८) 
की प्राप्ति होती हैँ । 


ब्रव्यप्राप्ति (! ) ८ स्कन्धानां प्राप्ति: ; आयतनप्राप्ति: - आध्यात्मिकबाह्यायतनप्राप्ति 
(२३.१०, १४ बी ५) । 
प्रकरणपाद १४ बी ५--प्राप्ति क्या हे ? धर्मों की प्राप्ति--असंज्ञि-समापत्ति क्या हे ? 
जो पुद्गल शुभकृत्स्त देवों के क्लेश से विनिर्मुक्त हे, ऊध्वंलोकों के क्लेश से नहीं, उसका 
निःसरण मनस्कारपुवंक चित्त-चेत्त निरोध ।--निरोध-समापत्ति क्या है ? आकिचन्यायतन 
के क्लेश से विनिमुक्त पुद्गल का शान्तविहार संज्ञापुर्वक चित्त-चेत्त निरोध ।--आसंक्षिक 
क्या हूं ? असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्वों के चित्त-चेत्तों का निरोध ।--जीवितेन्द्रिय क्या हे ? 
अधातुक आयु ।--निकायसभाग कया हे ? सत्वों का सादुदय । 

१ ग्राप्तिर्लाभ: समन्‍्वयः [व्या० १४३.९] ।--१.३८ सो-डी, २.५९ बो वेखिये । शास्त्र 
के अनुसार : प्राप्ति: कतमा ? यः प्रतिकृभ्भो यः समन्वागसः। 
अभिधम और कथावत्थु, ९. १२ में लाभ और समन्‍्वागम का एक अर्थ नहीं हूं ।--थेरवादी 
के लिये लाभ प्रतिलम्भ (पजेशन ) हे, यथा आर्यों का यह सामथ्यं कि अपनो इच्छा के अनुसार 
बह उस उस समापत्ति का संमुखोभाव करें; समन्‍्वागम का अर्थ संमुखीभाव हे । अन्‍्यत्रन 
(४.४) पढिलाभसमन्वागसम और समंगिभावसमन्वागम में विशेष किया हैं: सामर्थ्य रखना 
(अभिधर्म का समन्वागस ), वर्तमान में संमुखीभाव, (अभिधर्म का संमुखीभाव )--«- 
१९, ४ भी देखिये || 

+ ग्राप्त्यप्राप्तोी स्वसन्तानपतितानां निरोधयो: ॥ [व्या० १४४. ३| 
मेरे बलेश, मेरे कर्म . . . . . . के प्रति मेरी संतान में प्राप्ति-अप्राप्ति होतो है अर्थात्‌ मुझको 
अपने अनागत या अतीत क्लेश की प्राप्ति या अप्राप्ति हे . . . . . . । किन्तु मेरी सन्‍्तान और 
परकीय क्लेश के बीच प्राप्ति या अप्राप्ति का सम्बन्ध नहों होता । द द 

) क्लेश को सत्वाल्य अवधारण करना चाहिये क्योंकि बहु >पीन्द्रयां से संबद्ध है । 


१४२ अभिधषमंकोश 

ए. सब सत्व उन धर्मों के अप्रतिसंख्यानिरोध स समनन्‍्वागत होते हे जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय- 
वेकल्य के कारण नहीं होगी । 

बी. अभिधर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९) इस प्रकार कहता है : कौन अनाख्रव धर्मो 
से समन्वागत हैँ ?7--सकलबन्धनादिक्षणस्थ को वरजित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
न्वागत होते हें। सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह आये हैं जिनके सब प्रकार के क्लेश-बन्धन अप्रहीण 
हैं और जो मार्ग के आदि क्षण में स्थित हें । इनमें सकरू-बन्धन-बद्ध पृथग्जन भी नहीं संगृहीत 
'| अन्य आये और पृथग्जन प्रतिसंख्यानिरोध से समनन्‍्वागत होते हूँ” ।९ 

सी. आकाश से कोई समनन्‍्वागत नहीं होता । अत: आकाश की प्राप्ति नहीं होती । 
वैभाषिकों के अनुसार प्राप्ति और अप्राप्ति एक दूसरे के विपक्ष हे । जिसकी प्राप्ति होती 

हैँ उसकी अप्राप्ति भी होती है । क्योंकि यह गमित है इसलिये कारिका इसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । 

[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धर्म के अस्तित्व को नहीं मानते । 

१. सर्वास्तिवादिन्‌-वंभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधर्म * के अस्तित्व को कंसे सिद्ध करते हैं ? 

सर्वास्तिवादिनू---सूत्र में (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त हैं : “१० अछाक्ष धर्मो के उत्पाद, 
प्रतितम्भ और समनन्‍्वागम से आये 'प्रहीण-पंचांग' होता हे ।”१ 

सौतवान्तिक---यदि आप इस सूत्र से यह परिणाम निकालते हूं कि प्राप्ति का अस्तित्व हूँ तो 
हम कहेंगे कि असत्वाख्य और परकीय सत्व के धर्मों का भी 'समन्वागम' होता है । वास्तव में सूत्र 
(चक्रव्तिसूत्र) वचन हूँ कि हे भिक्षुओं ! जानो कि चक्रवर्ती राजा सात रत्नों से समनन्‍्वागत 
होता हूँ..... ।!३ किन्तु रत्नों में चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हें । 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--इस सूत्र में समन्वागत' शब्द का अर्थ 'वशित्व' हूँ । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नों के विषय में वश्चित्व हे क्योंकि वहाँ उसका कामचार है । उसकी इच्छा के अनुसार उनका 


जल्‍द अयावाफ' बरजईड१:4९२०७१ प्रजका'चे समा भअसपकी ाालदार सा एआा0३ अपमकम३: 


< सकलबन्धन पुदूगल वह हे जिसने लौकिक मार्ग से काम धातु के ९ प्रकार के क्टलेद्यों में से 
एक प्रकार के भी प्रतिसंख्यानिरोध का लाभ नहीं किया हैँ । आये ने प्रथम क्षण में (आदि- 
क्षण ८ दुःखे धर्मेशानक्षान्तिः) मार्गहेय (६.७७) क्लेशों के प्रहाण का लाभ नहीं किया 
हैँ (--वहू पुद्गल एकप्रफारोपलिखित कहलाता हूँ जिसने एक प्रकार के क्लेश के प्रहाण का 
लाभ किया हैं (६.३०० )। 

) व्रद्यधर्मः ८ द्रव्यतों धर्म, अथवा द्र॒व्यं च तद्धमेइ्च स द्रव्यधर्:। अर्थाद्‌ विद्यमानस्वलक्षणों 
धर्म: [व्या० १४८. १८ | ।--नीचे पु० १८६ देखिये । 

* १० धर्म यह हैं: आय॑ मार्ग के अष्टांग, सम्यग्‌विमुक्ति, सम्प्रगज्ञान (अंगृत्तर, ५,२२२); 
५ प्रहीण अंग सटकायदृष्टि, शीलब्रतपरामशश, विचिकित्सा, कामर्छन्द, व्यापाद नहीं हे क्योंकि 
अनागामि-फल की प्राप्ति पर यह अंग प्रहोण हो चुके हैँ । यह पंचांग ऊध्वभागीय हेँ-- 
खपराग, आखूप्यराग, औद्धत्य, भान, अविश्या [व्या० १४५.२] । 

3 दीघ, ३. ५९ : दल्‍हनेमि . . . . . . सत्तरतनसमझागतो । 
संघभद्र सौत्रान्तिक का खण्डन करते हें, १२, प० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-अहूंत्‌ के १० 
बम, ६.२९५ । 


“ 
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अनुविधान होता हे । किन्तु दशाशेक्षधरंसमन्वागमसूत्र में समन्वागम' छाब्द एक द्रव्यधम 
को सूचित करता है ।॥ई४ 
२. सौत्रान्तिक--यदि समन्वागम' शब्द का अर्थ चक्रव्तिसूत्र में वशित्व हें तो फिर आप यह 

कैसे कहते हे कि एक दुसरे सूत्र में इसी शब्द का अर्थ प्राप्ति नामक एक द्रव्यान्तर है ? वास्तव में 
(१) इस प्राप्ति की प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती यथा रूप-शब्दादि की होती हे, यथा राग-द्वषादि 
की होती है; (२) उसके कृत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं होता, यथा चक्षुश्रोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राहथ हैँ : क्योंकि सदुश कृत्य की उपलब्धि नहीं होती । अत: द्वव्य- 
धरम के संभव न होने से अयोग हे । 

[१८२] सर्वास्तिवादिनू--यह आपकी भूल है ! प्राप्ति का कृत्य है । यह धर्मों का 
उत्पत्ति-हेतु हैं ॥" 

सौत्रान्तिक--प्रश्न-विसर्जन अयुक्त है : (१) आप मानते हें कि दो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती है किन्तु यह असंस्कृत हें और असंस्कृत अनुत्पाद्य है : केवल संस्कृत हेतु' (१.७ डी) 
होते हैं। (२) संस्कृत धर्मो के संबन्ध में हमें यह कहना हे कि अप्राप्त धमों की प्राप्ति नहीं होती ।* 
और उन धर्मो की भी प्राप्ति नहीं होती जो भूमि-संचार या वेराग्य के कारण त्यक्त हो चुके हैं ।१ 
प्रथम की प्राप्ति अनुत्पन्न हैँ, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई है। अतः इन धर्मों की कैसे उत्पत्ति 
हो सकती हैं यदि उनकी उत्पत्ति का हेतु प्राप्ति हे ? 

सर्वास्तिवादिनु--इन धर्मों की उत्पत्ति में सहज-प्राप्ति हेतु है (सहजप्राप्तिहेतुक) । 
[व्या० १४६. ४] 

सौत्रान्तिक--अयुक्त उत्तर ! यदि धर्मों की उत्पत्ति प्राप्ति के योग से होती है तो (१) 
जाति और जाति-जाति (२.४५ सी) क्‍या करते हैं; (२) असत्वाख्य' धर्मों की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पुद्गलों में मुदु-मध्य-अधिमणत्र क्लेशों का प्रकार-भेद कैसे युक्त होगा 
क्योंकि प्राप्ति का अभेद है : सब पुदूगल कामावचर क्लेश की उन्हीं प्राप्तियों से समन्वागत हैं । 
क्या आप कहते हें कि यह भेद प्राप्ति के भिन्न हेतुओं के कारण होता है : हमारा उत्तर है कि यह हेतु 
ही मुदु-मध्य-अधिमात्र क्लेश की उत्पत्ति में एकमात्र हेतु हैं। जिस कारण से यह भेद होता है 
उसी कारण से इनकी उत्पत्ति भी हो सकती हैँ । इसलिये प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं है । 

[१८३] ३. सर्वास्तिवादिनू--कौन कहता हूँ कि प्राप्ति धर्मों की उत्पत्ति का हेतु है ? हम 
उसका यह कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह हेतु हैँ जो सत्वों के भाव की व्यवस्था 
करता है। हम इसका व्याख्यान करते हैँ । मान लीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं है: लौकिक 


४ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हूं या प्रज्ञप्तिसत्‌ । [व्या० १४५. २३] 
) लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त की प्राप्ति हैँ । 

* अनाखव धर्म, दुःखे धर्मशञानक्षान्ति आदि । 

“ यथाक्रम कासधातु के अक्लिष्ट और क्लिष्ट धर्म । 


१४४ अभिषधमकोदा 


मानस आये और पृथग्जन का क्या व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमें हे कि आय॑ में कतिपय 
अनाख्रव धर्मों की प्राप्ति तब भी होती है जब उनका लौक्रिक मानस होता है । 
सौत्रान्तिक---हमारे मत से यह व्यवस्थान हो सकता हैं कि पहला प्रहीण बलेश हूँ, दूसरा 
अप्रहीण कलेश है (प्रहीणाप्रहीणक्लेशताविशेष [व्या० १४३.२९ |) । 
सर्वास्तिवादिन्‌ू--निस्संदेह; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह कंसे कह सकते 
हैं कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अप्रहीण हैं ? प्राप्ति के होने पर यह व्यवस्थान होता हैं । 
वलेश प्रहीण तभी होते हे जब क्लेश-प्राप्ति का विगम होता है । जब तक उसकी प्राप्ति रहती हैं 
तब तक' क्लेश प्रहीण नहीं होता । 
४. सोत्रान्तिकवाद--हमारे मत में क्लेशों का प्रह्मण-अप्रहाण आश्रयविशेष (२.५ और ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता हैं। आर्यों में मार्ग बल से (सत्यदर्शन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती 
है, उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता है (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत ) । जो क्लेश एक बार मार्ग- 
बल से प्रहीण ही चुका है उसकी पुनरुत्यत्ति नहीं हा सकती । यथा अग्निदग्ध ब्रीहि का अन्यथा- 
भाव होता है, वह अबीजीभूत होता हैँ उसी प्रकार आर्य प्रहीण-क्लेश कहलाता है क्योंकि उसका 
आश्रय वलेशों के लिए अबीजीभूत हो गया है । छोकिक मार्ग से क्लेशों का आत्यंतिक प्रह्मण नहीं 
होता। यह उन्हें उपहत या विष्कम्भित करता है : पृुथग्जन को जो केवल लौकिक मार्ग का अभ्परास 
करता हूँ प्रहीण-क्लेश कह सकते हैँ यदि उसके आश्रय में क्लेश-बीज का उपघात मात्र होता है। 
विपयंयरूपेण उसे अप्रहीण-क्लेश कहते हें यदि बीज अनिर्दंग्थ या अनुपहत होते हैं ।---जो उक्त 
विधि से अप्रहीण हैँ उसे क्लेश से समन्‍्वागत कहते है; जो प्रहीण है उसे असमन्वागत कहते 
हैँ। समन्वागम-असमन्वागम द्रव्यसत्‌ नहीं हें किन्तु प्रज्ञप्ति-बर्मं हें। . 
[१८४] यह क्लेश की प्राप्ति-अप्राप्ति के विषय में है । कुशछ धर्मों की प्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बन्ध में दो प्रकार हैं: (१) अयत्नभात्री औपपत्तिक (उपपत्तिकाभिक) कुशल धर्म, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगलाभिक) कुशल धर्म (२.७१ बी) । 
जब किसी के आश्रय में उत्पत्तिताभिक कृशलों के बीजभाव का अनुपघात होता है 
(आश्रयस्य तड्ीजभावानुपघातात्‌ ) तब कहते हैँ कि वह प्रथम से समन्‍्वागत है । जब यह बीजभाव 
उपहत होता हे तब कहते हैँ कि वह कुशल धर्मों से असमन्वागत हैँ ।---वास्तव में यदि बलेश, 
बीज का अत्यन्त समुद्घात (अपोद्धरण ) हो सकता है जैसा कि आय॑ में होता है तो कुशल धर्मो 
के बीजभाव का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादृष्टि से समुच्छिन्न- 
कुशलमूल (४.७९ सी) पुदूगल के लिये कहते हे कि उसने इन मूलों का प्रह्यण किया है 
क्योंकि उसके आश्रय के कुशलमूल के बीजभाव का मिथ्यादृष्टि से उपघात' 
हुआ हें। 
जब किसी पुदुगल में प्रायोगिक धर्म--श्रुत-चिन्ता-भावना से उत्पन्न प्रायोगिक क्शलू 
धर्म के उत्पन्न होने पर उनको [पुनः] उत्पन्न करने के सामथ्यंविद्येष (वशित्व) का अविघात 
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होता हैँ तब उस पुद्ूगल के लिये कहते है कि वह द्वितीय प्रकार के कुशल धर्मों से समन्वागत 
हैं। ' 

[१८५] अत: जो समनन्‍्वागम को आख्या का लाभ करता है, वह अन्य द्रव्यधर्म (नान्यद्‌ 
द्रव्यम) नहीं हँ अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित 'प्राप्ति' नहीं है किन्तु आश्रय (+-नामरूप) 
की एक विशेष अवस्था है [व्या १४७.३३]: १. क्लेश-बीज आर्य मार्ग से अन- 
पोद्धत हैं: २. क्लेश-बीज लौकिक मार्ग से अनुपहत हें; ३. औपपत्तिक कुशलरू-बीज 
मिथ्यादृष्टि से अनुूपहत हैं; ४. कुशल-प्रयोग के बीज का परिपुष्ट-वशित्व है। अतः 
अनपोद्धृत, अनुपहत, परिपुष्ट-वशित्व काल में बीज ही प्राप्ति की आखरुया का लाभ करते 
हैँ । [व्या १४७. ३१॥| 

किन्तु यह बीज कया है? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रश्न करता है। 

बीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप है जो सन्ततिपरिणाम- 
विशेष के द्वारा साक्षात्‌ या पारंपर्येण फलोत्पत्ति में सम्थं हे। 

सन्तति हेतु-फलभूत त्रेयध्विक संस्कार हें जो नरनन्‍्तयेंण प्रवृत्त होते हें । 

परिणाम सन्‍्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण अन्यथोत्पाद हैं । 

विशेष अथवा इस परिणाम का परमोत्कषं सनन्‍्तति का वह क्षण हूँ जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति 
में समर्थ है। * 

वैभाषिक दोष दिखाते हं--सूत्र में उक्त है कि “जो छोभ से समन्वागत है वह चार 
स्मृत्युपस्थानों का उत्पाद (६. १४) करने में असमर्थ है। 

[१८६ | सौत्रान्तिक--इस सूत्र में लोभ के समनन्‍्वागम' से लोभ का अधिवासन (अभ्यनुज्ञान 
अथवा लोभ का अविनोदन (अव्यूपशम ) समभना चाहिये। सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुद्गल 
में लोभ का बीज होता हूँ वह स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमर्थ है। वह कहता है कि लोभ 
का समुदाचार एक पृद्गल को इन स्मृत्युपस्थानों के तत्काल उत्पादन के लिये अयोग्य कर देता 
हे । द 

संक्षेप में जिस किसी अर्थ में हम समन्‍्वागम' को लें, चाहे उत्पत्ति-हेतु के अर्थ में, व्यवस्था- 
हेतु के अर्थ में, आश्रयविशेष या अधिवासन के अर्थ में, समन्‍वागम सर्वेथा प्रज्ञप्ति-धर्म है, द्रव्य- 
धर्म नहीं है। इसी प्रकार असमन्वागम जो समनन्‍वागम का प्रतिषधमात्र हूँ प्रशप्ति-धमं हूँ। 


) तंदत्पन्नेस्तदुत्पत्तिवशित्वाविधातात्‌ समन्‍्वागमः । [व्या० १४७.२६] 

) परमार्थ, ३, पु० १८१, कालम २ शुआन्‌-चाझ : “आश्रय में अनयोदुत, अनुपहत, 
हक" कि बीज होते हूं: इस अवस्था के प्रति 'प्रा( त' शब्द का व्यवहार होता है ।” 

२ यह लक्षण वेभाषिकों के प्रइनों का विसजंन हू: क्या बोज चित्त से भिन्न या अभिन्न एक 
द्रब्यान्तर हे ?”, “क्या सन्‍्तति एक अवस्थित द्रव्य हु. जिसमें घर्मान्तर की निवृत्ति 


पर धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता है ?”, “क्या परिणाम सांख्यों का परिणाम हूँ ?” 
२.५४ सी-डी देखिये--सन्ततिपरिणामवाद ४. ३ सो में पुनः व्यास्यात हे । 


१० 





१४६ 'अभिषर्मकोश 


बेभाषिक कहते हैँ कि प्राप्ति और अप्राप्ति द्वव्यसत्‌ हें ।--क्यों ?>-क्योंकि यह हगारा 
सिद्धान्त हैं। १ 
श्रेयध्विकानां त्रिविधा छुभादीनां शुभावदिका। 
स्वधातुका तदाप्तानामनाप्तानां चतुविधा ॥३७॥। 


३७ ए. त्रयध्विक धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है। * 

अतीत धर्मो की प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती है । इसी प्रकार प्रत्यु- 
त्पन्ष और अनागत धर्मों को सममभना चाहिये 3। 

[१८७] २७ बी. शुभादि धर्मों की शुभादिक प्राप्ति। * 

कशल, अकुशल, अव्याकृत धर्मों की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अक्‌ शल, अव्याकृत होती हे । 

३७ सी. धात्वाप्त धर्मों की प्राप्ति स्वधातुक होती है। * क्‍ 

धात्वाप्त धर्ं सास्व धर्म हैं। कामावचर धर्म की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती हैं; 
इगी प्रकार अन्य को जानिये। 

३७ डी. अधातुपतित धर्मों की प्राप्ति चतुबिध है। 3 

समासेन अनास्रव धर्मों की प्राप्ति चतुविध हें: यह त्रेधातुक है, यह अमास्रत हूँ । 

किन्तु इनके अवान्तर भेदों को व्यवस्थापित करना है । 

१. अप्रतिसंख्यानिरोध (पृ. १८० देखिये) की प्राप्ति उस धातु की होती हें जिसमें 
बह पुदूगल उपपन्न होता है जो उसकी प्राप्ति करता हूँ । 

२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी और अनाखव होती हे। * 


) तिब्बती भाषान्तर और परमार्थ--शुआन्‌-चाझ दोनों मार्ग (सौत्रान्तिकवाद, वेभाषिक बाद ) 
कुशल है---कंसे ?--प्रथम युक्तिविरुद्ध नहीं है; दूसरा हमारा सिद्धान्त हैँ ।” 
पंचस्कन्धक : प्राप्तिः कतमा ? प्रतिलम्भ: समनन्‍्वागसः ।. . . . . . बीज बशित्वं संमुखी- 
भावों यथायोगम्‌ (तिब्बती भाषान्तर के अनुसार ) 

[श्रेयध्विकानां तिविधा] 

3 अतीत धर्मों की प्राप्ति (१) अतीत हूं भर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद्ध हें : यह इन धर्मों की अग्रज, 
पद्चातकालज या सहज होती है; (२) अथवा अनागत हें अर्थात्‌ “जो अनुत्पन्न है; यह 
इन धर्मों की पश्चात्‌ कालज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न हे अर्थात्‌ “जो उत्पन्न और अनिरुद्ध 
हे” : यह इन धर्मों की पश्चात्‌कालज हूेँ। इसी प्रकार अन्य की योजना कीजिये । 

प्रत्येक धर्म की यह त्रिविध प्राप्ति नहीं होती । यथा विपाकज' धर्मों की प्राप्ति केवल इन 
धर्मों की सहज (२.३८ सी ) होती हूँ । इनके उत्पन्न होने के पूर्व और निरुद्ध होने के पश्चात्‌ 
इन धर्मों की प्राप्ति' नहों होतो। 

शुभादोनां शुभादिका । 

स्वधातुका तदाप्तानामू--साख्रव-धर्म धात्वाप्त, धातुपतित होते हूं । 

अनाप्तानां चतुविधा [व्या० १५१. ३] ॥--यह अभिधम्म के अपरियापन्न हें। 
प्रतिसंद्यानिरोध का प्रतिलंभ या क्लेशबिसंयोग। (१.६ ए-बी, २.५७ डी) पयग्जन 
भौर आय दोनों कर सकते हूँ । प्रयम अवस्था में प्राप्ति रूपावचरी है यदि निरोध रूपावचर 
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३. मार्ग सत्य (६.२५ डी) की प्राप्ति अनाख़व ही होती है । 
[१८८] शैक्षधर्मों (६.४५ बी) की प्राप्ति शैक्षी है, अशैक्ष धर्मो की प्राप्ति अशक्षी 
टै।१ किन्तु 
त्रिथा न शॉक्षाशेक्षाणामहेयानां द्विधा मता । 
३४०४४ ८४ सहजा$ भिज्ञानेर्माणिकाद्‌ ऋते ॥३८॥। 


३८ ए. नशाक्षाशक्ष धर्मों की प्राप्ति त्रिविध हैं। * 

यह नैवशैक्षनाशैक्ष [६.४५ बी] धर्म सास्रव और असंस्कृत धर्म हें; इनकी यह संज्ञा इस 
लि। है क्योंकि यह शैक्ष और अशक्ष धर्मों से भिन्न हें। 

समासेन इन धर्मों की प्राप्ति त्रिविध है । विशेष व्यवस्थापित करना हैं: 

१. सास्रव धर्मों की प्राप्ति नेवशक्षीनाशैक्षी है; 

२. इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति और प्रतिसंख्यानिरोध 
वा प्राप्ति; | 

३. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति शक्षी है यदि निरोध शंक्षमार्ग से प्राप्त होता ह; अशक्षी 
हैं यदि यह निरोध अशैक्षमार्गं से प्राप्त होता हेँ। 

दर्शनहेय-भावनाहेय धर्मों की प्राप्ति का छेद यथाक्रम दर्शन और भावना से होता है। 
अत: प्रहाण की दृष्टि से यह इन धर्मों के जाति की ह (२.१३) | 

अहेय धर्मों का प्राप्ति-भेद हें । 

३८ बी. अहेय धर्मों की प्राप्ति द्विविध हूं। 5 

यह धर्म अनाख़व धर्म (१.४०बी, २. १३ डी) हें। 

[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति भावनाहेय है। 
इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति। 


_अकरबल्यक व्ुडान्‍मही पर्व: क्रानआा दरबीएडिवरसममएक -भ५७९००७. हसदकागब?" कराकर पाबकाए 


(लौकिक ) मार्ग से प्राप्त होता है, आरूप्यावचरी है यदि आरूप्वावचर (लौकिक ) मार्ग से 
प्राप्त होता है । द्वितीय अवस्था में यह रूपावचरी और अनाखब हूँ यदि रूपावचर (लौकिक ) 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता हैं: यह आ -प्यावचराो और अनाखव हूँ यदि आरूप्यावचर 
मार्ग से प्राप्त होता हैं; यह अनाखव है यदि (६.४६ में बवणित नियस के अनुसार )अनाखब 
मार्ग से निरोध प्राप्त होता है । 

१ बौद्ध धर्म शक्ष के, उस आये के जो अहंत्‌ नहीं हे, अनाख्व-धर्म हे । अशक्ष के धर्म अहंत्‌ के 
अनाखव-धर्म हूं। 

< [त्रिधान शक्षादक्षाणाम्‌] 

3 परमार्थे: “इसी प्रकार अनाय॑ से प्राप्त अप्रतिसंस्यानिरोध और प्रतिसंख्यानिरोध की 
प्राप्ति ।” शुलानू-चाझ : “,....... अनाय मार्ग से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोध की 
प्राप्ति 


४ अहेयानां द्विषा मता] 


१४८ अभिषर्मकोश 


किन्तु आयंमार्ग से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनाख्रव, अहेय हूँ। इसी प्रकार 
मार्गसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए। " 


हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया हैँ कि त्रेयध्विक धर्म की प्राप्ति त्रिविध 
हो सकती है (२.३७ ए)। बिशेष कहना है। 

३८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज हैं। * 

अनिवृताब्याकृत धमों की प्राप्ति सहज है : उसकी प्राप्ति होती हैँ यदि वह प्रत्युलन्न हैं, 
नहीं होती यदि वह अतीत या अनागत हूँ। यदि वह अतीत हैं तो प्राप्ति अतीत हैं; यदि वह अनागत 
है तो प्राप्ति अनागत हैं। इस धर्म की दुबंछता के कारण। 3 

३८ डी. दो अभिज्ञा और निर्माण वर्जित हैँं। ४ 

यह नियम सर्व अनिवृताब्याकृत धर्मों को लागू नहीं है। चक्षुरभिक्षा और श्रोत्राभिज्ञा 
(७.४५) और निर्माणचित (२.७२) बलवत होते हैँ क्योंकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती है : अत: इनकी पूर्व-पश्वात्‌-सहज प्राप्ति होती हैँ ।---कुछ आचार्यों * का मत हूँ कि हैल्प- 
स्थानिक और ऐयॉपथिक (२.७२) प्रकार के अनिवृताव्याकृत धर्मों की प्राप्ति पृवंज और 
पश्चात्‌ कालज होती हे यदि उनका अत्यर्थ अभ्यास किया गया हे (अत्यथ्थं मभ्यस्तम्‌ >> भूशमात्मन: 
कृतम्‌ [व्या० १५२. १७ आत्मनः के स्थान में आत्मसात्‌ पाठ है। ] ) । 


निवृतस्थ च रूपस्थ कामे रूपस्थ नाग्रजा। 
अक्लिष्टा5ग्याकृता 5 प्राप्ति: सातीताजातयोस्त्रिधा ॥।३९॥। 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। ! 

निवृताव्याकृत रूप की प्राप्ति केवल सहज होती है। यह रूप निवृताव्याकृत चित्त से 
उत्थापित काय-वाग्‌-विज्ञप्ति रूप है। यह विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती है तो 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापित नहीं करती: अतः यह 
दुबंल है। अत: उसकी सहज प्राप्ति होती है, पूवज और पश्चात्‌ कालज नहीं। 

क्या कृशल और अक्‌शल धर्मों की प्राप्ति के त्रेयध्विक स्वभाव में कुछ अवधारण हें यथा 
अब्याकृत धर्मों की प्राप्ति के लिये हूँ ? 





१ एक अवस्था वर्णित नहीं हें: आये ढ्वारा लोकिक मार्ग से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति । 
यह प्राप्ति, जैसा हम ६. ४६ में देखेंगे, सात्रव और अनाखब दोनों है । [व्या० १५२ .३] 

९ अव्याकृताप्तिः सहजा [व्याख्या १५५.२५] 

3 25% : अनभिसंस्कारवत्वात्‌, क्‍योंकि यह यत्न का फल नहीं हैँ । [व्या० १५२. ८] 

४ [अभिजञानिर्माणवर्जिता ॥ ] 

५ ज्याल्या: वेभाषिक--पथा विश्वकर्मा को शेल्पस्थानिकों की प्राप्ति पूर्व -पशचात-सहज 
होती हे: स्थविर अश्वजित्‌ ऐयापथिकों से समन्‍्वागत हूं। [व्या० १५२. १६] 

१ निवतस्थ च रूपस्थ [व्या० १५२. १९] 
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३९ बी. कामधातु के रूप की प्राप्ति इस रूप से अग्रज नहीं है। * 
इस कृशल-अकुशल रूप, यथा प्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), की अग्रजा प्राप्ति 
सर्वथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पश्चात्‌ कालजा होती है, पूजा नहीं। 
क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कुशल, अक्शल, अव्याकृत हो सकती हैं ? 
३९ सी. अप्राप्ति अनिवृताब्याकृत हैं। ? 
सर्व अप्राप्ति अनिवृताव्याकृत ही होती है (२.६६)। 
३९ डी. अतीत, अजात धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध है। ४ 
[१९१] अतीत, अनागत धर्मों की अप्राप्ति त्रयध्विकी अर्थात्‌ अतीत, अनागत, प्रत्युत्यन्न 
हो सकती है । किन्तु प्रत्युत्पन्न धर्मों की प्राप्ति अवश्य होती हैं: अतः प्रत्यृत्पन्न धर्मों की अप्राप्ति 
केवल अतीत, अनागत हो सकती हूं । 
कामायाप्ता8इमलानां च मार्गस्फजए जार, । 
पृथग्जनत्वं तत्प्राप्तिभूसंचाराद विहीयते ॥॥४०॥। 


४० ए. कामादि धातुओं में आप्तधर्मों की अप्राप्ति और अमल धर्मों की अप्राप्ति त्रिविध 
हैं।! 


कामधातु में उपपन्न सत्व की काम-रूपारूप्यावचर धर्मों की अप्राप्ति कामावचरी हैं; 
रूपधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति रूपावचरी है; आखूप्यधातु में उपपन्न सत्व की अप्राप्ति 
आरूप्यावचरी है । इसी प्रकार अनाख्रव धर्मों की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 

वास्तव में अप्राप्ति कभी अनाख्रव नहीं होती । 

क्‍यों ? 

४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह है जिसने मार्ग का लाभ नहीं किया है? । 

१. जैसा मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५, ५) में कहा है : 'पृथग्जनत्व 
क्या हूँ ?--आयये धर्मों का अलाभ (आयंधर्माणामलाभ:) ” । किन्तु पृथग्जनत्व अनाख्रव नहीं 
है; अतः अप्राप्ति ( >> अछाभ) अनाख़व नहीं है । 


* क्वासे रूपस्य नाग्रजा। [व्या० १५२. २७ “कामे रूपस्थ' के स्थान में 'कामरूपस्य' पाठ है ।] 
3 अधिलष्टा 5व्याकृता $ प्राप्ति: 
बलेशों की अप्राप्ति क्लिष्ट नहों हे क्योंकि इस विकल्प में क्लेशविनिर्मक्त पुदूगल में इसका 
अभाव होगा : यह कुशल नहीं हैं क्योंकि कुशलम्‌लसमुच्छिन्न पुदूगल में इसका अभाव होगा। 
(विभाषा, १५७, ११) 
४ सातीता जातयोस्‌] त्रिधा॥ 
) कामाञ्याप्तामलानां च [व्या० १५३. १४ ] 
+ [अलब्धमा्ग: पृथग्जनः । इृष्यते )--- 
यदि अप्राप्ति अनाख़व हो सकती तो यह अनाख़व धर्मों की अप्राप्ति होती किन्तु पृथरजन 
के लक्षण से सिद्ध होता हैं कि अनाखव धर्मों की अप्राप्ति अनाखव नहीं होती । 
पृथग्जन पर १.४०,४१ ए, २.९ बी-डी, ३.४१ सी-डी, ९५ ए, ६.२६ ए,२८ डी, ४५ बी.। 


१५७० अभिषमंकोरा 


हम इस लक्षण की परीक्षा करते हे---जब शास्त्र का उपदेद है कि पृथग्जनत्व आयंधर्मों 
का अलाभ है तो किन आर्यधर्मों का अलाभ इसको अभिप्रेत है ? दुःख धर्मज्ञानक्षान्ति से आरम्भ 
कर सर्व अनाख्रव मार्ग या आय॑ मार्ग (६.२५) आयंघर्महें। 

सर्वास्तिवादिग---अविशेष वचन होने से शास्त्र का अभिप्राय इन सब धर्मों से हैं । 

सावधान ! यदि ऐसा है तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पन्न होने पर भी वह पृथग्जन होगा 
गदि परिशिष्ट आयंधर्मों का अलाभ हो । 

[१९२] सर्वास्तिवादिन--श्ास्त्र उस अप्राप्ति का उल्लेख करता है जो लाभ के बिना 
है : यद्यपि आपके पुद्गल को अन्य आर्य धर्मों का लाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है बयोंकि 
इन अन्य धर्मों का अलाभ क्षान्तिलाभ सहगत हैँ । यह प्रत्यक्ष है क्योंकि अन्यथा वृद्ध भगवत्‌ 
का श्रावक प्रत्येकबुद्ध (६.२३) सन्‍्तानिक आयंधर्मो से असमन्वागम होने के कारण वह अनाय॑ 
होंगे । 

बहुत अच्छा । किन्तु तब शास्त्र में 'एव' शब्द पठित होना चाहिये और उसे “पृथग्जनत्व 
आरयंधर्मों का अलाभ ही है (अलाभ एव)” ऐसा कहना चाहिये ८. .. .. . अलाभ” नहीं । 

सर्वास्तिवादिन्‌ू---शास्त्र सुष्द कहता है क्योंकि एकपद (निरुक्‍्त, २, २) भी अवधारणार्थ 
(अवधारणानि ) होते हें और (एव शब्द की आवश्यकता नहीं हूँ : अब्भक्ष का अर्थ हे जो केवल 
जज खाता हैँ, वायूभक्ष, जो वाय्‌ का ही भक्षण करता है ।” 

२. एक दूसरे मत के* अनुसार पृथग्जनत्व दर्शनमार्ग की प्रथम अवस्था का, दु:खे धर्मशान- 
क्षान्ति और उसके सहभ धर्मों का (६.२५), अलाभ है । 

आक्षेप--इस पक्ष में, १६ वें क्षण में (मार्गेइन्वयज्ञान) आय॑ पथग्जन होगा, आय॑ नहीं : 
क्योंकि इस क्षण में पूर्व क्षान्ति का त्याग होता है * । --इस त्याग से अनायंत्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योंकि क्षान्ति का अछाभ जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था में अत्यन्त हत होता है । 

आक्षेप--यह क्षान्ति त्रिगोत्र है--श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बुद्गोत्र की है (६.२३) । पृथ- 
ग्जनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोत्रों में से किसके अलाभ का उल्लेख करता हैं ? 

हमको तीनों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत है । 

सावधान ! इसमें भी वही दोष हे। क्षान्ति के त्रिगोत्र के अलाभ से बुद्ध पृथग्जन होंगे । 

[१९३] इसका भी वही परिहार है। हम उस क्षान्ति के अलाभ का उल्लेख करते हैं जो 
लाभ के बिना है. . .. . प्‌वबत्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा 'अब्भक्ष, वायूभक्ष' । 

अतः सावधान । यदि ऐसा है तो दुःखे क्षान्ति का लाभी पुद्गल पृथग्जन होगा 3 
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इस दोष के परिहार के लिये जो यत्न है वह व्यर्थ है । सौत्रान्तिकों का व्याख्यान सुष्ठ है । उनके 


कीश्मूके 





* विभाषा के द्वितीय आचाय । 
२ क्यावत्यु, ४.४ से तुलना कीजिये | 


द्वितीय कोदशस्थान : चित्त-विप्रथक्त १५१ 


अनुसार पृथर्जनत्व वह सन्‍्तति है जिसमें आयंधर्म अनुत्पन्न है (अनुत्पन्नायेधमा सन्‍्ततिः) 
ज्या० १५४. २८| ! 

अप्राप्ति का कैसे विगम होता हैं ? 

४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति और भूमिसंचार से होती है ।" 

यथा (१) आये मार्ग के लाभ से* और (२) भूमिसंचार से(३) पृथग्जनत्व जो आर्ये- 
मार्ग का अलाभ है विहीन होता है । अन्य धर्मों की अप्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ।४ 

[१९४] आक्षेप --अप्राप्ति विहीन होती है (विहीयते) (१) जब अप्राप्ति--अप्राप्ति का 
उत्पाद होता है--अर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व की प्राप्ति की विहानि होती है; (२) 
जब अप्राप्ति की प्राप्ति का छेद होता है अर्थात्‌ जब आय॑मार्ग के लाभ से पृथग्जनत्व का छेद होता 
है । क्‍या कहने का यह अभिप्राय है कि प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति होती हैं तथा प्राप्ति 
और अप्राप्ति की अप्राप्ति होती हैं । 

हाँ : प्राप्ति और अप्राप्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति होती है । इन्हें अनुप्राप्ति', अनु-अप्राप्ति' 
कहते है । अतः दो प्राप्ति हैं : मूल प्राप्ति और अनुप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति । 

क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता ? 

नहीं, क्योंकि परस्पर समन्‍्वागम होता है। प्राप्ति-प्राप्ति (5>अनुप्राप्ति) के योग से 
प्राप्ति से समन्‍्वागम होता है और प्राप्ति के योग से प्राप्ति-प्राप्ति से समन्‍वागम होता है ।--- 
हम इसका व्याख्यान करते है । जब एक सन्‍्तति में एक धर्मविशेष का उत्पाद होता है तो तीन 


अन्‍य! ध०गायए कक 2११७७) उन ड्रामा क्माम कमान पाक 


[सा प्राप्प्मा] भूमिसंचाराच्‌ [व] बिहीयते ॥ [व्या० १५५. १२] 

* अप्राप्ति या अलाभ के धातु की व्यवस्था उपपत्ति के आभ्रयवद् होती है (२.४० ए)। 
अतः फामावचर सत्य का पृथग्जनत्व (जो अप्राप्ति है, २.४० बी-सो) कामावचर होता 
है। अतः यह नहीं कह सकते कि आययेंसार्ग के छाभ से यह सत्य श्रधातुक पुृथरजनत्व का त्याग 
करता है ।--आर्यमार्ग के छाभ से सर्वे पृथग्जनत्व, चाहे जिस धातु का क्‍यों न हो, सदा 
असभव हो जाता है । अतः यह कह सकते हैं कि यह भाव (कासावच वि) अपने आकार 
में विहीन होता है यद्यपि सत्व को एक ही प्रकार के पुथर्जनत्व की प्राप्ति होती हे । 
त्याग के दो आकार हे--विहानि और प्रहाण | इनमें विशेष है । 
एक पृथर्जन कामधातु से विरक्‍्त हो प्रथम ध्यान में संचार करता हैं: उसका कामावचर 
पृथरजनत्व जिहीन होता है किन्तु यह इससे आये नहीं होता : क्योंकि प्रथम कं ४ मेक 
अन्य पथरजनत्व का प्रादुर्भाव होता है । अन्य भूमियों के लिये अर्थात्‌ अधर से अध्वें और 
ऊध्यं से अधर भूमियों में संचार के लिये इसी प्रकार योजना करनी चाहिये । 
कामावचर श्रुत-चिन्तामय कुशल धर्मों के प्राप्ति-लाभ से अप्राप्ति बिहीन होती है । उपपत्ति 
लाभिक कुशल धर्मों (२.७१ बी) को प्राप्ति से ब अक रह ल की अप्राप्ति विहीन होती 
हैं ।--जब कोई सत्व कामधातु से च्युत हो प्रथम ध्यान में उपपन्न होता है तब वह प्रथम 
8 / पक ते अकाल लीक 0853300 “2 आन इस वाद से कठिन भ्रदन स भमु- 
त्यापित होते हें जिनकी परीक्षा संकोप से व्याख्या में की गई है।[व्या० १५५. १९] 


१५२ अभिषर्मकोरा 


धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ (१) यही धर्म जिसे मूलधर्म कहते हैं, (२) मूलघर्म 
की प्राप्ति, (३) इंस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पादवश वह सत्व मूलधर्म से और प्राप्ति- 
प्राप्ति से समन्‍्वागत होता हैं; प्राप्ति-प्राप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्‍्वागत होता हैं! । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नहीं होता ।--जब कुशल या विलष्ट * धर्म की उत्पत्ति होती है तो उसी 
क्षण में तीन धर्मों का सहोत्पाद होता है । इनमें यह 'कुशल” या क्लिष्ट धर्म संगृहीत है । तीन 
धर्म यह हें : मूलधर्म, उसकी प्राप्ति, इस प्राप्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति )१ । द्वितीय क्षण में 
६ धर्मों का सहोत्याद होता हँ--अर्थात्‌ मूल धर्म की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति, प्रथम 
क्षण की प्राप्ति-प्राप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्ति जिनके योग से पूर्वोक्‍्त तीन प्राप्तियों से 
समनन्‍्वागत होता हैँ। तृतीय क्षण में १८ धर्मों का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
क्षणोत्पन्न तीन धर्मों की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मों की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्त ९ प्राप्तियों के योग से समन्वागत होता हैं । 

[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वद्धि-प्रसंग होता है' । अनादि-अनन्त 
संसार में पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेशों की (क्लेश और उपक्लेश) प्राप्तियां और संप्रयोग 
(२.५३ सीजडी) तथा सहभू धर्मों (२. ५० बी) के सहित उत्पत्तिताभिक (२.७१ बी) 
कुशल धर्मों की प्राप्तियाँ प्रतिक्षण अनन्त संख्या में उत्पन्न होती हे । यदि संसरण करते हुए एक 
प्राणी की सन्‍तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पद्यमान प्राप्तियों की संख्या अनन्त होती है । 
पुनः यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्तियाँ अनन्त अप्रमेय होती हैं । यह प्राप्तियों 
का अति उत्सव हैँ कि यह अरूपिणी हें : इसलिये यह अवकाश का लाभ करती हैँ । यदि यह 
प्रतिधातिनी होतीं तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीलाकाश में स्थान न मिलता । दो प्राणियों 
की प्राप्तियों को तो और भी कम । 

“निकाय सभाग” (सभागता) क्या हे ? 

सभागता ससवलाम्य-ासंशिकमसंशिषु । 
निरोधविचत्तचेतानां विपाकस्ते बृहत्फला: ॥४१॥ 


वि 


२.४५ सी-डी. में वणित जाति-क्रीड़ा और जातिजाति की फ्रीड़ा से तुलना फीजिये। 

२ यहाँ अव्याकृत धर्म की परीक्षा नहीं करते क्योंकि इसकी प्राप्ति सहज हो होती है (तस्य 
सहजेव प्राप्ति:) : संख्या भिन्न है। [व्या० १५६. १०] है 

3 जापानी संपादक का फहना हे कि इन तीन धर्मों में से प्रत्येक के लिये चार लक्षण तथा चार 

अनुलक्षण (२.४५ सो-डी) अधिक होना चाहिये । इस प्रकार प्रथम क्षण में २७ धर्म 


। 

डे जले के में २७ प्राप्ति होती हे अर्थात्‌ प्रयथम-द्वितीय-तृतीय क्षण में उत्पन्न धर्मों की ३,६, १८ 
प्राप्तियाँ, तथा २७ अनु प्राप्तियाँ: इस प्रकार ५४ धर्म । पाँचवें क्षण में ८१ प्राप्ति ओर इतनी 
ही अनुप्राप्ति । ।॒ हे 

< सभागता सस्‍्वसाम्यम्‌ू--प्रकरण, १४ थी ६ : निकायसभाग कया हें ? --सत्वों को 
स्वभावसमता । [व्या० १५३ . ३|) 


द्वितीय फोशल्थान : चिस्त-विप्रय क्त १५३ 


४१ ए. सभागता वह है जिसके योग से सत्वों का साम्य होता है? । 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य है, एक धर्म है जिसके योग से सत्व तथा सत्व- 
संख्यात धर्मों (१. १०) का परस्पर सादृश्य (सभाग, सम, समान, सदृष ) होता है । (विभाषा, 
२७, ४) । 

२. शास्त्र में (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाग संज्ञा हैं: आचार्य इलोकबन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोग करते हें। 

३. सभागता दो प्रकार की ह--अभिन्न और भिन्न । 

प्रथम सभागता सर्वेसत्ववर्तिनी है : उसके योग से प्रत्येक सत्व का सब सत्वों के साथ 
साइश्य होता है । उसे सत्वसभागता कहते हैं। 

द्वितीय में अनेक अवान्तर भेद हैं : इन प्रभेदों में से प्रत्येक केवल कुछ सत्वों में पाया जाता 
हैं ।--सत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनि (३.९), जाति (ब्राह्मणादि), व्यंजन, उपा- 
सकत्व (४. १४), भिक्षता, शैक्षत्व, अहंत्व आदि* के अनुसार भिन्न होते हैं । इतनी ही सभा- 
गता होती हैं जिनके योग से एक विशेष प्रकार का प्रत्येक सत्व उस प्रकार के सत्वों के सदश 
हीता है । 

४. पुनः सत्वसंख्यात धर्मों के लिये एक सभागता है : धर्मसभागता । यह स्कनन्‍्ध-आयतन- 
धातुतः हैं : स्कन्धसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि । 

५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अविशिष्ट द्रव्य के अभाव में अन्योन्यविशेषभिन्न 
सत्वों के लिये सत्वादि अभेद बुद्धि और प्रन्नप्ति कँसे होंगी ? इसी प्रकार धर्मसभागता के योग 
से ही स्कन्ध, धातु आदि ब्द्धि और प्रज्ञप्तियुक्त हे * । 

[१९७] ६ . क्‍या सत्वसभागता (मन्‌ष्यत्व आदि) का परित्याग और प्रतिलाभ किये 
बिना गतिसंचार, च्यूति-उपपत्ति होती है ?--चार कोटि हैं : 

१. एक स्थान से च्यूत होना (यथा कामधातु से )और उसी स्थान में उपपद्यमान होना : 
गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था में रहती है; वह सत्वसभागता का न त्याग 
करता हूं, न प्रतिाभ करता हैं; 

२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ०) में प्रवेश करना : गतिसंचार के बिना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग और आयंत्व-स्वभाव की अपर सभागता (आय्ये-सभागता) 


3 प्रत्येक सत्व में अन्य अन्य होले हुए भी सत्वसभागता अभिन्न कहलाती हे क्योंकि सादइ्य है । 
उसको एक और नित्य मानना वेशेषिकों की भूल हे । ।॒ 

१ आदि से उपासिका, भिक्षणी, ने वशेक्षनाशक्ष आदि का ग्रहण होता हूं। [व्या० १५७ . १६] 

* दो पाठ हें : एवं स्कन्धादिबुद्धिप्रज्ञप्तयोषपि योज्या: [व्या० १५७. १९] और एवं धात्वादि- 
बद्धिप्रज्ञप्तयो ५पि योज्यःः : “धर्मंसभागता के कारण धातु कामधातु के होते हैं, . ..”। 
[व्या० १५७.२१] 
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का प्रतिलाभ होता है; ३. मनृष्यादि गति से च्यूत होना और अन्य गति में ( गतिसंचार ) 
उपपद्यमान होना; ४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धर्मं को स्वीकार नहीं करते और अनेक दोष दिखाते हैं । 

2. यदि पृथग्जनसभागता नाम का कोई द्रव्य हैँ तो फिर आर्यधर्म-अलाभस्वभाव 
(२.४० सी) प्‌ृथग्जनत्व की कल्पना से क्‍या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथरजन होग। 
यथा मनुष्यसभागता से ही मनष्य होता है क्योंकि वैभाषिक मनृप्यसभागता से अन्य मनुष्यत्व 
की कल्पना नहीं करते । 

२. लोकसभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता। वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता 
(परिच्छिनत्ति ) क्योंकि सभागता का कोई व्यापार नहीं है जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि 
लोक सत्वसभागता को नहीं जानता तथापि उसमें सत्वों के जात्यभेद की प्रतिपत्ति होती हैं 
(प्रतिपद्यते) । अतः सभागता के होने पर भी उसका व्यापार क्या होगा ? 

३. निकाय को शालि, यव, सुवर्ण, लौह, आम्र, पनस आदि की असत्वसभागता भी वबयों 
नहीं दृष्ट हैँ ? किन्तु उनके लिये सामान्य प्रज्ञप्तियों का उपयोग होता है । 

४. जिन विविध सभागताओं की अर्थात्‌ सत्वसभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्ति निकाय को है वह असन्‍्योन्य भिन्न हैं । किन्तु सब के लिये सामान्य बुद्धि 
और प्रज्नप्ति होती है: सब सभागता है । 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैशेषिकों के बाद का समर्थन करता है (दयोतयति )। यह 
भी सामान्यपदार्थवादी है जिस सामान्य के योग से वस्तुओं के लिये सामान्य बुद्धि और प्रज्ञप्ति 
का उत्पाद होता है । वह विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते है जिससे विविध जाति के लिये 
विशेष बुद्धि और प्रश्नत्ति प्रवृत्त होती है । 

वैभाषिक इसका विरोध करता है और कहता है कि उसका वाद वैशेषिकों के वाद से 
भिन्न हं। वैशेषिक मानते है कि सामान्य एक पदाथे है जो एक होते हुए भी अनेक में घतंमान 
हूँ (एकोध्प्यनेकस्मिन्‌ वर्तते [व्या० १५९, २] । अतः: वह कहता हैँ कि यदि मे वैशेषिकों के 
सामान्य को द्योतित करता हूँ तो मे उनके बताये हुए निरूपण को दूषित करता हैं ।--सभागता 
: द्रव्य है क्योंकि भगवत्‌ नरक में उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 


“यदि वह इत्यंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह मनुष्यों की सभागता को प्राप्त होता है. . . . . . ! 
(मध्यम, २४, ३)१ । 


* व्याख्या में सूत्र उद्धृत है : प्राणातिपातेनासेवितेन भावितेन बहुलो कृतेन [व्या० १५९. ६] 
(अंगुत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कीजिये) नरकेबूपपश्चते । स चेद्‌ इत्यंत्वमागच्छति 
भनुष्याणां सभागतां प्राप्नोति 8392 44648:8 मंवति. .... . । दशभूमसक में स चेद्‌. , . 
इस वाक्य के स्थान में 'अथ चेत्‌ पुनर्म॑नुष्ये 'हु। 
दिव्य, १९४, ३० : मनुष्याणां सभागतायामुपपन्न इति (महाव्युत्पत्ति, २४५, ५४); 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन से सूत्र सभागता नामक द्र॒व्यान्तर का उपदेश नहीं 
देता ।--सूत्र सभागता शब्द से क्या प्रशप्त करता है ?--सत्वसभागतादि छाब्दों से सूक्ष को 
स्वजाति-सादृश्य अभिप्रेत है : इसी प्रकार शालि, यव, मुद्ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वैभाषिकों को स्वीकृत नहीं है * । 

आसंज्ञिक कौन है ? 

[१९९] ४१ बी-सी. आसंजिक वह हूँ जो असंज्ञि सत्वों में चित्त-चत्तों का निरोध 
करता हे" । 

जो सत्व असंज्ञि या असंज्ञि देवों में उपपन्न होते हे उनमें एक धर्म होता है जो चित्त-च्तों 
का निरोध करता है और जिसे “आसंज्ञिक' कहते हे । इस धर्म से अनागत अध्व के चित्त-चेत्त 
कालान्तर के लिये संनिरुद्ध होते हें । और उत्पत्ति का लाभ नहीं करते। यह धर्म उस धर्म के 
सद्श है जो नदीतोय का निरोध करता है (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृद्न हे । 

यह धर्म एकान्ततः 

४१ डी. विपाक हूँ । 

यह एकान्ततः असंज्ञि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक है * । 

असंज्ञि देव किस स्थान में निवास करते हें ? 

४१ डी. बह बृहत्फल में निवास करते हैं । 

बृहत्फल देवों का एक ऊध्वं प्रदेश है जो असंज्ञि सत्वों का वासस्थान है; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवों का (३.२ सी? ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छित प्रदेश है जो महात्रह्यों 
का वासस्थान है। 

क्या यह असंज्ञि सत्व इसलिये कहलाते है क्योंकि यह सदा असंज्ञी होते हे अथवा क्या यह 
कदाचित्‌ संज्ञी होते है ? 

उपपत्तिकाल और च्यूतिकाल में (३.४२, विभाषा, १५४, ९) ४ वह संज्ञी होते हैं । 


१२२, १६ : ब्रह्मतोकसभागतायां चोपपन्नों महाब्रह्मा संवत्तः। शिक्षासमुच्चय, १७६, ९: 
स [वे] निकायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति। 

है शुआन्‌-चाह्ू का अनुवाद : ' यह मान्य नहीं है क्‍योंकि यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 

हैँ । हे इस धाकक्‍्य को छोड़ देते हें: 'बेभाषिक कहते हें” (वेभाषिक कहते हैं: “यह 
अयुकत हूँ. .... . स्‍ 

) आसंशिक ससंशिष्‌ । निरोधब्चित्तचेत्तानां विपाफस्तु बहत्फले ॥ [व्या० १५९. १३] 
““अ्रकरण, फाल० १४ बी ६--दीघ, ३.२६३ : सन्‍्तावुसों सत्ता असडिव्ननों अप्पति- 
संवेदिनों सेव्यथापि देवा असज्ब्गसत्ता--१ .२८, ३.३३. , .सअ्ञ्ुप्पादा व पन ते देवा 

. तम्हा काया चवस्ति--९ सत्वावासों में से एक अंगुत्तर, ४,४०१; कोश, ३.६ सी. 

+ विभाषा, १५८, ९, ५ मत । 

बहिदेशक का इसके विपरीत कहना है कि चतुर्थ ध्यान के लोक के ९ विभाग हें--बुहश्कूल 

(वेहप्फल ) पर ब्यूनाफ, इन्ट्रोडक्शन पृ० ६१४. 

अन्धकों के मत का फयावत्थु, ३.२ में प्रतिषेष है । 
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[२००] वह असंज्ञि कहलाते हे क्योंकि दी्ध काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती हे । 
जब इस दीघं काल के पदचात्‌ वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तो उनकी च्युति होती है । जैसा 
सूत्र में कहा हैँ कि “जब वह पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हैं तब उस सत्व के सदृष् जो निद्रा से 
जगता हूं उनकी च्यूति होती हैँ ।” 

असंज्ञि सत्वों के छोक से च्यूत हो वह अवश्य कामधातु में पुनः उपपन्न होते हें, अन्यत्र 
नहीं । (१) वास्तव में जिस के योग से यह सत्व असंज्ञियों में उपपन्न होते हें उस असंज्ञिसमा- 
पत्ति (२.४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता है । असंज्ञि सत्वों में निवास करते हुए वह 
अपूर्व का उपचय नहीं करते और असंज्ञि-समापत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होते हें : 
अतः उनकी च्यूति होती हे यथा क्षीणवेग बाण पृथिवी पर पतित होते हैं ।* (२) दूसरे पक्ष में 
असंज्ञि सत्वों में उपपन्न सत्व 'काम धातु में विपच्यमान' और अपर पर्याय वेदनीय' (४.५० बी) 
बार्म से अवदय समन्‍्वागत होते हैं । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३.९० सी-डी) में जो सत्व उपपन्न 
होते हैँ वह उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगति में विपच्यमान कर्म से अवश्य समन्वागत होते 
हे । 

मूलशास्त्र कहता है : (दो समापत्ति क्या है ?--असंज्ञि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति ।”* 

असंज्ञि-समापत्ति क्‍या हे ? 

यथा आसंज्ञिक एक धर्म हे जो चित्त और चैत्तों का निरोध करता है । 


तथासं ज्ञिसमापत्तिरध्यने $ नये निःसतीच्छया । 
शुभोपपण्चवेद्येवनाये स्पेकाध्विकाप्पते ॥४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ञि-समापत्ति हे१। 
[२०१] असंज्ञि-समापत्ति असंज्ञि सत्वों की समापत्ति हँ (असंज्ञिनां समापत्ति:), अथवा 
वह समापत्ति हुँ जिसमें संज्ञा नहीं होती । 
तथा' शब्द से यह प्रदर्शित होता हैं कि यह समापत्ति आसंज्ञिक की तरह चित्त-चैत्तों का 
निरोध करती है । 
यह किस भूमि की है ? 


) समापत्ति शब्द के अर्थ पर पु. २१३ देखिये । 

* प्रा नाम संशावेदितनिरोधसमापत्ति हे, पृ. २११ देखिये । 
प्रकरण (१४ बी ५): असंज्ञि-समापत्ति निःसरणसनसिकारपुृवंक चित्त-चंत्त का निरोध 
है। शुभइत्स्नों के क्लेशों से, ऊध्यं बलेशों से नहीं, बिनिर्मुक्त पुदुगल इसका लाभ करता है। 
निरोधसमापत्ति शान्तविहार संज्ञापुवंक चित्त-चत्तों का निरोध है और इसका लाभ वह 
पुदुगल करता हे जो आकिचन्यायतन के क्लेशों से विनिर्मुक्त है ।-- 'चस्कन्धक में वसुबन्धु 
ने इन लक्षणों से सहायता ली हे । 

3 तथा [असंजिसमापत्तिर्‌] ध्याने 5 न्‍त्ये [मोक्षमिच्छता] । 
[शुभो] पपच्चवेद्येय (नायर ) एकाध्त्रिकाप्यते ॥ 
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४२ बी. अन्त्य ध्यान की । 

इस समापत्ति के अभ्यास के लिये योगी को चतुर्थ ध्यान में समापन्न होना चाहिये । 

किस उद्दश्य से वह उसका अभ्यास करता हूं ? 

४२ बी. मोक्ष की इच्छा से । 

योगी की यह मिथ्या कल्पना होती हूँ कि आसंज्ञिक जो सहस्न कल्प की असंतज्ञा हैं और जो 
असंज्ञि-समापत्ति का फल हे यथार्थ मोक्ष है । 

आसंज्ञिक विपाक है । अतः यह अवश्य अव्याकृत हू । असंज्ञि-समापत्ति-- 

४२ सी. कुशला है । इसका विपाक असंज्ञिदेव का पंचस्कन्ध हे जो, जैसा कि हम जानते हैं, 
उपपत्तिकाल और च्यूतकाल में संज्ञी होते हें । 

विपाक की दृष्टि से वह किस प्रकार का हें ? 

४२ सी. केवल उपपद्यवेदनीय हैं । 

यह दृष्ट-धर्म-वेदनीय', 'अपर-पर्याय-वेदनीय” नहीं हैँ, यह अनियत-वेदनीय' (४.५० 
प्री नहीं है । 

निस्सन्देह योगी इस समापत्ति का लाभ कर इस समापत्ति से परिहीण (परिहा) हो सकता 
; किन्तु वैभाषिकों के अनुसार वह पुनः उसका उत्पादन कर अससंज्ञि सत्वों में उपपन्न होता है । 
इसका यह अथ॑ हूँ कि जो योगी इस समापत्ति का लाभी होता हैँ वह अवश्य नियाम' (६.२६ ०) 
वें अवकान्ति नहीं करता? । 

[२०२] केवल पृथग्जन इस समापत्ति का अभ्यास करते हें । 

४२ डी. आये नहीं । 

यह इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थान' (अर्थात्‌ अपाय-स्थान' या गिरितट 
वनिपात स्थान ) देखते हूँ और उसमें समापन्न होने का यत्न नहीं करते । 

इसके विपयंय पृथग्जन आसंज्ञिक को यथार्थ मोक्ष मानते हँ । उसके प्रति उनकी नि:ःसरण 
ज्ञा मोक्षसंज्ञा होती है । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति में समापन्न होते हूँ । किन्तु आर्य 
ग़ानते हूँ कि साख््रव यथार्थ मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह इस समापत्ति की भावना नहीं करते । 

जब आय॑ चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करते हे तो क्या वह अतीत और अनागत उस समापत्ति 
गे प्राप्ति का प्रतिकाभ करते हें यथा वह चतुर्थ ध्यान के लाभ से अतीत और अनागत चतुर्थ 
यान की प्राप्ति का प्रतिलाभ करते हें) । 


- नियासावक्रान्ति से आये अपायगति, आसंशिक, महाज्ह्योपपत्ति, कौरवोपपत्ति, अष्टंभव 
के अप्रतिसंडयानिरोध का प्रतिलाभ करता है। असंशि-समापत्ति से परिह्णि नहीं होती, 
विभाषा, १५२, पु० ७७३, कारूम ३३, 

: जो कोई चतुर्थ ध्यान में प्रवेश करता हूँ बह उन सब चतुर्थ ध्यानों की प्राप्ति का सकृत्‌ लाभ 
कस है जिनकी उसने अनाविमान्‌ संसार में भावना की है या जिनकी बह भविष्य में भावना 

है 
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अनाय॑ भी अतीत-अनागत असंज्ञि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिलाभ नहीं करते । 

क्यों ? अभ्यस्त होने पर भी महाभिसंस्कार साध्य और अचित्तक होने से यह समापत्ति 

४२ डी. एक अध्व में प्राप्त होती हैं । 

[२०३] न अतीत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रद्युत्पन्न असंज्ञि-समापत्ति का लाभ 
होता है (आप्यते, लभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का होता है। इस समापत्ति के द्वितीय क्षण 
में, लब्ध समापत्ति के सब उत्तर क्षणों में वह अतीत और प्रत्युत्पन्न उस समापत्ति से समन्वागत 
होता हैँ यावत्‌ वह उस समापत्ति का त्याग नहीं करता । --दूसरी ओर अचेत्तिक होने से अना- 
गत भावना की प्राप्ति का छाभ असंभव हूं (नानागता भाव्यते)" । [व्या० १६०. २२] 

निरोधाल्या तथेवेयं विहाराथ भवाग्रजा। 
शुभा द्विवेद्यानियता चार्यस्याप्या प्रयोगतः ॥४३॥ 

निरोध-समापत्ति क्या हे । 

४३ ए. निरोधारुया समापत्ति तर्थव हं3 । 

अर्थात्‌ निरोध-समापत्ति , आसंज्ञिक, असंज्ञि-समापत्ति के सदृश हे। यह एक धर्म हें जो 
चित्त-चत्तों का निरोध करता हूँ । 

असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में क्या भेद हें ? 

४३ बी-डी. शान्तविहार के लिए भवाग्रज, शुभ, द्विविपाकात्मक और अनियत; आर्य 
द्वारा प्रयोग से प्राप्त" । 

१. आये इस समापत्ति की भावना करते हे क्योंकि वह शान्तविहार-संज्ञापृवक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हें “| असंज्ञि-समापत्ति की भावना नि:ःसरण ( - मोक्ष) संज्ञापूर्वक मन- 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहण करने से होती हे । 

२. यह भवाग्रज हैं अर्थात्‌ नेवसंज्ञानासंज्ञायतन (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमें 
प्रवेश होता है जब कि असंज्ञि-समापत्ति चतुथेध्यानभूमिक हैँ । 

३. यह शुभ है; यह न अव्याकृत हे, न क्लिष्ट क्योंकि इसका समुत्थापकहेतु (४,९ बी) 


के 
बभ है । 


१ अनागत कुशल चित्त पूर्व प्राप्ति का आलम्बन हूँ । 

२ निरोधसमापत्ति, संक्ञावेवितनिरोधसमापत्ति (नीचे पु. २११ वेखिये) पर ६. ४३ सी-डी, 
८.३३ ए (विमोक्ष ), कथावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये +--महाविभाषा, १५२, १४ में 
इस समापत्ति पर अनेक मत हूँ: कुछ के विचार से यह एक द्र॒व्यमात्र हे--निरोधसाक्षात्कार; 
दूसरों के मत से, ११ द्रव्य : १० सहाभूमिक और चित्तनिरोध; दूसरों के मत से, २१ ब्रव्यः 
महाभूमिक, उ>शल्महभूसमिक और चित्तनिरोध. . . . . . निरोधसमापत्ति, सिद्धि, ६१, 
२०४, २११-२१४, २४७, २६८, २८३, ४०५-४०९, ७३५१। 

3 निरोधालूया तथेवा [पि] [व्या० १६० .२५] 

४ [विहाराय सवाप्रजा । शुभा द्विवेशा नियताये: प्रयोगत आप्यते ॥] 

५ जशार्न्ता /(55::.0५-केण २८४५४ए४८ [व्या० १६० .२८] --विहार --समाधिविशेष । 
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[२०४] ४. इसके दो प्रकार के विपाक हं---उपपद्चवेदतीय या अपरपर्यायवेदनीय 
(४.५०) १ । यह अनियत' भी हूँ क्योंकि जिस योगी ने इस' समापत्ति का उत्पाद किया है 
वह दुष्टधर्म में निर्वाण का लाभ कर सकता हूँ । 

इसका विपाक क्‍या है ? 

यह समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्ध अर्थात्‌ भवाग्र-मव (३.३) का उत्पाद करती हूं । 

५. केवल आये--पृथग्जन नहीं--इसका उत्पाद करते हूँ । यह उसका उत्पाद नहीं कर 
रकते (१) क्योंकि यह उच्छेदभीरु हैं (उच्छेदभीरुत्वात्‌ [व्या० १६१. ७]१), (२) 
क्योंकि इस समापत्ति का उत्पादन केवल आयेमार्ग के बल से होता हूँ : वास्तव में जो आर्य दृष्ट- 
निर्वाण हैं उसकी उसमें अधिमुक्ति होती है 3। 

६. यद्यपि आये इसका लाभ करते हैँ । तथापि इसका लाभ वेराग्यमात्र से नहीं होता । 
यह प्रयोगलभ्य, महाभिसंस्कारसाध्य ही हे । 

अतीत, अनागत का लाभ नहीं होता । असंज्ञि-समापत्ति-निर्देश में इसका व्याख्यान हुआ हूँ । 

बोधिलभ्या मुनेन्े प्राक्‌ चतुस्त्रिशत्कषणाप्तितः 
कामरुपाशञये तूभे मिरोधार्यादितों नुषु ।।४४॥॥ 

[२०५] ४४ ए-बी. मुनि के लिए बोधिलभ्य हें, पूर्व नहीं, क्योंकि मुनि ३४ क्षण में बोधि- 
जय करते हें) । 

बुद्ध निरोध-समापत्ति का लाभ बुद्ध होने के क्षण में अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
काल में करते हैं। बुद्धों का कोई प्रायोगिक कुशल नहीं हूँ । उनके सब कुशल वैराग्य से प्रति- 


हि 


यह अपर पर्याय वेदनोय' हे यदि आयें कामधातु में निरोध-समापत्ति का उत्पाद करता है 
जिसका फल भवाग्रोत्पत्ति हे किन्तु रूपधातु में उपपन्न होकर कालान्तर में भवाग्र का राभ 
कर भव्राग्र में उपपन्न होता है । [व्या १६१.१] 
यह समापत्ति भवाग्रभूमिक हे जहां रूप का अभाव होता हैँ । पुथर्जनों का विध्वास हे कि 
इन अवस्थाओं में चित्त-चेत्त का निरोध उच्छेद हे। असंशि-समापत्ति के विषय में उनको 
उच्छेद-भय नहीं होता क्योंकि वह चतुर्थध्यानभूमिक हे जहां रूप का सद्भाव है। वास्तव 
में निरोध-समापत्ति में निकायसभाग, जीवितेन्द्रियादि चित्तविप्रयुक्त संस्कार होते हें 
(0385 पड जनों के लिोे का अदृश्य हे । [ब्या १६१.८] 
व्‌ तदधिमुक्तित: [व्या १६१. १९ |--पाठभेद हैँ जिसका अनुसरण चीनी 
अनुवादक करते हूँ, दुष्टधर्मनिर्वाणस्य . . .अथात्‌ “आर्य इस समापत्ति के द्वारा, इस ससा- 
पत्ति में, दुष्टधर्म में ही निर्वाण का लाभ चाहता हे ।: दुष्टधर्मनिर्वाणस्थ तदधिमुक्तितः 
बिल ले मम १.१५] । दुष्ट है आ 8 निर्वाणं हक अर. । तस्य आओ चक िके । 
त स्तद : । तेन वाइघिमुक्तिस्तदधिमुक्ति: । तवधिमुक्तेस्तदधिमुक्तितः । 
बुक! ६७१०८ रच ०5 हा न हे । हैं 

नेर्‌ [नप्राक्‌ च.«थएं[/ : ।] व्या १६१.३२१] ६.२४ ए- 
बी. बैलिरे- शयावत्व, १.५, ६८.५ से तुलना कीजिये । + 


पं 


७) 


न्ञ्कि 
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लब्ध होते हें : ज्यों ही उनका छनन्‍्द होता है उनकी इच्छामात्र से ही गुण-समूह उद्भूत होते हैं *। 

यह कैसे हैं कि भगवत पूर्व निरोध-समापत्ति का बिना उत्पाद किये क्षयज्ञान काल में उभयतो- 
भागविमुक्‍त' होते हें अर्थात्‌ क्लेशावरण और समापत्त्यावरण (६.६४) से विमृक्‍त होते हें ? 

वह उभयतोभागविमुक्त' होते हैँ मानों उन्होंने पूर्व ही इस समापत्ति का उत्पाद किया हो 
क्योंकि इसमें उनका वशित्व है, उसके सम्मुखीकरण की सामर्थ्य है (विभाषा, १५३. १०) । 

पाव्चात्यों * का मत हूँ कि शैक्षावस्था में बोधिसत्व पहले ही इस समापत्ति का उत्पाद 
करते हूँ और पश्चात्‌ बोधि का लाभ करते हे । इस मत को क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? 

यह स्थविर उपगृप्त के नंत्रीपदशास्त्र के इस वाक्य के अनुकूल होगा: जो निरोध-समा- 
पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता हूँ उसको तथागत कहना चाहिये * ।” 

काश्मीर वेभाषिक इसका प्रतिषेध करते हूँ कि बोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद के पूर्व निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता हेँ। 

[२०६] निकाय वास्तव में स्वीकार करता हूँ (विभाषा १५३, १०-११) कि बोधिसत्व 

३४ क्षण में सत्याभिसमय (६.२७) के १६ चित्त-क्षणों में और भवाग्र-( -> नंवसंज्ञाना- 
संज्ञायतन ) वैराग्य के १८क्षणों में अर्थात्‌ ९ प्रकार के भावाग्रिक क्लेशों के प्रहण के लिये € आनन्त- 
येमार्ग और ९ विमुक्तिमा्ग (६.४४) में बोधि का लाभ करता हूँ । १८ वाँ क्षण क्षयज्ञान हें । 
--प्रह ३४ क्षण पर्याप्त हे क्योंकि सत्याभिसमय में प्रवेश करने के पूर्व बोधिसत्व पृथग्जनत्व की 
अवस्था में (३.४१) लौोकिक मागं द्वारा भवाग्न से अन्य सर्व भूमियों से विरक्त हो चुका हैँ, उसे 
अधोभूमिक क्लेशों का पुनः प्रहाण नहीं करना है ।--१८ क्षणों का एक मार्ग है जिसमें आर्य 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ लौकिक, सास््रव चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
में समापन्न होने का चित्त । अतः बोधिसत्व शक्षावस्था में अर्थात्‌ अहंत्‌ होने के पूर्व सत्याभिसमय 
और भवाग्र-बराग्य के १८ वें क्षण के मध्य में निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता । 

बहिर्देशक" कहते हूँ : इसमें क्या दोष हे यदि बोधिसत्व इस सास्रवचित्त का उत्पाद करते 
ढे? 


२ हप्रारुया स्तोत्रकार सातूचेट का एक इलोक उद्धुत करती हूँ (वर्णनाहँवर्णन, ११८ : एफ० 
डब्ल्यू० टामस, इण्डियन एण्टिक्बेरी, जिल्द ३२, पृ० ३४५ ) : न ते प्रायोगिक किचित्‌ 
कुशल कुशलानुग । [व्या १६२.५] दो पाद नामसंगीति में उद्धुत हें--व्यवसायद्वितीयेन 
प्राप्त पदमन त्तरम्‌ । 

3 जापानी संपादक कोश की प्राचोन टीकाओं में दिये विविध अर्थ उद्धुत करते हें : 'पाइचात्य' 
गान्धार के सर्वास्तिवादी या सौत्रान्तिक या इन्धु देश के आचार्य हें । यह पाइचात्य कहलाते 
हैं क्योंकि कश्मीर मण्डल से पदिचम के हैँ। यह बहिदेंशक कहुलाते हें क्योंकि कश्मीर के 
बाहर के हें ।--नीचे, पृ० २०६, एन० १ देखिये । 

» निरोधसमापत्तिमुत्पाद्य क्षयेज्ञानभुत्पादयतीति वक्‍तव्यं तथागत इति [व्या १६२.१९]। 

१ इन्धु देश के आचायों का वही मत हे जो पाइ्चात्यों का है । ६. १७६ देखिये । 
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इस पक्ष में बोधिसत्व व्युत्थानाशय होता हूँ (व्युत्थानाशयः स्यात्‌ [व्या० १६३. १]९) 
किन्तु बोधिसत्व व्युत्थानाशय नहीं होता । 

सत्य ही वह अव्युत्थानाशय है किन्तु इसका यह अथं नहीं है कि एक सास्रव-चित्त के सम्मुखी- 
करण के लिये वह अनाख्रव मार्ग का व्यत्थान नहीं करता । 

इस विकल्प में वह कैसे अपने आशय का व्युत्थान नहीं करेगा ? 

उसका यह प्रणिधान हूँ (मध्यमागम, ५६, ६) कि “में इस उत्कुटुकासनउ का परित्याग 
न करूँगा जब तक सं क्लेश के क्षय का में लाभ न करूँ ।---किन्तु वह इस आशय का उल्लंघन 
[२०७] १ढ़ीं करता क्योंकि एक ही आसन में (६.२४ ए-बी) वह अपने उद्देश्य का सम्मुखी- 
भाव करता हे" । 

यद्यपि असंज्ञि-समापत्ति और निरोध-समापत्ति में बहुप्रकार के विशेष हें तथापि इनमें 
यह साम्य हें : 

४४ सी. किन्तु यह दो समापत्ति काम और रूपाश्रय में होती हेँ* । 

इसका प्रतियेध करना कि असंज्ञि-समापत्ति का उत्पाद रूपधातुमें होता हे मूलशास्त्र 
का विरोध करना हैं । “एक रूपभव हे जो पंचस्कन्धकर्र नहीं है अर्थात्‌ (१) रूपावचर संज्ञि 


०शम्कआ8 ५४ फमा%१2७ धाहन्तभतार सकदका्या धतबााऊममर पराकाकामना पश्कापमका अमवारसत इमम्माकाक, 


किक 


* व्युत्थानाशय [व्या १६३. १| - व्युत्थानाभिप्राय "ऐसा अभिप्राय रखना जिसका व्युत्यान, 

त्याग हो सके ।” एक दूसरा अर्थ : आशय -- कुशल5"-कुदलम्‌ल । अतः “ऐसे कुशलमूलों 
का होना जिनका व्युत्थान, समुच्छेद हो सके ।” किन्तु बोधिसत्व के कुशलमल ऐसे होते हैं 
कि यदि एक बार उनका संमुखोभाव आरंभ होता हे तो सम्यक्संबोधि की प्राप्ति के पूर्व 
उनका ग्युत्यान नहीं होता । 

व्युत्थान' का अर्थ समापत्ति से उठना' भी हे (संयुत्त, ३.२६५ इत्यादि) 

विभाषा, १६, १६ : सब आसन शुभ हूँं। बोधिसत्व उत्कुदुकासन का क्यों ग्रहण करते हें? ” 

शुआन्‌ चाझ में इतना अधिक हे : “प्रथमवाद सुष्ठु है क्योंकि यह हमारा सिद्धांत हे ।” 

कामरूपाश्रय्रं तूभे [| व्या १६३.१४ ] 

480९५ १५२, २-तोन मत : केवल कामवातु में, तीन अधर ध्यानों में भी, चतुर्थ ध्यान 

में भो । 

विभाषा के अनुसार निरोध-समापत्ति सात अहोरात्र से अधिक नहीं रह सकती । 

3 ज्ञानप्रस्थान, १९, १७ में चतुविध प्रइन है : क्‍या ऐसा रूपभव हे जो पंचस्कन्धक नहीं है ? 
क्या ऐसा भव हे जिसमें पंचस्कन्ध हों और वह रूपधातु के न हों ” क्या ऐसा रूपभव है जो 
पंचस्कन्धक हे ? क्‍या ऐसा भव हूं जो रूपभव नहीं हे और जो पंचस्कन्धक नहीं हूँ ? 

४ झानप्रस्थान और कोश में स्कन्ध' शब्द का प्रयोग नहीं हे किन्तु एक पर्यायवाची शब्द का 
व्यवहार है । वप्राख्या की हस्तलिखित पोथियों में इस पर्थाय के व्यवकार और व्यवचार 
यह वोनों रूप पाये जाते हूँ।--शुआन्‌-चाऊ का चीनी अनुवाद “हिंग' हे जिसके लिये संस्कृत 
दब्द संस्कार, विहरण आदि हूँ। परमार्थ का अनुवाद 'पान' हे जो संस्कृत में नीति, नय है । 
पालि के अनुसार व्यवकार' पाठ निश्चित मालूम पड़ता हे । 

ए. पालि--वोकार -- खन्ध (चाइल्डस ); विभंग, १३७ : सञ्ज्याभवों असज्ब्याभवों नेव- 
सञ्ञानासञ्ञाभवों एकावोकारभवों चतुबोकारभवों पंचवोकारभवों; यमक, कथावत्थु, 
अनुवाद, पृ० ३८ के अनुसार : कयावत्यु, ३.११: कया असंज्षिसत्व के भव में एक 


११ 


ब्जि.. (ऐ 


हि 


१६२ अभिषम कोदा 


[२०८] देवों का भव जो अतंज्ञि-सभापत्ति या निरोध-समापत्ति में समापन्न होते हैं,' (२) 
रूयाववर असंज्ञि देवों का भव जिन्होंने अ्ष॑ज्ञिक का प्रतिलाभ किया है ।" 

इस वचन से यह सिद्ध होता हैं कि कामाबचर और रूपावचर सतत इन दो समापत्तियों की 
भावना करते हूं । 

दो समापत्तियों में यह विशेष सदा होता है । 

४४ डी. निरोब-समापत्ति प्रथम मनुष्यों में । 

जिस आश्रय ने असंज्ञि-सभापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया है वह इस समापत्ति को काम- 
धातु या रूपधातु में उत्न्न कर सकता है । किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथम उत्पाद के लिये इस 
आश्रय को अवश्य मनुष्य होना चाहिये। एक मनुष्य, एक जाये जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
किया है प्राप्ति-त्याग से वहाँ से परिहीण हो सकता हैं। वह रूपधातु में पश्चात्‌ उत्पन्न हो सकता 
है और वहाँ पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकता हू । 

किन्तु प्रश्न है कि क्या निर्वाणसदुश निरोव-समापत्ति से परिहाणि होती है । 

वैभाषिक कहते हे--हाँ, परिहाणि का नियेव करना उदायिसूत्र? का विरोध करना हर 

“आपुष्पन्‌ ! एक भिक्षु शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, और प्रज्ञा-सम्पन्न होता हैं। वह संज्ञा- 





वोकार होता है था पांच बवोकार। (बुद्धघोस का निरूपण : विविधेन विसूं विसुं करीयति) । 
बी. व्यास्था-काइयप तथागत की स्कधों के लिये संज्ञा व्यवकार हें--व्यवकार (विशेषे- 
णावकार) का अर्थ पाणिनि, ५.२. १२७ के अनुसार सव्यवकार हूँ; अतः--जो अपनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनो हे // यह लक्षण इस इलोक के अनुसार स्कन्धों में 
घटित होता है : “रूप फेंतपिडोपम हे. . .।” [व्या १६३. २७--३१] व्यवकार के स्थान सें 
वहाँ व्यवचार पाठ हे (संयुत्त, ३. १४२) । 
सी. विभाषा, १९२, ४-पुर्व॑ तथागत सम्पक्सम्बुद्ध स्कन्‍धों को व्यवकार की संज्ञा 
देते हें किन्तु तथागत सम्पक्संबुद्ध शाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हें । पूर्व तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वर्णन करते हैं; शाक्यमुनि ५ उपादानस्कन्धों का वर्णन फरते हूँ । 
यहाँ अभिषर्म में सपंचव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये हे कि ५ स्कन्ध जिनका 
वर्णन शाक्यम्‌नि करते हें पूर्वबुद्धों के ५ व्यवकार हूँ ।--पृववबुद्ध व्यवकार आखुया काकयों 
प्रयोग करते हूँ जब कि प्रत्युत्पन्न बुद्ध स्का अरूयः का प्रयोग करते हें? क्योंकिबुद्ध 
जानते हूँ कि विनेयजन को क्या उपयुक्त है . . .। व्यवफार शब्द क्यों हे ? प्रवृत्तिवश्ञ 
(संचार ? ) : पूर्वोत्पन्न स्कन्ध पश्चादुत्पन्न स्कन्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हें अथवा 
पद्चच वुत्पन्न स्कन्‍्ध पुर्वेस्कन्धों के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हे. . . 

१ यह सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हें विसभागचित्त में स्थित होते हें जब वह इन दो समापत्तियों 
में से किसी एक में समापन्न हो असंज्ञि होते हुं । उदायिसुत्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७ । 

* निरोधः प्रथम नुषु ॥ 

इस सूत्र का उपदेश शारिपुत्र ने किया है । इस सूत्र का नास उद्ायिसृत्र हे क्योंकि श्यारिपुत्र 

का विबंधक उदायि हूँ । संस्कृत रूपान्तर पालि पाठ के अत्यंत समीप हे ।--मध्यमागस 

५, ४ और अंगत्तर, ३.१९२ । 


भावस्त्यां निवानम्‌ । तत्रायुष्मान्‌ शारिपुत्रों भिक्षूतामन्त्रयते सम । इधुष्सस्ता भिक्षुः 
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[२०९] वेदितनिरोध-समापत्ति में अभीक्षण समापन्न होता हैं और उससे व्युत्थान करत। है । 
इसका स्थान हू । यदि <ृष्टधर्म में वह पू्वमेव आज्ञा" तक नहीं पहुँचता और मरणकाल में भी 
नहीं तो काय के भेद के अनन्तर कवंडोकारभक्ष देवों का अतिक्रमण कर वह किसी दिव्य मनोमय 
काय में उयपन्न होता हूँ । वहां उपपन्न हो वह संज्ञावेदितनिरोध-समापत्ति में अभीकण समापत्न 
होता है और उससे व्युत्थान करता हूँ । इसका स्थान है ।” 

यह सूत्र वस्तुतः प्रदर्शित करता है कि निरोध-समापत्ति से परिहाणि होती हैँ । 

एक ओर जिस मनोमय काय का वर्णन शारिपुत्र करते हें उसे बुद्ध रूपावचर* बताते हें । 
दूसरी ओर निरोध-समापत्ति भाव!ग्रिकी हूँ जो आरूप्यधातु का सर्वोच्च स्थान है । जो भिक्षु 
इसका लाभो (तल्डाभिन्‌ ) होता हैँ उसकी उपपत्ति रूपधातु में नहीं होती यदि उसकी वहाँ 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वह उसका त्याग नहीं करता 3। 

[२१०] एक दूसरे निकाय' के अनुसार निरोध-समापत्ति चतुर्थध्यानभूमिक भी हैँ और 
इसकी परिहाणि नहीं होती । 


'हरनपापााल प्श्फवा:था! या: >क. ४००५५:३००६ उमराामनकी 'अभाकासाता (कलाम 'उमम-यणाजस) ऋभ+-पाजआा अमन 


शोीडतम्यन्ननव भयति समाविप्तम्तन्नइच प्रज्ञातम्पन्नरच । सो$भोदणं संज्ञावेदितनिरोध॑ 
सवायबते च ब्युतिउउते चे। अत्ति चेजत्‌ स्थातम्‌ इति ययाभूतं प्रजानाति । स नेहँव दुष्ट 
एव धर्म प्रतियत्वंव आज्ञानारागवति नापि सरणसभथये भेदाउच कायस्थातिक्रम्य देवान्‌ कब- 
डोकारभज्ञात्‌ अन्वतमस्थित्‌ दिव्ये सनोधवें काय उपपद्यते । स तत्रोपपन्नो. . . . [व्या 
१६४. १२ 

व्याख्या : पल न-पुर्वमेव [व्या० १५६. २८ में प्रतिपद्येव पाठ है ॥] 

इस सूत्र का विचार ८. ३ सी. में किया गया हैँ (आरूप्यधातु में रूप-सद्भाव का बाद ) --- 
दीघ, १.१९५ से तुलना कीजिये । 

आज्ञामारागयति, [व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५३.९ में हूँ ।-परमार्थ : “बह 
आज्ञातावोन्द्रिय का लाभ नहीं करता । शुआनू-चाहः वह अहंत्व के लाभ के लिये यथोचित 
प्रयोग नहों करता. . . . . . |! 

उसे मनोमथ कहते हूँ क्योंकि शुक्रोणित के बिना उसका प्रादुर्भाव होता हैँ किन्तु इसका 
यह अर्थ नहों हूँ कि वह संज्ञामय काय हैँ (दीघ, १. १९५) और आरूप्यावंच हुँ जैसा 
उदायि का सत था । ु 

महावस्तु के बोधिसत्व के मनोमय कार्या पर ओपिनियन्स ऑन हिस्ट्री आफ दिडाग्सा' 
पु० २५८ देखिये। 

जापानो संपादक को टिप्पणी : १ सनोसय काय के देव जिनका सृत्र में उल्लेख हैँ (ए) 
सर्वास्तिवादिन्‌ के लिय्रे (यही मत दीघ, १. १९५ में है) रूपधातु के हें; (बी) सौत्रा- 
न्तिक के लिये रूपधातु ओर आरूप्यधातु के हूँ, (सो) उदायिन्‌ के लिये असंशिसत्व हूँ ---- 
२. सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार निरोधसमापत्ति से परिहााणि, सोत्रान्तिक और उद्ायिन्‌ के 
अनुसार परिहाणि नहीं। 

किन्तु व्यास्या के अनुसार सौत्रान्तिक समापत्ति-परिहाणि मानते हें । वह सदा इसका प्रति- 
षेध करते हें कि आये को आयेंमार्ग से परिहाणि होती है (यह सर्वास्तिवादिन्‌ के विरुद्ध है) । 
अतः व्याख्या की कठिनाइयों का समाधान करना पड़ता है । [ब्या १६६.२] 

फू-कुआंग के अनुसार महासाधिक आदि । ह 
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यह मत अयुक्त है । यह समापत्ति चतुथंध्यानभूमिक नहीं हैँ क्योंकि सूत्र की शिक्षा हँ कि 
योगी ९ अनुयूवें समापत्ति का छाभ करता हे । 

अतः व्यु-क्रान्तक (८.१८ सी) नामक समपत्ति का जिसमें योगी समापत्ति की विविध 
अवस्थाओं का उल्लंघन करता हैँ कैसे व्याख्यान करें ? 

अनुपूर्व समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक के प्रति है । जिसने वशित्व का लाभ: 
किया है वह इच्छानुसार समापत्तियों का उल्लंघन करता है । 

अत: दो समापत्तियों में विशेष हे । 

१. भूमित: । प्रथम चतुर्थध्यानभूमिक है, द्वितीय भावाग्रिकी हूँ (नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ); 

२. प्रयोगतः: । प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्ञिक को मोक्ष समक कर निःसरण संज्ञा से प्रवृत्त 
होता है, द्वितीय शान्तविहार की संज्ञा से प्रवृत्त होता है; 

३. सन्तानतः | प्रथम का उत्पाद पृथग्जन में होता हूँ, द्वितीय का आर्य में; 

४. विपाकस्वभावतः । प्रथम असंज्ञि-सत्वों में उपपत्ति का उत्पादन करता हूं, द्वितीय 
भवाग्रोपपत्ति का उत्पाद करता हैँ (कथावत्थु, १५.१०); 

५. विपाकप्रकारत: । प्रथम का विपाक नियतवेदनीय है, उपपद्यवेदनीय है । द्वितीय 
का विपाक अनागामी के लिये नियतवेदनीय है, अहँत्‌ के लिये अनियतवेदनीय है । यदि विपाक 
होता है तो यह उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय होता है; 


[२११] ६. प्रथमोत्पादनत: । प्रथम का उत्पाद दो धातुओं में से किसी में होता हैं, 
द्वितीय का केवल मनुष्यों में । 

इन दो समापत्तियों का साधरम्य इसमें हे कि दोनों का स्वभाव सव चित्त-चैत्त का निरोध 
है (चित्तचेत्तानां निरोध:) । प्रथम को असंज्ञि-समापत्ति' और दूसरे को संज्ञावेदितनिरोध- 
समापत्ति' क्यों कहते हे ? 

क्योंकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवल संज्ञा" के प्रतिकूल है और द्वितीय का प्रयोग केवल 
संज्ञा और वेदना के प्रतिकूल हूँ । परचित्तज्ञानवचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी) दूसरे 
के चत्तों को आलम्बन बनाता हे, किन्तु इसका नाम संक्षिप्त है क्योंकि इसका प्रयोग केवल पर- 
चित्त को लक्ष्य करता द्व* । 





९ दोघे, १७, ११; दीघ, ३.२६६; महाव्यत्पत्ति, ६८, ७ : नवानुपु८५8:४४5: [व्या० 
१६६.९] : चार ध्यान, चार आरूप्य और निरोधसमापत्ति। 
३४ ग्रायमकल्विकः - आदितः समापत्तिविधायकः [व्या १६६. १०] 
१ असंज्ञि-समापत्ति का प्रयोग इस प्रकार हे : संज्ञा रोग हे, संज्ञा बल्य है, संज्ञा गण्ड है; 
संशञानिरोध शान्त हू, प्रणीत हूँ ।” द | 
२ प्रयोग में यह प्रणिधान होता हे : “में परचित्त को जानूंगा।” 
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दोनों समापत्तियों में चित्त बहुकाल के लिये निरुद्ध होता है? । समापत्ति-व्यूत्यान के समय 
बहुकालनिरुद्ध चित्त से एक अन्य चित्त का कैसे उत्पाद होता है ४ ? 

बैभाषिक मत से कोई कठिनाई नहीं है : अतीत धर्मों का अस्तित्व है (५.२५) । अतः 
समापत्ति से पूर्व का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पद्चात्‌ के चित्त का, व्यृत्थान-चित्त 
का समनन्‍्तरप्रत्यय (२.६२) होता है (विभाषा , १५२, १०) । 

[२१२] सौत्रान्तिकों की यह युक्ति हैं। जब एक सत्व आखर्प्यधातु में उपपन्न होता है 
तब रूप एक दीघंकाल के लिये (३.८१ वी) समुच्छिन्न होता है : यदि पश्चात्‌ यह सत्व पुनः 
कामधातु या रूपधातु में उपपन्न होता है तो इसका नवीन रूप बहुकाल-निरुद्ध रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता है । यथा व्यूृत्थानचित्त का हेतु समापत्ति से पूर्व का 
चित्त नहीं होता: यह सेन्द्रियकाय से उत्पन्न होता है । इसीलिये पूर्वाचार्य कहते हैं कि “दो धर्म 
अन्योन्यबीजक हे : यह दो धर्म चित्त और सेन्द्रियकाय है ।” 

परिपृच्छाशास्त्र” में स्थविर वसुमित्र कहते हे : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मानते 
हैं उन्हीं के लिय यह दोष है कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती हैं। 
किन्तु मेरा मत हूँ कि यह समापत्ति एक सूक्ष्म चित्त से सहगत होती है । मेरे ।लये इसमें दोष नहीं 
हा] 

भदन्त घोषक इस मत को दूषित मानते हूं। वास्तव में यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति में होता 
है तो विज्ञान, इन्द्रिय और विषय इस त्रिक के सन्निपात से वहाँ संस्पर्श होना चाहिये; संस्पर्श- 
वश वहाँ वेदना और संज्ञा (३.३० बी) होगी । यथा भगवत्‌ का उपदेश हैं : “मन-इन्द्रिय और 
धर्मों के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है; त्रिकसन्निपात, संस्पर्श; वेदना, संज्ञा, चेतना 
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3 सिद्धांत-भेद है। वेभाषिकादि के सत से यह २ समापत्ति और आसंज्ञिक अचित्तक हें (अचि- 
त्तकान्येव. . . [व्या १६७.५]); स्थविर वसुसित्रादि के अनुसार वह अपरिस्फूट मनो- 
विज्ञानवश सचित्तक हें; योगाचार के अनुसार आलयविज्ञानवश वह सचित्तक हें। (व्याख्या) 

5 यह प्रइन सौत्रान्तिकों का हें। उनके अनुसार समनन्तरनिरुद्ध और बहुकालनिरुद्ध चित्त का 
समान रूप से अभाव हे : सदा समनन्‍्तरनिरुद्ध चित्त से चत्तान्त उत्पन्न होता हेँ : तुला- 
दण्डोन्नामावनामवत्‌ [व्या० १६७. १३] (बोधिचर्यावतार, ४८३. ३ में शालिस्तम्ब 
से तुलना कीजिये) । 
आचार्य शास्त्र के नाम का उल्लेख करते हें क्योंकि वसुमित्र ने (इनके नाम के पूर्व कभी स्थविर 
ओर कभी भदनन्‍्त आता हे) पंचवस्तुक आदि अन्य शास्त्रों की रचना की हैं 
[व्या १६७. २२] ।--भधर्मत्रात की लिखो पंचवस्तुक की एक टीका है, नेञज्जियो १२८३; 
जापानी संपादक सुचित करते हूँ कि यह विभाषा के वसुमित्र नहीं हूँ किन्तु कोई सौन्नान्तिक 
हैं ।-(पू-कुआंग २६, १० देखिये) । सिद्धि, २११--सौन्रान्तिक निकायों पर । 
विभाषा, २५२, ४ : दार्ष्टान्तिक और विभज्यवादिन्‌ का मत हैँ कि निरोध-समापत्ति 
में एक सुक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता। बह कहते हे कि “कोई ऐसे सत्व नहीं हें जो अचित्तक 
और अरूपक दोनों हों; कोई ऐसा समाहित नहीं हँ जो अचित्तक हो । यदि समाहित अचधित्तक 
होता तो जीवितेन्द्रिय का समुच्छेद होता । उसको कहते कि नहों है : समाधिस्थ हे किन्तु 
सत हू ।” 
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का सहोत्पाद होता है? ।” अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति में विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता हँ तो वेदना और संज्ञा का निरोध नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोध कहते हें । 

वसुमित्र उत्तर देते हे--सूत्र-वचन हैँ कि “वेदनाप्रत्ययवश तृष्णा होती है” 
किन्तु यद्यपि अहँत्‌ वेदना का अनुभव करते हैँ तथापि अहंत्‌ में तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पर् वेदनाप्रत्यय नहीं हे । 

यह युत्रित कुछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव में सूत्र में यह विशेष है कि “अविद्यासंहित 

संस्पर्श से उत्पन्न वेदना के कारण तृष्णा की उत्पत्ति होती है” (३.२७) किन्तु सूत्र कहता 
है कि “संस्पर्श-वरश वेदना उत्पन्न होती है ।” वेदनोत्पत्ति में स्पर्श को विशेषित नहीं 
किया है । अतः वैभाषिक कहते हैं कि निरोधसमापत्ति में चित्त का निरोध होता हे । 

बसुभित्र : यदि यह समापत्ति सर्वथा अचित्तिका है तो अचित्तिका का समापत्तित्व कैसे हैं ! 

उसे समापत्ति कहते हें क्योंकि वह महाभूतों का समतापादन* करती है, चित्तोत्पत्ति- 
प्रातिकल्य का समवस्थान करती है अथवा क्योंकि योगी चित्त-अल से वहाँ समागमन करते हूं 
(समागच्छन्ति, समापथन्ते ) । इस कारण ध्यानादि का भी समापत्तित्व होता है । 

क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यतः (स्वलक्षणत:) अवधारण करना चाहिये ? 

सर्वात्तिवादिन्‌ का उत्तर हँ--हाँ, क्योंकि यह चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हैँ (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिबन्धनात्‌) । [व्या० १६८. ७] 

[२१४] सौत्रान्तिक का उत्तर है कि नहीं । जिसे आप समापत्ति” कहते हें यह वह नहीं 
है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हैँ किन्तु यह 'समापत्ति-चित्त' है, वह वित्त जो समापत्ति-अवस्था 
के पूर्र का हैँ : यह चित चित्तान्तर के विरुद्ध हैं; इसके कारण कालान्तर के लिये अन्य चित्तों का 


१ संपुक्तागम, २.८; संप्रत्त, २७२ और कोश, ३.३० बी में उद्धत ग्रन्थों से तुलना कीजिये। 

) संपुक्तागम, १२, १४; संप्रत्त, ३.९६ 

१ महाभूतसमतापादनम्‌ [व्या १६८. १]--महाव्युत्पत्ति, ६८,९ में यह वाक्य आ गया है। 
विभाषा, १५४. १ : जो निरोधसमापत्ति में समापन्न होता हे उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
सकती, जल उसे क्लिप नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाणू कोण्डड्ञ्य के वस्तु से तुलना कीजिये : इनका उल्लेख 
विसुद्धि, १२. जे पी टी एस. १८९१, ११२ में है )। इस गुण से वह क्‍यों समन्‍्वाग्त है ? 
उसुभित्र कहते हें : क्योंकि इस समापत्ति को आघात नहीं पहुँच सकता अतः जो इस समा- 
पत्ति में समापन्न होता हे बहु आहत नहीं हो सकता ।---अन्‍्यत्र : समापत्ति का अर्थ चित्त- 
समता का आपादन हूँ । यहाँ जब चित्त हो नहीं है तो समापत्ति की कंसे बात हो सकती है?--- 
समापत्ति दो प्रकार की है : एक जो चित्त समता का आपादन करती है; दूसरी जो मह- 
भूत-पम्ता का आपादन करती हेँ। यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-समता का समच्छद 
फरतो हूँ क्योंकि यह चित्त का निरोध करती हूँ तथापि यह महाभत-समता का आपादान करती 
हैं । विभाषा, १५२, पु० ७७५5भी । 
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उत्पाद नहीं होता । समापत्ति-चित्त के कारण चित्तविरुद्ध आश्रय" या सन्‍्तान का आपादन 
होता है । जिसे 'समापत्ति” कहते हैं कि वह कालान्तर के लिये चित्त की अप्रवृत्तिमात्र है; यह 
द्रव्यधर्म नहीं है किन्तु एक प्रज्ञप्तिधम' है । 
सर्वास्तिवादिनू--यदि समापत्ति द्रव्यधर्म नहीं है तो यह संस्कृत कैसे है ? 
यह अभप्रवृत्तिमात्र' समापत्ति-चित्त के पूर्व न था और उत्तर काल में व्युत्यित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अतः संव्यवहारतः उसे संस्कृत प्रश्नप्त करते हें (प्रज्ञप्यते) क्योंकि 
इसका आददि-अन्त है ।--अथवा जिसे हम समापत्ति” आख्या से प्रज्ञप्त करते हे वह आश्रय का 
अवस्थाविशेष हूँ जो समापत्ति-बित्त से जनित हू । 
इसी प्रकार आसंज्ञिक (२.४१ बी-सी) को जानना चाहिये । आसंज्ञिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं है जो चित्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध हैं; इस आख्या से हम असंज्ञि देवों की असंज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवृत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हें जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था हें । 
वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि आसंज्ञिक और दो समापत्ति 
द्रव्यसत है । 
जीवथितेन्द्रिय क्या है ? 
४५ ए. जीवित आय है? । 
[२१५] वास्तव में अभिधरं) कहता है : “जीवितेन्द्रिय कया है ?--त्रधातुक आयु । 
आयर्जीवितमाधार  उष्मविज्ञानयोहि यः। 
लक्षणानि पुनर्जातिजेरा स्थितिरनित्यता ॥४५॥ 
आयू किस प्रकार का धर्म है ? 


४५ ए-बी. उष्म ओर विज्ञान का आधार । 
क्योंकि भगवत्‌ कहते हे कि जब आयु, उष्म और विज्ञान काय का परित्याग करते हैं तो 


अवविद्ध काय शयन करता है जैसे अचेतन काष्ठ? ।” 

) २. ५-६ में आश्रय की व्याण्या हुई हें; १० १८३ भी देखिये । 

* शुआन्‌ चाझ का अनुवाद : “यह बाद सुष्ठ नहीं हूँ क्योंकि यह हमारे सिद्धांत के विरुद्ध हैं।- 
हम इतना अधिक कहते हे : वेभाषिक ऐसा कहते है । ऊपर पृ० १९८, नोट २ देखिये । 

3 आयुर्जोवितम्‌ 
बुद्धघोस अभिधर्म के इस वाद को पुब्बलेलिय और सम्मितियों का बताते हूँ: जीवितेन्द्रिय 
एक चित्तविष्पयुत्त अरूपधम्म हे । कथावत्थु, ८. १०, काम्पेण्डियसम पृ० १५६ देखिये; विभंग, 
पृ० १२३, धम्मसंगणि, १९, ६३२५, अरछाएपलो, ६४४ ए। 

* ज्ञानप्रस्थान, १४, १९ (इच्व्रियस्कन्धक, १), प्रकरण, १४ बी ६; पृ० १७९। 

* आधार उष्मविज्ञानयोहि यः । 

3 आयरुष्माथ विज्ञानं यदा काय जह॒त्यमी । 
अपविद्धस्तदा शेते यथा काष्ठमचेतनः 0 
संयुक्त, २१, १४, सध्यम, ५८, ४, संयुत्त, ३.१४३ ( विविध पाठ ) ई" सज्किम, २,२९६ 
से तुलना कीजिये +--तोीचे ४.७३ ए-बी में उद्धुत । 
आयुः और उपष्मन्‌, ३, १०७; ८, १३७; विभाषा, प० ७७१, कालम १ 
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अतः एक पृथक्‌ धर्म है जो उष्म और विज्ञान का आधार है, जो सन्‍्तान की स्थिति का हेतु 
हैं और जिसे आय्‌ कहते हें* । 

(१) सौत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयु) के द्रव्यत: अस्तित्व का प्रतिषेध करते हे । 

१. सौत्रान्तिक--यदि आय उष्म और विज्ञान का आधार है तो उसका कौन आधार है ? 

वैभाषिक---इसका आधार उष्म और विज्ञान है । 

सौत्रान्तिक--यदि आयु, उष्म और विज्ञान यह तीन धर्म एक दूसरे के आधार हैं और 
इस अन्योन्य आधार से सनन्‍्तान की प्रवृत्ति होती है तो इनका अन्त कैसे होगा ? कौन 
[२१६] पहले निरुद्व होगा जिसके निरोध से अन्य का भी निरोध हो ? क्योंकि यदि इनमें से एक का 
निरोध पहले नहीं होता तो यह तीन धर्म नित्य होंगे और इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग होगा । 

वैभापिक--आय्‌ का आधार कम है; कम से आयू का आक्षेप हुआ है और आयु 
की स्थिति उतने काल के लिये होती है जितने काल के लिये कर्म का आशक्षेप होता है । 

सौत्रान्तिक--यदि ऐसा है तो क्‍यों नहीं स्वीकार करते कि उष्म और विज्ञान का आधार 
कर्म हे और आयु का कोई प्रयोजन नहीं हे । 

वैभाषिक---जिसका कर्म आधार है वह विपाक-स्वभाव हूँ । यदि विज्ञान का आधार कर्म 
होता तो गर्भावस्‍था से लेकर मरणपर्यन्त सर्व विज्ञान विपाक होता जो अयथार्थ हैं । अतः आयु 
जिसका आधार कमं हैँ उष्म और विज्ञान का अवश्य आधार हूं । 

सौत्रान्तिक---अत: कहिये कि कर्म उष्म का आधार हूँ और उष्म विज्ञान का आधार हैं। 
आयु निष्प्रयोजन है । 

वेभाषिक---आयु आवश्यक हैँ क्‍योंकि आरूप्यधातु में उष्म का अभाव हैँ। यदि आयु 
न हो तो आखरूप्यधातु में विज्ञान का क्या आधार हो ? 

सौत्रान्तिक--आखरूप्यधातु में विज्ञान का आधार कर्म हैँ । 

वैभाषिक---आपको क्‍या मत-परिवर्तन का अधिकार है ? कभी आप मानते हूँ कि विज्ञान 
का आधार उष्म है, कभी कर्म को इसका आधार मानते है ।) -पुनः आपने इसे स्वीकार कर 
लिया हैं : इस दोष के परिहार की आवश्यकता है कि गर्भावस्‍था से लेकर मरणपययं॑न्त सब विज्ञान 
विपाक हूँ । अत: आयु का अस्तित्व है और यह उष्म और विज्ञान का आधार हें । 


४ विभाषा, १५१, ८: विभज्यवादिन्‌ इस सूत्र को यह सिद्ध करने के लिये उद्धत करते हें कि 
यह तीन धर्म,आयु, उष्म और विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हें: इनका अविनिर्भाग है। किन्तु वसु- 
मित्र का कहना हूँ कि सूत्र आश्रय-सन्तान को लक्ष करता हे . . . आयुसंस्कारस्कन्ध धमधातु, 
धर्मायतन में संगहीत है; उष्म रूपस्कन्ध और स्प्रष्टव्यायतन में; विज्ञान विज्ञानस्कन्ध, 
सप्तधातु और मन-आयतन में : अतः सृत्र का अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । पुनः यवि यह 
तीन धर्म सदा युगपत्‌ होते हें तो आरूप्यधातु में उष्म होगा; असत्वाल्य में आय और 
विज्ञान होंगे और असो -छछाएटि में विज्ञान होगा । 

* शुआनू-चाहू : “हमने जो कहा है उसके अतिरिक्त--आपने क्या कहा है ?--इस दोष के 
परिहार के लिपे,..” । 
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२. सौत्रान्तिक--में आयु के अस्तित्व का प्रतिषेध नहीं करता । में केवल इतना कहता हूँ 
कि आयू द्रव्य नहीं है । 

वैभाषिक--अतः आयु नाम से प्रज्मप्त धर्म क्या है ? 

[२१७] सौत्रान्तिक-यह एक आवेध, सामर्थ्यविशेष हैँ जिसे पूर्वजन्म का कर्म प्रति- 
सन्धि-क्षण में सत्व में आहित करता है । इस सामथ्यंवश एक नियत काल के लिये निकाय-सभाग 
(२.४१) के स्कन्ध-प्रबन्ध का अवस्थान होता है । यथा बीज अंकुर में एक सामथ्यं-विशेष 
आहित करता ह॑ जिससे पाककाल-पर्यन्त सस्य-सन्‍्तान की स्थिति होती है । यथा क्षिप्त घर में 
एक सामर्थ्य-विशेष आहित होता हैँ जिसके कारण एक काल तक उसके सन्‍्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती हे । 

वैशेषिक मत हूँ कि शर में वेगाख्य-संस्कार नामक गृणविशेष उत्पन्न होता है । इस गण के 
बल से पतन-पर्यन्त शर का बिना प्रतिरोध के गमन होता हैँ। * 

संस्कार का एकत्व है; दूसरी ओर शर के लिये प्रतिबन्धक का अभाव है : अतः शर की 
देशान्तर-प्राप्ति में शी ध्र-शी प्रतर-शी ध्रतम ऐसा काल-भेद नहीं है १; पुनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप कहेंगे कि वाय संस्कार में प्रतिबन्धक है ? जो वायु प्रतिबन्धक है वह अविशेष 
है, यथा समीप में है वैसे ही दूर में है । या तो शर के अर्वाक्‌ पतन का प्रसंग होगा अथवा शर का 
कभी पतन न होगा । 

वेभाषिकों का मत है कि आयू द्रव्यसत हैँ *। 

(२) मरण कंसे होता है ? 

क्या केवल आयु:क्षय से मरण होता है ? 

प्रज्॒प्तिशास्त्र" कहता है कि 'ऐसा होता हैँ कि एक सत्व आयु:क्षय से, बिना पुण्यक्षय के, 
[२१८] मृत होता है । चार कोटि हैँ १. आयुविपाक कम के क्षय से मरण; २. भोगविपाक 
कर्म के क्षय से मरण; ३. उभयक्षय से (उभयक्षयात्‌) मरण; ४. विषम के अपरिहार 
से मरण, यथा अत्यशन ।” 


) सस्‍्यानां पाककालावेधवत्‌ क्षिप्तेषु स्थितिकालावेधवच्च । [व्या १६५.५,७] 

* वशेषिकदर्शन, ५,१,. १६; एच० उह्, वेदोषिक फिलासफी, पृ० १६३--शर का दृष्टात 

वेशेषिक के लिये महत्व नहीं रखता क्योंकि वह वेग को व्रव्य मानता है। अतः आचार्य बंशेषिक- 

याद का प्रतिषेंध करते हें । 

3 शीक्षतरतमप्राप्तिकालभे- _नुपंपात्त+ [व्या १६९.२०] 

४ शुआन्‌-चाझ : “आय एक द्रव्य है जो उष्म और विज्ञान का आधार हे : यह बाव सुष्ठु है ।” 
जापानो संपादक की टिप्पणी : आचाये का सत २बलएजएओ का हे--किन्तु यह सानना 
पड़ेगा कि शुआन्‌-चाझ इन शाब्दों को छोड़ देते हें : “वेभाषिक कहते हूँ”. . ., क्योंकि पंच- 
स्कन्धक में वसुबन्ध्‌ सौत्रान्तिकवाद को स्वीकार करते हें। 

+ क्ंप्रज्ञप्तिशास्त्र, अध्याय ११ एम डी ओ ७२, फ़ोलियो २४० बी० 

) कर्स के विविध फल पर ४. ८५ और आगे देखिए +--भोग' पर योगसुत्र, २.१४ 


१७० अभिषमंकोश 


आयु : संस्कार के उत्सर्ग (२.१०) से भी मरण है १ । 
जब आयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कर्म के क्षय कः मरण में सामथ्यं नहीं होता 
और अन्योन्‍्य । अतः तृतीय कोटि को इस प्रकार समभना चाहिये : “उभयक्षय के होने पर 


मरण । 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 

ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता है : क्या आयु के ब्रिवय में यह कहना चाहिये कि यह 
'पन्तानवर्ती” है अथवा यह कि सक्त्‌ उत्पन्न होकर यह अवस्थान करती है (सक्ृदुत्पन्नं 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंज्ि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियों 
में से किसी एक में भी समापन्न नहीं हैं उनकी आयु प्रथम प्रकार की है । कामथातु के जो सत्व 
इन दो समापत्तियों में समापन्न हें उनकी और रूपधातु तथा आख्ूप्यवातु के सत्वों की आय 
द्वितीय प्रकार की है ।" 

इस वचन का क्‍या अर्थ है ? 

यदि आश्रय के उपघात से आय का उपघात होता है तो यह आय आश्रयसन्ततिप्रतिबद्ध 
है। यदि आश्रय का उपघात न होने से आयू की स्थिति उस काल तक होती हें जिस 
काल के लिये उसका उत्पाद हुआ हे तो कहते हें कि सक्ृत्‌ उत्पन्न हो आयु की स्थिति 
होती हे *। 

काश्मीर मत यह हैँ कि प्रथम प्रकार की आयु सान्‍्तराय हें, द्वितीय प्रकार की निरन्तराय है । 

अतः अकाऊमरण होता है ।ऐ 


२ परमार्य में नहीं हें। । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिये ।--विभाषा, २०, १५ । 

3 बहिर्वेशकों का यह मत हे--काइसोर मत भी यही हे, शब्दमसात्र भिन्न हैं । अथवा इनका यह 
मत हे कि प्रथम प्रकार की आयु स्वसन्तत्युपनिबद्ध/ हे किन्तु निरद्ध हो सकती हे । 
[व्या १७०.९] विभाषा, १५१, पू० ७७१॥। 

+ कथावत्यू, १७.२ के अनुसार राजगिरिक और सिद्धित्यिक अहंत्‌ की अकाऊ-मृत्यु का प्रति- 
षेध करते हें (कोश, २. १०)--राकहिल (लाइफ आफ बुद्ध, पृष्ठ १८९) और बंजी- 
लीफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रश्ञप्तिवादी अकाल-मृत्यु का प्रतिषेध करते हं--बोधिचर्या- 
बतार (२.५५) एक काल-मरण और शत अकाल-मृत्य मानता हे। इनमें से प्रत्येक 
मत्य वात-पित्त-इलेष्पकृत और तत्संनिपातकृत होती है; इस प्रकार ४०४ मृत्यु होती हें । 
(१) सम्‌च्छेदमरण, अहंत्‌ की मृत्यु, (२) खणिकमरण, अनित्यताभक्षित धर्मों का निर- 
न्तर अभाव और (३) सम्मृतिमरण, वृक्षादि के कारण मृत्य्‌ इन तीन के अतिरिक्त अभिधम्म 
में है (१) कालमरण (ए) पृण्यक्षय से (पुञ्डा), (बी) आयुक्षय से, (सी) उभय- 
क्षय से; (२) अकालमरण उपच्छेदक कर्ंवद्य (उपच्छेदककम्मणा), यथा दूसीमार, 
कलभू आदि, यथा पुर्वकृत कर्मंविपाकवद) वध (विसुद्धिमग्ग, ८. वारेन, प० २५२; 
अंगुत्तर की अद्ठकथा, पी. टी. एस. पु० १११; नेत्तिप्पफरण, पृष्ठ २९; मिलिन्द, प० 

३०१)--अभिधम्मसंगह, काम्पेण्डियम पूृ० १४९ । हु 

जनमत, उमास्वाति, तत्वार्थाधिगमसृत्र, २.५२ : दिविधान्यायुंसि. . . 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्त १७१ 


[२१९] सूत्र में भी कहा है कि 'चार आत्मभाव-प्रतिरूम्भ" हें : वह आत्मभाव जिसका 
मारण अपने से होता है, पर से नहीं, इत्यादि* । चार कोटि हें: १. आत्म-संचेतना : 
कामधातु के कुछ सत्व यथा क्रीड़ा-प्रदूषिददेव और मनः-प्रदूषिकदेवरे अपने हर्षातिरेक 
या क्रोधातिरेक से स्वयं आत्मभाव का मारण करते हें । बूद्धों को भी गिनाना चाहिये 
क्योंकि उनकी स्वयं मृत्यू होती है, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेश करते हैं । २. पर-संचेतना: 
जरायूज और अण्डज । ३. आत्म-पर-संचेतना : प्रायेण कामधातु के सत्व । नारक, अन्तराभविक 
(३.१२) आदि का परिवर्जन करना चाहिये | ४. न आत्म-संचेतना और न पर-संचेतना : 
अन्तराभविक सत्व, रूपधातु और आखरूप्यधातु के सब सत्व, कामधातु के सत्वों का एक 
भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दहानमार्गस्थ (६.२८), 
[२२०] मैत्रीभावनास्थ (८.२९), असंज्ञि-निरोध-समापत्तियों में समापन्न (२. ४२, कथा- 
वत्यु, १५.९), राजषि अर्थात्‌ जिस चन्नवर्ती राजा ने प्रव्॒ज्या ली हैं, जिनदृत”, जिनोहिष्ट: 


१ अक्षरार्थ : आत्मभावप्रतिलभभ--मज्मिम, ३.५३ में दो प्रकार वर्णित हूँ : सब्यापज्क 
और अव्यापज्क । 

९ दीघ, ३.२३१, अंगत्तर, २. १५९ : अत्थावुसों अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसंचेतना येव कमति नो परसंचेतना. . . . . कोद, ६.५६ देखिये---व्याख्या : आत्म- 
संचेतना ८ आत्मना सारणम्‌; परसंचेतना - परेणमारणम्‌ [व्या० १७०.१५] । 
६ २५३, २५५, २६२ देखिये । 

3 दीघ, १. १९, ३. ३१--विभाषा, १९९, १५। इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि यहाँ चातुर्महाराज 
और त्रर्यास्त्रशऔ अथवा कामधातु के अन्य प्रकार के देव इृष्ट हें । 

) जिनवृत--यथा भगवत्‌ ने आम्रपाली के पास एक शक भेजा था । लिच्छवि योग्या कर रहे 
थे। उन्होंने उसे देखा ओर शरजाल से उसे ढक दिया । किन्तु जिनदृत जब तक दृतकृत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका मारण नहीं हो सकता । [व्या १७०.२०] 

२ जिनोदिष्ट - इयन्तं कालमनेन जीवितव्यमिति य आदिष्टो भगवता । [व्या० १७०. २४ 
में जिनोदिष्ट के स्थान में जिनादिष्ट पाठ हे |] 
कदाचित्‌ यह अर्थ करना चाहिये : “जिनको बुद्ध यह जानते हुए आदेश देते हे कि यह इतने 
काल तक जीवित रहेंगे ।” यद्य और जीवक पर एम० जे० प्रिजीलुस्की की जो टिप्पणियाँ 
हैं वह इस अर्थ को संभव बताती हैं। 

“महावग्ग, १.७ में ६४ अत्यन्त दुरुह हे। यश का आक़ोश हैँ यह क्‍या भय है ! किन्तु 
हम नहीं जानते कि किस भय का वह उल्लेख करता हैँ । सर्वास्तिवाद विनय के समरकक्ष 
परिच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है : तब यश नगर-द्वार को रूंघ कर वाराणसी की नदी 
के समीय पहुँचा । उस समय भगवत्‌ इस नदी के तट पर चंक्रमण कर रहे थे। जल को देख- 
कर यहा पुर्वेबत्‌ चिल्लाया । इसको सुनकर बुद्ध ने कुमार से कहा : इस स्थान में भय का 
कोई कारण नहीं है। स्रोत को पार करो और आओ ४” ( ढोक. १७, ३, २६०) । 
“सुभव्र की गर्भवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना कीजिये) पुन्रप्रसव के पूर्वे 
मर जाती हैं; उसका शरीर जलाया जाता है किन्तु शिशु नहीं जलता। बुद्ध जीवक से कहते 
हैं कि जाओ और शिक्षु को प्रज्वलित अग्नि से निकाल काओ । जीवक आदेश को मानते 
हैँ और बिना किसी उपघात के वापिस आते हैं (१७.१, ६ ए)।” 


१७१ अभिषर्मकोदा 


धम्मिल३, उत्तर*, गंगिल५, वणिक्पुत्र यशकुमार, जीवकादि, चरमभविक बोधिसत्व, बोधिसत्व 
की माता जब बोधिसत्व गर्भ में है, चक्रवर्तिनू, चक्रवतिमाता जब चत्रवत्तिन्‌ गर्भ में है । 

आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्रन्‍न का और भगवत्‌ के दिये हुए विसर्जन का उल्लेख 
करता है : “भदन्त ! वह कौन सत्व हैं जिनके आत्मभाव-प्रतिलम्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ? “-शारिपुत्र ! नवसंज्ञानासंज्ञायतन में उपपन्न सत्व” अर्थात्‌ आरूप्यधातु 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्र में उपपन्न ।--इस सूत्र के होते आप कंसे कह सकते हें कि रूपधातु 
[२२१] और आरूप्यधातु के सब सत्वों के आत्मभाव-प्रतिलम्भ की आत्मसंचेतना और 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ? 

निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हे : रूपधातु के सत्व और आरूप्यधातु 
की प्रथम तीन भूमियों के सत्वों के आत्मभाव-प्रतिलम्भ की आत्मसंचेतना होती हे अर्थात्‌ 
स्वभूमिक मार्ग से उनका मारण होता है, परसंचेतना भी होती है अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८, 
८.२२) सामन्तक के मार्ग से उनका मारण होता है । किन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
में स्वभूमिक आयंमार्ग और उपरि भूमिक आयंमार्ग दोनों नहीं होते। अतः वहाँ के सत्वों के 
आत्मभाव-प्रतिलम्भ की न आत्मसंचेतना होती है और न परसंचेतना । 

हमको उत्तर ढुबंल प्रतीत होता हैँ । वास्तव में आरूप्यधातु की अन्तिम भूमि में परभूमिक 
(आकिचन्यायतन ८.२०) आरयंमार्ग का अभ्यास हो सकता हूँ । अतः एक दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही) । शारिपूत्र के प्रदन के उत्तर में बुद्ध नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
के सत्वों का उल्लेख कर रूपधातु और आरूप्यधातु के सब सत्वों को प्रज्ञप्त करना चाहते हैं 
क्योंकि पयन्त के ग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय होता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह 
अन्यत्र भी देखा जाता है । कभी प्रवचन आदि से उसके पर्यन्त का ग्रहण करता है यथा “प्रथम 
सुखोपपत्ति (३.७२), तथ्थथा ब्रह्मकायिक देव ।” पर्यन्तग्रहण से “ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपुरोहित, 
महात्रह्म ” प्रथम सुखोपपत्ति हे। कभी प्रवचन पर्यन्त से उसके आदि का ग्रहण करता है: 
“द्वितीय सुखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।॥ आदिग्रहण से 'परीत्ताभ, अप्रमाणाभ और 
आभास्वर” द्वितीय सुखोपपत्ति हूँ । 

किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हो सकता हैं। इन दो पूर्वोक्त वचनों में ततद्यथा” शब्द 
पाया जाता है जो दुष्टान्तवाचक है । अनुवाद “अर्थात्‌! नहोना चाहिये किन्तु यथा होना चाहिये। 
दृष्टान्तों का यह धर्म हँ कि उस प्रकार के एक का निर्देश करने से सर्व शेष का संप्रत्यय होता हूँ । 
और हम यह स्वीकार करते हैं कि सुखोपपत्तियों पर जो दो वचन हें उनमें प्रवचन आदि या पर्यन्त 
का निर्देश कर सूची को सब आख्याओं की प्रज्ञप्त करता है । किन्तु भगवत्‌ ने शारिपुत्र को जो 
उत्तर दिया उसमें तद्यथा' शब्द नहीं है । 
3 व्याख्या का यह पाठ है--तिब्बती : स्‌ लेन 
० तिब्यती : म्छोग कंन 
* चीनो भाषान्तर में गंजिल है; गंगिक को असफल आत्महत्या, "लू ९८ । 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्‍त १७३ 


[२२२] हम कहते हें कि तदथ्यथा' शब्द दृष्टान्तवाचक नहीं है । यह अनुपसंहार है क्योंकि 
हम इसका प्रयोग उन सत्रों में भी देखते हे जो पूर्ण सूची देते हू : 'नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तद्यथा मनृष्य और एक देव. . ... (३.६) । अतः तद्यथा' शब्द उपदशंनार्थ हे । अतः 
भगवत्‌ शारिपृत्र को दिये हुए अपने उत्तर में पर्यन्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते हैं 
अर्थात्‌ साकल्येन दो ऊध्व॑ धातुओं का उल्लेख करना चाहते हैँ ।* 

संस्कृत धर्म (संस्कृतस्य) के क्या लक्षण हें ? 

४५ सी-डी. लक्षण यह हे--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।* 

यह चार धर्म--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता---प्तंस्क्ृत के लक्षण हें। जिस धर्म में यह 
लक्षण पाये जाते हैँ वह संस्कृत है, जिसमें यह नहीं पाये जाते वह असंस्कृत है ।* 

जाति संस्क्ृतों का उत्पादन करती है (उत्पादयति); स्थिति उनकी स्थापना करती हैं 
(स्थापयति); जरा उनका ह्वास करती है; अनित्यता उनका विनाश करती है । 

[२२३] संस्कृत के ३ संस्कृत लक्षणों' को शिक्षा क्या सूत्र में नहीं है ? वास्तव में सूत्र में ' 
उक्त हैं : है भिक्षुओ ! संस्कृत के यह तीन संस्कृत लक्षण हं। यह तीन क्या हें ? संस्कृत का उत्पाद 
प्रज्ञात होता है, व्यय भी प्रज्ञात होता है और उसका स्थित्यन्यथात्व भी प्रज्ञात होता है ।”१ 

वेभाषिक--सूत्र को चतुर्थ लक्षण भी कहना चाहिये था। जो लक्षण सूत्र में उक्त नहीं है 
वह स्थिति ह। सच तो यह हे कि स्थित्यन्यथात्व समास/न्‍्त पद में स्थिति शब्द का इसने प्रयोग 


* भगवत्‌ के विसजन में 'तद्यथा' दब्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसर्जन का अक्ष- 
राथं लेना चाहिये । 

* [लक्षणानि. . . .जातिजेरास्थितिरनित्यता] ॥ 

तिब्बती भाषान्तर : लक्षणान्येव । 

परमार्थ : “पुनः संस्कृत के लक्षण हें. .. .” 

शुआन-चाऊ_: “लक्षण अर्थात्‌ संस्कृत की जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता ।”' 

विभाषा, ३८,१२; अभिधमंहदय (नेड्जियो, १२८८), २.१० 

१.७ ए-बी में संस्कृत का तात्कालिक लक्षण बताया गया हे । 

लक्षणानिपुनर्जातिः . . . . मध्यमक्व॒त्ति, ५४६, मध्यमकावतार, १९३ : “अभिधर्म के अनुसार 

चार सहभ्‌ हे ।“--षड्दर्नसंग्रह के अनुसार साम्मितीयों का यह्‌ वाद हे : चतुःक्षणिकं 

वस्तु, जातिजेनयति, स्थिति: स्थापयति, जरा जरयति, बिनाशों विनाशयति । 

विपयंय[दसंस्क्ृत इति यत्रतानि न भवन्ति सो$संस्कृत इति। [व्या १७१.२३] ।--किन्‍्तु 

क्या यह नहीं कहू सकते कि स्थिति असंस्कृत का एक लक्षण हे ? नहीं। लक्षण से द्रव्पान्तररूप 

दुष्ट हैं। यह लक्षण विद्येषित धर्म से अन्य हैँ । यह इस धर्म की जाति, स्थिति, जरा और 

व्यय में हेतु हें। असंस्क्ृत की स्थिति होती हे किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहीं होता, नीचे 

प्‌ृ.२२४, पंक्ति ५ देखिये । 

यह त्रिलक्षणसूत्र हूँ (नोचे पृ० २२७ पंक्ति ११ देखिये)--संयुक्तागस, १२, २१; अंगु- 

त्तर, १. १५२: तीणिमानि भिक्‍खवे संखतस्स संखतलक्खगानि। कतमानि तीणि । उप्पादो 

पञजायति वयो पञ्ञायति ठितस्स अड्ञ्यथत्तं पञ्ञायति ।--संस्कृत पाठ इस प्रकार है : 

स्थित्यन्यथात्व (सध्यमकव॒ त्ति, पु. १४५ ) ; कथावत्थु, अनुवाद, प्‌ ० ५५: ठितान॑ अञ्झथत्त । 

अन्यथाभाव पर संयुत्त, २. २७४--अभिधष्म केवल तोन लक्षण मानता हूँ; कुछ आचार्य 

स्थिति को भी छोड़ देते हें (कथावत्थु, अनुवाद, टिप्पणी पु० ३७४) । 

विज्ञानबाद के चार लक्षण, ३ घिसत्वभूमि, १, १७, ९ १५ (मध्यमक्ृत्ति, पृ.५४६) । 
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किया हैँ : किन्तु स्थित्यन्यथात्व जरा” का पर्याय हैँ। यथा सूत्र जाति' के पर्याय उत्पाद का 
व्यवहार करता है, 'अनित्यता' के पर्याय व्यव' का व्यवहार करता हूँ उसी प्रकार जरा के पर्याय 
स्थित्यन्यथात्व' का प्रयोग करता हैं । 

यदि सूत्र केवछ तीन ही लक्षणों का निर्देश करता हूँ तो इसका कारण यह है कि बिनेयों' 
में उद्वेग उत्पन्न करने के लिग्रे यह उन्हीं धर्मों को संस्कृत का छक्षण निर्दिष्ट करता है जिनके कारण 
संस्कृत का चैयध्विक संचार होता है : जाति के बऊ से इसका अनागत से प्रत्युत्पन्न में संचार होता 
हैं (संचारथति) ; जरा (व्थित्यन्यथात्व) और अनित्यता (व्यय) पुनः प्रत्युत्पन्न से अतीत में 
संचार काराते हैं क्योंकि जब जरा दुर्बछ करती हैं (दुर्बलीकृत्य) तो अनित्यता विघात' करती 
है (सिघातात्‌) । निकाय में एक उनमा दी हे (विभाषा, ३९, ६) : मान कीजिये कि एक पुदूगल 
निर्जेन अरण्य में हैं और उसके तीन शत्र्‌ उसका विघात करना चाहते हैँ । पहला इस पुद्गल का 
[२२४] अरण्य से निष्कासन करता हूँ, दूसरा उसको दुबछ करता है, तोसरा उसके जीवित को 
विनष्ट करता हैं। संस्कृत के प्रति तीन लक्षणों की यही वृत्ति है ।---इसके विपरीत स्थिति" 
संस्कृत की स्थाथना करती है और उसके अवस्थान में हेतु है । इस्ीलिये सूत्र लक्षणों में उसकी 
गणना नहीं करता । पुनः असंस्कृत का भी स्वलक्षण में स्थितिभाव होता है : स्थितिलक्षण 
असंस्कृत की इस स्थिति के सदुश हें। असंस्कृत का भी संस्क्ृतत्व-प्रसंग थे हो इसलिये सूत्र 
“स्थिति को संस्कृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट करता । 

सौत्रान्तिकों की यह कल्पना हूँ कि सूत्र में स्थिति का निर्देश हैं । स्थिति और जरा 
को यह एक साथ निर्दिष्ट करता हूं : स्थित्यन्यथात्व अर्थात्‌ स्थिति और अन्यथात्व” । आप कहेंगे 
कि इन दो लक्षणों को विभागश: न कहकर एक लक्षण के रूप में कहने का क्‍या प्रयोजन 
हैं ?--यह स्थिति संगास्पद हूँ : स्थिति में आसंग न हो इसलिये सूत्र उतकों जरा के साथ 
(अभिसमस्य ) निर्दिष्ट करता हैं यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित निरदिष्ट 
करते हैं ।' 

अतः संस्कृत-लक्षण चार ही हैं । 

किसी धर्म के जाति, स्थिति आदि भी संस्कृत हें । अतः इनका उत्ताद, स्थिति, अन्यथात्व, 
व्यय होता हूँ । अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जा।ति आदि होते हैं जो मूलधर्म के अनुलक्षण 
हें। यह अनुलक्षण भी संस्क्ृत हैं। अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होंगे। यह अपर्य- 
वसान दोब हूं । 

कोई अपयेवसान दोष नहीं हूँ । 


आभिप्रायिको हि सूत्रनिर्देशो न लाक्षणिकः । [व्या १७२.३] 
यही उपमा, एक दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसालिनो, ६५५ 


थशियमिव कालकर्णोसहितम्‌ [व्या १७२.२२]; बर्नफ--इन्ट्रोडक्शन, प्‌. 
छुलना कौजिये । 0७७७७७४४ ३७७३७ 
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जातिजा त्यादयस्तेषां तेः्ष्ट धर्मकबुत्तयः । 
जन्यस्य जनिका जातिने हेतुप्रत्ययेबिना ॥४६।। 

४६ ए-बी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, आदि इनके लक्षण होते है । मूललक्षण 
की वृत्ति आठ धर्मों में है, अनुलक्षण की एक धर्म में ।' 

[२२५] पूर्वोक्त चार मूल लक्षण । 

चार अनुलक्षण--जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता । 

सब संस्कृत मूललक्षणवश संस्कृत हैं । यह पर्याय से चार अनुलक्षणवश्ग संस्क्ृत हें । 

आप कहते हे कि विशेषित धर्म के तुल्य मूललक्षणों में से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये 
और इसी प्रकार । यह इसलिये हैँ क्योंकि आप नहीं मानते कि यह भिन्न लक्षणों की वृत्ति 
(++ धर्मकारित्र ८ पुरुषकार ४.५८) है । 

जब एक धर्म की उत्पत्ति होती हैँ जिसे आप मूलधर्म, चित्त, चैत्त कहते हैँ तो आत्मनवम ९ 
धर्मों का सहोत्पाद होता हू : मूलधर्म, चार मूललक्षण, चार अनुलक्षण । प्रथम मूललक्षण अर्थात्‌ 
मूलजाति (जाति, मूलजाति) मूलधर्म, तीन मूललक्षण (स्थिति, जरा और अनित्यता) और 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हू : कुल मिलाकर आठ धर्मों का। यह अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति' नामक अनुलक्षण से उत्पन्न होता हैं ।--यथा एक मुर्गी अनेक अंडे देती हूँ 
किन्तु एक अंडे से एक ही मुर्गी पदा होती है (विभाषा, ३९,४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति, 
मूलजाति) से आठ धर्म जनित होते है किन्तु जाति-जाति से केवल एक धर्म अथात्‌ मूलजाति 
जनित होती हूँ । 

इसी प्रकार अन्य मूललक्षण और अनुलक्षणों की यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 
स्थिति मूलस्थिति की स्थापना करती हूँ और यह मूलस्थिति मूलधर्म, तीन मूललक्षण और स्थिति- 
स्थितिसहित चार अनुलक्षणों को स्थापना करती हे । इसी प्रकार मूल जरा और अनित्यता 
हैँ जो आठ धर्मों को जीणे और विनष्ट करती हूँ और जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-अरा और 
अनित्यता-अनित्यता से, स्वयं जीर्ण और विनष्ट होती हें । 

[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते हूँ जिन्हें अनुलक्षण कहते हैं : इनकी संख्या ४ 
हैं, १६ नहीं और अनिष्ठा दोष नहीं है । 

सौत्रान्तिक कहता हूं: 

१. यह तो आकाश को विभकत करना हूँ ।' जाति, स्थिति आदि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नहीं 


” जातिजात्यादयस्तेषां तेइ5ष्टधर्मेकबत्तयः । [व्या १७२. ३४ तथा १७३. ६] 

लक्षण और अनुलक्षणों के बाद का प्रतिषंध नागार्जुन ने मध्यमक, ७.१ में किया हैं। 
“-साम्मितीयों के बाद के लिये मध्यमक्ुत्ति, प्‌० १४८ देखिये। उत्पाद, उत्पादोत्पाद, 
आदि यह सात लक्षण और सात अनुलक्षण मानते हूं । 
तदेतव्‌ आकाश पटचते [व्या १७३.२२ में पाटयते पाठ हे]: आाकाश कुछ है नहीं; 
यह सप्रतिघरूप का सबंधा अभाव हे। यह बिभकक्‍त नहों हो सकता (विपट्थते, विभिद्यते) । 





न 
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हें (न द्रव्यतः संविद्न्ते [व्या १७३.२५]) जो इनका विभाग हो । हमको द्रव्यों कौ-- 

रूपादि धर्मों की--उपलब्धि प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम से होती है : इन तीन' प्रमाणों से 

लक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । 
किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हैं कि सूत्रवचन है कि “संस्कृत का उत्पाद प्रज्ञात होता 
हैं (उत्पादो$वि प्रज्ञायते......... ४) 

मूर्ख ! व्यंजन तुम्हारा प्रतिसरण हैँ और तुम अर्थ के विषय में भूल करते हो किन्तु भगवत्‌ 
ने कहा हैं कि अर्थ प्रतिसरण हें, व्यंजन प्रतिसरण नहीं हैं । इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट हूँ । 

अविद्या से अन्ध बाल की संस्कार-प्रवन्ध में आत्मत: और आत्मीयतः अधिमुक्ति होती 
है और इसलिये इस प्रबन्ध में उनका अभिष्वंग होता हैं, उनकी रुचि होती है। भगवत्‌ इस मिथ्या 
कल्पना का और तज्जनित' अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हें। वह यह प्रदर्शित करना 
चाहते हें कि प्रवाह संस्कत हे अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न ह. और वह बताते हें कि 
प्रतीत्यसमृत्पन्न के कौन तीन लक्षण हें : संस्कृत के तीन संस्क्ृत-लक्षण विज्ञान-विषय हैं ।* 
भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्कृतत्व द्योतित करना चाहते हूँ क्योंकि यह स्पष्ट हे कि प्रवाह-क्षण के 
बह तीन लक्षण नहीं बताते क्योंकि वह कहते हँ कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हं। वास्तव में 

[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा और व्यय अगप्रज्ञायमान हैं। जो अप्रज्ञायमान है वह लक्षण होने की 

योग्यता नहीं रखता । 

सूत्र संस्कृत शब्द का पुनः ग्रहण इसलिये करता ह--“संस्कृत के तीन संस्कृत लक्षण 
हैं “-जिप्त भें आप जानें कि यह तीन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हें (संस्क्ृता- 
स्तित्वे लक्षणानि) यथा बलाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण हे; यह संस्कृत के साध- 
अस!ध्८्व के लक्षण नहीं हें यथा कन्या के लक्षण बताते हें कि यह शुभ या अशुभ हैं और यह 
द्रव्य के उज्नग नहीं है जो दिखाते हें कि यह द्रव्य संस्कृत है (संस्कृतरक्षणम्‌ ८ संस्क्ृतत्वे 
लक्षणम्‌ ) । [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हें: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष 
लक्षण हैं जो दिखाते हँ कि यह संस्क्ृत हें अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न है ।”] 

२. हमारे अनुसार उत्पाद या जाति का यह अर्थ हँ कि प्रवाह का आरंभ हे (प्रवाहस्य 
आदि: ) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति हैं; स्थिति आदि से निवृत्ति तक अनुवतंमान 
प्रवाह है; स्थित्यन्यथात्व या जरा अनुवतेमान प्रवाह का अन्यथात्व, पूर्वापरविशेष है । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाहादि, प्रवाहनिवृत्ति, 
अनुवत्तमानप्रवाह, प्रवाहान्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ ने नन्‍्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे 
* बु,२२३ टिप्पणो १ देखिये । 

' चत्वारीमानि भिक्षवः प्रतिसरणानि । कतसानि चत्वारि । धर्म: प्रतिसरणं न पुद्गलः । 
अर्थ: प्रतिसरण न व्यंजनम्‌ । नीतायंसृत्रान्तं प्रतिसरणं न नेयार्थम । ज्ञानं प्रतिसरणं न' 
विज्ञानम्‌ । [व्या १७४. ८] । जे 
मध्यमकवृत्ति २६८, ५९८ में उद्भधुत ग्रन्थ । संघभव्र का उत्तर, ४०६, कारूम २, पु० १६ 
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कहा : “आयुष्मन्‌ ! तुम्हारी जान में वेदना उत्पन्न होती हें, अवस्थान करती हूँ, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती हैं ।* 

[२२८] अतः हम कहते हें :' 

“जाति प्रवाह का आदि हैं, व्यय उसका उच्छेद है, स्थिति प्रवाह ही हूँ, स्थित्यन्यथात्व 
पूर्वापर विशेष हैँ ।” 

पुन्र: 

“उत्पाद अभूत्वा भाव हें, स्थिति प्रबन्ध है, अनित्यता प्रबन्ध का उच्छेद है, जरा उसकी पूर्वा- 
पर विशिष्टता हैं । 

“क्या आपका कहना हूँ कि क्षणिक धर्म का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तर] होता हैं ? 
किन्तु [यदि धर्म क्षणिक है ] तो इसका स्वयं व्यय होता है : आपकी क्षणिक धर्म की स्थिति-परि- 
कल्पना व॒था हैं ।' 

[२२९] अतः जब सूत्र स्थिति का उल्लेख करता हे तो उसका अभिप्राय प्रवाह से होता हूँ । 


कापायांअदलकाहरेजनाे, 


* संयुक्त, ११, १४--प्रवाहगता हि वेदनास्तस्य विदिता एवोत्पद्चन्ते। विदिता अवतिष्ठन्ते । 
विदिता अस्त परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । न क्षणगताः क्षणस्थ दुरवधारत्वात्‌ 
[व्या १७५.६|)। 
तिब्बती भाषान्तर : कुलपुत्र नन्‍्द (अंगुत्तर ४. १६६ से तुलना कीजिये) 
बी त्त, ५. १८० से तुलना कीजिये; मज्किम, ३.२५ (जहाँ भगवत्‌ शारिपुश्र के संबन्ध में 

कहते हे जो वह यहाँ नन्‍द के लिये कहते हें) : 
धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति विदिता उपटठहन्ति विदिता अब्भत्थं गच्छन्ति । 
प्रथम परिच्छेद--संघभद्र, ४०७. २. १२; तृतीय--४०७.३,९; ६३२,३, १७ भी देखिये । 

* जातिरादिः प्रवाहस्य [उच्छेदो व्ययः] स्थितिस्तु सः । 

[स्थित्यन्यथात्वं] तस्येब [पूर्वापरविशिष्ठता] ॥ 

अभूत्या भाव उत्पादः प्रबन्ध: स्थितिरनित्यता । 

तबुच्छेदों [जरा तस्य स्टलि विन हा ॥ [व्या १७५. ११ इत्यादि] 

क्षणिकस्प हि धर्मेस्य [स्थिति बिना भवेद्‌ व्ययः] । 

सच व्येति [त्वियं] तस्माद्‌ बूथा तत्परिकल्पना ॥ [व्या १७५. १९] 

मज्मिम, ३. २५ में यह वाक्य है--एवं किल ये धम्मा अहुत्वा सम्भोन्ति । यह सौन्नान्तिकबाद 

ह--अभूत्या भाव उत्पाद: (पृ.२२९, पं० १८), सिलिन्द, प्‌.५१ में यही वाक्य इस प्रकार 

हँ--अहुत्या संभोति; सर्वास्तिवादी और मिलिन्द, पृ. ५२ इसका विरोध करते हूँ: नत्थि 
केचि संखारा ये अभवन्ता जायन्ति--तागसेन विभज्यवादिन्‌ हूँ, पृ.५० । 

यदि किसी का यह मत हे कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण हू कि उत्पन्न धर्म का एक क्षण 

अविनाश होता हे, यदि स्थिति न हो तो यह एक क्षण भी न हो” तो ऐसा नहीं है क्योंकि 

हेतुप्रत्ययपुर्वेक क्षण का अस्तित्व हें । [व्या १७५.,२९] 

यदि किसी का यह मत हे कि हिलतुप्रत्यय से उत्पद्मयपान धर्म का स्थिति उपग्रहण करतो है 

( उपगह्लाति)” तो हम पुछने हे कि “यदि स्थिति उपग्रहण न करे तो क्‍या होगा ? 

“धर्म को आत्मतत्ता न होगी (आत्मसत्ता धर्मेस्प न भवेत्‌)”--“अतः कहिये कि स्थिति 

जनिका है, स्थापिका नहीं है ।” 

यदि यह कहो कि “स्थिति सन्‍्तान को अवस्थापना करती हे (अवस्थापयति)” तो हेतु- 

प्रत्यव के लिये. स्थिति की आखूया सुरक्षित रखना चाहिये । 


५२ 


१७८ अभिषमंकोर 


इस प्रकार अभिधर्म (प्रकरणपाद, १४ बी ७) का लक्षण युक्त पाया जाता हूँ : “स्थिति क्या है ? 
उत्पन्न और अनिरुद्ध संस्कार/---क्षणधरमंता उत्पन्न का अविनाश" नहीं हो सकती । 

किन्तु ज्ञानप्रस्थान (२, १३) कहता हैं : (एक चित्त के संबन्ध में (एकस्मिन्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्‍या है ? यह जाति हूँ ।--ब्यय क्‍या हैँ ? यह मरण हूं ।---स्थित्यन्यथात्व क्या हें ? 
यह जरा हूं । 

किन्तु शास्त्र के इस वाक्य की अभिसंधि चित्त-क्षण से नहीं हे किन्तु निकायसभागचित्त 
से हैं । [एक निकायसभाग में (२-४१) अनेक चित्त होते हे किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हें ।] 

३. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न मान तो कह सकते हें कि प्रत्यक पथर्भृत क्षण के चार 
लक्षण होते हें। 

सास्तव में (१) प्रत्येक क्षण का अभूत्वा भाव है : उसका अभूत्वा भाव उसकी जाति हैं; 
(२) भूत्वा अभाव होता है : यह उसका व्यय हैं; (३) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणानु- 
बन्ध हूँ : वास्तव में उत्तर क्षण का पूर्व क्षण से सादृुश्य हैं; अतः: यह उसका प्रतिनिधिभूत हैं: 
पूर्व क्षण मानों अब भी है, अब भी अवस्थान करता हैं (अवतिप्ठत इव) । अतः उत्तर क्षण पूर्व 
क्षण की स्थिति माना जा सकता हैं; (४) इस स्थिति का विसद्शत्व उसका स्थित्यन्यथात्व है । 

क्या आप वहते हैं कि जब उत्तरोत्तर क्षण सदृश होते हैं तब विसद्शत्व नहीं होता ? -- 
विसद्शत्व होता है जैसा कि एक वज्च के चिर-आशुतर पातकाल के भेद से होता हे जो क्षिप्त या 
अक्षिप्त हैं, जो बलपूर्वक क्षिप्त हे या दुर्बलता के साथ क्षिप्त है :! 

[२३०] यह भेद वच्च के महाभूतों के भिन्न परिणामविशेष के कारण है ।--जब धर्मों 
की उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होती ह तब भेद स्वल्प होता हैं; इसीलिये यद्यपि वह 
निविशेष नहीं हँ तथापि उनको सद॒श मानते हूँ । 

सर्वास्तिवादिनू दोष दिखाते हं--लक्षणों की आपकी व्यवस्था अब्यापिनी है, सब 
संस्कृत धर्मों में वहीं घटती। वास्तव में आपका बताया हुआ स्थिति' का लक्षण उत्तर क्षण 
की अपेक्षा करता हे । शब्द या अ्चि के अन्तिम क्षण के लिये, अहंत्‌ के चित्त के अन्तिम क्षण के 
लिये, इस उत्तर क्षण का अभाव होता है । अतः शब्द, अजि, अहंत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति 
हूँ, न अन्यथात्व । 

सब संस्कृत धर्मों की स्थिति है ऐसा हम नहीं कहते! हम कहते हैं कि जिसकी स्थिति है उसका 
अवश्य अन्यथात्व होता है। भगवत्‌ तीन लक्षणों का उपदेश करते हैँ क्योंकि कुछ अवस्थाओं में 
(संभवं प्रति) तीन लक्षण होते हैं। किन्तु अन्त्य अचि-क्षण का उत्पाद और व्यय ही होता है ; 
इसकी स्थिति और स्थित्यन्यथात्व नहीं होते । 


* क्षिप्ताक्षिप्तवलिदुर्बलक्षिप्तस्य वच्थादेश्चिराशुतरपातकालभेदात । 
[व्या १८६. १२, २२] । ३, संघभव्र, ४०८, ३, 
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संक्षेप में संस्कृत धर्म का अभ्त्वा भाव होता है, भूत्वा अभाव होता हे, इन धर्मों का प्रवाह 
इनकी स्थिति ह, प्रवाह का विसद्शत्व इनका स्थित्यन्यथात्व है। त्रिलक्षणसूत्र में भगवत्‌ की 
यही शिक्षा है। उत्पादादि द्रव्य नहीं हूँ । 

४. वभाषिक का आक्षेप---आपके अनुसार उत्पाद यही संस्कृत धर्म है क्योंकि, इसका अभूत्वा 
भाव है । अतः लक्ष्य धर्म लक्षण भी होगा । 

क्या दोष है ? महापुरुष के लक्षण महापुरुष से अन्य नहीं हैं। शबलादइव के लक्षण श्यृंग, ककुद, 
गलस्तन, खुर, पुच्छ शबलाश्व से अन्य नहीं हैँ । महाभूत' का अस्तित्व काठिन्यादि (१.१२ डी) 
स्थलक्षण से पृथक नहीं है ।--यथा वेभाषिक के सत में जो क्षणिकवादिन्‌ है धूम' का ऊध्वंगमन 
धूम से अन्य नहीं है ।' 

[२३१] आइये; और सूक्ष्म परीक्षा कर। यद्यपि संस्क्ृत रूपादि के स्वभाव का ग्रहण हो 
भी तथापि तब तक उनका संस्कृतत्व लक्षित नहीं होता जब लक उनका प्रागभाव परचादभाव 
और सन्‍्तति-विशेष ज्ञात नहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्क्ृतत्व से लक्षित नहीं होता किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्कृतत्व छृक्षित होता है ।। और रूपादि संस्क्रतों से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होते । 

५. यदि हम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते है तो क्योंकि वह सहभूत कहे जाते हें हमको 
मानना पड़ेगा कि धर्मों का उत्पाद, स्थिति, जरात्व और व्यय एक ही काल में होता हैं । 

व्यर्थ ही सर्वास्तिवादी कहते हें कि लक्षणों का कारित्र-काल भिन्न होता है, अनागत जाति 
स्वोत्पत्ति के पूर्व ही कारित्र करती है तथा उत्पन्न होकर और उत्पाद नहीं करती; स्थिति, 
जरा और अनित्यता अपना कारित्र करती हे जब वह प्रत्युत्यन्न होती है, न कि जब अनागत होती 
हैं और क्योंकि अन्तिम तीन लक्षणों का कारित्र-काल उस समय होता हे जब प्रथम का कारित्र 
समाप्त हो जाता हे इसलिये चार लक्षणों का बिना विरोध के सहभूतत्व होता हे । 

पहले हम जाति का विचार करें जो अनागत अवस्था में ही अपन कारित्र करती है । इसकी 
परीक्षा करनी होगी कि क्या एक अनागत धर्म का द्रव्यत: अस्तित्व (५.२५, पु० ५०) है, क्‍या 
द्रव्यतः होते हुए भी अनागत जाति कारित्र करती है ।--यदि अनागत जाति' उत्पाद का अपना 
कारित्र करती है तो वह अनागत' कंसे सिद्ध होती है ? वास्तव में वेभाषिकों का सिद्धांत हे कि 


' धूम क्षणिक हे। जब यह ऊध्वें देशान्तर में 'उत्पद्यमान' होता हें तब इसको ऊध्वेंगमनन की. 
आख्या होती है (ऊध्वंगमनाझुयां लभते) और यह ऊध्वंगमन धूम से भिन्न लक्षित होता हे । 
(४.२ बो देखिये) 

* न च संस्कृतानां रूपादीनां तावत्‌ संस्कृतत्व॑ लक्ष्यते गह्ुतापि स्वभाव यावत्‌ प्रागभावों न 
जशायते पशचाच्च संततेशर्व विशेष (इति) न तेनेव संस्कृतत्वेन संस्कृतत्व॑ लक्ष्यते । यदि रूप 
के स्वभाव का ग्रहण कर, उसके प्रागभाव को जानने के पूर्व, में उसे संस्कृत के रूप में 
(संस्कृतमिति) ग्रहण करता तो यह कहा जा सकता था कि संस्कृत संस्कृत का लक्षण 
हूँ, संस्कृत संस्कृत से लक्षित हे (तेनेव तल्लक्षितं स्थात्‌), किन्तु ऐसा नहीं है. .। [व्या १७७. 
“२६] । ५.२५ पू० ५० 
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[२३२] अनागत धर्म वह हे जो अग्राप्तकारित्र है (अप्राप्तकारित्रं ह्म॒नागतमि सिद्धान्त: 
[व्या १७८. ९] । आपको अनागत का लक्षण बताना होगा। दूसरे पक्ष में जब धर्म उत्पन्न 
होता है, जब वह उपरतकारित्र है, तब उत्पाद की क्रिया अतीत होती हैँ । आप यह कंसे 
सिद्ध करते हें कि जाति वरतंमान हैं ? आपको बतंमान का लक्षण कहना होगा । 

अन्य लक्षणों के लिये दो में से एक बात हें । उनका कारित्र या तो एक साथ होता 
है या उत्तरोत्तर होता हैँ। पहले पक्ष में जब स्थिति धर्म का अवस्थान' करती हैँ तो जरा उसको 
जीर्ण करती हैँ और अनित्यता उसका विनाश करती हैं : वही धर्म अवस्थान करता हे, जीर्णं 
होता हू और विनष्ट होता हैँ। दूसरे पक्ष में यह स्वीकार करना कि लक्षणों के कारित्र का सह- 
भूतत्व नहीं हैँ यह स्वीकार करना है कि तीन क्षण हें और यह क्षणिकत्व को बाधित करता हूं। 

वैभाषिक उत्तर देता हैं : हमारा क्षण वह काल हैँ जिसमें लक्षण अपना कार्य परिसमाप्त 
करते हे (कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एप नः क्षण:) । [व्या १७८. १८| 

इस विकल्प में आप बतावें कि क्यों सहोत्पन्नों में स्थिति अपना कारित्र करती हूँ, स्थाप्य 
की स्थापना करती हैं (स्थाप्यं स्थापयति ) किन्तु उस काल में जरा जीर्ण नहीं करती और अनि- 
त्यता विनाश नहीं करती ?---यदि आपका यह उत्तर हैं कि अधिक बलवान्‌ होने से स्थिति अपने 
कारित्र को पहले करती हूँ तो हम प्रश्न करते हें कि पश्चात्‌ स्थिति कंसे इस प्रकार निर्बल हो जाती 
हैं कि जरा और अनित्यता के संयोग से केवल वह स्वयं जीर्ण और विनष्ट नहीं होती किन्तु उसके 
साथ वह धरम भी जीर्ण और विनष्ट होता है जिसको यह स्थापित करती हैं ? 

कदाचित्‌ आप यह कहें कि कृतकृत्य होकर स्थिति पुनः कारित्र नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुनः उत्पाद नहीं करती ?---यह उपमा युक्त नहीं हे । जाति का पुरुषकार 
इसमें हैं कि यह जन्य धर्म को अनागत से वर्तमानता में आनोत करती हूँ : वर्तमानता में आनीत 
[२३३] धर्म का पुन: आनयन जाति नहीं कर सकती। किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थाप्य' धर्म को 
स्थापित करता है (स्थापयशि) और स्थाप्यधर्म को जीर्ण और विनष्ट होने से बचाता है। स्थिति 
स्थाप्य की अत्यन्त स्थापना कर सकती है। अतःस्थिति अपने पुरुषकार की पुनरावृत्ति कर सकती है। 

किस अन्‍्तराय या किन प्रतिबन्धों के कारण स्थिति के कारित्र का एक बार आरंभ होने 
पर उपरम होता है ? क्श यह प्रतिबन्ध जरा और अनित्यता हैं : जरा स्थिति को दुबल करती है 
और अनित्यता पश्चात्‌ दुबंल स्थिति का घात करतो हूँ ?इस विकल्प में जरा और अनित्यता स्थिति 
से बलीयसी हैं। अतः यह पुक्‍त हूँ कि वह पूर्व अपने कारित्र को करती हैं ।--प्रुनः स्थिति और 





' बेभाषिक क्षणिकवादी' है: धर्म को स्थिति एक क्षण के लिये होतो हे और उसी क्षण में वह 
विनष्ट होता हे । ४.२ बो देखिये; बेसिलीफ़, पु. ३२५--किन्तु क्षण का क्‍या अर्थ सम- 
झना चाहिये ? इसमें कठिनाई हूँ । 

' अन्य लक्षण, ३.८६ ए। 
परमार्थ का पाठ : चतुल्ंक्षणकार्यपरिसमाप्ति: । 
शब्दसूची में क्षण' देखिये । 
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उसके कारित्र की आपकी कल्पना के अनुसार केवल मूलधर्म ही नहीं किन्तु जरा और अनित्यत! 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हैं। अतः जब स्थिति का कारित्र निवृत्त होता है तब जरा, 
अनित्यता और उस मूलधमं की भी स्थिति नहीं रहती। प्रइन हैँ कि कैसे और कहाँ जरा और 
अनित्यता जीर्ण और विनष्ट करने के अपने कारित्र को करेंगे । 

हम सत्य ही नहीं जानते कि जरा और अनित्यता को क्‍या करना है। स्थिति-सामथ्यं से ही 
एक धर्म उत्पन्न होकर कालविशेष के लिये विनष्ट नहीं होता, उत्पन्नमात्र हो विनष्ट नहीं होता । 
यदि स्थिति उपरतकारित्र हो धर्म की उपेक्षा करे तो धर्म की ध्रुव ही स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका विनाश हैं । 

हम धर्म की स्थिति और अनित्यता को जानते हें : “उत्पन्न होकर धर्म का विनाश नहीं 
होता, अवस्थित होकर धर्म का विनाश होता है ।--किन्तु धर्म की जरा कंसे होती है ? जरा 
स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसद्शत्व है। कया धर्म के लिये यह कह सकते हें कि यह 
अपने से अन्य प्रकार का हो जाता हूँ ? 

“यदि यह वहीं रहता है तो यह अन्यथा नहीं होता । यदि इसका अन्यथाभाव होता हैं तो 
यह वह नहीं हैं । अतः एक धर्म का अन्यथात्व असंभव हैं ।//' 

[२३४] निकायान्तर' के अनुसार अग्नि-पुदगरादि विनाश के बाह्य हेतुओं के संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घटादि धर्मंविशेष का विनाश करता हैं ।--वृथावाद! यथा एक रोगी ओषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावशील बनाने के लिये देवों की प्राथंना करता हैं! इस सिद्धाग्त 
के नय में विनाश के बाह्यहेतु ही विनाश करते हें, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहीं है। 

इसी निकाय का मत हैं कि अनित्यतालक्षण के योग से चित्त और चैत्त, शब्द और अधि का 
क्षणनिरोध होता हैं और यह विनाश के बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते। अनित्यता और 
स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हें: एक धर्म की स्थिति और विनष्टता युगपत्‌ होती 
हैँ । यह अयुक्त हे । 

हम इस निश्चय पर पहुँचते हें कि भगवत्‌ की संस्कृत लक्षणों की देशना प्रवाह के प्रति है। 
इस अथं में सूत्र सुनीत हें: “तीन लक्षण दिखाते हें कि संस्क्रत संस्कृत है अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पन्न 
हैं.... ॥/ 

यदि अनागत जाति जन्य धर्म को जनित करती है तो सब अनागत धर्मों की उत्पत्ति युगपत्‌ 
क्यों नहीं होती ?'* 





अर 4 ऑककन, 


यदि स॒ एवं नासावथान्यथा न स एवं [हि। 

तस्मादेकस्य धर्मेस्य नान्यथात्वं प्रसिध्यति ॥| [व्या १७९. ७] संघभद्र, ४१०, १, २० 
सस्मितीय (४.२ सी देखिये) [व्या १७९. ९] 

एबमेतत्‌ सुत्रे सुनीतम्‌. . . . [व्या १७९. १४] किन 

भूमिका में हुम अभित्यत्व ओर क्षणिकत्व पर विविध वादों का अध्ययन करेंगे । 

ऊपर पृ० २३१ देखिये। सर्व संस्कृत धर्म स्‍्वऊुक्षण जाति' से जनित होता हूँ। जन्य धर्म के 


रे 


की छा ४७) ढ० 
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४६ सी-डी. जन्य धर्म की जनिका जाति है किन्तु हेतुप्रत्यय के बिना नहीं ।* 

हेतुप्रत्यय के सामग्र्य के बिना केवल जाति जन्य धर्म के उत्पाद का सामर्थ्य नहीं रखती । 
अतः सब अनागत धर्म यगपत्‌ उत्पन्न नहीं होते हें । 

[२३५] १. सौत्रान्त्रिकों का आक्षेप--यदि ऐसा है तो हमारा विचार है कि हेतु उत्पाद 
करते हैं, जाति नहीं--यदह् लक्षण विचित्र है जो अनादिकाल से धर्मसहगत हे और जो धर्म का 
उत्पाद करता है यदि पश्चात्‌ इस धर्म के हेतुओं का सामग्र्य होता हैं ! जब हेतु परिपूर्ण होते हैं 
तब धर्म की उत्पत्ति होती है; जब वह परिपूर्ण नहीं होते तब इसकी उत्पत्ति नहीं होती हें । 
आप जाति का क्‍या सामथ्यें बताते हें ?* 

२. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--जया आप सब धर्मों को जिनका अस्तित्व हे जानते हैं ? 
धर्म की प्रकृति सूक्ष्म हे ! यद्यपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्ष हे तथापि वह दुःपरिच्छेद्य हें। 

पुन: जाति' लक्षण के अभाव में जातब॒द्धि ("5 जात इति ) नहीं होगी । और यदि जाति 
धर्म से अन्य द्रव्य नहीं है जिसका अभूत्वा भात्र होता है तो, रूपस्य उत्पाद: 'वेदनाया उत्पाद:' 
इन पदों का षष्ठी-वचन यूक्‍त न होगा यथा रूपस्य रूपम्‌, वेदनाया: वेदना' इनका षष्ठी-निर्देश 
नहीं होता ।--इसी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता की योजना यथायोग्य होनी चाहिये । 

३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दूर ले जायगा : शन्यता, अनात्मत्व 
को यक्‍त सिद्ध करने के लिये आप शून्य, अनात्म' का द्रव्यत: अस्तित्व मानेंगे। पुन: एक, दो, 
[२३६] महत्‌, अणु, प्‌ थक्‌, संयुक्त, विभक्त, पर, अपर, सद्रूप आदि बद्धि की सिद्धि के लिये आप 
वैशेषिकों के तुल्य एक द्रव्यपरम्परा मानेंगे: संख्या, परिमाण, पृथवत्व, संयोग, विभाग, परत्व 





0233 'जाति' की उत्पत्ति होती है; स्वजन्म के पूर्व ही अनागत' जाति उसको जनित 
करती हैँ । 
५ झन्यस्य जनिका जातिने हेतुप्रत्ययेविना । 
हेतु और प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी में दिया हे । 
! व्याख्या भदन्त अनन्त वर्मा के उत्तर को उद्धुत करती हैः “चक्ष्‌ु आलोकादि के बिना चक्षुविज्ञान 
कउत्पाद नहीं करता किन्तु इसलिये ऐसा नहीं हे कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं हें: 
“-उत्तर : “हम कहते हें कि आलोकादि के होते हुए भी अन्ध नहीं देखता, अनन्ध देखता है ! 
अतः चक्ष का दुष्ट-सामथ्ये ..., ॥ जाति के लिये एऐसा नहीं हे ।” 
२.७१ बी-७२, ३.३५ डी और ७.३२ की व्यास्या में अनन्त वर्मा का नामोल्लेख हें । 
ज्या १७९. १९] 

९ सुक्ष्मा हि धर्मप्रकृतयः [व्या १७९. २४]--स्पर्शादि चत्त का स्वभाव सूक्ष्म हे क्योंकि 
दु्पा रच्छेश्य हें ।--सोत्रान्तिक कहते हँ--निस्सच्देह; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर्शादि का कारित्र 
निर्धारित किया हे: “जो कुछ वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध हे वह सब स्पशे- 
प्रत्ययवश है. . . . किन्तु उन्होंने जाति! का कारित्र निर्धारित नहीं किया हैं। 

) रूप में रूपबुद्धि स्वलक्षणापेक्षा होती हे । किन्तु “रूप जात है” यह जातबूद्धि रूपापेक्षा नहीं 
होती क्योंकि “वेदना जात है” इस बेदना का जब ग्रइन होता है तब भी मेरी यही जाति-बुद्धि 
होती है ।” अतः जातबुद्धि रूय-बेदना से अर्थान्तर जाति-द्रव्य के कारित्र की अपेक्षा करती हे । 
[व्या१७९. २९] 
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अपरत्व, सत्ता आदि। आपको घटब॒द्धि सिद्ध करने के लिये एक 'घटत्व” परिकल्पित करना 
होगा। 

षष्ठी के विधान के लिये रूप का संयोग है । आपको इष्ट नहीं हु कि रूप का स्वभाव 
रूप से अन्य हँ--और इस पर भी आप “रूपस्यथ स्वभाव:” यह कह कर षष्ठी को कल्पना 
करते हें । 

अत: आपने यह सिद्ध नहीं किया कि 'जाति' द्रव्य हे। आपने यह भी सिद्ध नहीं किया कि 
यह प्रज्गप्तिमात्र नहीं है क्योंकि इसका अभूत्वा भाव है । 

जब में किसी धर्म के अभ्त्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हूँ तब में कहता हूँ कि “यह धर्म 
जात है”, में इस धर्म को उत्पन्न प्रश्प्त करता हूँ ।---रूप, वेदनादि बहु धर्म उत्पन्न होते हें अर्थात्‌ 
उनका अभूत्वा भाव' होता हैँ। अतः बहु जाति हें अथात्‌ बहु धर्म उत्पन्न होते हें । जाति के बहु- 
विकल्प (बहुभेद) हैं। अत: उसको विशेषित करने के लिये जिसमें चोदक जाने कि रूप का उत्पाद 
है, वेदनादि का नहीं, में षष्ठी का प्रयोग करूँगा, 'रूपस्य उत्पाद:', 'वेदनाया उत्पाद: यद्यपि रूप 
का उत्पाद उत्पद्यममान रूपमात्र हैं। यथा लोक में कहते हें चन्दन का गन्ध'” यद्यपि चन्दन 
गन्धमात्र है और 'शिल्पुत्रक शरीर यद्यपि शिलापुत्रक शरीरमात्र है ।' 

४. सर्वास्तिवादिन का उत्तर--क्योंकि हम जाति-लक्षण के अस्तित्व को मानते हैं जो संस्कृत 
[२३७] में होते हें और असंस्कृत में नहीं होते अतः हम सुगमता के साथ बताते हे कि क्‍यों 
असंस्कृत की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु यदि संस्कृत जाति” के बिना ही उत्पन्न होते हैं 
तो आकाशादि असंस्कृत क्‍यों नहीं उत्पन्न होते ? 

हमारा कहना है किसंस्क्ृतों की उत्पत्ति होती हूँ क्योंकि उनका 'अभूत्वा भाव 
है (अभूत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य है। उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती हूँ ?---आप 
बताते है कि असंस्क्ृत धर्मविशेष जाति-लक्षण से रहित होते हैँ क्योंकि आपके अनुसार ऐसी धर्मता 
है' : हम कहेंगे कि धमंता के कारण सब धर्म नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (न सर्व जायते ) । 
--इसके अतिरिक्त आपके अनुसार सर्व संस्कृत का तुल्य जातिमत्त्व होता है (तुल्ये जातिमत्त्वे )। 
असंस्कृत का जातिमत्त्व आप नहीं मानते कितु आप मानते हैं कि रूपोत्पाद के प्रत्ययों से वेदनोत्पत्ति 
के प्रत्यय अन्य हैं, एक के प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समर्थ नहीं होते। इसी प्रकार हमारे मत में 
संस्कृत और असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हैँं। इसलिये सर्व प्रत्यय जो संस्कृत 
का उत्पादन करते हें असंस्कृत के उत्पादन में समर्थ नहीं हैं । 


बौद्ध (बौद्धसिद्धान्त) विध्वास करते हें कि चन्दन गन्धादिसमूहमात्र हे। वेशेषिकसिद्धान्त में 
चन्दन व्रव्यसत्‌ है । इसलिये आचार्य दूसरा दुष्टान्त उपन्यस्त करते हैँ। शिलापुत्रक शरोर के 
दृष्टान्त को वेशेषिक मानते हैं । [व्या १८०.२६] (--मध्यमकवृत्ति, पृ. ६६ देलिये; 
सांख्यप्रवचनभाष्य, प्‌. ८४, १४८; इत्याबि । 

धर्माणामनादिकालिका शक्ति: । 
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- ५. वेभाषिक कहते हैं कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य हैं।' ---क्‍्यों ? क्या हम आगम' 
का त्याग इसलिये करें कि दूषक हें ? मृग हें इसलिये क्या कोई क्षेत्र का वपन नहीं करता ? 
मक्षिका गिरती हें इसलिये क्या कोई मोदक नहीं खाता ?“---दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
[२३८] और सिद्धांत काअनुसरण करना चाहिये। (दोषेषु प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतंव्य:) 
[व्या० १८१, २५] 

नासकायादयः संज्ञा वाक्याक्षरसम्‌क्तयः । 
कामरूपाप्तसत्वाख्या निष्यन्दाव्याकृतास्तथा ॥४७॥ 
सभागता विपाको$पि त्रेधातुक्पाप्तयों द्विधा । 
लक्षणानि च निष्यन्दाः समापत्त्यसमन्वयाः ॥॥४८॥ 


नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्‍या हें ? 





 विभाषा, ३८, १२: कुछ का मत हे कि संस्कृत लक्षण व्रव्य नहीं हे। यह दाष्टॉन्तिक 
हें जो कहते हें कि संस्कृत लक्षण विप्रयुक्तसंस्कारस्कन्ध में संगृहीत हैँ, विप्रयकत संस्कार- 
स्‍्कन्ध व्रव्य नहीं हें; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नहीं हें ।” उनके मत का प्रतिषेध करने के 


' हुआन्‌-चाहू : “यह वाद सुष्ठ है । क्‍यों ?” 

* अर्थात्‌ अभिषमंद्ञास्त्र । 

* एक ही अर्थ को चार लोकोक्त हें: एक अच्छी वस्तु का हम इसलिये परित्याग नहीं करते 
कि इसमें दोष हें, इसमें यह भय हें । 
ए. न हि भिक्षुका: सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । 
थी. न व म॒गाः सन्‍तीति यवा (पाठान्तरं शालयो) नोप्यन्ते । 
यह दो लोकोक्तियाँ प्रायः साथ पाई जाती हैँ । इनका अध्ययन करनल जेकब ने 'सेकेण्ड हेण्ड- 
फुल आफ पापुलर मंक्सिप्स' (बंबई, निर्णयसागर, १९०९, प्‌.४२, अनुक्रमणिक-नहि 
भिक्षुकाः) में किया है। उन्होंने हवाले भी दिये हें: महाभाष्य, १.९९, २. १९४, ३.२३ 
(कीलहान ), इसी अं में (न हि दोषाः सन्‍्तोति परिभाषा न कतंव्या लक्षण वा न प्रणेयम्‌। से हि 
भिक्षुकाः:. . . ); वाचस्पतिमिश्र, न्यायवा।तकतात्क/टीका, पृ.६२, ४४१; भामती, पृ० 
५४; सर्वव्शंनसंग्रह, कावेल के अन॒वाद का पृष्ठ ३--कामसूत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आक्सफोर्ड २१६बी देखिये) जहाँ यह॒ दो लोकोक्तियाँ वात्स्यायन को 
बताई गई हैं (वेबर की सूचना, इग्ड.शो स्टूडियन १३, पृु.३२६) ॥ 
सी. अतोडजोणं॑भयाघ्नाहसछसेशगो भिक्षुकभयात्ष स्थाल्या अनधिश्रयर्ण वोषेषु प्रति- 
“बषातब्यंमिंति न्‍्यायः । 
इस तीसरी लोकोक्ति के लिये कर्नल जेकब पंचपादिका, पृ.६३ (जिसका अन्तिम भाग 
'दोषेष प्रतिविधातव्यम्‌' वसुबन्ध में हे), जीवन्मुक्तिविवेक, प्‌ृ.८ (जो इस लछोकोक्ति को 

५ 


3 


आनन्दबोधाचार्य का बताता है) और हितोपदेश, २.५०, 'वोषभोतेरनारम्भः. . . . . 
उद्युत करते हें । 

डी. न मक्षिकाः पतन्तीति मोदका न भक्ष्यन्ते । 

इस लोकोक्ति के लिये वसुबन्ध्‌ के अतिरिक्त दूसरा प्रमाण नहीं हे । ऐसा प्रतीत होता है 
कि भिक्ष होने के कारण बोदों ने भिक्षुक और स्थाली को लछोक्ोक्ति के स्थान में मक्षिका 
और मोदफ को कम चुभने वालो उक्ति स्वीकार की हे । 
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४७ ए-बी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य और अक्षर की समुक्ति हें । 

१. नामन्‌' (नाम या शब्द) का संज्ञाकरण'' अर्थ करना चाहिये, यथा रूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द । 

२. पद से वाक्य का अथ लेते हें अर्थात्‌ जितने से अर्थ की परिसमाप्ति होती हैं 
(यावताथंपरिसमाप्ति:) , यथा यह वाक्य : संस्कार अनित्य हैं. . . . . /“एवमादि ।'-.अथवा 
पद वह हैँ जिससे क्रिया-गुण-काल के संबन्धविशेष गमित होते हें (येन गम्यन्ते) 
[व्या १८२.२७]) : यथा वह पकाता हैँ, वह पढ़ता है, वह जाता हैँ; वह कृष्ण है, गौर है, 
रक्‍त हें; वह पकाता है, वह पकावेगा, उसने पकाया ।* 

३. व्यंजन का अर्थ अक्षर, वर्ण, स्वर-व्यंजन हैं यथा अ, आ, इ, ई आदि । 

किन्तु क्या अक्षर लिपि-अवयव के नाम नहीं हें ? 

वर्णों का उच्चारण लिपि-अवयब की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वंर्ण की प्रतीति 


! नामकायादयः संकज्ञावाक्याक्षरसमुक्तयः [व्या १८१. २८] 
सुरेन्द्रनाथदास गुप्त : स्टडी आफ पतञ्जलि (कलकत्ता, १९२०) (प. १९२-२०१) में स्फोट 
के भिन्न सतों का वर्णन हे । सिद्धि, ६८; स्फोट पर एबेग, मौलग्स विन्डिश, १९१४। 
” संज्ञाकरण लोकभाषा की आखूया हें; नामधेय इसका पर्याय हे यथा लोक में कहते हें : 
“देवदत्त इसका संज्ञाकरण हे”। किन्तु यहाँ अर्थ इस प्रकार हैं : “जिससे संज्ञा जनित 
होती है” । वास्तव में संज्ञा! एक चेतसिक धर्म हें: बुद्धि, संत्ा, परिकल्प (१. १४ सी-डो ) ; 
नामन्‌ वह हे जो इस धर्म को 'करता हे, उत्पन्न करता हे । 
! यहाँ सुप्‌ू-तिहन्त पद अभिप्रेत नहीं हें ' (पाणिनि, १ ४,१४) । 
! पुरी गाथा को एक पद! समझना चाहिये : 
अनित्या बत संस्कारा उत्पादव्ययर्धामण:। 
उत्पद्य हि निरुद्धचन्ते तेषां व्यूपदामः सुख: ॥ [व्या १८२.५] 
इसका अनेक प्रकार से अर्थ करते हैं : 
ए. प्रतिज्ञा: “संस्कार अनित्य हें ।” हेतु: क्योंकि उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होना 
हैं।” दृष्टांत। “जो उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हें वह अनित्य हें।” 
बो. हेतु: उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होता है “--पह इससे सिद्ध होता हे कि “बह 
वास्तव में उत्पन्न होकर निरुद्ध होते हूँ ।” 
सी. संस्कार अनित्य हें । अन्य शब्दों में उनका स्वभाव उत्पन्न और निरुद्ध होना हे । 
“क्योंकि उत्पन्न होकर वह निरुद्ध होते हें”; “जो अनित्य हें वह दुःख है, अतः उनके व्युपश्षम 
में सुख हे ।” बृद्ध विनेषजन को यही सिखाना चाहते हें। 
इस गाथा को इन्द्र ने भगवत्‌ की मृत्यु पर कहा था, दीघ, २. १५५; संयुत्त, १ . १५८ डायलाग्स, 
२. १७६; जातक, ९४; मध्यमकवृत्ति प.३९; वचच्र मेनुस्कृष्ट आफ र्‌हीन्स, जें० ए 
एस० १८९८, २. ३०० (ड्रान अधवार्ट प.१०८); उदानवर्ग, १.१; एमडीओ, २६, 
अनित्यतासूत्र; जें० पूजोल॒स्की, पयुनेर, प्‌. ९ 
यह 'नामपद' का उदाहरण हे । 
नामन्‌ स्वलक्षण का द्योतक है; पद क्रियादिसंबन्धविदेष का द्योतक है जहाँ उस बस्तु का 
अवस्थान हैँ जिसका स्वलक्षण शात हैं । 
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कराने के लिये लिपि-अवयव लिखे जाते हे जिसमें जब उन्हें नहीं सुनते तब भी लेख से उनकी 


प्रतीति होती हैं। अत: वर्ण लिपि-अवयव के नाम नहीं हें । 
४. 'काय' का अर्थ समृक्ति' है; धातुपाठ ४. ११४ के अनूसार 'सम्‌क्ति” का अर्थ 'सम- 


दाय' हैं । 
[२४०] अतः नामकाय ++ रूप, शब्द, गन्धादि; पदकाय ८ संस्कार अनित्य हें, धर्म 
अनात्म हैं, निर्वाण जान्‍्त हें..... ”इत्यादि; व्यंजनकाय नूक, ख, ग. . . . 


१. सौत्ान्तिक का आक्षेप--क्या नाम, पद और व्यंजन वाकस्वभाव और इसलिये शब्द 
नहीं हैं ? अतः वह रूपस्कन्ध में संगृहीत हें; वह चित्तविप्रयक्त संस्कार नहीं हें जेसा सर्वास्ति- 
वादी कहते हें । 

सर्वास्तिवादिनू--वह वाक्स्वभाव नहीं हैं। वाकघोष हे और घोषमात्र से, यथा क्रन्दन 
से, अर्थ अवगत नहीं होता ।--किन्तु वाक नामन्‌ में प्रवृत्त होता है (बाचं उपादाय ) । यह नामन्‌ 
अ्थंत्व को द्योतित करता हैं (द्योतयति ), प्रतीति उत्पन्न करता है (प्रत्याययति ) । 

सौत्रान्तिक--जिसे में बाक कहता हूँ वह घोषमात्र नहीं है किन्तु यह वह घोष हे जिससे 
अर्थ अवगत होता हूँ अर्थात्‌ वह घोष जिसके संबन्ध में वक्‍ताओं में संकेत है कि यह अमुक अर्थ की 
प्रतीति करेगा । इसी प्रकार पूर्वों ने गो शब्द को ९ पदार्थों की प्रतीति' कराने की गक्ति दी 


के 


हे: 

“विद्वानों ने यह व्यवस्थापित किया है कि गो झब्द के ९ अर्थ हैं : दिशा, गो-बुषभ, भूमि, 
किरण, वाकू, वच्च, चक्षु, लोक और जल ।” 

जो सिद्धांत यह मानता हे कि “तामन्‌ पदार्थ का द्योतक हैं” उसे यह मानना पड़ेगा कि गो 
बब्द के यह भिन्न अर्थ संवृति से हें। अतः यदि अम्‌क नाम से श्रोता को अम॒ुक अर्थ द्योतित होता 
है तो यह घोषमात्र हें जो उसकी प्रतीति कराता है। जिसे आप 'नामन्‌' कहते हें उस द्रव्य की कल्पना 
का क्या प्रयोजन है ? 

२. सौत्रान्तिक पुनः कहते हं--नाम या तो वाक्‌-जन्य (उत्पाथ) है या वाक-प्रकाश्य 
(व्यंग्य) हें । 

[२४१] ए. प्रथम विकल्प में क्योंकि वाक्‌ घोषस्वभाव है इसलिये सर्व॑ घोषमात्र, यहां 
तक कि पशु-गजित भी, नामन्‌ का उत्पाद करेगा---पदि आपका यह उत्तर है कि नामन्‌ का उत्पाद 





' अमरत्िह, ३. नानार्थवर्गं, २५ से तुलना कीजिये। 

/ अर्थात्‌ 'बाक के होते चित्तविप्रयुक्ष धर्म 'नामन्‌' उत्पन्न होता हैं” (वाच्ि सत्यां स चित्त- 
विप्रयुक्त उत्पद्यते) [व्या १८३.२१]। 

. अर्थात्‌ “चित्तविप्रपुक्त धर्म नामन्‌” घोष से उत्पद्यमान होने से उत्पन्न होता है: घोष 
अर्थ-द्योतन के लिये उसको प्रकाशित करता है ४” (घोषेगोत्यद्यमानेन स चित्तविप्रयुक्तो 
धर्म उत्पद्यते । स त॑ प्रकाशयत्यर्थग्योतताय [व्या १८३.२७] । 
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विशिष्ट घोष से---वर्णात्मक घोष से---ही होता है तो हम कहते हें कि जो घोष-विशेष नामन्‌ का 
उत्पाद कर सकता हैं वह अथ का भी द्योतक होगा । 

दूसरे विकल्प में भी यही आलोचना है, केवल 'उत्पद' धातु के स्थान में प्रकाश' धातु होगा । 

बी. किन्तु यह कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता है यक्तिविरुद्ध है। वास्तव में 
शब्दों का सामग्र्य नहीं हँ--यथा र्‌-ऊ-पू-अ और नामन्‌ का जिसे आप एक धर्म, एक द्रव्य 
बताते हे भागश: उत्पाद युक्त नहीं हैं । अतः जब वाक नामन्‌ का उत्पाद करता हैं तब 
कंसे बह उसका उत्पाद करता है ?--आप कहेंगे कि यह अविश्वप्ति (४.३ डी) सदृश हे : 
काय-वाग्‌-विज्प्ति का पश्चिम क्षण अतीत क्षणों की अपेक्षा कर अविज्ञप्ति का उत्पाद करता हे । 
किन्तु हम कहेंगे कि यदि वाग्‌ू-शब्द का पश्चिम क्षण नामन्‌ का उत्पाद करता हे तो एक 
पश्चिम शब्द के सुनने से अर्थ की प्रतिपत्ति होगी । 

यह कल्पना कि वाक व्यंजन का उत्पाद करती है (जनयति ), व्यंजन नाम का उत्पाद करता 
है, नाम अर्थ की प्रतिपत्ति कराता है व्यपदेश नहीं है । वास्तव में यहा भी वहीं प्रसंग उपस्थित 
होता हे : व्यंजनों का सामग्र्य नहीं होता, इत्यादि । 

इन्हीं हेतुओं से यह कल्पना भी अय॒कक्‍्त है कि वाक्‌ नाम का प्रकाश करती है । [शब्दों का 
युगपत्‌ अवस्थान नहीं है और एक धर्म, एक द्रव्यसत्‌ का, जेसे कि नामन्‌ का, भागशः प्रकाश नहीं 
होता . . .एवमादि] 

सी. [यह विकल्प कि वाक्‌ वर्ण का उत्पाद करती हे---हमने इस विकल्प को तत्काल 
दृषित नहीं बताया हँ--नये प्रश्न उपस्थित करता हे ]। वाक्‌ से भिन्न वर्ण है यह बात विशेषज्ञों 
को भी नहीं प्रकट होती यद्यपि वह व्यर्थ ही प्रयास करते हें ।--पुनः वाक्‌ व्यंजन की न उत्पादिका 
है, न प्रकाशिका। इसमें वही हेतु हें जिनके कारण वाक्‌ नाम की न उत्पादिका है, न प्रकाशिका | 
[वबाक्‌' घोषस्वभाव है । इसलिये सर्व घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न और प्रकाशित करेगा । 
[२४२] यदि आपका! यह उत्तर हो कि व्यंजन घोषविशेष से ही उत्पन्न या प्रकाशित होत। 

तो यथापूर्व, २ ए]। 
३. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ यह कल्पना कर सकता है कि जातिलक्षणवत्‌ नाम अर्थसहज 
गैता हैं ।---वाक इसकी उत्पादिका या प्रकाशिका हैँ इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता | 

इस विकल्‍प में अतीत-अनागत अथे का वर्तमान नाम न होगा ।--पुन: पिता, माता और अन्य 
पुत्रादि के नामधेय के लिये नामन्‌ की यदुच्छा व्यवस्था करते हैं : यह कैसे मानें कि जाति: 
७क्षणवत्‌ नाम अर्थ-सहज होता है ? --अन्ततः असंस्क्रतों का सहज-नाम नहीं होगा क्योंकि उनकी 
उत्पत्ति नहीं होती : यह सर्वास्तिवादियों को इष्ट नहीं हैं । 

४. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ सूत्र का प्रमाण देता है । भगवत्‌ वचन है कि “गाथा नामसंनिश्चित् 
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हे 
* संयकक्‍तागस, ३६.२७, संयत्त, १.३८ : नामसंनिश्चिता गाथा । गाथा बाकय हे । 
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सौत्रान्तिक उत्तर देता है कि नामन्‌ एक शब्द है जिसके संबन्ध में मनुष्यों में संकेत हैं कि यह 
एक अथंविशेष की प्रतीति कराता है ।' गाथा या वाक्य (पद) नामों का रचनाविशेष है : 
इसी अथ में भगवत्‌ हसे नामसंनिश्चित बताते हें ।--पद नामक एक द्रव्यसत्‌ की परिकल्पना 
अपाधिक (निष्प्रयोजन) है । यथा 'पिपीलिकापंक्ति' और चित्तानूपृष्य! पिपीलिका और 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हें। अत: आप स्वीकार करें कि अक्षरमात्र जो शब्द हें द्रव्य हें। 

[२४३] वेभाषिक नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयुक्त संस्कारों को 
स्वीकार करते हें क्योंकि वह कहते हे कि सब धर्म तकंगम्य नहीं हें ।' 

प्रदन हैं (१) कि व्यंजन, नाम और पद किस धातु में प्रतिसंयुक्त है; (२) क्‍या वह सत्वाख्य 
(१.१० बी) हैं या असत्वाख्य; (३) क्‍या वह विपाकज हें, औपचयिक हें या नेष्+न्दिक 
हैँ (१.३७); (४) क्‍या वह कुशल हें, अकुशल हें या अव्याकृत हैं । 

४७ सी-डी. कामाप्त और रूपाप्त, सत्वाख्य, नेष्यन्दिक, अव्याकृत ।' 

व्यंजनादि दो धातुओं में प्रतिसंय॒क्‍्त हें। एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आरूप्यधातु 
में भी हैं किन्तु वह अनभिलाप्य' (अकथ्य) हें ।' 

वह सत्वाख्य हें क्योंकि वह सत्व-प्रयत्न से अभिनिवंत्त होते हें और वर्णादिस्वभाव हें । 
वास्तव में जो द्योतित करता हैं वह उनसे समन्वागत' होता हें, द्योत्य नहीं समन्वागत होता । 

वह नेष्यन्दिक हें क्योंकि वह सभागहेतुजनित (२.५२) हें। वह विपाकज नहीं हें क्‍योंकि 
उनकी प्रवृत्ति वक्‍ता की इच्छा से होती है । वह औपचयिक नहीं हें क्योंकि वह अरूपी हैं । 

वह अनिवृताव्याकृत (२.२८) हैं । 

नामसंनिश्चित हे क्योंकि नाम के उत्पन्न होने पर यह होती हैे। अतः नाम और पद का अस्तित्व 
हैं। [व्या १८५.२०] 
” अर्थेषु कृतावधिः शब्दों नाम [व्या १८५. २३] --महाव्युत्पत्ति, २४५, ३१९ में कृतावधि' 
। 

४ बलि “घबथा पिपीलिकाओं की पंक्ति! कितु यह कहने का अवकाश हे कि पिपीलिकाओं का 
जो पंक्ति की रचना करती हें युगपत्‌ अवस्थान होता हे। किन्तु क्रमवर्ती शब्दों क। रचना- 
विशेष नहीं होता; इससे वैबम्य होता हैँ । अतः दूसरा दुष्टांत देते हैं : चित्तानपृव्यंबत्‌, 
[व्या १८५. २८] यथा चिकत्तों का अनुक्रम ।' 

'* जो धर्म तथागत के ज्ञानगोचर में पतित हे (तथागतज्ञानगोचरपतिता) घह तकंगम्य नहीं 
हैं। [व्या १८५.३१] 

* कामरूपाप्तसस्वाल्या निष्यन्दास्याकृताः [व्या १८६.२]; विभाषा, १५, १ 

* व्यंजनादि वाक्स्वभाव नहीं हें । उनके आरूप्यधातु में होने में कोई प्रतिबन्ध नहीं हे किस्तु 
वहाँ वाक्‌ का अभाव है । इसलिये नामकायादि अकथ्य हँ--वैभाषिक : यदि वह वहाँ अकथ्य 
हें तब आप यह कंसे कहते हें कि उनका वहाँ अस्तित्व हे ? 

* जो नाम कुदल धर्मों को प्रज्नप्त करते हें वह कुशल नहों हूं: क्योंकि जिस पुद्गल के कुशल- 
सूल सम॒च्छिन्न हु बह कुशल धर्मों को द्योतित करता है और कुशल धर्म को प्रश्ञप्त करमबाले 
नामों की प्राप्ति से समनन्‍्वागत होता है । 





द्वितीय कोशस्थान : चिस-पिप्रयुक्त १८९ 


हम संक्षेप में अन्य अनुक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मों का (२. ३५) लक्षण बतावेंगे। 

४७ डो--४४ बी. इसी प्रकार सभागता हैँ जो विपाक भी हैँ। यह त्रधातुकी हैं । 

[२४४] तथा अर्थात्‌ व्यंजन, नाम और पद के तुल्य सभागता प्रथम दो धातुओं में प्रति- 
संयुक्त है, सत्वाख्य है, नेष्यन्दिकी है, अनिवृताव्याकृत है । किन्तु सभागता केवल नेष्यन्दिकी 
नहीं हैं : यह विपाकज भी हूँ । यह केवल प्रथम दो धातुओं में प्रतिसंयुक्त नहीं हैँ : यह तृतीय 
धातु में भी प्रतिसंयुक्त हूँ । 

४८ बी. प्राप्ति दो प्रकार की हें ।' 

यह नेष्यन्दिकी और विपाकज हें । 

४८ सी. लक्षण भी ।' 

जात्यादिलक्षण प्राप्ति के समान दो प्रकार के हैं । 

४८ सी. डी. समापत्ति और अप्राप्ति नेष्यन्दिकी हूँ ।' 

दो समापत्ति और अप्राप्ति केवल नेष्यन्दिकी हें । 

इनकी धात्वाप्तता, सत्वासत्वाख्यता और कुशलाकुशलाव्याकृतता का व्याख्यान पूर्व हो 
चुका है ।---सब संस्क्ृतों के लक्षण होते हें। अत: वह सत्वाख्य और असत्वाख्य हें ।--आसंज्ञिक 
और जीवित [आयूष्‌ | के लिये २.४१ डी और ४५ ए (६.१ ए) देखिये । 

५. हेतु (४९-५५ बी), फल (५५ सी-६१ वी), प्रत्यय (६१ सी-- ७३) 

हमने देखा हैँ (२.४६ सी डी) कि जन्य धर्मों को जनित करने के लिये जाति हेतु और 
प्रत्ययों के सामम्र्य की अपेक्षा करती है । यह हेतु-प्रत्यय क्या हैं ? 


कारणं सहभ्बचेव सभागः संप्रयुक्तकः । 
सर्वेत्रगों विषपाकाख्यः षड़विधो हेतुरिष्पते ॥४९॥ 





५ तथा। सभागता विपाको5पि त्रधातुकी [व्या १८६. १७] 

* आप्तयो द्विधा । [व्या १८६.२६ 
शुआनू-चारू शोधते हूं : प्राप्ति प्रकार की हूँ: क्षणक (१.३८), नेष्यन्दिक, 
विपाकज । 


[लक्षणान्यपि *, निष्यन्दः समापत्यसमन्वयाः ॥।] 

व्याख्या में निम्न सुचनाएं हैं: ए. हेतु और प्रत्यय में कोई अतिविशेष नहीं हे क्योंकि भगवत्‌ 
ने कहा हूँ : दो हेतु द्वौ प्रत्ययो सम्यरवुष्टेरत्पादाय । कतसों हो । परतइच घोषोष्ध्यात्म॑ 
च योनिशो मनस्कार इति । (अंगृत्तर १.८) : हे$से भिक्‍खवने पच्चया सम्मादिद्विया 
उप्पादाय . . . .परतो थे घोसो योनिसों च मनसिकारो ) 

बी. हेतु, प्रत्यय, निदान, कारण, निमित्त, लिंग, उपनिषद्‌ यह पर्याय हूँ । 

सो. हेतु और प्रत्यय का पुृथग्‌ निर्देश क्‍यों हे ?--क्योंकि हेतुनिर श में अविष्नभाव, सहभूत्व, 
सदृशत्व आदि (२.४९) अर्थविज्ञेब का व्याख्यान हेँ। प्रत्ययनिर्देश |में हेतुसमनन्तरत्य 
आदि (२.६२) अपर अथंविशेष का व्याख्यान है । [व्या १८८. १३ 

हेतु और प्रत्यय पर सिद्धि--कोंश,४ . १००,१७६ में हेतु और प्रत्यय का विपत्व स्पष्द हुँ । 


+् 


१९० अभिषमंकों 


(४: 


श्र 


[२४५] ४९. कारणहेतु, सहभू, सभाग, संप्रयक्तक, सवंत्रग, विषाक : हेतु षड्विध इष्ट है।' 
कारणहेतु, सहभूहेतु , सभागहेतु, संप्रयुक्तवह्ेतु, स्वत्रगहेतु, विषाकहेतु : यह६ प्रकार के हेतु 
जो आभिधाभिकों को इष्ट हूँ (ज्ञानप्रस्थान, १,११) । 
स्वतो5न्ये कारणं हेतुः सहभूयें मिथः फलाः । 
भूतवच्चित्तचत्तानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥५०॥ 


[कारणहेतुः सहभूः सभागः संप्रयक्‍्तक: । 


सर्वत्रगों विषाकशच] षड़विधो हेतुरिष्यते ॥ |व्या १८९. १४] 

अभिधमं हृदय (नेञिजियो, १२८८), २.११. 

षड्विध हेतु किस सूत्र में उपदिष्ट हें ? वास्तव में अभिधमं सुत्र का अर्थ करता हू, सूत्र का 

निकष हूं, सूत्र का व्यास्यान करता हे (सर्वो ह्यभिधर्म: सूत्रार्थ: सुत्रनिकष: सुत्रव्यास्यानम ) 

[व्या १८८ . की बेभाषिक कहते हें कि यह सूत्र अन्तहित हो गया है । एकोत्तरागम में शतक- 

का धर्म-निर्देश था। आज तो उसमें दशकपबथन्त (आदशकात्‌) ही हैं (भूमिका 
खिये) । 

किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचक सूत्र हें । व्याख्यर में उदाहरण हें जो, प्रतीत होता हूँ, संघभद्र से 

लिये गये हु. (३.७९ बी१६) । 


(ए) कारणहेतु: चक्षुरिन्द्रिय और रूपप्रत्यथवद्य चक्षृविज्ञान की उत्पत्ति होती हे ४” (संयृत्त, 


४.८७ आदि) 


(बी) सहभूहेतु: यह तीन मार्गांग सम्यग्‌दष्टि का अनुवर्तन करते हें (अनुवर्त्‌) ४” “संस्पशो 


त्रिकतिपात है; बेदना, संज्ञा और चेतना सहजात हूँ ।” 


(सो) सभागहेतु : यह पुद्गल कुशलधर्म और अकुशलघधर्मों से समन्‍वागत हे । उसके कुशल- 


धर्म निरुद्ध होते हें: उसके अकुशलधर्म वृद्धि को प्राप्त होते हें किन्तु उसके अनुसहगत एक 
फुशलमूल है जो असमच्छिन्न हे (अस्ति चास्यानुसहगतं कुशलम्‌लमसमुच्छिन्नम) [व्या १८८. 
३१] ओर जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्पन्न होगाः यह पुदूगल अत्यति में बिशुद्ध होगा।” 
(विशुद्धिधर्मा भविष्यति [व्या १८९. १], अंगत्तर ३.३१५)। 

सदृश संदर्भ में, संयुत्त, ३. १३१ में (कथावत्य्‌, पु. २१५ से तुलना कीजिये) 'अनुसहगत' 
हैँ जिसका यहाँ यथा्थ अनुवाद संघभद्र ने दिया हैँ । एक दृढ़ कुशलम्‌ल इष्ट हैँ जो स्थविर 
निकाय का पुराण अनु-धातु (?) हे (संघभद्र, ९९ बी १९) । 

किन्तु ठयार्या की पोथियों में अणुसतहगत पाठ हे और ४. ७९ डी के भाषदप में हम देखेंगे कि 
ज्ञानप्रस्थान के चीनो भाषान्तर में इस शब्द का ठोक पर्याय हैँ । “सोई प्यू लिंग! 
इस परिच्छेद में जगुसहगत और मुदुमुदुर्पर्षाय हें: अगुसहगत कुशलमल क्या हें ? ---- 
इनका प्रहाण सबके पीछे होता हे जब कुशलमूल समुच्छिन्न होते हें; इनके अभाव में ही 
कहते हैँ कि कुशलमूल समुच्छिन्न हुए हैं।” [हम ऊपर (प्‌. १८४) देख चुके हें कि यथार्थ 
में कुशलमूल का कभी समुच्छेद नहीं होता] 


(डी ) संप्रयुक्तकहेतुः यह दर्शनमूलिका अवेत्यज्ञानसंप्रयुक्ता श्रद्धा हे (६.७४सी ): जिसे यह पुदूगल 


जानता हैँ (विजानाति) उसका प्रज्ञा से प्रतिषेध करता है (प्रज्ञानाति) ।” 


(ई) सर्वेत्रगहेतु: जिस पुरुष की सिशथ्यादृष्टि (५.७) हैँ उसके काय-कर्म, वाक-कर्म, 


चेतना, प्रणिधि, तदम्वयसंस्कार आदि यह सब धर्म अनिष्टत्व, अप्रियत्व के लिये हुँ । क्यों ? 
हक उसको पापिका दुष्टि अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि हें ।” (अंगुत्तर, ५.२१२ से तुलना 
फीजिये। . 


( आई विपाकहेतु : यहाँ किये हुए कर्म के विपाक का वहाँ उपपन्न होकर प्रतिसंवेदन 
हँ ॥ 


द्वितीय कोह्ास्थान : हेतु १९१ 

[२४६] ५० ए. सब धर्म स्वतः से अन्य सब के कारणहेतु हेँ।' 

कोई धर्म अपना कारणहेतु नहीं है । 

इस अपवाद के साथ सब धर्म स्व संस्कृत धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि उत्पत्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद के प्रति प्रत्येक धर्म का अविध्नभाव से अवस्थान होता हूँ । 

इस लक्षण से यह सिद्ध होता है कि सहभूहेतु आदि धर्म कारणहेतु भी हें। अन्य हेतु कारण- 
हेतु के अन्तगंत है ।---जिस हेतु का कोई विशेष नाम नहीं हैँ, जो बिना किसी विशेषण के कारण- 
मात्र हें बह कारणहेतु हैं : एक विशेष नाम के योग से यह वह नाम पाता हैं जो सब हेतुओं के उप- 
यक्‍त है । रूपायतन नाम से तुलना कीजिये (१.२४) । 

कारणहेतु के संबन्ध में निम्नोल्लिखित सूचनाएं हें:--- 

१. मूढ़ पुदूगल में आख्रव उत्पन्न होते हैं । एक वार दृष्टसत्य होने से उनकी 
[२४७] उत्पत्ति नहीं होती। यथा जब सूर्य की प्रभा होती है तब ज्योतियों का दर्शन नहीं होता । 
अतः आयसत्यों का ज्ञान और सूर्य यथाक्रम आखत्रव की उत्पत्ति में और ज्योति-दर्शन में विध्नकारी 

। अत: यह कहना यथाथ नहीं हू कि स्वभाववज्य सब धर्म संस्कृत के कारणहेतु हैँ क्योंकि 
वह उत्पत्ति में विध्न नहीं करते । 

हम जानते हैँ कि'सत्यज्ञान और सूर्यप्रभा उत्पयमान धर्म की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उस धर्म की 
उत्पत्ति में विष्नभावेन अवस्थित नहीं हैं जो प्रत्यय के समग्र'ं होते अनन्तरभावी हैं । 

२. जो विष्न कर सकता है और विध्न नहीं करता उसे कारण कहते हं। वास्तव में जब 
भोजक उपद्रव नहीं करता (अनुपद्रोतर) तब लोग कहते हें कि स्वामी से हम सुखी हें 
(स्वामिना सम: सुखिता: [व्या १९०. १०]) “। क्योंकि वह उपद्रव करने में समर्थ है किन्तु 
उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहेतु कह सकते ह जो विध्न करने में अस्षमर्थ होने से 
विध्न नहीं करता ? निर्वाण किसी संस्कृत की उत्पत्ति में विध्न करने में असमर्थ हैं। इमी प्रकार 
अनुत्पन्न चर्म अतीत धर्मों की उत्पत्ति में, नारक या तिथंग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्पत्ति में, विध्त 
करने में असमर्थ है: निर्वाण, अनुत्पन्नधमं, नारक असत्‌ तुल्य हैं क्योंकि विद्यमान होकर भी 
यह इतर संस्क्ृृतों की उत्पत्ति में विघ्न करने में असमर्थ हैं। क्या इनको कारणहेतु मान सकते 
हें? 

यह कारणदहेतु हें क्योंकि जब भोजक उपद्रव करने में असमर्थ होता हैं तब भी ग्रामीण उसी 
प्रकार कहते हैँ जैसा कि पूर्व दृष्टांत में हैं किन्तु असत्‌ भोजक के लिये वह ऐसा नहीं कहते । 





स्वतो5न्ये कारणं हेतुः [व्या १९०.२६]| 
* जब आयंसत्यों का ज्ञान होता हें तब क्लेशहेतु समग्र नहीं होते क्योंकि क्लेशों की प्राप्ति का 
इस ज्ञान से छंद होता है । 


'सान्टेन, ३ . ९: राजकुमार मुभे बुत देते हें यदि वह मेरा कुछ लेते नहीं और बह मेरा 
बहुत कल्याण करते हें यदि बह र करते कु 
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३. कारणहेतु का जो निर्देश हमने किया हूँ वह सामान्य निर्देश हैँ और उसमें 
प्रधान कारणहेतु तथा अश्रधान कारणहेतु दोनों संगृहीत हैँ । प्रधान कारणहेतु जनक हूँ : इस अं में 
चक्षु और रूप चक्षुविज्ञान के कारणहेतु हें यथा आहार शरीर' का कारणहेतु है, बीजादि अंकुरादि 
[२४८] के कारणहेतु हें। (२.५६ बी देखिये) । 

४. आक्षेप--यदि सब धर्म अन्य धर्मों के कारणहेतु हें क्योंकि वह उनमें विधष्न' उपस्थित 
नहीं करते तो सब धर्मों का युगपत्‌ उत्पाद क्यों नहीं होता ? प्राणातिपातकारक के समान सब 
सत्व प्राणातिपातभाक्‌ क्‍यों नहीं होते ? 

दोष व्यर्थ है। वास्तव में सब धर्म कारणहेतु कहलाते हें क्योंकि वह विध्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं हैँ कि उन सब का कारकभाव हूँ । 

५. अन्य आचार्यो के अनुसार सब कारणहेतुओं का सब धर्मों के प्रति एक सामर्थ्य हैं। यथा 
निर्वाण और चक्षुविज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुहल या अकुशल, उत्पन्न होता है। निर्वाण उसका 
आलम्बन हैं (२.६२ सी-डी)। पदचात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षविज्ञान उत्पन्न होता हैं । 
अतः चक्षविज्ञान के प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्यं है । 

अनुत्पन्नधर्म, नारकसत्व आदि का भी ऐसा ही सामर्थ्य हे । 

५० सी-डी. सहभूहेतु वह धर्म हें जो एक दूसरे के फल हें अर्थात्‌ भूत, चित्त और चित्तानु- 
बर्ती, लक्षण और लक्ष्य ।' 

१. जो धर्म परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हें वह सहभूहेतु कहलाते हैं ।' 

[२४९] यथा महाभूत' अन्योन्य के सहभूहेतु हें । यथा चित्त और चित्तान्‌वरत्ती (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) और वह धमं जो उनका लक्ष्य हूं । 

अतः सब संस्कृत धर्म यथासंभव सहभूहेतु हें। किन्तु उन धर्मों में यथायोगः विशेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध हें ॥' 

२. पूर्व लक्षण सावशेष हे । अतः कहते हें कि एक धर्म अपने अनुलक्षणों (२.४५) का 





क्चिकि 


इस बचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [व्या १९० . २९]--संयुकत,३ . 

६२ से तुलना कीजिये । क्‍ 

सब फारण का कार्य होता हे: कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्या १९०.३२] 

कारिका ५०, २. १०२ में इसका विचार-विमदों हे । 

* सहभूेयें सिथः फलाः । भूतवच्वित्तचित्तानुवर्तिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१.१३] 

बर्त्‌' प्रत्यय का अर्थ तदथाथा' हैँ । 

यह नहीं कहते कि सब सहभूधर्म सहभूहेतु हैं [व्या १९१. १५] । यथा नीलादि भौतिष् 

रूप महाभूतों का सहभू हे किन्तु यह उनका सहभूहेतु नहीं हे (१० २५३ देखिये) । 

" १.२४; २.२२, ६५ देखिये। 

! सब संस्कृतधर्म ओर उसके लक्षण एक दूसरे के सहभूहेतु हें; एक धर्म अन्य धर्म के लक्षणों 
का सहभूहेतु नहीं हे । 


श्र 


कं 


हितीय >> : हेतु १९३६ 
सहमभूहेतु है किन्तु इसका उनके साथ अन्योन्यफलसंबन्ध नहीं हे : क्योंकि अनुलक्षण अपने धर्म 
के सहभूहेतु नहीं हैँ । लक्षण में इतना बढ़ाना है ।' 


चेत्ता हो संवरो तेषां चेतसो लक्षणानि च । 
चित्तानुव॒तिनः कालफलादिशुभतादिभिः ॥५१॥ 


किन धर्मों को चित्तानूपरिवर्त्ती' कहते हैं ? 

५१ ए-सी. चेत्त, दो संवर, चंत्त-संवर द्य के और चित्त के लक्षण चित्तानुपरिवर्त्ती हें ।' 

सब चित्तसंप्रयुक्तधर्म (२.२४) ध्यानसंवर और अनास्रवसंवर (४. १७ डी), इन सबके 
और चित्त के जात्यादि लक्षण (२.४५ बी) । 

५१ डी. काल, फलादि ओर शुभादि की दृष्टि से ।' 

अनुवर्त्ती चित्त के संप्रयुकत हें: 

१. कालतः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध है। यह और चित्त 
एक अध्व में पतित हूं । | 

जब हम कहते हैं 'एकोत्पाद. . ..” तब एक' शब्द का ग्रहण सह' के अर्थ में होता हें 
[२५०] [_व्या १९२. ११]। अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति और निरोध का काल वही हूँ जो 
चित्त का हूँ किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक्‌ हें। 

अनुत्पत्तिधर्मी चित्त का उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता : इसी प्रकार उनके अनुवर्तियों 
का। इसीलिये यह उपसंख्यान हूँ: 'अनुवर्ती का वही अध्व हूँ जो चित्त का है।” [अनुत्पत्तिक 
धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत हें जिस क्षण में वह उत्पन्न होगा यदि उसे उत्पन्न होना हैं: 
तब उसके अनुवर्ती अनागत होते हें। यह उस क्षण से अतीत हूँ जिस क्षण में यह निरुद्ध होता यदि 
इसकी उत्पत्ति होती : उसके अनुवर्ती तब अतीत है ।]'. 

२. फलादित:--यहाँ फल पुरुषकारफल (२.५८ ए-बी) और विसंयोगफल (२.५७ 
डी) है। आदि' से विपाकफल (२.५७ ए) और निष्यन्दफल (२.५७ सी) का ग्रहण होता 
हे । 

एक फल, एक विपाक, एक निष्यन्द से वह चित्त का अनुपरिवत्तंन करते हें: एक" 'संख्यान', 
साधारण' के अर्थ में हूँ । 

३. शुभादित:---जिस चित्त का वह अनुपरितन करते हूँ उसी के सदुद्य अनुवर्ती कुशल, 
अकुशल, अव्याकृत होते हें । 


 उपसंख्यानकरणं च मतशास्त्रताप्रदर्शनार्थमू, सोपसंख्यानं हि व्याकरणादि महाज्ञास्त्रं 
दृश्यते [व्या १९१ से । 

 चत्ता हो संवरो तेषां चेतलो लक्षणानि च । चित्तानुवत्तिनः 

 कारूफलादिज्ञभतादिभिः ॥ [व्या १९२. १] 

* इस परिच्छेद का पूर्वभाग व्याख्या के अनुसार है । 


१३ 
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. अतः दस कारणों से अनुवर्ती अनुपरिवर्ती कहलाते हैं ।' 

सर्वाल्पचित्त' ५८ धर्मों का सहभूहेतु है : अर्थात्‌ (१) दस महाभूमिक (२.२३) और 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण और चार अनुलक्षण (२.४६) । 

यदि इन ५८ धर्मों में से चित्त के चार अनुलक्षणों को वर्जित कर दें--जिनका इस चित्त 
[२५१] में कोई व्यापार नहीं ह---तो ५४ धर्म हैं जो उक्त चित्त के सहभ हेतु होते हें ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार १४ धर्म ही इस चित्त के सहभूहेतु हें अर्थात्‌ उसके 

चार लक्षण और १० महाभूमिक। यथा उसके अनुलक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं है उसी 
प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त में कोई व्यापार नहीं हे । 

वेभाषिक इस मत का--यह कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहभहेतु नहीं हँ--- 
यह कहकर प्रत्याख्यान करते हे कि यह प्रकरणग्रन्थ के विरुद्ध हे । प्रकरणग्रन्थ के 
अनुसार सत्कायदुष्टि और तत्संप्रयुक्त धर्मों (जिसके अन्तर्गत महाभूमिक हे) के चार 





* १२० कारण कभी एकत्र नहीं होते। यथा अव्याकृत अनुत्पत्तिकर्मी चित्त में चार कारणों से 
अनुपरिवर्तो अनुपरिवर्तो होते हें: (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफलता (पुरुषकार), 
का ३) एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व । [व्या १९२.२०] 

हे द्वितीय ध्यान से ऊध्वें आनेबताव्ध&त चित्त; वहाँ वितर्क, विचार और कुशल- 
महाभूमिक नहीं होते । [व्या १९२. ३०] 

! स्वानुलक्षणों पर चित्त का अधिकार होता हे (राजयते); जेसा हमने २.४६ में देखा है 
इनफा चित्त में कोई व्यापार नहीं होता । 

* जापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते हं-->नीचे पृ० २५९ और २६९ देखिये 
जहाँ इस वचन का उल्लेख हे । 
प्रकरण चार आयेसत्य और सत्कायदुष्टि के संबन्धों की परीक्षा करता है। व्याख्या में [व्या 
१९३. १२) इससे एक उद्धरण दिया हे जिसका हम अनुवाद देते हें: 

ए. चार आयंसत्य हैं। इनमें से कितने सत्कायदृष्टिहेतुक हें, सत्काथदृष्टि के हेतु नहीं हें 
कितने लक ष्टि के हेतु हैँ, सत्कायदृष्टिहेतुक नहीं हें; कितने सत्कायवृष्टिहेतुक हैं 
और सत्कायदृष्टि के हेतु हें; कितने न सत्कायदृष्टिहेतुक हें और न सत्कायदृष्टि के हेतु 
हैं? इस प्रइन का वह विसर्जन करता हे: दो सत्य न सत्कायदृब्टिहितुक हें और न सत्काय- 

वृष के हेतु हें : -निरोधसत्य ओर सागंसत्य | अन्य दो में भेद करते हें। 
 दुःखसत्य : (१) बिना सत्कायदृष्टि का हेतु हुए सत्कायद्ष्टिहेतुक, (२) सत्काय- 
दृष्टिहितुक और सत्कायदृष्टि का हेतु, (३) न सत्कायवृष्टिहेतुक तथा न सत्कायदृष्टि का 
हेतु: नह हा त्रिकोटिक हे, द्वितीय कोटि (बिना सत्कायदृष्टिहेतुक हुए सत्कायदृष्टि का 
नहीं हैं । 

रा ) दुःखदशनप्रहातव्य अतीत ओर प्रत्युत्पनश्न अनुशय ओर तत्संप्रयुक्त दुःखसत्य को 
[यथा दुःखददंनप्रहातव्य सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त बेदना]; 

(बी) सत्कायद्॒ष्टिसंप्रयक्त अनागत वुःखसत्य को (प.२५९, पं.११ देखिये); 

(सी) सत्कायदृष्ठि और तत्संप्रयुक्त धर्मों की जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रयकतानां च 
धर्माणाम [व्या १९३ . २५] । यह अन्तिम शब्द किसो संस्करण में नहीं हें) को वर्जित कर 
जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य हैं. (अर्थात्‌ सर्वधर्म जो दुःख और क्लिष्ट हूँ) वह सत्कायवृष्टिहेतुक 
है, सत्कायवृष्टि का हेतु नहीं है। 

२ पूर्व परिच्छेद में स्थापित वुःखसत्य सत्कायवृष्टिहेतुक हे और सत्कायबृष्टि का हेतु है। 


दितीय कोशस्थान : हेतु १९५ 


लक्षण जाति, जरा, स्थिति और अनित्यता, सत्कायदृष्टि के कार्य और कारण दोनों हें।' 

[२५२] कुछ आचार्य प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह छाब्द छोड़ देते हें: “और इस 
सत्कायदृष्टि से संप्रयुक्त धर्मों की ।' काइ्मीर वैभाषिकों के अनुसार यह शब्द ग्रन्थ में हैं और यदि 
बह नहीं हैँ तो भी उनका पाठ होना चाहिये। अर्थ से ज्ञात है कि अपाठ में दोष हैं। अधिकारा- 
न॒वृत्ति से इन शब्दों का ग्रहण होता है । 

प्रत्येक धर्म जो सहभूहेतुत्वेन हेतु हे (यत्तावत्‌ सहभूहेतुना हेतु:) सहभ हें, किन्तु ऐसे सहभ 
हैं जो सहभूहेतु नहीं हैं : 

१. मूलधर्म के अनुलक्षण इस धर्म के सहभूहेतु नहीं हें, (२-४६ ए-बी ) 

२. यह अनुलक्षण अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हें 

३. चित्तानुपरिवर्त्ती के अनुलक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं हें 

४. यह अन्योन्य के सहभूहेतु नहीं हे 

५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिध और सहज हें अन्योन्य के सहभूहेतु 
नहीं हें, 

[२५३] ६. अप्रतिध और सहज उपादायरूप का एक प्रदेश परस्पर सहभहेतु नहीं है । 
दो संवरों को स्थापित करना चाहिये, (पृ. २४९ देखिये) 

७. सर्वे उपादायरूप यद्यपि भूतों के साथ उत्पन्न हुआ हो भूतों का सहभूहेतु नहीं हें, 

८. प्राप्तिमान्‌ धर्म के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहभूहेतु नहीं होती । 

यह आठ प्रकार के धर्म सहभू हें किन्तु सहभूहेतु नहीं हें क्योंकि फल, विपाक और निष्यन्द एक 
नहीं हें (प्‌.२५० देखिये) ।--प्राप्तियाँ सदा धर्म की सहचरिष्ण नंहीं हें: वह धर्म की पू्वेज, 
पशचातकालज या सहज हैं (२.३७-३८) । 

सौत्रान्तिक सहभूहेतुत्त की आलोचना करता हू । 

यह सब हो सकता हूँ (सववंमप्येतत्‌ स्थात्‌) कि “जो सहमभूहेतुत्वेन हेतु हैँ वह सहमभू हूँ, 
एवमादि। लोक में कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित हैँ: हेतुफल का पूर्ववर्ती है। इसी- 


अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह धर्म जो दुःख हें किन्तु कुशल हें] न सत्कायद्ष्टिहेतुक 
हैँ और न सत्कायदष्टि का हेतु हैं । 

चोनो संस्करण, नेऊिजयो १२९२ (२३.११, ३८ बी १०) और १२७७ (१०, ५८ बी ४), 
पूर्व पाठ के समान हें। कुछ अंश छोड़ दिये गये हें। (यह पद नहीं हैं: 'इति प्रइने विसजंन 
करोति” और “त्रिकोटिकम्‌, द्वितीया कोटिरनास्ति) ।+” जो धर्म सत्कायदृष्टिहेतुक हें 
और सत्कायवृष्टि के हेतु हैं उनके अच्छे अन्य निर्देश हेँ: (ए) दुःखद्शनप्रहातव्य अतीत 
ओर प्रत्युत्पन्न अनु शय तथा तत्संप्रयुक्त व:खसत्य [१२७७: और इन अनुशयों से संप्रयुकत, 
इनके सहभ आदि दुःखसत्य), (बी) समुदयदशंनप्रहातव्य अतोत-प्रत्युत्पक्ष सबत्रग 
अनुशय ओर तत्संप्रयक्‍त [१२७७ संप्रयकक्‍्त, सहभू आदि] दृःखसत्य, (सी) सत्काय- 
६: कक अनागत वुःखसत्य, (डी) अनागंते सत्कायदृष्टि और संप्रयकक्‍्त धर्मों की 
जाति आदि । 
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लिये बीज अंकुर का हेतु है, अंकुर काण्ड का हेतु है, इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थों में यह न्याय नहीं 
देखा जाता। अत: आपको सिद्ध करना होगा कि सहभू धर्मों का हेतुफलभाव हो 
सकता है । 

सर्वास्तिवादिन्‌ दो दृष्टान्त देता हूँ । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता हैं; आतप में उत्पद्यममान' 
अंकुर सच्छाय उत्पन्न होता हैँ । किन्तु प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है, अंकुर छाया का हेतु हूँ । 
अतः: हेतु-फल सहोत्पन्न हें । 

सौत्रान्तिक---यह दुष्टांत असिद्ध हें । इसका संप्रधारण होना चाहिये (संप्रधायम्‌ [व्या 
१९७. १८] ) कि कया प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु है अथवा क्‍या जेसा कि हमारा मत हें 
वर्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्पन्न हेतु-प्रत्यय-सामग्री सप्रभ प्रदीप की उत्पत्ति में हेतु है। यथा पूर्वोत्पन्न 
[२५४ | हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर और छाया की उत्पत्ति में, सच्छाय अंकुर की 
उत्पत्ति में, हेतु हैं । 

सर्वास्तिवादिनू--हेतुफलभाव इस प्रकार व्यवस्थापित होता हैँ : हेतु का भाव 
होने पर फल का भाव होता हूँ, हेतु का अभाव होने पर फल का अभाव होता हैं। 
हेतुविद्‌ का लक्षण सुष्ठु हैं : 'जब क के भाव-अभाव से ख का भाव-अभाव नियमतः होता 
हँ तब क हेतु हे, ख हेतुमान्‌ है ।” इस प्रकार यदि हम सहभूधर्म और सहमभहेतुधर्म 
का संप्रधारण करते हैँ तो हम देखते हें कि एक का भाव होने पर सबका भाव होता हें 
और एक का अभाव होने पर सबका अभाव होता हैँ ।' अतः: उनका परस्पर हेतुफल- 
भाव युक्‍त हूँ । 

सौत्रान्तिक---हम मानते हें कि सहोत्पन्न धर्मों में एक धर्म दूसरे धर्म का हेतु हो सकता हैं : 
चक्षुरिन्द्रिय चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं ।। कितु सहोत्पन्न धर्म परस्पर हेतु और फछ कैसे 
होंगे ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--हमने जो हेतुफलभाव का निर्देश किया हैँ उससे अन्योन्यहेतुफलभाव 
व्यवस्थापित होता है। जब चित्त का भाव होता हूँ तव चैत्तों का भाव होता हैं और 
अन्योन्य । 

सौत्रान्तिक--बहुत अच्छा, कितु उस अवस्था में सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
लना होगा । वास्तव में उन्होंने उपादायरूप (भौतिक-रूप-रसादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 
का निषेध किया हे यद्यपि रूप का रस (२.२२) के बिना अस्तित्व नहीं होता (अविनाभाविन्‌) । 
उन्होंने उपादायरूप और महामभूतों के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण और चित्त के 
अन्योन्यहेतुफलभाव का प्रतिषेध किया हूँ । 





३ एक महाभूत होता हूँ वहाँ अन्य महाभूत भी होते हें, इत्यावि । 
में ऐसा अर्थ करता हूँ: “चक्षुरिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पन्न चक्षुविशान को उत्पत्ति में हेतु 
ह्‌ है 


दितोय फोद्ास्थान : हेतु १९७ 


<दापिटालिद ---यथा त्रिदण्ड का अन्योन्य बल से अवस्थान होता है उसी प्रकार सहभू 
चित्त-चैत्तादि का हेतुफलभाव सिद्ध होता हैँ । 

[२५५] सौत्रान्तिक---इस अभिनव दुृष्टांत की मीमांसा होनी चाहिये । प्रइन है कि क्‍या 
तिदण्ड का अवस्थान सहोत्पन्न त्रिदण्ड के बल से होता है अथवा क्‍या जिस प्रकार पूर्वसामग्री- 
वश उनका सहभाव होता हूँ उसी प्रकार परचात्‌ भी परस्पराश्चितों का उत्पाद होता है। पुनः 
अन्योन्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी यहाँ होता है । सूत्रक, छंकुक, धारिका 
पृथिवी | द 

किन्तु सर्वास्तिवादिनू कहता हैँ कि सहभू के सहभूहेतु से अन्य हेतु भी होते हैं 
अर्थात्‌ सभागहेतु, सर्वत्रगहेतु, विपाकहेतु जो सूत्रकादिस्थानीय हैं । अतः सहमभहेतु 
सिद्ध हें । 


सभागहेतुः सदृज्ञा: स्वनिकायभुवो5ग्रजा: ॥ 
अन्योन्यं नवभमिस्तु मार्ग: समविशिष्टयो: ॥५२॥। 


५२ ए. सदुृश धर्म सभागहेतु हें ।' 

सभाग सभाग के सभागहेतु हैं । 

१. पांच कुशल स्कन्ध ५ कुशल स्कन्ध के सभागद्वेतु हें। क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशल और 
निव॒ृताव्याकृत व्लिष्ट के सभागहेतु हूँ । अव्याकृत अर्थात्‌ अनिवृताब्याकृत अव्याऊृत के सभाग- 
हेतु हें । 

आचार्यों का इस अन्तिम हेतु पर सवेंदा ऐकमत्य नहीं हैँ । कुछ के अनुसार अव्याकृतरूप 
५ अव्याकृत स्कन्धों का समागहेतु हैं किन्तु वेदनादि चार स्कनन्‍्ध रूप के सभागहेतु नहीं हें।' 
दूसरों के अनु पर चार स्कन्‍्ध पाँच के सभागहेतु हे किन्तु रूप चार का सभागहेतु नहीं हैँ । दूसरों 
के अनुसार रूब चार का सभागहेतु नहीं हे और अन्योन्यत: । 

२. एक निकायसभाग में कलूल दस अवस्थाओं का सभागहेतु है : ५ गर्भावस्‍था हें---कलल, 
[२५६] अबुंद पेशिन्‌, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हें---बाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध । द्वितीय 
गर्भावस्‍था (अर्बुद. . . .बाद्ध/ ९ अवस्थाओं का सभागहेतु है, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्व क्षण उस अवस्था के अपर क्षणों का सभागहेतु है। (४.५३ से तुलना 
कीजिए) । द 

समानजातीय अन्य निकायसभाग में पूर्वजन्म की प्रत्येक अवस्था १० अवस्थाओं का 
सभागहेतु है । 


* सभागहेतुः सवृशाः 
२.५९ देखिये । क्‍ 

* समविशिष्टयो;, २.५२ डी इस नियम के अनुसार--चार अरूपी स्कन्‍्म विशिष्ट! हूँ, रूप 
न्यून' हे । [व्या १९८. २८] 
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यव, शालि, व्रीहि आदि बाह्य अर्थों का भी ऐसा ही हैँ । किन्तु सभागहेतुत्व स्वसन्तान में 
ही होता है : यव यव का सभागहेेतु है, शालि का नहीं । 

३. दाष्टान्तिक इसका प्रतिषेध करता है कि रूप रूप का सभागहेतु हैँ किन्तु यह महाशास्त्र 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद्ध हैं : “अतीत महाभूत अनागत महाभूतों के हेतु और अधिपति 
हैं।” 'अधिपति/ से अधिपति-अ्त्यय (२. ६२ डी) अभिप्रेत है : हेतु! से समागहेतु समभना चाहिए 
क्योंकि अन्य हेतु स्पष्ट ही निरस्त हें । 

क्या सव सभागधर्म सभागधर्मों के सभागहेतु हें ? नहीं । सभागहेतु हें वह सभागधर्म 

५२ बी. जो स्वनिकाय और स्वभूमि के हें ।' 

अर्थात्‌ एक निकाय और एक भूमि के धर्म उक्त निकाय और उक्त भूमि के सभाग- 
वर्मों के सभागहेतु हें । 

धर्म पाँच निकायों में विभकक्‍त हैं यथा वह चार सत्यों में से एक एक के दर्शन से हेय हें या 
भावनाहेय हूँ (१. ४०) । ु 

धर्मों की ९ भूमियाँ हें: वह कामधातु के हैं, चार ध्यानों में से किसी एक के हें या चार आरूप्यों 
में से किसी एक के है । 

[२५७] दुःखदर्शनहेय (दुःखद्गहेय) धर्म दुःखदर्शनहेय धर्म का सभागहेतु है, अन्य 
चार निकायों के धर्मों का नहीं है । एवमादि । 

दुःखदर्शनहेय धर्मों में जो कामधातु का है वह कामधातु के धर का सभागहेतु है। एवमादि। 

सभागहेतु का अभी यथाथ निर्देश नहीं हुआ हँ। वास्तव में केवल वह धर्म सभागहेतु हें जो 

५२ बी. अग्रज हें ।' 

अग्रज अतीत-प्रत्युत्पन्न धर्म उत्पन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मों का सभागहेतु है, अनागत 
धर्म सभागहेतु नहीं है ।' 

१. किस प्रमाण पर यह लक्षण आश्रित हें ? 

मूलशास्त्र पर क्योंकि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता हे: सभागहेतु क्‍या हैँ ? उत्पन्न 
और अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय और स्वभूमि के पदचात्‌ कुशलमूल और तत्संप्रयुक्त धर्मों के प्रति 
सभागहेतु है। इपी प्रकार अतीत कुशल-मूल अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु 
हैं ; अतीत और प्रत्युत्पन्न कुशलमूल अनागत' कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु हैं ।” 

२. दोष---अनागत धर्म सभागहेतु है क्योंकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह पठित है : “जो धर्म 
किसी धर्म का हेतु हूँ क्‍या कोई ऐसा अध्व है जहाँ यह उसका हेतु न हो?---कभी ऐसा नहीं होता 
कि यह धर्म हेतु न हो (न कदाचित्र हेतु:) |” [व्या १९९.२३] 


! स्वनिकायभुवों 
! अग्रजाः [य्या १९९. १८] «५ हि 
परमार्थ के अनुसार--शुआन्‌-चाह्ज में नहीं है, मूल में नहीं है। 





दितीय के शल्बान : हेतु १९९ 


वैभाषिक---यह वचन प्रथम का विरोध नहीं करता क्योंकि ज्ञानप्रस्थान की यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] सभागहेतु से नहीं है किन्तु सहभूहेतु, संप्रयुक्तकद्देतु, विपाकहेतु से है। . 

एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान के 
इस उत्तर का अभिप्राय कि “कभी ऐसा नहीं होता कि यह धर्म हेतुन हो” सभागहेतु से हे और 


हक. 


यह मत इस प्रकार निर्दृष्ट है : जायमान अवस्था में अनागत धर्म अवश्य सभागहेतु है । 
अतः अनागत धर्म की चरमावस्था को लक्ष कर ज्ञानप्रस्थान कह सकता है कि कभी ऐसा 
नहीं होता कि धर्म हेतु न हो और यह सदा (हेतु हैँ क्योंकि अनागत क्षणविशेष में यह 
हेतु है । 

इस व्याख्यान से इस वादी के दोष का परिहार नहीं होता। वास्तव में यदि अनागत 
धर्म उत्पय्यमान अवस्था से पूव॑ सभागहेतु न होकर पद्चात्‌ हेतु होता हैँ तो यह नित्य हेतु 
नहीं है, किन्तु ज्ञानप्रस्थान आत्यन्तिक रूप से कहता हें कि ऐसा कभी नहीं होता कि यह हेत 
नहो। 

पुनः यह व्याख्यान ज्ञानप्रस्थान के उस उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नहीं 
हैं जो वह एक दूसरे प्रश्न का देता है : (जो धर्म जिस धर्म का समनन्तर-प्रत्यय (२.६२ ए-बी) 
हैं क्या ऐसा कोई अध्व है जहाँ वह उसका समनन्‍तर न हो ?--हाँ, यदि यह धर्म उत्पन्न नहीं होता 
(यदि स धर्मो नोत्पन्नो भवति [व्या २००. ६] ) ““-किन्तु समतन्तर सभागहेतु के सदृश हे: 
अनागत' समनन्‍्तर उत्पच्यमान अक्वध्था में समनन्‍्तर होता है । अतः यदि ऐसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धर्म हेतु न हो” इस उत्तर का यह अर्थ कि “अनागत उत्पद्यममान' अवस्था में सभाग- 
हेतु है” यथार्थ हे तो ज्ञानप्रस्थान को सभागहेतु के सदृश समनन्तर के लिये भी वही उत्तर देना 
चाहिये कि 'ऐसा कभी नहीं होता कि यह धर्म समननन्‍्तर न हो ।” किन्तु ज्ञानप्रस्थान का उत्तर 
हैं कि “यह समननन्‍्तर नहीं है यदि यह उत्पन्न नहीं होता। अतः प्रथम उत्तर का हेतु” शब्द सभाग- 
हेतु के अर्थ में नहीं है । 

'परमावस्थावादी' कहता है : ज्ञानप्रस्थान प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहता हे कि "ऐसा कभी 
नहीं होता ५; यह हेतु न हो” और दूसरे के उत्तर में कहता है कि “यह हेतु नहीं हे यदि यह उत्पन्न 
नहीं होता ।” ऐसा यह प्रदर्शित करने के लिये हे कि उत्तर के दो मुख हें (द्विमुखप्रदर्शनाथंम्‌ 
[व्या२००,८])। यथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर हे वेसा ही प्रथम का भी कर सकते हें, यथा प्रथम 
प्रघन का उत्तर है वेसा द्वितीय का भी कर सकते हैं । 

[२५९] इसमें क्या गुण है? शास्त्रकार का यहाँ अकौदल ज्ञात होता है ! अतः पूर्वक 
परिहार ताधु हैँ । 

३. यवि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं है तो प्रकरणपादशास्त्र का यह उपदेश क्‍यों हैँ कि 
अनागत सत्कायदृष्टि सत्कायदृष्टि हेतुक है और सत्कायदृष्टि का हेतु हैँ ? वास्तव में (प॒. 
२५१, टिप्पणी २ छे १ ४ में उद्धत वचन में यह पठित हे : अनागत' सत्कायदृष्टि और तत्सं- 


२०० अभिषमंकफोश 


प्रधृक्‍्त दुःखसत्य को स्थापित कर (अनागतां सत्कायदृष्टि तत्संप्रयुक्तं च दुःखसत्यं स्थापयित्वा )।' 

वेभाषिक का उत्तर हूँ कि यह पाठ विनष्टक है। पाठ ऐसा होना चाहिये : “अनागत' सत्काय- 
दृष्टि से संप्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापित कर” (अनागतसत्कायदुष्टिसंप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१. 
४]) । इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक है यह मानता होगा कि यह पाठ भाष्या- 
क्षेप से [अर्थात्‌ पू्वपद का अनुकरण कर] (भाष्याक्षेपात्‌) निर्वृत्त हैँ, तन्‍्त्र नहीं हैँ (न तन्त्रम्‌ ) 
क्योंकि वचन का अर्थ इसी प्रकार जानना चाहिये (अथंतो वेवम्‌ बोद्धव्यम्‌) | [व्या २०१. 
१०] | 

[२६०] ४. यदि अनागत धर्म सभागद्देतु नहीं हूँ तो इस प्रज्ञप्ति भाष्य' का कैसे व्याख्यान 
करना चाहिये (कर्थ नीयते) ? वास्तव में इस शास्त्र में कहा हैं कि (सब धर्म चतुष्क में नियत 
हैं (चतुष्के नियताः [व्या २०१.१२]) : हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन ।' 

वेभाषिक उत्तर देता है : जब शास्त्र कहता हैं कि (ऐसा नहीं होता कि यह धर्म इस धर्म का 
क॒दाचित्‌ हेतु न हो” तो उसका अभिप्राय सब प्रकार के हेतुओं से नहीं है । हेतु यहाँ संप्रयुकतक 
हेतु और सहमहेतु है। फड यहाँ अधियतिकड और पुरषफ्रारफल (२.५८) है ।' आश्रय से 
६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) और आलम्बन से रूपादि ६ विषय इष्ट हें । 

५. यदि अनागत धर्म सभागहेतु नहीं हैँ तो सभागहेतु का पूर्व भाव नहीं है; इसका अभूत्वा 
भाव हैँ (अभूत्वा भवति) । 

किन्तु वेभाषिक की ठीक यही प्रतिज्ञा हैं। सभागहेतु की समागहेतुत्व-अवस्था पूर्व न थी, 
यह पहले न होकर अब होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विशेष हूँ अपूर्व 


* बेभाषिक के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण की शिक्षा हैं कि अनागत सत्कायवृष्टि और तत्सं- 
प्रयुक्त धर्मं सत्कायवृष्टि के फल और हेतु दोनों हूँ। किन्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- 
हेतु है, न संप्रयशुक्तकहेतु और न विपाकहेतु। साधारण होने के कारण कारणहेतु की गणना 
नहीं करते । पारिशेष्य से यह सभागहेतु और सर्वेत्रगहेतु हो सकता हे । 
वेभाषिक के अनुसार प्रकरण यहाँ अनागत सत्कायद्ष्टि का उल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- 
नादि) धर्मों का करता हे जो इस सत्काय्दुष्टि से संप्रयुक्‍त हें: यह सत्कायवृष्टि के सहभ- 
हेतु ओर संग्रयुक्तकहेतु हें और सहभू-संप्रयुक्तक हेतुभूत सत्कायवृष्टि के फल हूँ । 
तीन पाठ हूँ । दो पाठ जो यहाँ उद्धुत हुँ उनके अतिरिक्त एक यह भी पाठ है : अनागतं 
सत्कायदृष्टिसंप्रयु क्तं॑ दुःखसत्यं स्थापयित्वा”, “अनागत और सत्कायदृष्टि-संप्रयुक्त दुःखं- 
सत्य को भी स्थापित कर ” हर प १, टिप्पणी २४३ १४ देखिये) 
नीचे पृ.२७०, टि:पणी पे । 
अर्थात्‌: “जिस धर्म का जो धर्म हेतु होता हे वह धर्म कदाचित्‌ उस धर्म का हेतु न हो ऐसा नहीं 
होता; जिस घर्म का जो धर्म फल होता हूं. . . .; जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान आदि का ) 
जो धर्म (चक्षुरादि) आश्रय होता है. . . . . ; जिस धर्म का (चक्षुविज्ञान का) जो धर्म 
(रूपादि ) आलम्बन होता है वह धर्म कराचित्‌ उस धर्म का आलस्बन न हो ऐसा नहीं होत।। 
शुआन्‌-चांड के अनुसार: हेतु से कारण, सहभू, संप्रयुक्तषक ओर विपाकहेतु समझना चाहिये; 
फल से अधिपति, पुरषकार और विपाकफल” ।--परमार्थे : 'हेतु से संप्रयुक्तकहेतु, फल 
से अधिपति ओर पुदषकारफल समभना चाहिये ।” 





हितोय फोपास्थान : हैव २१०१ 


नहीं हूँ । अनागत धर्म सभागद्देतु नहीं हे; एक बार उत्पन्न होकर यद्‌ सभागहेतु होता है। वास्तव 
में देतु-सामग़््य का फल अवस्था हू, द्रव्य धर्म नहीं है। [अनागतधर्म द्रव्यतः हैँ; हेतुसामग्री 
उसे अतीत से वर्तमान में आनीत करती है, उसे वर्तमानावस्था से युक्त करती हैँ और इसी से 
सभागद्देतुत्व से युक्त करती हे; ५.२५ देखिये] । 

६. इसमें आप क्या दोष देखते हैं यदि अनागत धर्म उसी प्रकार सभागहेतु हो जिस प्रकार 
वह विपाकहेतु (२.५४ सी) है ? 

[२६१] यदि यह सभागहेतु होता तो ज्ञानप्रस्थान में (ऊपर, प्‌.२५७, पं. १५) 
इसका ग्रहण होता किन्तु ज्ञानप्रस्थान इस प्रइन के उत्तर में कि सभागद्देतु क्या हैं ?' केवल इतना 
कहता है कि अनागत कुशलूमूल अनागत कुशलमूलों का सभागहेतु है । 

हम नहीं समभते कि इस बचन में अनागत धर्म का अग्रहण हमारे विरुद्ध कोई तक हैँ। वास्तव 
में इस वचन में केवल उन सभागहेतुओं का ग्रहण है जो फल-दान और फल-पग्रहण क्रिया में सम हें 
[व्या २०२ .३] (फलदानग्रहणसमर्थ, २.५९) । 

ऐसा नहीं है (नेतदस्ति) क्योंकि सभागहेतु का फल निष्यन्द-फल (२.५७ सी) है, हेतु- 
रादृश फल है और इस प्रकार का फल अनागत धर्म के अयुक्त हैँ क्योंकि अनागत में पुर्वे-पश्चिमता 
का अभाव है (पूर्वपश्चिमताभावात्‌ [व्या २०२.१२])। दूसरी ओर यह युक्‍त नहीं हूँ कि 
एक उत्पन्न धर्म-अतीत या प्रत्युत्पन्न-एक अनागत धर्म का निष्यन्द हैं यथा एक अतीत धर्म एक 
प्रत्युत्पन्न धर्म का निष्यन्द नहीं है क्योंकि हेतु के पूर्व फल नहीं होता ।--अतः अनागत धर्म सभाग- 
हेतु हैँ । 

७. यदि ऐसा हैँ तो अनागत धर्म विपाकहेतु (२.५४ सी) भी न होगा क्योंकि (१) विपाक- 
फल (२.५६ ए) का अपने हेतु के पूर्व और साथ अयोग है; (२) अनागत अध्व में पूर्व-पश्चिमता 
क्रा अभाव हूँ । 

बैभाषिक उत्तर देता है कि ऐसा नहीं हैं। सभागहेतु और उसका निष्यन्द-फल सभाग-धर्म 
हैं । इस कल्पना में कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व है, जहाँ पूर्व-यश्चिमता का अभाव हें, 
वह अन्योन्यहेतु होते हैं और इसलिये अन्योन्यफल होते हें किन्तु दो धर्मों की अन्योन्य-निष्यन्दता 
युक्तिमती नहीं है । इसके विपरीत विपाकहेतु और विपाक-फल असमभाग हैं। यदि पूर्व-पद्चिमता 
का अभाव हो तो भी अन्‍्योन्य हेतु-फलता का प्रसंग भहीं होता क्योंकि हेतु और फल के भिन्न-भिन्न 
[२६२] लक्षण हैं। सभागहेतु अवस्था व्यवस्थित है : अनागत ,धर्म सभागहेतु नहीं हैँ। धर्म 
वर्तमाना- वस्था में, अतीतावस्था में, सभागहेतु होता है। विपाकहेतु लक्षण-व्यवस्थित है 
(लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकहेतु: [व्या २०३.३]) । 

हमने कहा है कि एक धर्म केवल स्वभूमि के धर्मों का सभागहेतु होता है। क्या 
यह नियम सब धर्मों के लिये है ? 

यह केवल साख्रव-धर्मों के लिये है, अनाख्रव-धर्मों के लिये नहीं । 
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“५२ सी-डी. किन्तु नवभूमिक-मार्ग अन्योन्य का सभागहेतु है । 

मार्ग इस अर्थ में नवभूमिक है--अनागम्य, ध्यानान्तर, चार मूलध्यान, प्रथम तीन अधर 
आरूप्य (६.२० सी )---कि योगी समापत्ति की इन ९ अवस्थाओं में विहार कर मार्ग की भावना 
कर सकता हैं । 

तुल्य भूमि-भेद में मार्ग-धर्ं मार्ग-धर्म के सभागहेतु हें। वास्तद में इन भूमियों में मार्ग आग- 
न्तुक सा हैं; यह भूमियों के धातुओं में पतित नहीं है । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 
तृष्णा मार्ग को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमि का संनिश्चय लेकर योगी मार्ग की भावना 
करता हे मार्ग समानजातीय रहता हैं । अतः मार्ग मार्ग का सभागहेतु है । 

सर्वे मार्ग सर्व मार्ग का सभागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती है उसका 
संप्रधारण नहीं करना हे किन्तु मार्ग के स्वलक्षणों का विचार करना हैं । 

५२ डी. मार्ग सम या विशिष्ट मार्ग का सभागहेतु हैं ।' 

न्यून मार्ग का नहीं क्‍योंकि मार्ग सदा प्रयोगज हें । 

[२६३] न्यून, सम, विशिष्ट मार्ग इन आख्याओं का हम व्याख्यान करते है । 

जब अआतोत या प्रत्व॒ुत्पन्न दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (दर्शवमार्ग का प्रथम क्षण, ६.२५ डो) 
उसी प्रकार अनागत क्षान्ति का सभागहेतु होती हे तब कार्यमार्ग कारणमार्ग के सम होता हैं । 

जब यह क्षान्ति दुःखे धर्नज्ञान (दर्शनमार्ग का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का सभागहेतु 
होती है तब कार्यमार्ग कारण मार्ग से विशिष्ट होता है । 

एवमादि यावत्‌ अनुत्पादज्ञान (६.५०) जो अपना विशिष्ट न होने से केवल सममार्ग 
अर्थात्‌ अनागत अनुत्पादज्ञान का सभागहेतु हो सकता है । 

२. विस्तार करते हें। दश्शनमार्ग, दर्शनमार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का सभाग- 
हेतु हैं; भावनामार्ग भावनामार्ग और अशैक्षमार्ग का; अशैक्षमार्ग सम या विशिष्ट अशैक्ष- 
मार्ग का । 

३. सर्व मार्ग का अभ्यास मृद्विन्द्रिय या तीक्षणेन्द्रिय योगी कर सकता हैं : मृद्रिन्द्रिय-मार्ग 
मृदु-तीकणेन्द्रिय-मा्ग का सभागहेतु है। तीकणेन्द्रियमार्ग तोक्ष्णेन्द्रियमार्ग का ही सभागहेतु 
हैं ।--अतः श्रद्धानुसारिमार्ग (६.२९) ६ का, श्रद्धाधिमुक्तमार्ग (६.३१) चार का, समय- 
विम॒ुक्त-मार्ग (६.५६-७) दो मार्गों का सभागहेतु हे । धर्मानुसारिमार्ग (६.२९) तीन का, 
दृष्टिप्राप्तमाग (६.३१) दो का और असमयविमुक्तमार्ग (६.५६-७) एक मार्ग का 
सभागहेतु है ।' 

* अन्‍न्योन्य नवभूमिस्तु मार्ग: [व्या २०३.१३] 
९२ समविशिष्टयो: ॥ [व्या २०३. २६] 
! श्रद्धानुसारिनू, अद्धाधिमक्त और समयविमुकत के मार्ग महिन्द्रिय योगी के दहन, भावना 


(>> शैक्ष) ओर अदक्ष मार्ग हें। धर्मानुसारिन्‌ दृष्टिप्राप्त और असमयविमभ्‌ क्‍त के मार्ग 
यथाक्रम तीदणेन्द्रिय योगी के यही सागें हें । 





द्वितीय कोशस्थान : हेतु २०३ 


यदि ऊध्वेभूमिक-मार्ग अधोभूमिक-मार्ग का सभागहेतु होता हे तो यह सम या विशिष्ट मागर्गे 
का हेतु कैसे हो सकता हैं ? 
[२६४] अधोभूमिक-मार्ग (१) इन्द्रियतः सम या विशिष्ट होता हे क्योंकि सब भूमियों 
में इन्द्रिय मृदु या तीक्ष्ण हो सकती हें; (२) हेतृपचयत: सम या विशिष्ट होता हे । 
यद्यपि एक सन्‍्तान में अनुक्रम से श्रद्धानुसारिनू और धर्मानुसारिन्‌ मार्ग का होना असंभव 
हे तथापि प्रथम प्रत्युत्पन्न या अतीत, द्वितीय अनागत का सभागहेतु है । 


प्रयोगजास्तयोरेव. श्रुतचिन्तामयादिकाः । 
संप्रयुक्तकहेतुस्तु चित्तचेत्ताः: समाक्षया: ॥५३॥ 


बया सम और विशिष्ट फल का नियम केवल अनाखव-बर्मों के लिये आर्थात्‌ मार्ग-पंगृहीत 
वर्मों के लिये हू ? 

५३ ए. प्रायोगिक धर्म सम और विशिष्ट इन्हीं दो के सभागहेतु होते हैं ।' 

प्रयोगज लौकिक धर्म सम या विशिष्ट धर्मो के समागहेतु होते हें, हीन धर्मो के नहीं । 

प्रयोगज धर्म कीन हैं ? 

५३ बी. जो श्रतमय, चिन्तामय आदि हें ।' 

'प्रयोगज' धर्म उपपत्ति-प्रतिकम्मिक-धर्मों के प्रतियक्ष हैं । यह गुण श्रुत अथात्‌ बुद्धवचन, 
चिन्ता और भावना से निवृत्त होते हें । 

[२६५] प्रायोगिक होने से यह विशिष्ट या सम के सभागहेतु हैं, हीन के नहीं । 

कामावचर श्रुतमय धर्म कामावचर श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों के सभागहेतु है, भावना- 
मथ धर्मों के नहीं क्योंकि कामधातु में भावनामय धर्मों का अभाव होता है, क्योंकि कोई भी 
धर्म स्वधातु के धर्मों का ही सभागहेतु होता हे । 

रूपावचर श्रुतमय धर्म रूपावचर श्रुतमय और भावनामय धर्मों के सभागहेतु हें, चिन्ता- 


यदि हम प्रयप्त १५ क्षणों का (दर्शनमार्गं, ६. २७) विचार करें तो अधोभूमिक द्वितोय क्षण 
ऊध्वभूमिक प्रथम क्षण से विशिष्ट हूँ क्योंकि इसके हेतु (१) प्रथम क्षण के हेतु हैं, (२) 
स्वहेतु हैं, एत्रमादि : भावनामार्ग के हेतु (१) दर्शनमार्ग के हेतु हें, (२) स्वकीय हेतु हें। 
अद्वक्षमार्ग के हेतु (१) दर्शन ओर भावनामार्ग के हेतु हैं; (२) स्वकीय हेतु हें । 

पुनः भावनामाग और अशक्षमार्ग में मार्ग अधिसात्र-अधिमात्र, अधिमात्र-सध्य आदि ९ 
प्रकार के क्लेशों का विनाश करता हूँ । यह उत्तरोत्तर म॒ठृ-मदु, मदु-मसध्य, म॒दु-अधिमात्र, 
मध्य-मुदु आदि होता हे ।--मदु-मध्य सार्ग के हेतु (१) मृदु-मृद्रु मार्ग के हेतु हें ,(२) 
स्वकीय हेतु हें । 

१ अतः हम यह कह सकते हें कि श्रद्धानुसारिसार्ग ६ मार्गों का सभागहेतु हें। इस बाद से विवाद 
उत्पन्न होता हैं। आचाय॑ वसुमित्र का यह मत अयुक्त हूँ कि श्रद्धानुसारी इन्द्रिय-संचार कर 
सकता हूँ । [व्या २०६. १९] 

[प्रायोगिकास्तयोरेव श्रृतचिन्तामयादय: | 


ह 


२३०४ अभिषमंकों 


मय धर्मों के नहीं, क्योंकि इस धातु में इन धर्मों का अभाव होता हूँ: जब रूपधातु में चिन्तन 
आरम्भ करते हें तब समाधि उपस्थित होती हूँ । 

रूपावचर भावनामय धर्म रपावचर भावनामय धर्मों के सभागहेतु हे, रूपावचर श्रुतमय 
धर्मों के नहीं, क्योंकि यह हीन हें । 

आरूप्यावचर भावनामय धर्म आरूप्यावचर भावनामय धर्मों के सभागद्देतु हें। इस धातु में 
श्रुतमय और चिन्तामय धर्मों का अभाव हूँ । 

पुनः, प्रायोगिक धम ९ प्रकार के हें : मृदु-मुदु, मदु-मध्य आदि ।--प्रदु-मृदु ९ प्रकार के 
धर्मों के समागहेतु हे; मुदु-मध्य मृदु-मुदु प्रकार को वजित कर आठ प्रकार के धर्मों के समाग- 
हेतु हैं । यह नीति हें । 

सर्व “उपपत्तिप्रतिलम्भिक” कुशल ९ प्रकार के हें। यह परस्पर सभागदह्ेतु हेँ। क्लिष्ट 
धर्म भी इसी प्रकार के हैं । 

अनिवताव्याकृत धर्म चार प्रकार के हे (२,७२); पद्चादवर्ती पूबंवर्ती की अपेक्षा विशिष्ट! 
हैं: विपाकज धर्म (१.३७), निषद्यादि ऐयपिथिक धर्म, दोल्पस्थानिक धर्म और निर्माणचित्त 
(७.४८) ।--यह चार प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दो और एक प्रकार के सभागहेतु हें । 

[२६६] पुनः क्योंकि कामावचर निर्माणचित्त चतुर्ध्यान (विभाषा, १८.४) का फल 
हो सकता है अतः इसी विशेष को यहाँ व्यवस्थापित' करने का अवकाश है: निर्माण-चित्त के 
चार प्रकार हें। यह अपने प्रकार के अनुसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हैं । वास्तव में जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फल हूँ वह उस निर्माणचित्त का 
सभागहेतु नहीं है जो अवरध्यान का फडऊ है : महायत्नसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
(निर्माणचित्त ) का हीयमान फल नहीं होता ।' 

इस नियम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रश्नों का विसर्जन करते हैं (अत एवाहुः [व्या 
२०८.२]) : 

१. क्‍या कोई उत्पन्न अनाखवधमं हू जो अनुत्पत्तिधर्मा अनास्रवधर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। उत्पन्न दुःखे धर्ंज्ञान अनुतत्तिधर्मा दुःखे धम्मज्ञानक्षान्तियों का हेतु नहीं है । पुनः 
विशिष्ट न्यून का हेतु नहीं है । 

२. क्‍या एक सन्‍्ताननियत पूर्वप्रतिलब्ध (: जिसकी प्राप्ति का पूर्वलाभ हो चुका हैं) 
अनाख्रवधमं हैँ जो पदचादुत्पन्न अनास्रवर्म का हेतु न हो ? 

हाँ। अनागत दुःखे धमंज्ञानक्षान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मार्ग के प्रथम क्षण में प्रतिलब्ध 
हो चुकी हे] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान का हेतु नहीं हैं । क्योंकि फल हेतु से पूर्व का नहीं होता 
अथवा क्योंकि अनागत' धमं सभागहेतु नहीं हूँ । 


' आभिसंस्कारिकस्य सभागहेतोही पमानं फल॑ न भवति। [व्या २०७. २८] 
। परमार्थ : आचार्य कहते हें ।--विभाषा, १८,५ । 





दितीय काश: उस : हैंतु १०५ 


३. क्या पूर्वोत्पन्न अनाखवधमं हे जो परचादुत्पन्न अनास्रवधम का हेतु न हो ? 

हाँ । विशिष्ट (->अधिमात्र) न्यून का हेतु नहीं हैं । यथा जब उत्तरफल से परिहीण 
अधरफल का संमुखीभाव करता हूँ तो उत्तरफल अधरफल का हेतु नहीं हेँ। पुनः पूर्वोत्पन्न 
[२६७] दुःखे धर्मज्ञान की प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्पन्न (दुःखेथ्न्वयज्ञानक्षान्तिक्षणे आदि) 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति की प्राप्तियों का सभागहेतु नहीं हूँ क्योंकि यह नई प्राप्तियाँ न्यून हें । 

५३ सी-डी. केवल चित्त और चत्त संप्रयुक्तकहेतु हें ।' 

चित और चैत्त संप्रयुक्तकहेतु हे । 

क्या इसका यह अर्थ हूँ कि भिन्नकालज, भिन्नसन्तानज चित्त और चैत्त परस्पर संप्रयुक्तक- 
हेतु हैं ? 

नहीं । श 

अतः क्या हम कहेंगे कि एकाकार अर्थात्‌ एक नीलादि आकार और एकालम्बन अर्थात्‌ 
एक नीलादि आलम्बन चित्त-चंत्त संप्रयुक्तकहेतु हें ? 

नहीं। इसमें भी वही प्रसंग उपस्थित होता हूँ: भिन्नकालज और भिन्नसन्तानज चित्त और 
चेत्त का एक आकार और एक आलम्बन होता हैं । 

क्या हम कहेंगे कि एकाकार और एकालम्बन चित्त-चेत्तों को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक काल में बहुजन नवचन्द्र का दर्शन करते हें । 

अतः आचार्य इतना अधिक कहते हें : 

५३ डी. जिनका सम आश्रय है ।' 

जिन चित्त-चेत्तों का अभिन्न आश्रय हे वह परस्पर संप्रयुक्तकहेतु हें । 

सम! का अर्थ अभिन्न है ।' 

[२६८] यथा चक्ष्‌रिन्द्रिय का एक क्षण (१) एक चक्षविज्ञान, (२) विज्ञान-संप्रयुक्त 
वेदना और अन्य चैत्तों का आश्रय है । यही नीति अन्य इन्द्रियों के लिये है यावत्‌ मनस्‌ : मन- 
इन्द्रिय का एक क्षण एक मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्त चैत्तों का आश्रय हे । 

जो संप्रयुक्तकहेतु हैं वह सहभूहेतु भी है । इन दो हेतुओं में क्या भेद हैं ?' 

धर्म सहभूहेतु कहलाते हे क्योंकि वह अन्योन्यफल हे (अन्योन्यफलार्थन [व्या २०९.२२])। 
यथा सहसार्थिकों का मार्गप्रयाण परस्पर बल से होता हैँ इसी प्रकार चित्त चैत्त का फल है, चैत्त 
चित्त का फल हें । 

* संप्रयु€“उ्ुन्दु चित्तचेत्ताः [व्या २०९. ४] 

व्याख्या : तु शब्दोइबधारण भिन्नक्रमकइ्च । [व्या २०९.५] 
विभाषा, १६, १२--संपयुत्तों' पर कथ्मावत्यू, ७.२। 
समाश्रयाः: ॥ [व्या २०९.२०] 

सम! का अर्थ तुल्य' भी होता हैँ। अतः आचाय॑ स्पष्ट करते हूं। 
! विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ सत देती हें । 


न्पड 


२०६ .. अभिधषमंकोश 

धर्म संप्रयुक्तकहेतु कहलाते हे क्योंकि उनकी समग्रवृत्ति (समप्रयोगार्थेन [व्या २०९. २५] 
प्रयोग >> प्रवृत्ति ) होती हे अर्थात्‌ उनमें पू्वेनिदिष्ट (२.३४) पांच समता होती हें। सह- 
साथिकों की यात्रा अन्योन्य वल से होती है। पुन: उनकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिया होती ह॑ । 
इसी प्रकार चित्त और चेत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होते हैं : यदि पांच समताओं में 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती और वह संप्रयुक्त नहीं होते ।' 

सर्वेत्रगारुय: क्लिष्टानां स्वभूमों पूवव॑ंसबंगा:। 
विपाकहेतुरश भा: कुशलाइचेव साख़वाः ॥५४।॥ 
४ ए-बी. पूर्व सर्वंग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मों के स्वत्रगहेतु हैं । 

[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम सर्वंग का व्याख्यान करेंगे । पूर्वोत्पन्न 
अर्थात्‌ अँतीत या प्रत्युत्पन्न, स्वभूमिक सर्वेग स्वभूमिक पश्चिम क्लिष्ट धर्मों के जो संप्रयोग या 
समृत्थानवश (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हें सर्वेत्रगहेतु हे । 

सर्वंग क्लिष्ट धर्मों के सामान्य कारण हैं । यह निकायान्तरीय क्लिष्ट धर्मों के भी हेतु हें 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से अन्य निकायों में उत्पन्न क्लेश सपरिवार उत्पन्न होते 
हैं (उपजायन्ते) । अतः सभागहेतु से पृथक्‌ इनकी व्यवस्था होती हू । 

क्या आये पुद्गल के क्लिष्टधर्म (रागादि) सर्वेत्रगहेतुक हें ? किन्तु आये के सब सर्वंग 
प्रहीण हें क्‍योंकि यह दशनप्रह्मतव्य हें । 

काइमीर वभाषिक स्वीकार करते हें कि सब क्लिष्ट धर्मों के हेतु दर्शनप्रह्मतव्य धर्म हें । 
क्योंकि प्रकरणपाद' के यह हब्द हे : दर्शनप्रहातव्य धर्म किन धर्मों के हेतु होते हें ?-- 
क्लिष्ट धर्म! और दशनप्रहातव्य धर्मों के विपाक के ।--अव्याकृत किन धर्मों के हेतु होते हैं ? -- 
अव्याकृत' संस्कृत धर्म और अकुशल धर्मों के ।--क््या कोई दुःखस्त्य हे जो सत्काथदृष्टिहेतुक 
हो और जो सत्कायदृष्टि का हेतु न हो ! 


* यथा तेषां. ... . . समान्नपानस्तानशयनादिपरिभोगक्रिपायां प्रयोगस्तद्त्‌ समप्रयोगत्वम 
एयामन्योन्यं भवति । अत एवाह। एकेन हि विना न सब संत्रयुज्यन्ते । [व्या २०९. २६] 

* 'सर्वत्रगार्यः क्लिष्टानां स्वभूमौ पुर्बंसबंगाः । [व्या २०९.३०] 

' दुःखबशंनप्रहातव्य सर्वेत्रहहेतु से समुदय-निरोध-मार्ग-दर्शनप्रहाततयथ और भावनाप्रहा- 
तव्य क्लेश प्रवत्त होते हें। समुदयदर्यंनप्रहातव्य सर्वत्रगहेतु से दुःख-निरोध-सार्ग-दर्शन- 
प्रहातव्य और भावनाप्रहातव्य क्लेश प्रवत्त होते हूं. : . . . 

* इन्हें सर्वंग! कहते हें क्योंकि यह सर्वेक्लेश-निकायों को प्राप्त होते हें (गच्छन्ति), सर्वभाक्‌ 
होते हें (भजन्ते), सबको आलम्बन बनाते हैं (आलम्बन्ते) अथवा क्योंकि यहु सर्वेक्‍्लेश- 
निकायों के हेतुभाव को प्राप्त होते हूँ (हेतुभावं गच्छन्ति) । [व्या २१०.१२] 

ऊपर १० २५१ देखिये । 

४ क्योंकि थास्त्र में क्लिष्टधर्म' यह शब्द अविशेषित हैं इसलिये पृथग्जन और आय दोनों के 
क्लिष्टधर्म दृष्ट है । 

+ अव्याकृत संस्कृत धर्म--निव॒ताव्याकृत और अनिवृताव्याकृत---इृष्ट हें। आकाश और अप्रति- 
संख्यानिरोध इन दो अव्याकृत असंस्कृत का निरास हे। [व्या २१०.२१] 





दितीय कोशस्थान : हेतु २०७ 


[२७०] . . - .एवमादि यावत्‌ : अनागत' सत्कायदृष्टि की तथा तत्संप्रयुक्त की जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापित कर अन्य सर्व क्लिष्ट दुःखसत्य |” 

आक्षेप---यदि अकुशल अव्याकृतहेतुक हों, केवछः अकुशलहेतुक न हों, तो इस प्रज्ञप्ति- 
भाष्य का व्याख्यान कैसे करना चाहिये? 'क्‍्या कोई अकुशलधर्म है जो केवल अकुशल- 
हेतुक हो ?--हाँ । प्रथमतः विलष्टवेतना जिसका संमुखीभाव कामवैराग्य से परिहीयमाण 
आये-पुदूगल करता हे री 

उत्तर--दर्शनप्रह्मतव्य अब्याकृत धर्म इस अकुशल चेतना के सर्वत्रगहेतु हैं । यदि प्रज्ञप्ति 
में यह उक्त नहीं हैं तों इसका कारण यह हू कि प्रश्प्ति की अभिसन्धि केवल अप्रहीण हेतु से है। 

[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल धर्म और कुशल साखव धर्म विपाकहेतु हैं ।' 

१. अकुशल धर्म जो अवश्य साखव हें और कुशल साख्रव धर्म केवल विपाकहेतु हें क्योंकि 
इनकी विपक्ति की प्रकृति हैँ (विपाकधर्मत्वात्‌ >विपक्तिप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११.१६]) । 

अव्याकृत धर्म विपाकहेतु नहीं हें क्योंकि वह दुर्बंल हें। यथा पूतिबीज अभिष्यन्दित होने 
पर भी अंकुरोत्पत्ति में हेतु नहीं होते । 





परमार्थ में अनागत' शब्द नहीं हे और इसमें सन्देह नहीं हे कि यह मूल में भी नहीं हे। ऊपर 
पु० २५२ देखिये । 
व्याख्या के अनुसार मूल में हे: इदं तहि प्रज्षप्तिभाष्यम्‌. .. .--शुआन्‌-चांड का अनुवाद : 
“प्रज्ञप्तिपादशास्त्र का व्याख्यान केसे करना चाहिये ।” क्योंकि “प्रज्ञप्ति के इस भाष्य” से 
अभिप्राय “उस व्याख्यान से हे जिसे हम प्रश्षप्ति में पढ़ते हें ।'--कमंप्रश्ञप्ति, अध्य(य ९. 
(एम डी ओ, ६३ पृ० २२ ९ बी-२३६ए) के तिब्बती भाषान्तर को देखिये : ६ १ क्‍या कोई 
अतीत चेतना है जो अतीत हेतु से उत्पन्न होती हू, अनागत, प्रत्युत्पन्न हेतु से नहीं ? .. . .6 
२. क्‍या कोई कुशल धर्म हें जो कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? . . . .क्या कोई अव्याकृत 
धर्म हें जो अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? हाँ। (१) जो धर्म अकुशल कर्म के विपाक 
हैं; (२) सत्कायद्ष्टि और अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयक्त कामावचर धर्म ।६ ३. क्‍या कोई 
कुशल धर्म हें जो केवल कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? हाँ। बोध्यंगों से संप्रयुक्त चेतना 
बा  क क्या कोई अकुशल धर्म हें जो केवल अकुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हें ? .. . .” 
जें० तकाकुसु (जे० पी० टी० एस० १९०५ पृ० ७७) से हमको ज्ञात हुआ कि चोनी भाषा में 
क्ंप्रज्गप्ति अब नहीं हें । नेडिजयो १३१७ में कारणप्रज्ञप्ति हैं; नंऊिजयो १२९७ में लोक- 
प्रज्॒प्ति के सदुश एक ग्रन्थ हैं । कास्मालाजी बुद्धीक पु० २९५-३५० में इन दो प्रश्नप्तियों 
का संक्षेप सिलेगा । 
स्थात्‌। आयंपुद्गलः कायवेराग्यात्‌ परिहीयमाणो यां तत्पथमतः क्लिष्टां चेतनां संमुखीकरोति 
[व्या २११ .४]--“कायवेराग्य से परिहाणि के काल में आयंपुद्गल की अकुशल चेतना 
सहभूहेतु ओर संप्रयुक्तकहेतु से केबल अकुशलहेतुक होती हे। क्योंकि आये की सत्कायद्ष्टि 
और अन्‍्तप्राहदृष्टि प्रहीण हैँ इसलिये ये अव्याकृतहेतुक नहीं है” : चोदक का यह निरूपण 
हे । 
विपावहेतुरशुभाः _शराश्चण साखवा: । 
अव्याकृतधर्मों में स्वशक्ति का अभाव होता है: अनाखव धर्मों में सहुतारें:5८८ नहीं होता । 
“३ . ३६ वी देखिये । 


२०८ द अभिषमसंकोश 
. अनाखव धर्म विपाकहेतु नहीं हैं क्योंकि वह तृष्णा से अभिष्यन्दित' नहीं हैं । यथा सार- 
बीज जल से अभिष्यन्दित न होने पर अंकुर की अभिनिवृत्ति नहीं करते। 
पुन: अनासखत्रव धर्म किसी धातु में प्रतिसंयुक्त नहीं हें : तज्जमित विपाकफल किस धातु 
में प्रतिसंयक्त होगा ? 
जो धर्म अव्याकृत और अनाख्रव नहीं हें वह उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्‍्वबल और तृष्णाभि- 
प्यन्द से अन्वित होते हें और विपाक को निर्वत्त करते हें। यथा अभिष्यन्दित सारबीज । 

२. आक्षेप--विपाकहेतु' शब्द का क्या अर्थ हैं ? इस समासान्‍्त पद के दो अर्थों में से चुनाव 
करना हैँ: विपाकहेतु का अर्थ या तो विपाक का हेतु' हैँ या 'विपाक एव हेतु है। पहले अर्थ 
में अ' (घत्र) प्रत्यय भावसाधन है : विपाक (->विपक्ति) वि-पच्‌ धातु से इंगित क्रिया का 
फल है। दूसरे अर्थ में अ' प्रत्यय कर्मसाधन है : विपाक वह हैँ जो विपच्यमान होता है (विपच्यते ) 
अर्थात्‌ फलकालप्राप्त कर्म ।--आप इनमें से कौन अर्थ स्वीकार करते हैं ? यदि आप पहले 
अर्थ को स्वीकार करते हें तो आप इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कंसे युक्त सिद्ध करते 
हैं : “चक्ष विपाक से उत्पन्न होता हैँ (विपाकजं चक्षु:) ? ” 

[२७२] यदि आप दूसरे अर्थ का परिग्रह करते हूँ तो “कर्मजो विपाक :” इस पद को आप 
केसे सिद्ध करते हें ? 

हमने पूर्व (१. २७) कहा है कि विपाक' शब्द के उभय अर्थ युक्त हें। जब फल की विवक्षा 
होती हैँ तब विपाक शब्द का परियग्रह पहले अथे में होना चाहिये। अर्थ यह है : परिणाम, विपाक' । 
“चक्षु विपाकज हे” इस वचन को इस अथ॑ में ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपाकहेतु से उत्पन्न 
होता हैं ।” 

३. वि-पाक' इस समास का क्‍या अथ हैं ? 

“वि उपसगे भेद' के अर्थ में हैं। विपाक वह पाक हूँ जो स्वहेतु से विसद्श है ।' 


महाव्युत्पत्ति, २४५, १८१॥ सिद्धि, ४८८. 

यहाँ शुआन्‌-चाड कुछ सूचनाएं देते हें जो परमार मे नहीं हें : 

येभाषिकों के अनुसार वि! उपसग भेदज्ञापक हैः विपाक' का अर्थ हे विसदृश पाक' 
महाव्युत्पत्ति, २४५, १८२) + अर्थात्‌ : केवल विपाकहेतु एक विसदृश पाक 

प्रदान करता हे। सहभ, संप्रयुक्तक, सभाग, सर्वेत्रगहेतु के पाक सदुश ही (कुशल, अकुशल, 

अव्याकृत ) होते हूं । के लक फल सबदुश या विसवृश होता हैें। केवल विपाकहेतु 

नित्य विसद॒श फल देता हे: क्योंकि विपाकहेतु कभो अव्याकृत नहीं होता और उसका फल 

सवा अबव्याकृत होता हे । 

[सोत्रान्तिकों के अनुसार] दो अवस्थाओं में फल “विपाक' की संज्ञा प्राप्त करता हे: इसे 

सन्‍्तानपरिणामविशेष से उत्पन्न होना चाहिये। (ऊपर प्‌. १८५ देखिये) । इसे अधिमात्र 

या म्यून हेतुबल के कारण दीघं या अल्प काल तक अवस्थान करना चाहिये। किन्तु सहभू ओर 

संप्रयुक्तक इन दो हेतुओं से निुत्त फल पहली अवस्था के नहीं होते क्योंकि यह हेतु एक 

ही काल में अपने फल का आक्षेप और परिसमाप्ति करते हें (२.५९); और कारण, 

सभाग, सर्वत्रग इन तीन हेतुओं से निर्वत्त फल दूसरी अवस्था के नहीं होतेः क्योंकि संसार 
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यह कंसे ? 

कामधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फऊ होता हूँ : स्वलक्षण (२.४५ 
सी) स्ित प्राप्ति (२. ३६वज)); (२) हिस्कन्‍वक विपाकहेतु का एक फड होता है : काय-वा कू- 
कर्म और उनकी जात्यादि; (३) चतु: स्कन्वचक विपाकद्ेतु का एक फड होता हैं : स्वलक्षग तहित 
कुशल और अकुशल चित्त-चैत्त । 

[२७३] रूपधातु में (१) एकस्करन्धक विपाकहेतु का एक फड़ होता हूँ: जात्यादि- 
सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित अपंजिक्रमापत्ति (२.४२ ए); (२) दिस्कन्वक वियाकद्वेतु 
का एक फल होता है : स्वछजझ्षणसहित प्रथम ध्यान को विज्ञप्ति (४.२); (३) चतुःस्कन्वक 
विपाकहेतु का एक फल होता है : अश्लसाहित (क्योंकि समाहित चित्त में सदा संबररूप, ४. १३ 
होता है, अतः उप्तमें पंचस्कन्ध होते है) कुशलवित्त और उसके लक्षण ; (४) पंचस्कन्धक 
विपाकहेतु का एक फल होता हैँ : समाहित चित्त और उसके ऊक्षण । 

आखूप्यधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फल होता है : स्वलक्षणसहित 
प्राप्ति और निरोधसमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्चक विपाकहेतु का एक फल होता 
है : स्वलक्षणसहित चित्त और चैत्त । 

४. एक कर्म हैं जिसका विपाक केवछ एक आयतन में अर्थात्‌ केवल धर्मायतन (१. १५) 
में संगृहीत है : वह कर्म जिसका विपाक जीवितेन्द्रिय है (२.४५ ए) ।* वास्तव में जिस कर्म 
का विपाक जीवितेन्द्रिय हैं जीवितेन्द्रिय और उसके जात्यादि (२.४५ सी) अवश्य उस कर्म के 
विपाक होते हैं । दोनों धर्मायतन में संगृहीत हें । 

जिस कर्म का मन-इन्द्रिय विपाक है उसके दो आयतव--मसन-आयतन (१.१६ बी) और 
धर्मायतन (जिसमें वेदनादि और मन-इन्द्रिय के सहमभू जात्यादि होते है )---अवश्य विपाक होते 
हे । 

[२७४] जिस कर्म का विपाक स्प्रष्टव्यायतन' (१.१० डो) होता है उसके अवश्य दो 





में इन फलों के पौन:पुन्येन उत्पाद की कोई मर्यादा नहीं हं--अतः विपाक का केवल एक 
ही अर्थ हैं: विपरिणास (?) और पाक 

 अस्ति कर्म यस्येकसेव धर्मायतनं विपाकों विपच्यते [व्या २१३.१२] ।--विभाषा १९, 
१४--शुआन-चाहू : “जो कर्म जीवितेन्द्रियादि का उत्पाद करता हे।” आदि' से निकाय- 
सभाग और लरुक्षण अभिप्रेत हे । 
आचायं वसुमित्र इस प्रतिश। को नहीं स्वीकार करते। जीवितेन्द्रिय आक्षेपककर्म (४.९५) 
क, फल है। यदि जीवित विपाक का मधातु में विषच्यमान होता हैँ (विपच्यते) तो कललादि 
अ वस्था में कारये-िद्रय और जी वितेग्द्रिय अवद॒य हूं।ते हें; अन्त की अवस्थओं में पांच अन्य इन्द्रिय 
और हूं।ते हें । यदि जीदितेन्द्रिय रूपधातु में विपच्यभान होता है तो सात आयतन होते हें; 
आरख्प्य्च तु में मून-अआयतन और धर्मायत्न हूंते हें। यशोमित्र इन सूचनाओं का विचार करते 
हैं और संघ्भद्र को उद्धत करते हे। यशंन्‍मित्र जिस प्रतिज्ञा का विरोध करते हें वह 
आख्प्यधातु से संबन्ध रखती हे: एक क्षणविद्येष में आरूप्योपपन्न सत्व का विपाकज 
चित्त (मन-आयतन ) नहीं होता । ' 

१४ 
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आयतन विपाक होते हूं अर्थात्‌ स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन. (जिप्तमें स्प्रष्टव्य के जात्यादि 
संगृहीत हैं) । 

जिस कम का विपाक कायायतन (१.९ ए) है उसके अवश्य तीन' आयतन विपाक होते 
हँ---कायायतन, स्प्रष्टव्यायतन (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हें), धर्मायतन 
(जिसमें जात्यादि संगृहीत हें) । 

इसी प्रकार जिस कर्म का वियाक रूप, गन्ध या रसायतन हैं उसके अवश्य तोन आयतन' विपाक 
होते हैं : स्प्रष्टव्यायतन और धर्मायतन--यथापूर्व और रूप, गन्ध और रसायतन में से अन्यतम 
यथा योग ॥ 

जिस कर्म का विपाक चक्षु, श्रोत्र, त्राण या जिह्वायतन हे उसके अवश्य चार आयतन होते 
हैँ: (१) चार इन्द्रियों में से एक, (२) कायायतन, (३) स्प्रष्टव्यायतन, (४) धर्मायतन। 

एक कर्म के ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ आयतन विपाक होते हे ।' 

वास्तव में कर्म दो प्रकार के हैं: एक जिनका फल विचित्र हैँ, दूसरे जिनका फल अविचित्र 
है । बाह्य बीजवत्‌ : पद्म, दाड़िम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि। 

५. एकाध्विक कर्म का त्रेयध्विक' विपाक विपच्यमान होता हूँ किन्तु विपर्यय नहीं होता' 
क्योंकि फल हेतु से अतिन्यून नहीं होता (माभूद्‌ अतिन्‍्यूनं हेतो: फलम्‌ [व्या २१५. १६] । 
एकक्षणिक कर्म का विपाक बहुक्षणिक हो सकता हैँ किन्तु उसी कारण से विपर्यय ठीक नहीं है 
(विभाषा, १९, १६) । 

[२७५] कर्म के साथ विपाक विपच्यमान नहीं होता क्योंकि जिस क्षण में कर्म का अनु- 
प्ठान होता हूँ उस क्षण में विपाकफल का आस्वादन नहीं होता ।' कर्म के अनन्तर भी विपाक 
नहीं होता क्योंकि समनन्तर क्षण समनन्‍्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से आक्ृष्ट होता हूँ : वास्तव में 
विपाकहेतु अपने फल के लिये प्रवाहापेक्ष हैँ । 

इन ६ हेतुओं में से कोई एक हेतु होने के लिये धर्म को किस अध्व का होना चाहिये ? हमने 
अर्थंत: इनका अध्व-नियम कहा हूँ किन्तु कारिका में इसका निर्देश नहीं किया हैं : 

सर्वेत्रगः सभागइच द्द्मध्वगों अ्यध्वगास्त्रयः । 
संस्कृत सविसंयोभ॑ फल नासंस्कृतस्यथ ते ॥५५॥ 
५५ ए-बी. सर्वत्रगहेतु और सभागहेतु दो अध्व के होते हँ; तीन हेतु ञ्यध्विक हें ।* 





९ क्रभो १२ विपाक नहों होते क्योंकि दब्दायतन अविपाक-स्वभाव है । (१.३७ बी-सी) 
* धृर्वकृत कर्म का विषपाक आरब्ध होता है, प्रत्युत्पन्नक्षण में उसकी स्थिति होती है, अनागत में 
वह प्रवुत्त होता है । 
९ जापानों संपादक द॑।घंकालीन कर्म के दुष्टान्तस्वरूप बोधिसत्वकी वीरचर्या का उल्लेख करते हें। 
९ न च कर्मणा सह विपाको विपच्यते । [व्या २१५.१७| 
९ [सर्वत्रगः सभागदच >आ' अयध्वगास्त्रयः । 
२.५९ से तुलना कीजिये | [व्या २१७. १४] 
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अतीत-प्रत्युत्पन्न धर्म सवंत्रग, सभागहेतु (२.५२ बी) हो सकते हेँ। अतीत, प्रत्युत्पन्न 
और अनागत धर्म संप्रयुक्तक, सहभू और विपाकहेतु हो सकते हें । कारिका कारणहेतु (२. 
५० ए) का उल्लेख नहीं करती : सर्वाध्वग संस्कृत धर्म कारणहेतु हें; असंस्क्ृत धर्म अध्व- 
विनिर्मुक्त हें । 

वह कौन फल हैँ जिसके यह हेतु हें ? किन फलों के कारण यह हेतु अवधारित होते हें ? 

५५ सी-डो. संस्कृत और विसंयोग फल हें ।* 

मूलशास्त्र में कहा हैं कि कौन धर्म फल हें ?---संस्क्ृत और प्रतिसंख्यानि रोध ।* 

[२७६] आक्षेप--यदि असंस्कृत फल है तो इसका एक हेतु होना चाहिये जिस हेतु के 
लिये कह सर्क कि इस हेतु का यह फलू है। पुनः क्योंकि आप इते कारणहेतु (२.५० ए) मानते 
हें इसलिये इसका फल होना चाहिये जिस फल के लिये कह सकें कि इस फरू का यह हेतु हूँ । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है कि केवल संस्कृत के हेतु-फल होते हैं । 

५५ डो. असंस्कृत के हेतु और फल नहीं होते ।' 

क्प्रोंकि पड्विध हेतु और पंचविध फहडु असंस्क्ृत के लिये असंभव हूँ । 

(१) १. क्यों नहीं मानते कि मार्ग का वह भाग जिसे आनन्तर्थमार्ग' कहते हें विसंयोगफल 
(२.५७ डी) का कारणहेतु है ? 

हमने देखा हैँ कि कारणहेतु वह हेतु हैँ जो उत्पाद में विष्न नहीं करता किन्तु अप॑स्क्ृत 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होता । उसका कारणहेतु के समान आनन्तपयंमार्ग नहीं 
होता । 

२. अतः विसंयोगफल कंसे हैं ? यह किसका फल हैं ? 

यह मार्ग का फल हैं क्योंकि इसकी प्राप्ति मार्गवल (६.५१) से होतो हूँ : दूसरे शब्दों 
में योगी मार्ग से विसंयोग की प्राप्ति (२.३६ सी-डो ) का प्रतिलाभ करता हूं । 

* संस्कृत सबिसंपोगं फलम्‌ 
_ विसंयोग अर्थात्‌ विसंयोगफल (२.५७ डी, ६.४६) प्रतिप्स्थानिरोध या निर्वाण (१.६) 
हैँ। यह एक अतंस्कृत हे। यह अहेतु# हैं, इतका फड नहों हूँ, किन्तु यह कारणहेतु (२. 


५० ए) हूँ, यह फल है (२.५७ डा) । ह 

/ ज्ञानप्रत्थान, ५.४; प्रकरण, ३२३ बो, १६। हम इपका उद्धार कर सकते हूँ: फठघधर्माः 
कतसे । सर्वे संल्कृताः प्रतितंस्धानिरोधदव । न फरूवर्मा: कतसमे । आकाशम्‌ अप्रतिप्ंदथा- 
निरोध: । सफलधर्मा: कतमें । सर्वे संस्कृताः । अफलधर्माः कतमे । सर्वेडउंस्कृताः । 
“कौत धर्म फल हे ? सब संह्कृत और प्रतिध्ंद्यानिरोध। कौन धर्म फल नहीं हूँ ? आकाश 
और अप्रतिसंख्यानिरोध। किन धर्मों का फल होता हे ? सर्व संस्कृत । किन धर्मों का फल 
नहीं होता ? सर्व असंस्कृत ।” तश्ो, २६, १० ७१४, ७१६ 
नासंस्कृतस्थ ते [व्या २१८.६] 
मिलिन्द, २६८-२७१ ॥ 
आननन्‍्तर्य मार्ग क्लेश का समुच्छेद करता है और उसके अनन्तर विमुक्तिमार्ग होता हैँ जिसमें 
योगी विसंयोग की प्राप्ति का ग्रहण करता हूँ, ६. २८ । 
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३. अतः विसंयोग का प्रतिलाभ (प्राप्ति) मार्ग का फल है, विसंयोग स्वयं फल नहीं है 
क्योंकि मार्ग का सामथ्य विसंयोग की प्राप्ति के प्रति है, विसंयोग के प्रति उसका असामथ्य हूँ । 

[२७४] विपर्यास! एक भाग के प्रतिलाभ और दूसरे के विसंयोग के प्रति मार्ग के सामर्थ्य 
में विविधता हूं । 

मार्ग प्रतिकाभ का उत्पाद करता है; मार्ग विसंयोग की प्राप्ति कराता हैँ (प्रापपति) । 
अत: यद्यपि मार्ग विसंयोग (+>>प्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हो तथापि हम यह कह सकते हें 
कि यह मार्ग का फल हूँ ।' 

४, क्योंकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी) नहीं हैँ इसलिये उसे कारणहेतु 
कंसे कह सकते हैं ? 

असंस्क्ृत कारणहेतु हैँ क्योंकि धर्मों की उत्पत्ति के प्रति इसका अनावरणभाव है किन्तु 
इसका फल नहीं हैँ क्योंकि अध्व-विनिर्मुक्त होने से यह फल के प्रतिग्रहण और दान में असमर्थ 
है (२.५९ ए-बी) । 

५. असंस्क्ृत हेतु है इसका सौत्रान्तिक प्रतिषेध करते हें । वास्तव में सूत्र यह नहीं कहता कि 
हेतु असंस्कृत हू । यह पर्याय से कहता हैँ कि केवल संस्क्रत हेतु हैँ : जो हेतु, जो प्रत्यय रूप 
०» » विज्ञान का उत्पाद करते हें वह भी अनित्य हें । अनित्य हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न रूप 
००० ०»विज्ञान कंसे नित्य होंगे ?” 





* कुछ आचार्यो का मत हे कि ५ प्रकार के हेतु हें: (१) फारकहेतु, बीज अंकुर का कारक- 
हेतु हं। (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का धूम; (३) व्यंजक, घट का दीप; (४) ध्यवंसक, 
घट का मुद्गर; (५) प्रापक, देशान्तर का रथ। [व्या २१७.३३२] 


ये हेतवो ये प्रत्यया रूपस्थ . . . . विज्ञानस्योत्पादाय तेषप्यनित्याः (संयुक्त, १, ५) [व्या 

२१८.२०] । 

(५ से परमार्थ का स्पष्ट मंत-भेद हेँ।) 

सोत्रान्तिक का उत्तर: सूत्र में केवल जनक उक्त हूं। 

अतः असंस्कृत [यद्यपि अनित्य नहीं हे] आलम्बन-प्रत्यय हो सकता हे। वस्तुतः इसमें 

केवल इतन। उल्लेख हे कि जो हेतु-प्रत्यय विज्ञान-का उत्पाद करते हूँ वह अनित्य हेँ। इसमें 

यह उक्त नहीं हे कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हूँ। 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर : क्या यह केवल जनकहेतु को अनित्य नहीं कहता ? अतः यह 

इसका प्रतिबेध नहीं करता कि असंस्कृत केवल इस कारण कारणहेतु हैं क्योंकि बह 

अविध्नभाव से अवस्थित हूँ । 

सौत्रान्तिक का उत्तर :---सत्र-वचन हे कि असंस्कृत आलम्बन-प्रत्यय हे। इसमें यह उक्त 

नहों हे कि यह कारणहेतु हें। अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए--“बह 

हेतु जो विध्नकारी नहीं हैँ ।” 

टिप्पगो १, इस पर विभाषा, १६, पु० ७९,२ : एकोत्त र में १ से १०० तक धर्म परिगणित 

थे किन्तु अब १० पर अवसान हे ओर १-१० में भी कई विनष्ट हो गये हें, स्वल्प ही 

बा हैं। आनन्द के निर्वाण पर ७७००० अवदान ओर सूत्र तथा १०००० शास्त्र विनष्ट 
गये . .... . । 


२ 


दितीय कोशस्थान : फल २१३ 


सर्वास्तिव्रादिन्‌ उत्तर देता है: यदि नित्य, अप॑स्क्ृत हेतु नहीं है तो यह विज्ञान का आलम्वन- 
प्रयय (२.६३) भी नहीं होगा । 

सौत्रान्तिक---सूत्र में अवधारण है कि जो हेतु और प्रत्यय उत्पाद में समर्थ हैँ वह अनित्य 
हें। सूत्र यह नहीं कहता कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हें। अतः असंस्कृत विज्ञान का आल- 
म्बन-प्रत्यय हो सकता हैं क्‍्पोंकि आऊम्बन-प्रत्यय' जनक नहीं है । 

[२७८] सर्वास्तितादिनू--सूत्र जनक हेतुओं के लिय्रे कहता हैँ कि यह अनित्य हैं। अतः 
सूत्र अप॑स्कृत के कारणहेतुत्त का प्रतित्ेव नहीं करता क्योंकि उसका अनावरणमाजमात्र हे । 

सौत्रान्तिक--सूत्र में आलम्बन-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त है किन्तु कारणहेतु उक्त नहीं 
हैँ जो विष्न नहीं करता । अतः यह असंस्क्ृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता । 

सर्वास्तिवांदिनू--बास्तज में सूत्र यह नहीं कहता कि जो विध्वभाव में अवस्थान नहीं करता 
बह हेतु हैं । किन्तु यह उसका विरोध भी नहीं करता। बहुत से सूत्र अन्तहित हो गये हें ।' 
इसका निश्चय कंसे करें कि सूत्र में अप्स्कृत का कारणहितुत्व उक्त नहीं है ” 

(२) सौत्रान्तिक--विमंग्रोग धर्म क्‍या हैँ ? 

सर्वास्तिवादिन्‌ू--मूलशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, २, २) कहता है कि विसंग्रोग प्रतिप्तंस्या- 
निरोध (२.५७ डी) है । 

सौत्रान्तिक--मेंने जब आपसे प्रश्न किया (१.६) कि प्रतिसंख्यानिरोध क्या है तब आपने 
उत्तर दिया कि “यह विसंप्रोग है ।” में आपसे पुछता हूँ कि विसंयोग क्‍या है और आप यह उत्तर 
देते हैं कि “यह प्रतिसंख्यानिरोध है। यह चक्रक हैं और इससे असंस्क्ृत धर्म जिसका यहाँ विचार 
हो रहा हूँ उसके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दूसरा व्याख्यान करना चाहिये । 

सर्वास्तिवादिनू---यह धर्म स्वभाववश द्रव्य है, अवाच्य हूँ। केवल आये इसका साक्षात्कार' 
करते हैं, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता हे। इसके सामान्य लक्षणों का यह कहकर निर्देशमात्र 
हो सकता हूँ कि यह दूसरों से भिन्न एक कुशल, नित्य द्रव्य है जिसकी संज्ञा प्रतिप्तस्पानिरोध हे 
और जिसे विसंग्रोग भी कहते हें । 

(३) सौत्रान्तिक की प्रतिज्ञा है कि अप्तस्क्रृत, जिविध असंस्कृत, (१.५ बो) द्रव्य नहीं 
हैँ। तीन धर्म जिनका यहाँ प्रश्त हे रूपवेदनादि के समान द्र॒व्यान्तर, भावान्तर नहों हैं । 





ध्ज्ाक 


! सुत्राणि च बहुस्वन्तडितानि सूऊसंगोतिशअ्जंगात्‌ [व्या २१८.२९] 

* हम ऐसा विचार सफते हैं कि आगे के एुछों में वघुतत्थु सर्वास्तिवादित्‌-त्रेभाविक के तक्हों 
के साथ पुरा न्याय नहीं करते। वहू उन वचनों का, यथा उदान, ८. हे का (इतिवुत्तक, ४३* 
उदानवर्ग, २६.२१) उल्लेख नहीं करते जो निर्वाण के द्रठ्प्रतव की संभावता को कम्र कर 
देते हें ।--पं 4भद्र वसुत्रन्ध्‌ और अन्य आचार्थों का खण्डव करते हूं जो अपंत्कृत का प्रतिप्रेत 
करते हे (न्य/यातप्ार, २३. ३, ९० बो ४--९५ बो)। उतरा ठ्याझरशात अतिविष्युत है। 
इसलिये उसके लिये यहाँ स्थान नहीं हैं। हम भूमिका में कम से कम्र उप्ते एक अंग का 
अनुवाद देंगे । 


२१४ अभिषर्मकोश 


[२७९] १. जिसे आकाश' कहते हें वह स्प्रष्टब्य का अभावमात्र हैँ अर्थात्‌ संप्रतिध 
द्रव्य का अभावमात्र हैं। विध्न को न पाकर (अविन्दन्त:) अज्ञानवश लोग कहते हे कि यहु आकाश 


हक. 


हे । 

२. जिसे प्रतिस्ंख्यानि रोध या निर्वाण कहते हैं वह प्रतिप्तंद्या (--प्रज्ञा) के बल से अन्य 
अनुद्यय, अन्य जन्म का अनुत्पाद हैं जब उत्पन्न अनृशय और उत्पन्न जन्म का निरोध होता हूँ ।* 

३. जब प्रतिप्तंस्या-बल के विता प्रत्ययवैकल्यमात्र से धर्मों का अनृत्पाद होता है तब इसे 
अप्रतिप्तस्यानिरोव कहते हैं । यथा जब अन्तर;मरण निकायसभाग का (२.१०, ४१) शेष 
करता हैं तब उन धर्मों का अध्रतिपंख्यानिरोध होता हें जो इस निकायसभाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवर्तत होता रहता । 

४. एक दूसरे निकाय के अनुसार प्रतितंख्यानिरोध प्रज्ञावश अनुशयों का अनागत अवु- 
[२८०] त्पाद हें; अप्रतिसंख्यानिरोब दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्लेशापगमवद्ा, न कि प्रत्यक्षत: 
प्रजावश, अनागत अनुत्पाद हैँ । [अतः प्रथम सोयविशेषनिर्वागवातु हैँ, द्वितोय निदविशेष- 
निर्वाणधातु हैं |] अनुशयप्र ्ययते कल्तात्‌ पह्राददु:खाज,ति: । न प्रज्ावलात्‌ । 

किन्तु सौत्रान्तिक कहता हैँ कि दुःख का अनागत़ अनुत्पाद प्रतिप्॑ख्या के विना विद्ध 
नहीं होता । अतः यह प्रतिपख्यानिरोध ही है । 

५. एक दूसरे निकाय के अतृसार अप्रतिसंख्यानिरोध स्व॒रसनिरोब' के योग से उत्पन्न 
धर्मों का पश्चाद्‌ अभाव हूँ । 

इस विकल्प में अप्रतिसंह्यानि रोव नित्य न होगा क्योंकि अवुशव के विनष्ट हुए बिता अज ति- 
संख्यानिरोध का अभाव होता हैं । 

किन्तु क्या प्रतितृ&्यानिरोव का पूर्जज्र्ती प्रतिप्र॑स्वाविशेष नहीं होता ? अतः यह भी नित्य 
न होगा क्योंकि पूर्व के अभाव में पर का भी अभाव होता हूँ । 

आप यह नहीं कह सकते कि प्रतिउं र्पानिरोध इसलिये नित्य नहीं हैं क्योंकि इप़का पूतरंवर्ती 
प्रतिसंख्या हैं : वास्तव में प्रतिप्तंच्या इसका पू्वतर्ती नहीं हैं। आपको यह कहते का अधिकार 
नहीं हूँ कि प्रतिसंख्या पूर्ववर्ती है और अनुलन्न धर्मों का अनुत्पाद! परवर्ती हैँ । हम व्याख्यान 


' उत्पन्नानतुशयजन्मनिरोधे प्रतिसंसुपाबलेतान्यस्थानुशयस्थ जन्मनवचानुत्यादः प्रतिसंख्या 
निरोध: [व्या २१९.३]। 
ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध है (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख-समुदय हे) । 
यह सोपधिशेबनिर्वाण हेँ । 
उत्पाद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोध हे (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख हे) । यह 
निरुपधिशषनिर्वाण हे । 
बी. अनुशय' से पं चम कोदशस्थान में वणित ९८ अनुशयों की वासना समझता चाहिये । 
' जापानो संपादक के अनुसार स्थविर । 
* जापानी संपादक के अनुसार महासांघिक । 
* स्वरसनिरोधात्‌ [व्या २१९.२२] प्रज्ञा के बल से नहीं जैसा प्रतिसंस्यानिरोध में होता है। 
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करते है। अनुत्पाद सदा से द्रव्यसत्‌ है। प्रतिसंख्या के अभाव में धर्मों की उत्पत्ति होगी। यदि 
प्रतिसंस्या की उत्पत्ति होती है तो उनका आत्यन्तिक रूप से उत्पाद नहीं होगा। उनके अनुत्याद 
के विषय में प्रतिसंख्या का सामथ्यं यह हैं: (१) प्रतिसंख्या के पूर्व उनकी उतत्ति में प्रतितनन्ध 
नहीं होत।; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मों की उत्पत्ति नहीं होती जिनकी उत्पत्ति में 
पूर्व प्रतिवन्ध नहीं हुआ था (अक्लतोलत्तिअतिबन्ध [ज्या २१९. २४]) । किल्तु यह आुलाइ का 
उत्पाद नहीं करता । 

(३) सर्वास्तिवादिन्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता है:--यदि निर्वाण अनुत्यादमात्र है तो 
[२८१] सूत्र में (संयुक्त, २६, २)यह कैसे उक्त है कि 'श्रद्धादि पंचेन्द्रिय के अभ्यास, आसेवन और 
भावना का फल अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न दुःख का प्रह्मण है ?” '-.आप इस सूत्र-पद 
का क्‍या अर्थ करते हैं ? वास्तव में यह प्रह्मण निर्वाण से अन्य द्रव्य नहीं है और केवल अनागत 
धर्म का अनुत्पाद हो सकता हैँ, अतीत और प्रत्य॒त्पन्न धर्म का नहीं । 

सौत्रान्तिक--यह सूत्र निर्वाण के हमारे लक्षण का विरोध नहीं करता । वास्तव 
में अतीत प्रत्युलन्न दुःख के प्रहाण से' सूत्र का अभिप्राय अतीत-प्र्युत्पन्न दुःख को आलम्बन 
बनाने वाले क्लेश के प्रहाण से है। हमारा यह अर्थ एक दुसरे बचने से (संयुक्त, ३, १७) युक्त 
सिद्ध होता हैं : “रूप, वेदता , . . . विज्ञान में जो छन्दराग' हैँ उसका प्रहाण करो। छन्दराग 
के प्रहोण होने पर तुम्हारे रूप . . . .विज्ञान प्रहीण और परिज्ञात (परिज्ञा) होंगे।” इच्द्रिय 
सूत्र में उक्त अतोत-प्रत्युत्पन्न दुःख का प्रह्मण! इस वाक्यांश को इप प्रकार समझता 
चाहिये । 

यदि इन्द्रिय सूत्र का यह दूसरा पाठ किसी को मान्य हो : “इन्द्रियों के अभ्यास से त्रेयध्विक 
क्लेश का प्रहाण होता है” तब भी यही नय हैं । 

अथवा अतोत क्लेश पौवेजन्मिक (पूर्व जन्मनि भव) हैं, प्रत्युतनन्न क्लेश ऐहजन्मिक है । 
अतीत या प्रत्युत्पन्न ऐकक्षणिक क्लेश का यहाँ विचार नहीं हूँ। १८ तृष्णाविचरितों के लिये 
(अंगुतर, २.२१२) भी ऐसा ही है : अतीत जन्म के थिचरितों को अतोत, प्रत्युत्पन्न जन्म के 
विचरितों को प्रत्युत्पन्न और अनागत जन्म के विवरितों को अनागत कहते हैं। 

[२८२] अतीत और प्रत्युत्पन्न क्लेश अनागत में क्लेश की उत्पत्ति के लिए प्रत्युत्पन्न 








' अतीतानागतप्रत्युत्पन्नस्थ. दुःखस्यथ प्रह्मणाय संबर्तते [व्या २१९,२९]--कथयावत्यु, 
१९.१ से तुलना कीजिये । अंगुत्तर, २. ३े४ । 
* अर्थात्‌ छन्द (अनागते प्रार्थना) और राग (प्राप्तेथ्थें्ध्यक्सानम्‌) । [व्या २१९. ३४] 
* यो रूपे छदरागस्तं प्रजहीत । छन्‍्दरागे प्रहोणे एवं वस्तद्रूपं प्रहोणं भविष्यति । [व्या 
२९९, ३३ 
रूप के > से आनन्तये मार्ग, परिज्ञा से विभुक्तिमार्ग (६.३०) अभिष्रेत है (जापानी संपा- 
दक की विवति) । 
पाद के लिये संबुत, ३,८ से तुलना कीजिये । परमार, ५, पु० १९२ कालम, १ 
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सन्तति में बीज-भाव आहित करते हैं। इप वीज-भावर के प्रह्वण से अतीत-प्रत्युत्नन्न वछेशद्य भी 
प्रहीण होते हैं: यथा ग होते है: यथा विपाक-क्षय से कर्म ्षीण होता है एपा उपचार होता हैं। ॥ 
+ पतायलाकलरिकताअ अर विकि की रकर मार लि कला आए “मिथ ३4३० 3 

अनागत दुःख या क्लैश का प्रद्मण बं।जाम[य से उनहा अत्यन्त अतुत्पाद हूँ 

अतीत या अनागत दु:ख के प्रद्माण का टूसरा क्‍या अथे हो सकता है ? निशद्व और निरोबा- 
भिमृख के प्रति यत्न सार्थक नहीं होता । 

२. राबास्तिवादिनू--यदि असंरक्ृत सतत नहीं है तो यह सूत्र में कसे उक्त हैं कि “सब 
संस्कृ+-अम॑स्क्रुत धर्मों में विराग अग्र हे ? ' एक असत्‌ धर्म अदत्‌ धर्मो में अग्र केसे हो सकत।' हे? 

सौत्रान्तिक--हम यह नहीं कहते कि असंस्कृत अवत हैं । एक अभाव भी हैं। यह अभाव- 
प्रकार हें। शब्द की उत्पत्ति के पूर्व कड्ठते हें कि यह शब्द का पूर्व अभाव हे”; शब्द के निरोध 
के पशचात्‌ कहते हे कि यह शब्द का पश्चात्‌ अभाव हे ” (अस्ति शब्दस्य परचादभावः ) किन्तु 
यह सिद्ध नहीं हैं कि अभाव का भाव होता है (भत्रति) । असंस्कृतों के लिये यही नय है। 

यद्यपि इसका अभाव हैं तथापि एक असंस्कृत अर्थात्‌ विशाग, सर्व अकुशलू का अनागत में 
आत्यन्तिक अभाव, प्रशंसा के योग्य है। यह अभाव अभावों में विशिष्ट हैं। सूत्र उसकी यह कहकर 
[२८३] प्रशंसा करता हैँ कि यह अग्न है जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्पाद करें। 

३. सर्वास्तिवादिनु--यदि प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण अभाव हैं तो यह एक सत्य 
कैसे है ? यह तृतीय सत्य कंसे है ? 

आये-सत्य' का क्या अभिप्राय है ? इसमें सन्देह नहीं कि 'सत्य' का अर्थ अविपरीत'” है । 
आय॑ जानते हैं कि किसका अविपरीतभाव है, किशका अविपरीत अभाव हूँ : जो दु:ख हैं उसे वह 
केवल दुःख करके ग्रहण करते है, जो दुःख का अभाव हैँ उसे वह दुःख के अभाव के रूप में ग्रहण 
करते हें। आप इसमें क्या विरोध देखते हैं यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य है ? 

और, यह अभाव तृतीय सत्य हूँ क्योंकि आरयों से यह द्वितीय सत्य के अनन्तर दुष्ट और उद्दिष्ट 
होता हैँ । 

४. सर्वास्तिवादिनू--विन्तु यदि असंस्कृत अभाव हें तो उस विज्ञान का आलम्बन जिसका 
आलम्बन आकाश और दो निरोध हैं अवस्तु होगा । 





', संयुक्त, ३१, १२: ये केचिद भिक्षवों धर्माः संस्कृता वा असंस्कृता वा विरागस्तेषासग्र आरूुपा- 
यते (४. १२७ को व्याख्या में उद्धृत); अंगुत्तर, ३. ३४, इतिवुतक ९ ९० : यावता चुन्दि 
धम्मा संखता वा असंखता वा विरागो तेसं अग्गं अक्लायति । 
विराग 5+ रागक्षय, प्रतिसंस्घानिरोध, निर्वाण--निर्वाण अप्रतिसंख्घानिरोध और आकाश से 
अग्र हे (४.१२७ डी) । 
हम इसका उद्धार कर सकते हूँ: अभावों भवत्तीति न सिध्यति--शुआन्‌-चाझ का मतभेद है: 
अभाव के ल्यि यह नहीं कह सकते कि इसका भाव हैँ। अतः 'अस्‌' धातु का अर्थ सिद्ध होता 
है [: इस धातु का अर्थ भाव! नहों है] । इस प्रह्दार आगम असंस्कृतों के लिये कहता है कि 
पह हू । 
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जैत्ता हम अतीत और अनागत के विचार में (५.२५) निर्देश करेंगे हम इसमें कोई अपुक्तता 
नहीं देखते । 

५. सर्वास्तिवादी प्रश्न करता हें कि इसमें क्या दोष है यदि असंस्कृत का द्रव्यतः भाव हो । 

आप इसमें वया गुण देखते हैं ? 

यह गुण कि वेभाषिक पक्ष पालित होता है । 

यदि देवों का यह विनिश्चय दो कि यह संभव हूँ तो वह इप पक्ष का पालन करें ! किन्तु 
अपंस्कृत के सद्भाव की प्रतिज्ञा करना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना है। वास्तव में 
असंस्कृत का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं होता, चक्षरादिवत्‌ उसके कर्म से अतुमानत: 
भी नहीं होता । 

६. पुनः यदि निरोब एक द्रव्यप्षत्‌ हैं तो आप दुःखस्य निरोबः में--दुःख का निरोब, 
वलेश का क्षय, क्लेशालम्बन का क्षय--षष्ठी को कंसे युक्त सिद्ध करते हें ?--हमारे सिद्धांत में 
यह गमित है कि वस्तु का विनाश वस्तु का अभावमात्र है। दुःख का निरोध इप्तका अर्थ यह है कि 
[२८४] दुःख का अब और सदभाव नहीं होगा । किन्तु वस्तु अर्थात्‌ क्लेश और निरोब-द्रव्य 
के बोच हेतुफडभाव, फलहेतुभाव, अवयव-अवयविसंबन्ध आदि जो षष्ठोवचन को युक्त 
सिद्ध करते हैं असंभव हैं ॥' 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है कि हमारी प्रतिज्ञा हैं कि निरोध एक द्रव्यसत्‌ है। किन्तु प्राप्ति- 
नियम हैं । हम कह सकते हें कि निरोध का संबन्ध अमुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोध ) से होता 
है क्योंकि जिस काल में अमुक अमुक वस्तु की प्राप्ति का छेद होता हैँ उस काल में निरोध की प्राप्ति 
(२.३७ बी) का ग्रहण होता हें । 

किन्तु हमारा उत्तर होगा कि निरोध की प्राप्ति के नियम में कया हेतु है ? 

७. सर्वास्तिवादिनू--सूत्र दृष्टधर्मनिर्वाणप्राप्ता भिक्ष्‌ का उल्लेख करता हूँ । यदि 
निर्वाण अभाव हैं तो अभाव की प्राप्ति कप होतो हैं ? 

सौत्रान्तिक--प्रतितक्ष के लाभ से अर्थात्‌ आयंमार्ग के लाभ से भिक्षु ने क्लेश और पुनभव 
के उत्पाद के अत्यंत विरुद्ध आअय का लाभ किया हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि उसने निर्वाण 
प्राप्त किया हैं । द 

८. पुनः एक सूत्र (संयुक्त, १३, ५) है जो यह सिद्ध करता है कि निर्वाण अभावमात्र हें। 








' बल्वुतों (5>रागादिवस्तुतो) [निरोधंत्प च] हेतुफडादिभावासंभवात्‌ । [व्या २२१. 
७] 

१ भाष्य : तत्प तहि प्राप्तिनियमे [हो हेतुः] [»्या २२१. ९]--श्याण्या : तस्प निरोधस्प 
योउय प्रा्वेवियत्:। अत्यैज़ तिरोजह्य प्राखे्स्थिस्थेति॥ तस्प्रिन प्राप्तिनियसे को हेतुः।॥। 
न हि तिरोभह्य प्राप्त्पा साथ कश्वित्‌ संवस्त्रो5$रित हेतुफ ठादिभावासंभवात्‌ । 
दुष्टधर्त निर्वाणप्राप्त [व्या २२१. १२] अर्थात्‌ सोपधिशेवनिर्वाणस्थ । 


२१८ अभिषमंकोश 


[१८५] सूत्र वचन है : “इस दुःख का अशेष प्रह्मण, व्यन्तिभाव (या वान्तीमावर), क्षय, विराग, 
निरोध, व्युपशम, अस्तेंगत, अन्य दुःख क्री अप्रतितन्धि, अनुपादान, अध्रादुर्भाव--यह शान्त है, 
प्रणीत है, अर्थात्‌ स्वोपिधि का प्रतिनिःसर्ग, तृ्णाक्षय, विराग, निरोब, निर्वाग है ।” 

सर्वास्तिवादितू--जत सूत्र कहया हूँ कि निर्वाग आपूर्त दुःख का अप्रादुर्भाव हे तो सूत्र 
का अभिष्राय यह वादने का हूँ कि तिर्वाण में दुःख का प्रादुर्भाव नहीं है ।' 

सौत्रान्तिक--में नहीं देखता कि निर्वाणे' का अधिकरण कैसे यह सिद्ध करता है कि निर्वाग 
द्रव्य हैं । अस्मिन्‌' के अधिकरण का आप क्या अर्थ लेते है ? यदि आप “अस्मित्‌ सति” कहना 
वाहते हे अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादुर्भात्र नहीं ढोता', तो दुःख का कभो प्रादुर्भात नहीं 
होता व्योंकि निर्वाण लित्य है । यदि आप 'अस्थित्‌ प्राप्से! कहना चाहते हैं अर्थात्‌ निर्वाग को 
प्राप्ति पर! तो आपको मानना होगा कि जिस मार्ग के योग से आप निर्वाण को प्राप्ति की 
[२८६] परिकल्पना करते हैं उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अध्रादुर्भाव 
होता है ।' 

९. अतः सूत्र का दृष्टांत सुष्ठ है : 

“यथा अवधि का निर्वाण तथा उनके जित का विमोज्ञ । 





४ महावस्तु, २. २८५ में अन्तिम भाग का एफ दूपरा पाठ है: एत॑ शान्त एतं प्रणीत॑ एतं यथावद्‌ 
एवं अविपरीत॑ यमिदं सरवोविधित्रतिनिःप्तर्मों सर्वप्तस्कारशमयों वर्त्तोॉयच्छेरों तुण्णाक्षयों 
विरागो निरोधो निर्वाणम्‌ । 
यही महावस्तु, ३ .२०० में हूं। महावग्ग, तृतीय सत्य, १, ६, २१: 
व्याख्या में [व्या २२१.१७] सूत्र के प्रथत शब्द यत्‌ खल्वस्प' [दुःखस्प. ..] और दो 
आएपाएँ प्रहाण और अगदुर्भाव' उद्धत हें। अंगुतर, १.१०० : परिक्खव पहाण खय व 
विराग निरोध चाग पटिनिस्सग; ५.४२१ : अपतेप्तरविराग निरोध चाग पटिनिस्परग 
मृत्ति अनालय; संयुत्त, १.१३६ : सब्बतं वारसमथ . .. .; इतिवुतकृ, ५१ : उपधि- 
प्पटिनिस्सग--मज्मिप, १.४९७ के संघ्कृत रूयान्तर देखिये, पिशेठ, फ्रंगमेण्डस्‌ आफ 
इडिकुस्तरी, पृ. ८ (व्यन्तिभाव) और अब रानशतऊक, २. १८७ (वःन्तीमाव) । 

! दूसरे दाब्दों में अप्रादुर्भाव >- तास्पिन्‌ प्रादुर्भाव: [ववरा २२१.१९]। यह अधिक्रणपाधथन 
हैं। सोत्रान्तिक के अवुत्तार अप्रादुर्भाव--अप्रादुर्भूति [व्या २२१.२०] (भावसाधव) । 
सर्वास्तिवादिन्‌ दाग वप्रारूपात सध्यभकत्रत्ति, पृ. ५२५ में उद्धत है । वहाँ यह वाद उस दर्शन 
का बताया गया हूँ जो निर्वाण को सेतु के तुल्थ एक भाव, एक पदार्थ मानता हे और जो क्लेश, 
कर्म और जन्म की प्रव्रत्ति का निरोध करता हें । 

* वास्तव में मार्ग दुःखसमुदय का निरोध करता है। मार्ग के अतिरिक्त 'निरोध! नामक एक 
द्रव्य की परिकल्पना करने से बया लाभ हैं ? 

* दीघ, २.१५७; संपुत्त, १.१५९; थेरगाथा, ९०६ । 
पज्जोतस्सेव निब्बानं विभोखो चेतसो अहू । 
संस्कृत पाठान्तर (अवदानशतक, ९९, मध्यमकवृत्ति, ५२० डुल्वा, नेड्जियो ११८, 
जे० पृञ्ी उुस्‍्की; जे० ए० एस० १९१८, २.४९०, ५०९) : 
प्रयोतस्पेव निर्वाणम्‌ विमोक्षस्तस्प चेतस: । 
निरुपधिशेबनिर्वाण काऊ में यह होता है--भवनिरोधो निब्बानं! यह लक्षण अंगुत्तर, ५. ९' 
संयुत्त, २.११६ इत्यादि में हे । 
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अर्थात्‌ यथा अचि का निर्वाण अचि का अत्ययमात्र हैं और द्रव्यसत्‌ नहीं है उसी प्रकार भग- 


वतू के चित्त का विमोक्ष हूँ । 
१०. सौत्रान्तिक पुन: अभिधम का प्रमाण देते हैं जहाँ यह पठित है : “अवस्तुक धर्म क्‍या 
हैं ?--असंस्‍्कृत |” --अवस्तुक' शब्द का अर्थ अद्रव्य', “निःस्वभाव' हैं । 
वे भाषिक इस अथे को नहीं स्वीकार करते । वास्तव में वस्तु शब्द का प्रयोग पाँव भिन्र 
अर्थों में होता हे : १. स्वभाववस्तु, यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६. ११) के प्रतिलब्ध होते से 
इस वस्तु का समन्वागम होता हूँ” (ज्ञानप्रस्थान, २०, ३, विभाषा, १९७, ८); २. आलम्बन- 
वस्तु, यथा सर्व धर्म भिन्न ज्ञान से यथावस्तु ज्ञेव हें” (प्रकरण, ३१ बो ९); ३. संयोजवीय- 
वस्तु, यथा जो रागबन्धन से किसी वस्तु से प्रतिसंयुकत हूँ क्या वह द्वेषबन्धन से इसो वस्तु से 
प्रतिसंयुक्‍त है ? (विभाषा, ५८, २); ४. हेतु के अर्थ में वस्तु, यथा 'सवस्तुक धर्म कौन हैँ ? 
[२८७]--संस्क्ृत धर्म (प्रकरण, ३३ बी)'; (५) परिग्रहवस्तु, यथा 'क्षेत्रवस्तु, गृहवस्तु, 
आपणवस्तु, धनवस्तु : परिग्रह का प्रहाण अपरिग्रह है ।” (विभाषा, ५६, २) ।' 
वभाषिक समाप्त करते हैं : इस संदर्भ में वस्तु” हेतु के अर्थ में हैं। 'अवस्तुक्र' का अर्थ 
'अहेतुक' है। यद्यपि असंस्क्ृत द्रव्य हैं तथापि नित्य निष्क्रिय होते से कोई द्वेतु नहीं है जो इनका 
उत्पाद करता है और कोई फल नहीं हे जिसका यह उत्पाद करते हें। 
विपाकफ उमन्त्यस्य पृर्वेस्पाधिपतं फलम्‌ । 
सभागसबंत्रगपोतिष्पन्द: पौरुष॑ दयो: ॥५६॥ 
यह बताना आवश्यक हैँ कि प्रत्येक प्रकार के हेतु से किस प्रकार का फल निर्वुत होता हैं । 
५६ए. वियराक्र अन्य हेतु का फल है ।' 


' विभाषा, ३१, १०--प्रकरण, ३३ बी ३ में एक लक्षण हे जिसका हम उद्धार कर सकते हूं : 
अवस्तुका अप्रत्यया धर्मा: कतमे ? असंस्कृत। धर्मा: (१.७ देखिये) । 

' यह सूत्र १.७ की व्याख्या में उद्धत हे । 

१ १ ७ की व्याण्प्रा में (पेट्रोग्राड संस्करण पृ. २२) यह सब अर्य दिये ६ ! 
विपाकः फलमन्त्यस्य । 
जापानी संपादक विभाषा, १२१, हे उद्धृत करते हूँ । 
फ पंव्रविध डे: १, निष्पन्दफड, २. वियाकफल, रे. विप्ंगोगफ ड़, ४. पुदश्क्रारफऊ, 
५. अगिपतिफल । 
ए. निष्पन्दफल : कुशलोत्पन्न कुशल, अकुशलोत्पन्न अकुशलऊ, अव्याकृतोत्पन्न अव्याकृत । 
बो. विपाकफठ : विपाक अकुशल या कुशल साख्रत्र धर्मों से उत्पादित होता हैं; हेतु कुशल 
या अकुशल है किन्तु फल सदा अव्याकृत है । क्‍योंकि यह फल स्वहेतु से भिन्न है और पाक 
है इतल्यि इते विपाक' (विसदुश पाक) कहते हूँ । 
सो. विसंपोगफल । आनल्तर्य मार्ग क्लेश का उच्छे३र करते हें; उनका विसंपोगफड और 
दप्कारफल क्लेशपमुच्छेद है; उनका निष्यन्दकल और प्रुरुषक रफड विनु्तमार्ग 
है; उनका निष्पन्दफड सर्ज सम या विशिष्द स्वजातोव अपर मार्ग हैं । 
अभिभर्मावतारशास्त्र (नेज्जियो, १२९१), २.१४ भी देखिये जहाँ फलों की संज्ञाओं का 
ध्यास्यान है । 
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अन्त्य हेतु विपातहेतु हैँ वयोंकि सूची में सातके अन्त में यह अभिद्वित है। पर्वफल, 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल है । 

५६ बी. अधिपतिफल पूर्व का फल हैं ।* 

[२८८] पत्र हेतु कारणहेतु है । अन्त्य फल इससे निर्व॒ त होता हैं 

इस फल को 'अधिपज' या आधिपत' कहते हें कप्रोंकि यह अधियतिफल है (२.५८ सी- 
डी) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुर्भाव होता हैं । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अनतावरणभावमात्रावस्थान (२.५० ए) ही कारणदेतु है । 
इसको अधिपति' कंसे मान सकते हैं ? 

कारणहेतु या तो उपेक्षक' ह---और उस अवस्था में इसे अधिपति अवधारण करते हे 
क्योंकि इसका अनावरणभाव हँं--या कारक हें---और इसे अविपति मानते हें क्योंकि इसका 
प्रधानभाव, जनकभाव और अंगोभाव है । यथा दस आयतन (रूथादि और चल्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय वी उत्पत्ति में अधिपति हें; सत्वों के समृदित कर्म का भाजनलोक' के प्रति 
अंगीभाव है। श्रोत्र का चजुविजान की उत्तत्ति में पारंपर्येग आधिपत्य है क्योंकि श्रवण कर द्रष्टु- 
कामना की उत्पत्ति होती है । एवमादि योजना कीजिये (२.५० ए देखिय्रे) । 

५६ सी-डी. निध्यन्द सभाग और सर्वेत्रगहेतु का फल हैँ ।' 

निष्यन्दफल सभागहेतु (२.५२) और स्वेत्रगहेतु (२.५४) से निर्वृत होता हे: क्‍योंकि 
इन दो हेतुओं का फल स्वहेतु के सदृश है (२.५७ सी; ४.८५) । 

५६ डी. पौरुष दो हेतुओं का फल हैँ ।' 

[२८९] सहमदेतु (२.५० बी) और संप्रयकक्‍्तकहेतु (२.५३ सी) का फरकू पौरष कहलाता 
हैं अर्थात्‌ पुर्बकार का फल । 

पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं हे क्योंकि कर्म कर्मवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुरु- 
षकारफल को पौरुष' कह सकते हूं । 

'पुरुषकार' का क्‍या अर्थ हे 

जिस धमं का जो कारित्र (क्रिया, कमेंन्‌)है वह उसका पुरुवकार कहलाता हैँ क्योंकि वह 
पुरुषकार के सदृश हैं। यथा लोक में एक ओवधि को काकजंघा कहते हैं क्योंकि यह काकजंघा के 
आकार की होती है; शूर को मत्त हस्ती कहते है क्योंकि वह मत्त हस्ती के सदृश हूं । 


? 





* पृुत्रेस्थाधिपजं फलम्‌ अथवा पृर्नेस्थाधिपतं फलम्‌ [व्या २२१. २९,३३] (पाणिनि ४. १. ८५) 
“+ ४.८५ ए-बो. ११० ए 

! भाजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समुदाय के कुशल-अकुशल कर्मों से जनित हैं। यह अव्या- 
कृत है किन्तु यह विपाक नहों है क्योंकि विपाक एक सत्वाख्य' धर्म (पृ. २९०) हैँ। अतः 
यह कारणहेतुभ्‌त कर्मों का अधिपतिफल है। [व्या २२२. १५] 

* सभागसर्वत्रगयोनिष्यन्दः (ब्या २२२.२२) 

१ बौदरुषं दुयोः ॥ [व्या २२२.२५] 
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क्या केवल संप्रयुक्तकहेतु और सहभूहेतु ही ऐसे हेतु हें जिनका पुरुषकार फल हूँ ? 

एक मत के अनुसार विपाकहेतु से अन्यत्र अन्य हेतुओं का भी यह फल होता हैँ। वास्तव में 
यह फल सहोत्पन्न है या समनन्तरोत्यन्न हैं। विपाकफल ऐसा नहीं हैँ। अन्य आचार्यों' के अनु- 
सार विपाकहेतु का एक विप्रक्ृष्ट पुरषक्रारफल भी होता हैँ, यथा श्रमिक द्वारा अजित फल। 

[अतः एक धर्म (१) निष्यन्दफल हे क्योंकि यह स्वहेतु के सदश उत्पन्न होता है; (२) 
पुरुषक।रफल हें क्योंकि यह स्वहेतुबल से उत्पन्न होता है, (३) अधिपतिफल है क्योंकि यह 
स्वहेतु के अनावरणभाव' के कारण उत्पन्न होता है ।] 


विपाको5व्याकृतो धर्म: सत्वास्यो व्याकृतोद्धूवः। 
निष्यन्दों हेतुसदशों विसंयोग: क्षयों धिया ॥५७॥ 


भिन्न फलों के क्‍या लक्षण हैं ? 

५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत धर्म हें; यह सत्वाख्य है; यह व्याकृत से उत्तरकाल में 
उत्पन्न होता हैं ।' 

विपाक अनिवृताब्याक्रृत धर्म हे । 

[२९०] अनिवृताव्याकृत धर्मों में कुछ सत्वाख्य होते हैँ, अन्य असत्वाख्य होते हें । अतः 
आचाये अवधारण करते हूँ सत्वाख्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 

औपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १. ३७) और नेष्यन्दिक (स्वसद्श हेतु से प्रवृत्त, १. ३७, 
२.५७ सी) धर्म सत्वाख्य हैं। अत: आचाये अवधारण करते हें ब्याकृत कर्म से उत्तरकाल में 
संजात' ।--यह ब्याकृत कर्म इसलिये कहलाता हूँ क्योंकि यह विपाक का उत्पाद करता हैं । 
यह अकुशल और कुशल साख़व (२.५४ सी-डी) कर्म हे। इस स्वभाव के कर्म से उत्तरकालछ 
में, युगपत्‌ या अनन्तर नहीं, जो फल होता हैँ वह विपाकफल हें ।' 

पर्वत, नदी आदि असत्वाख्य धर्मों को विपाकफल क्यों नहीं मानते ? क्या वह कुशल- 
अकुशल कम से उत्पन्न नहीं हे ? असत्वाख्य धर्म स्वभाववद सामान्य हैं । सर्व लोक उनका 
परिभोग कर सकता हे । किन्तु विपाकफल स्वभावतः स्वकीय हूँ : जिस कर्म की निष्पत्ति 
मेंने की है उसके विपाकफल का भोग दूसर। कभी नहीं करता। कर्म विपाकफल के अतिरिक्त 





' यह परमाथं में नहीं है । 

* विपाको:्व्याकृतो धर्म: सत्वाख्यों व्याकृंतोज्जूवः । [ब्या २२३. १४] 

। उद्भव! का 'उद्‌ उपसग्ग उत्तर कालाथ॑ं हें ।--समाधि काय के महाभूतों के उपचय का उत्पाद 
करती हे: यह महाभूत “औपचणयिक'” कहलाते हें क्योंकि इनकी उत्पत्ति समाधि के साथ 
(यूगपत्‌) या अनन्तर होती हे । यह विपाकज नहीं हें ।--यथा निर्माणचित्त (१. ३७, 
७.४८) अव्याकृत, सत्वाख्य, व्याइत कर्म (समाधि) से अभिनिवृत्त हे किन्तु समाधि के 
अनन्तर उत्पन्न होने से यह विपाकज नहीं हे। पुनः विपाकफल सदा जनक कर्म का ससान- 


भूमिक होता हे । 
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अधिषतिफल का उत्पाद करता हूँ : सत्व इस फल का समान परिभोग करते हें क्योंकि कर्म- 
समुदाय इसकी अभिनिर्वृत्ति में सहयोग करता है (पृ.२८८, टि. १) 

५७ सी. हेतुसदृश फल निष्यन्द कहलाता हूँ ।* 

[२९१] हेतुसदृश धर्म निष्यन्दफल हैं। सभागहेतु (२.५२) और सर्वत्रगहेतु (२. 
५४ ए-बो) यह हेतुद्यय निष्यन्दफल प्रदान करते हें । 

यदि सर्वत्रगहेतु का फल निष्यन्दफल है, हेतुसदृश फल है तो स्त्रगहेतु को सभागहेतु 
क्‍यों नहीं कहते ? 

सर्वेत्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेतुसदृश हं---यह तत्सदृश कामावचरादि है, (२) 
क्लिष्टतया हेतुसदृश हे--हेतु के सदृश फल भी क्लिष्ट हे। किन्तु प्रकारत: इसका हेतु ते सादृश्य 
नहीं हूँं। प्रकार (निकाय) से अभिप्राय प्रह्मण-प्रकार से हैँ : दुःखादिसत्यदर्शनप्रहातव्य 
(२.५२ बी), किन्तु जिसका प्रकारत: भी सादुश्य होता हैं वह सर्वत्रगहेतु सभागहेतु भो अभ्यु- 
पगत होता है । द 

अतएय चार कोटि हैं : 

१. अप्तंत्रग सभागहेतु : यथा रागादिक स्वनेकायिक क्लेश का सभागहेतु है, सर्त्रगहेतु 
नहीं हें; 

२. अन्यनेकायिक स्वत्रगहेतु : सवत्रग क्लेश अन्यनंकायिक क्लेश का स्त्रगहेतु है, 
सभागहेतु नहीं हैं; 

३. एकनेकायिक सर्वत्रगहेतु : सर्वत्रण बइलेश एकनफायिक वलेश का सभागहेतु और 
स्वत्रगहेतु हू । 

४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य धर्म न सभागहेतु हैं और न संत्रगहैतु ।' 

५७ डी. बद्धि से प्राप्यमाण क्षय विसंथोग है ।' 

विसंयोग या विसंयोगफल क्षय (5-निरोध) है जो प्रज्ञा (धो) से प्रतिलब्ध होता हैं । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध हूँ (ऊपर पृ० २७८ देखिये) । 

यद्वलाज्जायते यत्तत्फल॑ पुरुषकारजम्‌ । 
अपूर्व: संस्कृतस्थेब संस्कृतो5धिपते: फलम्‌ ॥५८॥ 


[२९२] ५८ ए-बी. एक धर्म उस धर्मं का पुरुषकारफल होता हैँ जिस धमं के बल से 
यह उत्पन्न होता है ।' 
यह धर्म संस्कृत हें । 


* लिष्यन्दों हेतुसदशः [व्या २२४.२] ह 

* कुशल धर्म क्लिष्टादि धर्मों के सभागहेतु नहीं हूँ । 

* विसंयोग: क्षयों थिया ॥ [व्या २२४. ३१] 

* यब्‌ बलाज्ज बतें यत तत्‌ फल पुदधकारजम्‌ । [व्या २२५. १] 
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उदाहरण : उपरिभूमिक समाधि अधरमभूमिक तत्प्रयोगचित्त का पुरुषकारफऊ हैं; प्रथम- 
ध्यानभूमिक समाधि कामावचरचित्त का, द्वितोयध्यानभूमिक समावि प्रथमध्यान-भूमिक 
चित्त का, पुरवकारफल हूँ । 

अनाखव धर्म सास्रव धर्म (लौकिकाग्र धर्मों का फल दु:खे धर्मज्ञानक्षान्ति, ६.२५ सी-डी 
हैं) का पुरवकारफल हो सकता हैं । 

निर्माणचित्त ध्यानचित्त का (७.४८) पुरुषकारफल है । 

एवमादि ।' 

प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण को पुर्पवकार फल' अवधारित करते हें किन्तु ५८ ए-बी का 
लक्षण निरोध में नहीं घटता वयोंकि नित्य होने से वह उत्पन्न नहीं होता । अतः हम कहते हूँ कि 
यह उस धर्म का पुरुषकारफल हूँ जिसके बल से प्रतिसंख्यानिरोध प्राप्त होता हूँ । 

५८ सी-डी. पूर्वोत्पन्न से अन्य सर्व संस्कृतवर्म संस्कृत का अधिपतिफल हैं ।* 

पुरुषकारफल और अधिपतिफल में क्या भेर है ? 

[२९३] कर्ता क. पुरुषकारफल हूँ; अधिपतिफल कर्ता और अकर्ता दोनों का हैं । यथा शिल्प 
कारक शिल्पो का पुए्बषकारफल और अधिपतिफल हैँ; अशिल्प। का यह केवल अधिपतिफल है । 

फल के प्रतिग्रहण (गृह्लाति, आक्षिपति) और दान (प्रयच्छति, ददाति) के काल में 
प्रत्येक हेतु अनागत, प्रत्युत्पन्न, अतं,त इनमें से किस अवस्था में होता हैँ ? 

बतेमानाः फलं पथ्च ग॒ ह्ुन्ति हो प्रथच्छतः । 
बर्तमानाभ्यतोतो हावेकोइतीतः प्रयच्छति ॥५९॥। 

५९. ५ हेतु बढ मान अवस्था में फल ग्रहण करते हैं; दो वर्तमान अवस्था में फल प्रदान करते 
हैं; दो, वर्तमान और अतीत, प्रदान करते हें; एक अतीत प्रदान करता हैं ।' 

'फलप्रतिग्रहण', 'फलदान” का क्‍या अर्थ है ?' 


कामावचर मरणचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो कामधातु में मृत होता हें पुरुष- 
कारफल रूपावचर प्रथम अन्तराभव क्षण होता हैं। यह उदाहरण पुरुषकारफल ओर निष्यन्द- 
फल का विवेचन करते हें। चार कोटि हैं : (१) पुरुषकारफल जो निष्यन्दफल नहीं हैं: 
पृर्वोक्त उदाहरण; (२) निष्यन्दफल जो पुरुषकारफल नहीं हू: यह सभाग और सर्वेत्रग 
हेतुओं का व्यवहित फल हूँ; (३) जो निष्यरद और पुरुषकारफल उभय हुँ: सभागफल, 
स्वभूमिक, समनन्तरोत्पन्न; (४) जो न निष्यन्द हें, न पुरुषकार : विपाक फल। [व्या 
२२५. २० 
* अपूर्व: 4 कि संस्कृतोषधिपतेः फलम्‌ ॥ [व्या २२६.२] २.५६ बी और ४.८५ 
देखिये । 
' बतंमानाः फल पञ्च गह्न्ति दो प्रयच्छतः । 
बर्तमानाभ्यतीतौ ह्वौ एक$तीतः प्रयच्छति ॥ [व्या २२६.९] 
२.५५ ए-बी से तुलना कीजिये । ; के 
मूड में यह लक्षण आगे चलकर (६.२२ ए ७) दिये हैं। पाठक की सुगमता के लिये इन्हें यहां 
हें । 
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एक धमं फल का प्रतिग्रहण करता हँ जब यह बीजभाव को उपगत होता है ।' 

एक धर्म फल का दान उस काल में करता है जब वह इस फछऊ को उत्तन्न होते का सामर्थ्य 
प्रदान करता हैँ अर्थात्‌ जिस क्षण में उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह धर्म वह बल देता हें 
जिससे वह वतंमानावस्था में प्रवेश करता हैं । 

५९ ए-बी. ५ हेतु वर्तमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते हें । 

५ हेतु केवल तभी अपने फल का प्रतिभ्रहण करते हें जब वह उतंमान होते हैं: अतोत पहले 
ही अपने फल का प्रतिप्रहण कर चुके हैं, अनागत में कारित्र नहीं होता (५.२५) । 

कारणहेतु भी इसी प्रकार है किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योंकि कारणगहेतु 
अवद्यमेव सफल नहीं हैं । 

[२९४] ५९ बी. दो वर्तमान होकर अपना फल प्रदान करते हें । 

वर्तमान सहभूहेतु और संप्रयक्तकहेतु ही फलप्रदान करते हूँ : वास्तव में यह दो हेतु एक 
काल में फल का प्रतिग्रहण और दान करते हें । 

५९ सी. दो वर्तमान और अतीत अवस्था में अपना फल देते हें । 

सभाग और सरंत्रगहेतु वबतमान और अतीत अवस्था में फल प्रदान करते हें । 

वरतमानावस्था में वह कंसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हैं ? हमने देखा हें 
(२.५२ बी, ५४ ए) कि वह अपने फल से पूर्व होते हैं । 

कहते हैँ कि वर्तमानावस्था में वह फल प्रदान करते हें क्योंकि वह उनका समननन्‍्तर म निव॑र्तन 
करते हें (समनन्तरनिवंतनात्‌) [व्या २२६.२३] । जब उनके फल की उत्पत्ति होतो हूँ तप्र 
बह अभ्यतीत होते हें : वह पृ ही प्रदान कर चुके हैँ, वह पुनः उप्ती फल को नहीं देते । 

(१) ऐसा होता हैँ कि एक काल में एक कुशल सभागहेतु फल का प्रतिग्रहण करता है और 
फल नहीं देता। चार कोटि हूं: प्रतिग्रहण, दान, प्रतिभ्रहण और दान, न प्रतिग्रहण, न दान ।' 

१. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशलमूल का समुच्छेद करनेवाला पुदुगल 
(४.८० ए) सर्वेपश्चात्‌ करता हूँ वह प्राप्तियाँ फल का प्रतिग्रहण करती हैँ, फलगप्रदान नहीं करतीं।' 





न्पाःं 


तस्य बीजभावोपगमनात्‌ [ठपया २३० .२१|--धर्म का सदा अस्तित्व हे चाहे यह अनागत, 
प्रत्युत्पन्ष या अतोत हो। जिस क्षण में यह बर्तन बान होकर फऊ का हेतु या बोज होता है उप्त क्षण 
में हम फहते है कि यह फल का प्रतिग्रहण या आक्षेप करता है ।--व्याख्या कहतो हुँ कि बोज को 
उपमा सोत्रान्तिक प्रक्रिया हें। "कुछ पुस्तकों में यह पाठ नहीं हूँ” (क्वचित्‌ पुस्तके न.रःयेष 
पाठः) [व्या २३०.२२]। अन्यत्र व्याख्या निरूपण करतो हे : प्रतिगृह्लु तीत्याक्षिपन्ति 
हेतुभावेनोपतिष्ठन्त इ-यथ: ॥ [व्या २२६. १२] 

' इस कठिन विषय पर संधभद्र, न्‍्यायावतार, ९.८ ए, ३ देखिये । 

' अस्ति कुशलः सभागहेतुः फल प्रतिगह्लाति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनुसार । 
' सवुमृदु कुशलमूल की प्राप्तियाँ जो अन्त्थ हुं और जिनका छेद होता हे फहुपरिग्रह करती हें 
(फलपरिग्रहुं कुवेन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देतों क्योंकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 
अभाव हूँ । 
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[२९५] २. कुशलमूल की जिन प्राप्तियों का कृशलमूल का प्रतिपन्‍्धान करनेवाला 
पुद्गल (४. ८० सी) सर्वप्रथम प्रतिलाभ करता है वह फल देती हैं किन्तु फल का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं । 

इस प्रकार कहना चाहिये! : यही प्राप्तियाँ जिनका सर्वेपश्चात्‌ परित्याग कुशलमूल का 
समुच्छेद करने वाला पुद्गल करता हूँ उस काल में स्वफल प्रदान करती हें किन्तु प्रतिग्रहण नहीं 
करतीं जिस काल में यह पुदूगल कुशलमूल का प्रतिसंघान करता हैं । 

३. जिस पुदुगल के कुशलमूल असम्‌च्छिन्न हूं उसकी प्राप्तियाँ पूर्व की दो अवस्थाओं को 
स्थापित कर : कुशलमूल का समुच्छेद करने वाले पुदूगल की अवस्था, कुशलमूल का प्रतिसंघान 
करनेवाले पुद्गल की अवस्था--प्रतिग्रहण करती हे और देती हें । 

४. इन आकारों को वर्जित कर अन्य अवस्थाओं में प्राप्तियाँ न ॒प्रतिग्रहण करती हं, न प्रदान 
करती हूं : यथा समुच्छिन्नकुशलमूल पुद्गल के कुशलमूलों की प्राप्तियाँ, ऊध्वेभूमि से परिहीण 
पुदूगल के ऊध्वेभूमिक कुशलों की प्राप्तियाँ। यह प्राप्तियाँ पूर्व ही स्वफल का प्रतिभ्रहण कर चुक्री 
है, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं; बह प्रदान नहीं करतीं क्योंकि इन कुशलमूलों की प्राप्ति का 
वर्तमान में अभाव हैं । 

(२) अकुशल सभागहेतु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यवस्थापित करती हैं : 

१. अकुशल धर्मों की प्राप्तियाँ जिनका प्रह्मण कामवेराग्य की प्राप्ति करनेवाला पुदूगल 
सर्वपश्चात्‌ करता हूँ । 

२. वह प्राप्तियाँ जिनका प्रतिलाभ कामवेराग्य से परिहीयमाण पुदू्गल सर्वप्रथम करता 
ड्। । 

ऐसा कहना चाहिये : यही प्राप्तियाँ जब पुदूगल कामवराग्य से परिहीयमाण होता है । 

३. पूर्वे की दो अवस्थाओं को छोड़कर, अबीतराग पुद्गल की प्राप्तियाँ । 

[२९६] ४. इन आकारों को स्थापित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्तियाँ : यथा 
कामवीतराग और अपरिहाणधर्मा पुदुगल की प्राप्तियाँ । 

(३) निवृताव्याकृत सभागहेतु का भी चतुष्कोटिक विधान है : 

१. निवृताब्याकृत धर्मों की अन्त्य प्राप्तियाँ जिनका त्याग अहुंत्वप्राप्त आय॑ करता हैं । 

२. प्राप्तियाँ जिनका सर्वप्रथम प्रतिलाभ अहुंत्व से परिहीयमाणपुद्गल करता हूँ । 

यह कहना अधिक युक्‍त होगा : अहुत्व से परिहीयमाण पुद्गल की पूर्वोक्त प्राप्तियाँ । 


* बसुबन्धु वेभाषिकों के वाद की आलोचना करते हूं। वास्तव में यह द्वितीय कोटिनिदेंश साबच 
हैं। [व्या २२७. १०] कुशलम्‌ल के प्रतिसन्‍्धान-काल में कुशलम्‌लों की त्रेयध्विक प्राप्तियों 
का प्रतिलाभ एक साथ होता है: इनमें से अतोत प्राप्तियाँ फल प्रदान करती हूँ हे प्रति- 
ग्रहण नहीं करतीं क्योंकि वह पूर्व ही प्रतिगहीत हैं; किन्तु जो वर्तमान प्राप्तियाँ हें उनके लिये 
यह कैसे अवधारित होता हे कि वह स्वफल का प्रतिग्रहण नहीं करतीं ? अतः प्रस्तावित निर्देश 
अविशेषित हे ।--संघभदव्र विभाषा का समर्थन करते हैं । ह 


१५ 





२२६- अभिषमंकोश 


३० पूर्व की दो अवस्थाओं को छोड़कर शेष अवस्थाओं में भवाग्र से अवीतराग पुद्गल की 
प्राप्तियाँ । 

४. इन आकारों को वजित कर अन्य सब अवस्थाओं की प्राप्ति : अहुंत्व की प्राप्ति । 

(४) जो अनिवृताव्याकृत सभागहेतु फल देता हूँ वह प्रतिग्रहण भी करता हैँ (क्योंकि अनि* 
वृताब्याकृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता हे) किन्तु बिना प्रदान किये यह स्वफल का 
प्रतिग्रहण कर यकता हू : अहंत्‌ के चरम स्कनन्‍्धों का निष्यन्द नहीं होता ।१ 

(५) अब तक हमने उन धर्मों का विचार किया हूँ जो सालंबन' नहीं हू । यदि हम चित्त 
और चत्तों का क्षणश: विचार करें तो हम कुशल सभागहेतु के लिए निम्न चतुष्कोटिक विधान 
करेंगे :--- 

१. यह प्रतिग्रहण करता हूँ और प्रदान नहीं करता । जब एक कुशल चित्त के अनन्तर विलष्ट 
या अनिवृताब्याकृंत चित्त का सम्मुखीकरण होता हैँ तो यह कुशल चित्त, सभागहेतु होने के 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनुत््पत्ति-धर्मी, एक अनागत कुशलचित्त 
का प्रतिग्रहण करता हैं अर्थात्‌ आक्षेप करता हैं । यह निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योंकि 
इसका अनन्तर चित्त जो क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत है कुशलरू चित्त का निष्यन्द नहीं है । 

२. यह प्रदान करता हूँ और प्रतिग्रहण नहीं करता । जब क्लिष्ट या अनिवृताब्याक्ंत 
चित्त के अनन्तर कुशलचित्त का सम्मुंखीकरण होता हँ तब एक पूर्वक कुशलचित्त निष्यन्दफल, 
अर्थात्‌ कुशलचित्त जिसका हम विचार कर रहे हें, प्रदान करता है । यह पूर्वक कुशलचित्त फल 
का प्रतिग्रहण नहीं करता क्‍योंकि फल पूव॑ प्रतिगृहीत है । 

[२९७] ३. यह प्रतिग्रहण करता है और प्रदान करता हैं। जब कुशलचित्त के अनन्तर 
कुशलचित्त का सम्मुखीकरण होता हे तब पूवंकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द फलत्वेन प्रतिग्रहण 
करता हैँ और उसे प्रदान करता हें । 

४. यह न प्रतिग्रहण करता हू, न प्रदान करता हू । जब क्लिष्ट या अनिवृताव्याकृत चित्त के 
अनन्तर विलष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मुखीकरण होता हूँ तो पूर्व का कुशलचित्त जो सभाग- 
हेतु हें फल का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योंकि इसने फल को पूर्व ही प्रतिगृहीत किया है ; यह फछ 
प्रदान नहीं करता क्योंकि यह उत्तर काल में फल प्रदान करेगा । 

अकुशल सभागहेतु की भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 

५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता हैँ। [वसुमित्र, महासांधिक, ४४ वाँ 


विपाकहेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता हे क्योंकि यह फल अपने हेतु का सहभू या 
समनन्तर नहीं हें । 


१ अनिवुताय्याकृतस्य पदचात्‌ पादक इति पश्यास्पावकलक्षणं व्यास्यातमिति न पुनराच्यते। 
[ब्या २२९. २४] 


द्वितीय फोशस्थान : फल १२७ 


_पाश्चात्य आचाय॑ (विभाषा, १२१.६) कहते हें कि पूर्वोक्त पाँच फलों से भिन्न चार 
फल हूँ : 
१. प्रतिष्ठाफल : जलमण्डल वायुमण्डल (३,४५) का प्रतिष्ठाफल हें और एक्मादि 
यावत्‌ ओषधि प्रभूति महापृथिवी का प्रतिष्ठाफल हैं । 
२. प्रयोगफल : अनुत्पादज्ञानादि (४.५०) अशुभादि (६.११) का प्रयोगफड हूं । 
३. सामग्रीफल : चक्षुविज्ञान चक्षु, रूप, आलोक ओर मनस्कार का सामग्रीकल हूँ । 
४, भावनाफल : निर्माणचित्त (७,४८) ध्यान का भात रनाफहु है । 
सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार इन चार फडछों में से प्रथम अधियतिकल में अन्तर्भूत है, अन्य तीन 
पुरुषकारफल में अन्तमभूंत हें । 
हमने हेतु और फल का व्याख्यात किया हैं। अब इतकी सीक्षा करमो है कि विविब 
धर्मों का उत्पाद कितने हेतुओं से होता है । 
इस दृष्टि से धर्मों की चार राशिय। हैं : १. विडण्टवर्न अर्थात्‌ क्लेश, तत्संप्रभुकत और 
[२९८] तत्समुत्थ धर्म (४.८); २६ जिपाकज या जिपाक हेतु से (२.५४ सी) संजातवर्ज; ३. 
प्रथम अनाख्व धर्म अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्ष.न्ति (१.३८ बा, ६.२७) ओर तत्सहमूषर्ष; 
४, शेय धरम (अर्थात्‌ विपाकवर्ज्यं अव्याकृत धर्म और प्रथम अनाख्रव क्षण को वजित कर कुशलधमें | 
क्लिए्टा वियाक्ृजाः शेया: प्रयतार्या यथाक्र नस । 
विपाक॑ सर्वंगं हित्वा तो सभागं च शेबजाः ॥६०॥॥ 
चित्तवेत्तात्तवा 5 ग्येषपि. संअ्रपुक्तकवर्जिता: । 
घतवारः प्रत्यया उकता हेत्वार्यः प>च हेतवः ॥६१॥ 


६०--६१ बी. (१) क्लिप्ट, (२) विपाकज, (३) शेष, (४) प्रयपायं चित्त- 
जैत्त यथाक्रम (१) वियराकहेतु को, (२) संउंत्रगहेतु को, (३) इन दो हेतुओं को, (४) इन 
दो हेतुओं तथा सभागहेतु को वर्जित कर शेष हेतुओं से उत्पन्न द्वोते हें । चित्त-चेत्त से अन्य धर्मों 
के लिये संप्रयृक्‍्तकहेतु को भी वर्जित करना चाहिवे ।* 

(१) क्लिष्ट चित्त-चेत विपाकहेतु को वर्जित कर शेष पाँच हेतुओं से संजात होते हैं; 
(२) विपाकज चित्त-वेत्त सवंत्रगहेतु को वर्जित कर शेष पाँव हेतुओं से उत्पन्न होते हैं; (३) 
इन दो प्रकारों से और चतुथ प्रकार से अन्य वित्त-वेत विपाकह्ेतु और सर्वत्गहेतु को वजित कर 
शेष चार हेतुओं से उत्पन्न होते हें; (४) प्रथम अनाश्रव चित्त-चैत्त पूर्वोक्त दो हेतु और सभाग- 
हेतु को वजित कर शेष तीन हेतुओं से उत्पन्न होते हें । 








)3 किलए्टठा विवाकजाः शेषाः प्रयमार्या यथाक्रमम्‌ । 
विपाक॑ सर्वंग हित्वा तो सभागं व शेबजाः ॥ 
चित्तचेतास्‌ [तथान्ये च हक ल32/08 । 
अभिधर्महदव, २. १२--१५ से तुलना कोजिये। 


२२८ . अभिषन कोश 

चित्त-चेत्त से अन्य धर्म अर्थात्‌ रूपीधर्म और चित्त-विप्रयक्त-संस्कार (२.३५) जिस राशि 
के अन्तभूत होते हैँ उस राशि के हेतुओं से एक संप्रयक्तकहेतु को वर्जित कर उत्पन्न होते हें : 
क्लिष्ट और विपाकज, चार हेतु; शेष, तीन हेतु; प्रथमानालव (अनाखवसंवर, ४. १३), 
दो हेतु । 

कोई ऐंस। धर्म नहीं हैं जो एक हेतु स संभूत है : कारणहेतु और सहभूहेतु का अवश्य 
अविनाभाव हैं । 

[२९९] हम हेतुओं का व्याख्यान कर चुके हैं। प्रत्यय कितने हैं ? 

६१ सी. प्रत्यय चार कहे जाब है । 

यह कहाँ कहा हैं ? े 

इस सृत्र में : 'चार प्रत्ययता ह अर्थात्‌ हतु-प्रत्ययता, समनन्‍्तर-प्रत्ययता, आलम्बभ-प्रत्ययता, 
अधिपति-प्रत्ययता  । 

[३००] 'प्रत्ययता' का अथं प्रत्ययजाति' है ।" 


१ चअऋत्वारः प्रत्यया उकताः । 
विभाषा, १६, ८: “यह सत्य हे कि यह ६ हेतु सूत्र में उक्त नहीं हं; सूत्र में केवल इतना उक्त 
है कि चार प्रत्ययता हें ।” 
जापानो संपादक महायान से वचन उद्धुत करते हें: नेज्जियो १४१ (अनु-धर्मंगृण्त) घनव्यह, 
नेड्जियो, १४० (अनु० शुआन-चाऊ ), मध्यमक (मध्यमकव॒त्ति, पृ० ७६ देखिय | 
हेतु और प्रत्यय के परस्पर के संबन्ध में विभाषा के प्रथम आचार्य कहते हें कि (१) हेतुप्रत्यय 
में कारणहेतु को वाॉजत कर ५ हेतु संगृहीत हैं, (२) कारणहेतु में अन्य तोन प्रत्यय संगृहीत 
हैं। विभाषा के द्वितीय आचार्य कहते हूँ कि (१) हेतुप्रत्यय में ५ हेतु संग हीत हे, (२) कारण- 
हेतु केबल अधिपतिशत्यय हैँ: इस सिद्धांत को वसुबन्ध्‌ स्वीकार करते हें। महायान के 
आचार्यों के लिये सभागहेतु हेतुप्रत्यय और अधिपतिप्रत्यय दोनों हूँ, अन्य ५ हेतु अधिपति- 
प्रत्यय हूँ । 
प्रकरण, ३० ए १७, में चार प्रत्यय परिगणित हूं । विश्ञानकाय, १६ ए ७, विज्ञानतः इनका 
निर्देश करता हे: “चक्षुविज्ञान का हेतु-प्रत्यय क्या हूं ? सहभ्‌ ओर संप्रयुक्त धर्म ।---उसका 
समनन्‍्तर-प्रत्यय क्या है ? चित्त ओर चेत्त जिनके यह सम और अनन्तर हूँ, उत्पन्न और उत्प- 
छामान चक्ष॒विज्ञान ।--उसका आलमस्बन-प्रत्यय क्‍या हे ? रूप---उसका अधिपति-प्रत्यय 
क्या हे ? स्व को वर्जित कर सर्व धर्म .. . . चक्षुबिशान किसका हेतु-प्रत्यय है ? सहभ और 
संप्रयुक्त धर्मों का --किसका यह समनन्‍्तर-प्रत्यय है ? उत्पन्न या उत्पद्यममान, इस चतुविज्ञान 
के सम और अनन्तर, चित्त-चेत्तों का ।--कफिसका यह आलम्बन-प्रत्यय है ? चित्त-चेत्त 
का.जो उसको आलम्बनरूप में प्रहण करते हूं ।--किसका यह अधिपति-प्रत्यय है ? स्व को 
वर्जित कर सर्व धर्मों का ।” 
अभिषमंहदय, २.१६ में चार प्रत्ययों का वही लक्षण दिया हे जो हमारे ग्रन्थ में हे : हेतु- 
प्रत्यय में ५ हेतु संगहीत हें: अधिपति-प्रत्यय कारणहेतु हूँ । 
अभिधम्म के पच्चयों' के लिये दुकपट्ठान प्रधाम प्रसाण प्रतीत होता हे । अभिधर्म से अनेक 
सादुश्य हे । आरूया भिन्न हें, यथा 'सहजाताधिपतिपण्चय' हमारा सहभहेतु' हे । कथा- 
वत्यु, १५.१--२ भी देखिये । 
अर्थात्‌ प्रत्ययप्रकार, यथा गो जाति के लिये 'गोता' कहते हे । 





दितीय काश उन : प्रत्यय रएरे 


हेतु-प्रत्यय क्‍या हे ? 
६१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाँच हेतु हैं ।* 
यदि कारणहेतु को वर्जित करें तो दोष पाँच हेतु हेतु-प्रत्ययता होते हें । 


चित्तचेता अचरभमा उत्पन्नाः समनन्‍्तरः । 
आलम्बनं सर्वर्मा: कारणाख्योईधिपः स्मृतः ॥६२॥ 


समनन्तर-प्रत्यय क्‍या हैं ? 

६२ ए-बी. चरम को वर्जित कर अन्य उत्पन्न चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हे ।३ 

यदि अहंत्‌ के निर्वाण-काल के चरम चित्त और चरम चेत्त को वर्जित करें तो अन्य सब उत्पन्न 
चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । 

(१) केवल चित्त और चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हैं । यह किन धर्मों के समनन्‍्तर-प्रत्यय हें ? 

१. इस प्रकार के प्रत्यय को समनन्तर कहते हैं क्योंकि यह सम और अनन्तर धर्मों का 
उत्पाद करता हू । सम्‌' उपसगं समान के अथं में है । 

अतः केवल चित्त-चेत्त समनन्तर-प्रत्यय हें क्योंकि अन्य धर्मों के लिये, यथा रूपी धर्मों के 
लिये, हेतु और फल में समता नहीं है । वास्तव में कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप और एक रूपावचर रूप” उत्पन्न होते हैं; कदाचित्‌ कामावचर और अना- 
[३०१] स्रव यह दो रूप उत्पन्न होते हें ।! किन्तु कामावचर चित्त के अनन्त र एक कामावचर 
और एक रूपावचर चित्त कभी युगपत्‌ नहीं उत्पन्न होते। रूपों का सम्मुखीभाव आकुल हूँ : किन्तु 
समनन्‍्तर-प्रत्यय आकुल फल नहीं प्रदान करता। अतः: रूपी धर्म समनन्तर-प्रत्यय नहीं हें । 

वसुमित्र कहते हें कि एक ही काय में औपचयिक रूप-सनन्‍्तान के समुच्छेद के बिना दुसरे 
ओऔपचणयिक रूप की उत्पत्ति हो सकती हे । अतः रूप समनन्तर-प्रत्यय नहीं हैँ ।* 

भदन्तर कहते हें: रूप के अनन्तर अल्पतर या बहुतर की उत्पत्ति होती हैं। अतः रूप सम- 


२ छेत्थाख्यः पंच हेतवः ॥ 

3 चित्तचेत्ता अचरमा उत्पन्ना:ः समनन्तरः । 

४ विभाषा, ११, ४, द्वितीय आचाये । 

१ यहाँ अविज्ञप्ति रूप इष्ट हे। जब प्रातिमोक्षसंवर (कामधातु का अविज्ञष्ति रूप) के समाद।न 
के अनन्तर एक पुद्गल साख्रवध्यान में समापन्न होता हे तब वह ध्यान (रूपधातु का अवि- 
जप्तिरूप) के संबर का उत्पाद करता हे किन्तु कामधातु का अविशष्तिरूय प्रवत्त होता रहता 
हैं (४.१७ बी-सी) देखिये । 

) उस कोटि में जिसमें वह पुदंगल जिसने प्रातिमोक्षसंवर का समादान किया है अनाखव-ध्यान 
में समापन्न होता हें । 

२ यह दूसरा मत है जिसका विभाषा में व्याख्यान हुँ ।-जब भोजन करके पुद्गल सोता हे 
या ध्यान-समापन्न होता हे तो आहारज और औपचणधिक-रूप स्वप्नज या समाधिज औपचधिक- 
रूप युगपत्‌ उत्पन्न होते हें। (१,३२७ देखिये) 

३१ भवन्त पर जो स्थविर सौत्रान्तिक हें (व्याख्या) १० ३६ देखिये ।--विभाषा का चतुर्थ मत। 





९३७० अभिषमेकोत्त 


नन्‍्तर-प्रत्यय नहीं है। कदाचित्‌ बहुतर से अल्पतर की उत्पत्ति होती है, यथा तुष का बहु समुदाय 
प्रदीप्त होने पर भस्म होता हैं । कद्यचित्‌ अल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती हैँ : क्‍योंकि एक 
क्षुद्र बीज न्यग्रोध के मूल, स्कन्ध, शाखा और पत्र का उत्पाद करता है । 

२. आक्षेप---जब चित्तों की अनन्तर उत्पत्ति होती हें तो क्या इनमें सदा समानसंख्यक 
जाति के संप्रयुक्त चैत्त होते हैं ? नहीं। कदाचित्‌ पूर्व चित्त के बहुतर चेत्त होते हें; कदाचित्‌ 
अपर चित्त के अल्पतर चैत्त होते हें; कशाचित्‌ इनका विपयेय होता हैं । कुशल, अकुशल, अव्या- 
कृत चित्त की उत्पत्ति एक दुसरे के उत्तर होती है और इनके संप्रयूकत चेत्तों की संख्या (२. २८ .- 
३०) एक नहीं होती । समाधि जिनकी उत्तर उत्पत्ति होती है सवितर्क-सबिचार, अधितर्क- 
विचारमात्र या अवितर्क-अविचार होते हैं (८.७) । अत: रूपी धर्मों के तुल्य चैत्तों में समता 
नहीं होती (विभाषा, ११.५) । 

[३०२] यह सत्य है। कदाचित्‌ अत्प से वहु उत्पन्न होते हें; कदाचित्‌ इसका विपयंय 
हीता है (विभाषा का द्वितीय मत) किन्तु केवल चंत्त-जाति (जिभाषा, ११, १७) की संख्या 
की वृद्धि या हस से अल्प-बहुतरोत्पत्ति होती हैं । यह जात्यन्तर के प्रति हैँ । स्त्रजाति के प्रति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर बेदना के उतर बहुतर वेदना कभी नहीं होती और न इसका 
विपयंय होता है अर्थात्‌ एक वेदनासह॒गत चित्त के उतर दो या तीन वेदनाओं से संप्रयुक्त 
अपरचित्त कभी नहीं होया। संज्ञात या अन्य चेतों की भी इसी प्रकार योजना करनी 
घाहिये । 

इसलिये क्या स्वजाति के प्रति ही पूरं-अपर का समननन्‍तर-प्रत्यय होता हैँ ? क्‍या इसलिये 
बैदना केवल वेदना का समनन्तर-प्रत्यय है ? 

नहीं । सामान्यतः पूर्व चैत्त केवल स्वजाति के चेत्तों के नहीं किन्तु अपर चैत्तों के भी समन- 
न्तर-प्रत्यय हैं । किन्तु स्वजाति में अल्प से बहुदर की और विपयंय से बहुतर से अल्प की उत्पत्ति 
नहीं होती : यह समनन्तर, सम और अनन्तर' इत शब्द को युक्त सिद्ध करतां है। 

३. एक आभिधाभिक जो सान्तानसभागिक (विभाषा, १०, १७) कहलाते हें इसके विरुद्ध 
यह मानते हें कि एक जाति का धर्म स्वजाति के धर्म का ही समनन्तर-प्रत्यय होता हैँ : चित्त 
चित्तान्तर का समनन्तर-प्रत्यय है, वेदना वेदान्तर का, इत्यादि । 

आक्षेप---जब अक्लिष्ट धमं के अनन्तर विलृष्ट धर्म ( -अकुशल या निवृताव्याकृत) 
उत्पन्न होता है तो इस विकल्प में यह क्लिष्ट धर्म समतन्तर-प्रत्यय से प्रवरत्त नहीं होगा। 

यह पूर्व निरद्ध क्लेश हैं जो उस क्लेश का समननन्‍्तर-प्रत्यय है जो इस द्वितीय धर्म को क्लिष्ट 
करता हैँ। पूर्व क्लेश पदचादुत्पन्न बलेश का समनष्तर अवधारित होता हैँ यद्यपि यह 
अक्लिष्ट धर्म से व्यवहित है क्योंकि अतुल्यजातीय धर्म से व्यवधान अव्यवधान के समान है । 

यथा पूर्वनिरुद्ध समापत्ति-चित्त निरोधसमापत्ति (२.४३ ए) के व्युत्थान-चित्त का समननन्‍्तर- 
प्रत्यय हैं: समापत्ति द्रव्य से व्यवधान नहीं होता । 


दिलीय क (न : प्रत्यथ २३१ 


[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिकों का वाद अयुक्त हें क्योंकि इस बाद के 
अनुसार प्रथम अनाखव (१.३८ बी) चित्त का समनन्तर-प्रत्यय न होगा । 

४. रूपी धर्मों के समान चित्त-विप्रयकत संस्कारों का (२.३५) व्याकुलसम्मुखीभाव 
ह : अतः वह समनन्‍्तर-प्रत्यय नहीं हें । वास्तव में कामावचर्कप्राप्ति के अनन्तर त्रधातुक और 
अप्रतिसंयक्त (अनाखव आदि) धर्मों की प्राप्तियों का युगपत्‌ सम्मुखोभाव होता हैँ । 

(२) अनागत धर्म समनन्‍्तर-प्रत्यय होते हैं इसका प्रतिषेध आय क्‍यों करते हें ? 

अनागत धर्म व्याकुल हें: अनागत अध्व में पूर्वोत्तर का अभाव है (पृ.२६१ देखिये) ।९ 

ए. अतः भगवत्‌ कैसे जानते हैं कि अभमुक अनागत धर्म की पूर्वोत्पत्ति होगी, अमुक की 
पश्चात्‌ होगी ? यरत्किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता हैँ उस सब के उत्पत्ति-क्रम को वह 
जानते हैं । (संघभद्र, १९, पृ० ४४४) 

१. प्रथम विसजंन।' अतीत और साम्प्रत के अनुमान से उनका ज्ञान होता हैं ।---वह अतीत 
अध्व को देखते हे : “अमुक जाति के कर्म से अमुक विपाकफल उत्पन्न होता है, अमुक धम्म से 
अमुक धर्म निर्व॑त्त होता है ।”--वबह साम्प्रत को देखते हें : “सम्प्रति यह इस जाति का कम है । 
इस कर्म से अनागत में अमुक विपाकफल उत्पन्न होगा। सम्प्रति यह धर्म है; इस धर्म से अमुक 
धर्म निर्वत्त होगा !--किन्तु भगवत्‌ का ज्ञान प्रणिधि-ज्ञान (७. ३७) कहलाता है। यह अनुमान 
ज्ञान नहीं कहलाता । अतीत और साम्प्रत के अनुमान से भगवत्‌ उन धर्मों को प्रत्यक्ष देखते 
हैं [२०४] जो अनागत अध्व में आकुल अवस्थान करते हूँ और वह इस ज्ञान का उतल्ताद 
करते हैं कि “इस पुद्गल ने अमुक कम किया हैँ; उसका अवश्य अमुक अनागत विपाक 
होगा ।१ 

यदि आपकी बात मानें तो इसका यह परिणाम होगा कि यदि भगवत्‌ अतीत का विचार 
ने करें तो उनको अपरान्त का ज्ञान न होगा । अतः वह सउंविद नहीं हैं । 


१ विभाषा, ११, ५ में २ सत हें। बसुबन्धु दूसरे का व्याख्यान करते हें। 

२ सहभूधर्म जिनमें पुर्व-पद्दिचमता का अभाव हे एक दूसरे के समनन्‍्तर-प्रत्यय नहों हो सकते। 

3 विभाषा, ११, २ के प्रथम आचार्य--अतीतसाम्प्रतानुमानातू--शुआनू-चाड :“बह अतीत 
ओर साम्प्रत से अनुमान करते हें किन्तु प्रत्यक्ष देखते हैं ।” 

४ अतोत किलाध्वानं पद्यति . . . .विभाषा, वहो क्षोर १७९. ३ । 

) शुआनू-चाऊ : “भगवत देखते हें कि अमुक अतीत कर्म से अमुकू फल की उत्पत्ति होती है : 
अमुक धर्म से अमुक धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती हैं; भगवत्‌ देखते हें कि अमुक प्रत्युत्पक्ष 
कर्म से अमुक फल की उत्पत्ति होती हैँ: अमुक धर्म से अम॒क धर्म की अनन्तर उत्पत्ति होती 
हैं। इस प्रकार देखकर भगवत्‌ अनागत अध्व के आकुल धर्मों के संबन्ध में यह शञान प्राप्त कर 
सकते हूं : अमुक धर्म के अनन्तर अमुक धर्म की उत्पत्ति होगी। यत्‌ किचित्‌ ज्ञान वह इस 
प्रकार प्राप्त करते हें वह अनुमान ज्ञान नहीं हे क्योंकि भगवत्‌ अतीत ओर प्रत्युत्पन्न हेतु और 
फलों के उत्पत्ति-कम से अनुमान कर पदचात्‌ अनागत के आकुल धर्मों का प्रत्यक्ष शान करते 
हैँ ओर कहते हें कि “अनागत अध्व में अमुक सत्व अमुक कर्म करेगा और अमुक विपाक क! 
भागी होगा ।” यह प्रणिधिशान है, अनुमान शान नहीं हे । 





२३२ अभिषभंकोदा 


. २. अन्य आचार्यो* के अनुसार सत्वों की सन्‍्तान में अनागत में उत्पन्न होनेवाले फलों का 
एक चिन्ह ( ८ लिग) भूत धर्म होता है । यह चित्तविप्रयकत संख्कार-विशेष है । भगवत्‌ उसका 
ध्यान! करते हें और ध्यान और अभिज्ञाओं के (७.४२ : च्य॒त्युपपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना 
ही अनागत फल को जानते हें । 

सोत्रान्तिक--यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ नेमित्तिक होंगे। वह साक्षादुदर्शी (साक्षात्कारी) 
न होंगे । । 

३. अतः भगवत्‌ सर्व वस्तु को अपनी इच्छा के अन सार प्रत्यक्षतः, न कि अनुमानत: या निर्मि- 
[२०५] त्ततः, जानते हैं। यह सौत्रान्तिकों का मत है। इसकी यक्तता भगवत्‌ के इस वचन से 
(एकोीत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुलना कीजिये) सिद्ध होती हैं, : “बुद्ध-गुण और 
वद्धगोचर अज्ञेय हें । 

बी. यदि अनागत में पू्व-पश्चिमता का अभाव हैं तो यह कैसे कह सकते हें कि 
लछौकिक अग्रधर्मो के अनन्तर केवल दुःखे धर्मज्ञान-क्षान्ति, कोई अन्य धर्म नहीं, उत्पन्न होती 
है” (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : “वजच्बनोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान की उत्पत्ति 
हीती है (६.४६ सी)” 

वेभाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते हैँ : जिस धर्म का उत्पाद जिस धरम में प्रतिबद्ध 
है 4ह उस धर्म के अनन्तर उत्पन्न होता है । यथा समनन्‍्तर प्रत्यय के बिना भी अंकूर बीज के 
अनन्तर उत्पन्न होता है । 

(३) अहंत्‌ के चरमचित्त और चरमचेत्त समनन्तरप्रत्यय क्यों नहीं हें (विभाषा,१०, १६) ? 

क्योंकि उनके अनन्तर अन्य चित्त और चेत्त का संबन्ध नहीं होता । 

किन्तु आपने हमें बताया है (१.१७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता है 
और जो उत्तरचित्त का आश्रयभूत हे वह मतस्‌ हैँ। क्‍योंकि अहेत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समनन्‍्तरप्रत्यय की आख्या 
नहीं देना चाहिये । किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते हें । 


२ विभाषा, १७९, ४ का दूसरा सत; न्यायावतार, १०३ ए २० में तीसरे सत का व्याख्यान 





। 

की (२९ वी १२) का मतभेद हे: “सत्वों की सन्‍्तान में एक चित्तसंप्रयक्‍त संस्कृतथर्म 
है जो अनागत फल का चिह्न हैं ।” 
न्यायावतार : “सत्यों में निमिस (छाया-निमित्त) के सदृश अनागत हेतु-फल का एक व्ते- 
मान चिह्लू होता हैं अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रयुक्त संस्कार होता है ।” 
जबिक्न - लिंग; परमार्थ और न्यायावतार ८ ० ; शुआन्‌-चाह “ निमित्त 

* ज्ञापानी संपादक : लोकधातुसंवतिज्ञान (७.३) हारा 

” शरच्चस्द्र गणक' का सुशाव करते हैं; कदाचित नेमित्तिक--मजाहूा४ं, १८६, १२३, 
नेमित्तक-विव्य--शुआन्‌-चाह्न : यदि ऐसा हो तो भगवत्‌ चिह्लों से अनागत का ज्ञान प्राप्त 
करेंगे. ... . . 


दितीय कोशस्थान : प्रत्यप २३३ 


ऐसा नहीं है । मनस्‌ कारित्रप्रभावित नहीं हे। मनस्‌ होने के लिये यह आवश्यक नहीं हे 
कि यह अपरचित्त को आश्रय प्रदान ही करे। मनस्‌ आश्रयभाव-प्रभावित है। इस अपरचित्त के 
लिये इसका आश्रयभाव हैें। वह उत्पन्न होता हे या नहीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अहंत्‌ का 
चरमचित्त आश्रयभाव से अवस्थित हैं : यदि इस आश्रय से आश्रित विज्ञानान्तर नहीं उत्पन्न 
होता तो ऐसा कारणान्तर-वैकल्य से होता हैं। इसके प्रतिकूल समननन्‍्तरप्रत्यय कारित्र-प्रभावित 
है । इस प्रत्यय से जो धर्म फल को प्रतिगृहीत, आक्षिप्त, करता है उसे सर्वे धर्म या सब प्राणी 
इस प्रकार प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि उसके फल का उत्पाद न हो। अतः अहंत के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहना युक्‍त हैं । यह समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हैं । 

(४) जो धमं चित्तसमनन्तर हें अर्थात्‌ जो समननन्‍्तरप्रत्यय चित्तजनित हैं क्या वह मित- 
[३०६] निरन्तर हें अर्थात्‌ क्या वह इस चित्त के अनन्तर उत्पन्न होते हें ?* 

चार कोटि हैं । 

१. समापत्ति-प्रवेश-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के (२.४१) व्यत्थानचित्त और चैत्त 
का और द्वितीयादि समापत्ति-ज्षणों का समतन्तरप्रत्यय हे । यह चित्त निरन्तर नहीं हे (२. ६४ 
बी) । क्‍ 

२. (१) प्रथम समापत्ति-क्षण के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावस्था 
के सर्व चित्त-चेत्त के जात्यादि छक्षण चितनिरन्तर हें किन्तु इनका कोई समनन्‍्तरप्रत्यय 
नहीं हैं । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण और सचित्तकावस्था के सर्व चित्त-चेत्त का समनन्तरप्रत्यय वह 
चित्त हैं जिनके वह निरन्तर हें। 

४. (१) द्वितीयादि समापत्ति-क्षण और (२) व्युत्थान चित्त-चेत्त के जात्यादि लक्षणों 
का समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं होता क्योंकि यह चित्त-विप्रयक्त (२.३५) धर्म हें। यह चित्तनिरन्तर 
नहीं हैं ॥ 

आलम्बन प्रत्यय क्‍या हैं ? 

६२ सी, सब धरम आलम्बन हैं ।* 

सब धर्म, संस्कृत और असंस्क्ृत, चित्त; चेत्त के आलम्बन प्रत्यय हें किन्तु अनियत' रूप से 
नहीं। यथा सब रूप चक्ष्‌विज्ञान और तत्संप्रयुक्त वेदनादि चेत्त के आलम्बन हैं; श्रोत्रविज्ञान का 
[२०७] हाब्द आलम्बन हें; ध्वाणविज्ञान का गन्ध, कायविज्ञान का स्प्रष्टव्य आलूम्बन हें । 
मनोविज्ञान और तत्संप्रयुक्त चेत्त का आलम्बन सब धर्म हें। [अतः मनस्‌ के लिये कारिका ६२ 
सी को अक्षरद: लेना चाहिये |] 

जब एक धमं एक चित्त का आल म्बन होता हैँ तो ऐसा नहीं होता कि यह धर्म 


/ विभाषा, ११, ७ के अनुसार; प्रकरण, ७४ बी १६ से तुलना कीजिये । 
* [धर्मा आलम्बनं सर्वे] 





श्श्४ अभिषभंकोश 


किसी क्षण में इस चित्त का आलम्बन न हो। अर्थात्‌ यद्यपि चक्षविज्ञान रूप को आलम्बनरूप में 
ग्रहण नहीं करता (आलम्डप्ते) तथापि यह आलम्बन है क्योंकि चाहे इसका ग्रहण आलम्बनरूप 
में हो या न हो इसका स्वभाव वही रहता है। यथा इन्धन इन्धन हे यद्यपि वह प्रदीप्त न हो । 

ह चित्त के आल्म्ब्यठक्षणत्व की दष्टि से यदि हम प्रश्न का विचार करें तो विविध नियम 
व्यवस्थापित होता है। वित्त-चैत आयतन, द्रव्य और क्षण के नियम से अपने अयते आलम्बन में 
नियत हैं। (१) आयतन-नियम से : सथा चक्नुविज्ञान रूपायतन आलम्बन में नियत है; (२) 
द्रव्य-नियम से : नीललोहिलादिशपग्राहक चक्षविज्ञान नील-लोहितादि रूप में (१.१० 
देखिये) नियत हैं; (३) क्षणनियम से : एक चरक्ष॒विज्ञान एक नीलख्पक्षण में नियत हैं, 
अन्य क्षण में नहीं । 

क्या चित्त चक्षरादि आशय नियम से भी नियत हे ?--हाँ ।' वतेमान चित्त सदा स्वाश्रय- 
प्रतिबद्ध है; अतीत और अनागन अप्रतिबद्ध हैं। दूसरों के अनुसार अतीत और अनागत स्वाश्रय 
प्रतिबद्ध हैं ।' 

अधिपतिप्रत्यय क्‍या हेँ ? 

६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहलाता हैं ।' 

अधिपतिप्रत्ययता कारणहेतु (२.५० ए) हूँ क्योंकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय हे । 

[२०८] दो दृष्टियों से यह संज्ञा युक्‍त है ।--अधिपतिग्रत्यय वह प्रत्यय है जो बहुवर्मों का 
हैं और जो बहुधर्मों का पति है (अधिकोंय॑ प्रत्ययः, अधिकस्य वा प्रत्यवः) । 

१. सब्र धर्म मनोविज्ञान के आलम्बनप्रत्यय हैं। किसी चित्त के सहभूधम॑ उस चित्त के 
सदा आलम्बन नहीं होते किन्तु वह उसके कारणहेतु हें। अतः कारणहेतु होने से सब धर्म अधि- 
पतिप्रत्यय हैं, न कि आलम्बनप्रत्यय होने से । 

२. स्वभाव को वर्जित कर सब धर्म सब धमं के कारणहेतु हें । 

कोई धर्म किसी भी नाम से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धर्म असंस्कृत धर्म क' 
प्रत्यय नहीं हु और विपरय॑य भी नहीं होता । 

प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत इनमें से किस अवस्था में वह धर्म अवस्थान करते हैं जिनके प्रति 
विविध प्रत्यय अपना कारित्र करते हें ? 

हम पहले हेतु-प्रत्यय अर्थात्‌ कारणहेतु को वर्जित कर पाँच हेतुओं की समीक्षा करते हें । 


निरध्यमाने फारित्र हो हेतु कुरुतस्त्रयः। 
जायसाने ततोषन्यौ तु प्रत्ययौ तद्दिपर्षंयात्‌ ॥६३॥ 





ओमित्याह ।--विभाषा, १९७, 
विभाषा, १२, ५ के प्रथम दो मत--ततीय मत प्रत्युत्पनश्न, अतोत, अनागत चित्त स्वाश्रप- 
हें । 
. [इस पाद का उद्धरण कठित है: कारणाख्योष्षिषः स्मृतः । 


दिलीय फोद्ास्थान । प्रत्पय १३५ 


६३ ए-बी. ।नरुष्छ्णल धर्म में दो हेतु कारित्र करते हें ।॥' 

“निरुध्यमान' का अर्थ प्रत्युत्पन्न' है। वर्तमान धर्म को 'निरुध्यमान' कहते हैं क्योंकि उत्पन्न 
होकर यह स्वनिरोधाभिमुख होता हें । 

वर्तमान धर्म में सहभूहेतु (२.५० बी) और संप्रयुक्तकहेतु (५३ सी) अपना कारित्र करते 
हैं (कारित्रं करोति) क्‍योंकि वह सहोत्पन्न धर्म में अपना कारित्र करते हैं ।' 

[३०९] ६३ बी-सी. तीन, जायमान धर्म में ।' 

जायमान धर अर्थात्‌ अनागत धर्म क्योंकि अनागत धर्म अनुत्पन्न होने से उत्पादाभिमुख है । 

तीन इष्ट हेतु सभागहेतु (२.५२ ए), सर्वत्रगहेतु (५४ ए) और विपाकह्ेतु (५४ 
सी) हैं । 

अन्य प्रत्ययों के संबन्ध में ॥ 

६३ सी-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपयेय रूप में । 

प्रत्ययों में समनन्तरप्रत्यय पूर्व उक्त है : यह तीन हेतुओं के तुल्य जायमान धर्म में अपना 

कारित्र करता हैँ बयोंकि एक क्षण के चित्त-चेत्त उत्पन्न चित्त-वेत्तों को अवकाश दान करते हैं । 

आलम्बनप्रत्यय पश्चात्‌ उक्त हें: यह दो हेतुओं के तुल्य निरुष्यमान धर्म में अपना 
कारित्र करता हैं। यह निरुध्यमान धर्म चित्त-चेत्त हें; यह आलम्बक हैं जो निरुध्यमान अर्थात 
वतंमान हो वतंमान आलम्बन का ग्रहण करते हैं । 

अधिपतिप्रत्यय का कारित्र केवल इतना हे कि यह अनावरणभाव से अवस्थान करता 
हैँ (अतावरणभावेन . . . . . अवस्थानम्‌ ) ५ यह वर्तमान, अतीत, अनागत धर्म में आवरण 
नहीं करता । । 
चतुरि-८छा हि. समापत्तिदयं त्रिभिः । 
द्वाभ्यामन्ये तु जायन्ते नेश्वरादेः क्रमादिभिः ॥६४॥ 


विविध प्रकार के धर्म कितने प्रत्ययों के कारण उत्पन्न होते हैं ? 

६४ ए. चित्त और चेत्त चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं ।' 

१ हेतुप्रत्यय, ५ हेतु; २. समनन्‍्तरप्रत्यय, अन्य चित्त-चेत्तों से अव्यवहित उत्पन्न, 
[३१०] पूव॑ चित्त और चेत्त; ३. आलम्बनप्रत्यय, रूपादि पंच आलम्बन अथवा मनोविज्ञान 
के लिये स्वंधम; ४. अधिपतिप्रत्यय, जायमान चित्त-चेत्तों को वर्जित कर सब धर्म । 

६४ ब७ दो समापत्ति, तीन के कारण ।॥' 





! निराध्यमाने कारित्रं दो हेतु फुरुतः | विभाषा, ३६, ७ के अनुसार । 

/ हुआनू-चाझ : “क्योंकि उनके कारण सहभूफल फारित्र से समन्वागत होता है ।” 
* श्रयः । जायमाने 

: ततोध्न्यौँ तु प्रत्ययोँ तद्दिपयंयात्‌ ॥ 

* चतुभिष्चित्तचेत्ता हिं--अभिषमंहदय, २.१७ से तुलना कोजिये । 

* समापत्तिद्वयं त्रिभिः । 


२३६ अभिषमकोश 


आल्म्बनप्रत्यय को वजित करना चाहिये क्योंकि असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) और निरोध- 
ममापत्ति (२.४३) में आलम्बन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता। तीन प्रत्यय यह हैं : १. हेतु- 
प्रत्यय, दो हेतु, सहभूहेतु, (समापत्ति के जात्यादि लक्षण २.४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक 
अर्थात्‌ यथायोग चतुर्थ ध्यानभूमिक या भावाग्रिक, पूर्वोत्पन्न कुशल धर्म ); २. समनन्तरप्रत्यय, 
समं प्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का सब समापत्ति-क्षणों में से किसी से भी व्ययधान नहीं 
टीता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूवंवन । 

इन दो समापत्तियों की उत्पत्ति लित्ताभिसंस्कार, चित्ताभोग से (चिचाभिसंस्कारज, चित्ता- 
भोगज ) होती है : अतः चित्त इनका समनन्तख्प्रत्यय होता है । वह चिक्तोत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
” (चित्तोत्त्तिप्रतिबन्ध) : अतः वह व्यत्थानचित्त के समनन्‍्तरप्रत्यय नहीं हें यद्यपि वह 
उसके निरन्तर हैं (प० ३०६ देखिये) 

... ६४ मी. अन्य धर्म दो से उत्पन्न होते हैँ ।' 

अन्यु धर्म अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुक्त-संस्कार और रूपीधमं (रूप) हेतुप्रत्यय और अधि- 
पतिप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हें (विभाषा, १३६, ५) । 

[३११] सब धर्म जो उत्पन्न होते हें पाँच हेतुओं से और चार प्रत्ययों से जिनका हमने 
निरूषण किया हैं उत्पन्न होते हें। ईश्वर, पुरुष, प्रधानादिक एक कारण से स्व जगत्‌ की प्रवृत्ति 
नहीं होती । इस वाद को आप कंसे व्यवस्थापित करते हें । 

यदि आप समभते हें कि वाद तक से सिद्ध होते हें तो आप अपने इस वाद का परित्याग 
करते हैं कि जगत्‌ की उत्पत्ति एक कारण से होती हं । 

६४ डी. ईश्वर या अन्य किसी कारण से नहीं क्‍योंकि क्रम आदि हैं ।* 

अनेक हेतूओं से यह बाद अयक्‍त हे कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ईश्वर, महादेव 
या वासुदेव से, होती हे । 

१. यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तो सबंजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
हम देखते हेँ कि भावों का क्रम-संभव हे । 

ईइवरवादी--यह क्रम-भेद ईश्वर को इच्छावश हूँ : “यह इस समय उत्पन्न ही! यह इस 
समय निरुद्ध हो ! यह पश्चात्‌ उत्पन्न और निरुद्ध हो !” 

यदि ऐसा है तो भावों की उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योंकि छन्द-भेद है। पुनः यह 
छन्द-भैंद युगपत्‌ होगा क्योंकि छन्द-भेद का हेतु ईईवर अभिन्न है और सर्बंजगत्‌ की उत्पत्ति 
यूगपत्‌ होगी । 





) द्ाभ्यामन्य तु जायन्ते । 

! ला ; अर ह है लि के जी काल, स्वभाव, परमाण्‌ आदि। 

” नेशबरादेः क्रमादिभि :॥ बोधिचयाबतार, ९. ११९ से तुलना कीजिये; घपड़वशेनसंग्रह, 
प्‌ ११: सुहल्लेख (जे पी टी एस. १८८६), ५० इत्यादि । है 
अगुत्तर, १, १७३, कारपेंटर, थीइज़्म, ५० 
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ए. ईश्वरवादी--ईइ्वर के छन्द युगपत्‌ नहीं हें क्योंकि इन छन्दों के उत्पाद के लिये ईश्वर 
कारणान्तर की अपेक्षा करता हूँ । द 

यदि ऐसा है तो ईश्वर सर्व जगत्‌ का एक कारण नहीं है। पुनः जिन कारणों की ईश्वर अपेक्षा 
करता है उनका भी क्रम-संभव हूँ: अतः जिन कारणों की वह अपेक्षा करते हें वह स्वयं कारणा- 
न्तरों की अपेक्षा करते हैं । अनवस्था-प्रसंग हैँ । 

ईश्वरवादी--मानिये कि कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हुआ है । 

इसका यह अर्थ होगा कि संसार अनादि हैं। आप एक कारणवाद का परित्याग करते हैं 
और हेतु-प्रत्ययके शाक्यपुत्रीय न्याय का पक्ष लेते है । 

[३१२] बी. ईश्वरवादी--ईश्वर के छनन्‍्द युगपत्‌ होते हूँ किन्तु सर्बंजगत्‌ की उत्पत्ति 
पृगपत्‌ नहीं होती क्योंकि उनका उत्पाद यथाछन्द अर्थात्‌ क्रमपृवंक होता हें । 

यह युक्त नहीं है । ईद्वर के छन्दों में पश्चात्‌ कोई विशेष नहीं होता (तेषां पश्चादविशे- 
पात्‌ )। हम इसका निरूपण करते हैं। मानिये कि ईश्वर का यह छन्द हैं: “यह इस समय उत्पन्न 
हो ! यह पदच।त्‌ उत्पन्न हो !  । हम नहीं देखते कि क्‍यों द्वितीय छन्द जो पूर्व समर्थ नहीं है पश्चात्‌ 
समर्थ होगा, क्‍यों जो पश्चात्‌ समर्थ ह॑ं वह पूर्व समर्थ न होगा । 

२. इस महायत्न से ईदवर को क्या लाभ होता हं जिससे वह जगत्‌ की उत्पत्ति करता हैं ? 

ईश्वरवादी--स्वप्रीति के लिये ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । 

अतः वह स्वप्रीति के विषय में ईश्वर नहीं हे क्योंकि उपाय के विना वह उसकी निष्पत्ति में 
अशक्त हैं । स्वप्रीति के विषय में अनीश्वर होने से वह जगत्‌ के विषय में केसे ईश्वर होगा ? -- 
पुन: यदि ईश्वर नरकादि में प्रजा की सृष्टि कर बहु इतियों से उन्हें उपद्रुत होते देखकर प्रसन्न 
होता ह॑ तो उसको नमस्कार हुँ ! सत्य ही यह लौकिक इलोक सुगीत हैँ : “उसे रुद्र कहते हें 
क्योंकि वह दहन करता हूँ, क्योंकि वह तीक्षण, उग्र, प्रतापवान्‌ है, क्योंकि वह मांस, शोणित- 
मज्जा खाने वाला हैं ।॥ 

३. जगत के एक कारण ईश्वर का पक्षग्राही हेतु और प्रत्ययों का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
प्रत्यक्ष पुसुषकार का, प्रतिबेध करता हे ।--यदि अपनी प्रतिज्ञा को बदलकर वह इन हेतुओं के 
अस्तित्व को स्वीकार करता हे और कहता हैँ कि यह देतु ईश्वर के सहकारी हैं तो कारणों के साथ 
ईदवर को कारण कल्पित करनेवाले का यह केवल भक्तिवाद हूँ क्योंकि जिन्हें सहकारी कहते हें 
[३१३] उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यापार हम नहीं देखते । पुनः ईश्वर सहकारि- 
कारणों के विषय में अनीश्वर होगा क्योंकि यह कार्य की उत्पत्ति में स्वसामर्थ्यं से व्यापृत होते हे । 
“कंदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतुओं के निषेध के परिहार के लिये और ईइ्बर की अप्रत्यक्ष वर्तमान 


जं॥आ 


![ 





शतरुत्रीय में व्यास का इलोक (व्याख्या )--महाभारत, ७.२०३, १४०, १३.१६१, ७ : 
यह्निबहति यत्‌ तीक्ष्णो यदुग्रो यत्‌ प्रतापवान्‌। मांसशोणितमज्जादो यत्‌ ततो राद्र उच्यते। 


“-अनूफ, इन्ट्रोडक्शन प्‌.५६८ में यह उद्धरण मिलता है । 


२३८ अभिषमंकोद 


क्रिया की प्रतिज्ञा के परिहार के लिये ईश्वरवादी कहेगा कि आदिसर्ग ईश्वरहेतुक हूँ : किन्तु 
आदिसर्ग का केवल ईदवर एक कारण हैं, वह अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करता। 
अतः: ईइबरवत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रसंग होगा । ईश्वरवादी इसका प्रतिषेध 
करता हें । 
जिस प्रकार हमने ईइवरवाद का निराकरण किया हूँ उसी प्रकार पुरुष, प्रधानादि में भी 
यथायोग योजना करनी चाहियें। अतः कोई धर्म एक कारण से उत्पन्न नहीं होता । 
दुख का विषय हे कि लोगों की वृद्धि असंस्कृत है । पशु और पक्षियों के समान पुरग्ू 
यथार्थ में दया के पात्र हें। वह एक भव से दूसरे भव में संतरण करते हैँ और विविध कर्म उ्यवित 
करते हैं। वह इन कर्मों के फल का आस्वादन करते हैं और उनकी यह विप्रतित्रति होती हैं कि 
ईश्वर इरा फल का कारण हूँ ।--- इस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
का निर्देश करना चाहिये । 
हमने देखा है (२. ६४ सी) कि रूपी धर्मों की उत्पत्ति दो प्रत्यववश होती हँ--हैतुप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय । इतना विशेष कहना हे और देखना है कि भूत-महाभूत और उपादायरूप या 
भौतिक कंसे परस्पर-हेतु-प्रत्यय होते हें । 
द्विधा भूतानि तद्धेतुर्भाीतिकस्प तु पञवधा । 
जतिधा भौतिकमन्यो3न्यं भूतानामेकेव तत्‌ ॥६५॥ 


६५ ए. भूत भूतों के दो प्रकार से हेतु हैँ ।' 

पृथिवीधातु आदि चारभूत भूतचतुष्क के सभागहेतु और सहमभूहेतु हें । 

[२१४] ६५ बी. और भीतिकों के ५ प्रकार से ।' 

चार भूत रूप-रसादि भौतिकों के ५ प्रकार से हेतु हें--जननहेतु, निश्रयहेतु, प्रतिष्ठाहेतु, 
उपस्तम्भहेतु, उपबु हणहेतु । 

जननहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों से उत्पन्न होते हें यथा शिशु अपने माता-पिता से उत्पन्न 
द्वोता हैं ।॥' 





अक्वतबुद्धयः  परमार्थ ज्ञास्त्ररसंस्कृतबुद्धयः । [व्या २३९, २६] 
विपाक ओर पुरुषकारफल । 
कम दस हक हे । 
द्विषा भू :-भतों पर १. १२, २.२२ देखिये । [व्या 
[भौतिकानां तु पञ्चधा| । हक कद] 
शुआन्‌-चाह में इतना अधिक हूँ कि यह पाँच हेतु कारणहेतु के प्रकार हूं। 
१.११ पर व्यास्या _वेखिये जहाँ आश्रय-संगहीत भूत और अविज्ञप्तिभौतिक के कार्य- 
| कक का निदेश हू । के 
यह लक्षण विभाषा, १२७, ६ के अनुसार हैं ।--संघभद्र, ११० ए, अन्य 
उदाहरण देते हें । २, २७७, २९७, सिद्धि, ४४८ देखिये । श ४७७४ 


न न्च्कि ७ न न्ष्टै ब्छी 
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निश्रयहेतु, क्योंकि भौतिक उत्पन्न होकर भूत का अनुविधान करते हें यथा भिक्ष आचायें 
और उपाध्याय का निश्रय लेता हें । 

प्रतिष्ठाहेतु, क्योंकि भौतिक भूतों का आधार लेते हूँ, यथा चित्र भित्ति का आधार लेता है ।* 

उपस्तम्भहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों के अनुच्छेद में हेतु हें । 

उपब हणहेतु, क्योंकि भूत भौतिकों की वृद्धि में हेतु हें । 

अर्थात्‌ भूत भौतिकों के जन्महेतु, विकारहेतु, आधारहेतु, स्थितिहेतु, वद्धिहेतु हें । 

६५ सी. भोतिक भोतिकों के तीन प्रकार से हेतु हैं ।' 

सहभू, सभाग और विपाकहेतु । हम कारणहेतु का उल्लेख नहीं करते क्योंकि सब धर्म 
सब धर्म के कारणहेतु हें । 

१. २.५१ ए में वर्णित प्रकार (दो संवर) के चित्तानपरिवर्ति काय-वाककर्म जो भौतिक 
हें सहभूहेतु हैं । 

[३१५] २. सब उत्पन्न भोतिक सभाग भौतिकों के सभागहेतु हैं । 

३. काय-वाक्‌ कम विपाकह्ेतु हें : चक्ष्‌ कर्ंविषाकादि से उत्पादित होता हैं 

६५ डी. तथा भूतों का हेतु एक प्रकार से ।' 

काय-वाक्‌ कम भूतों का उत्पाद विपाकफल के रूप में करते हँ; अतः वह विपाकहेतु हैं । 

हमने देखा हैँ कि पूर्व चित्त और चैत्त अपर चित्त और चैत्त के समनन्तरप्रत्यय है। किन्तु 
हमने इसका निर्देश नहीं किया हे कि कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 
ही सकते है । 

नियम व्यवस्थापित करने के पूर्व चित्त का वर्गीकरण आवश्यक हूं । 

सर्व प्रथम १२ प्रकार बताते हे । 

कुशलाकुशल॑ कामे निवतानिव्तं मनः । 
रूपारूप्येष्वकुशलादन्यत्रानाखवं द्विधा ॥६६॥ 

६६. कामधातु का कुशल, अकुशल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । रूपधातु 

और आखरूप्यधातु का कुशल, निवृताब्याकृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । दो अनाख़व चित्त ।" 





' ऊपर ५९ डी. पर देखिये--प्रतिष्ठाफल 

' [ज्िधा भौतिकसम्योन्यम्‌] 
[ भूतानाम] एकधेव तत्‌ ॥ [व्या २४०. १३] 
कुशलाकुशल शल कामे ददाजादिटतं मनः 
रूपारूप्यष्वकुशलादन्यत्र [द अनाखये] 
विज्ञानकह्ाय, ६ (फ़ोलियो ५४ बी) और धर्मत्रात के ग्रन्थ सें, नेऊिजयो , १२८७, फ़ोलियो 
९५ बी और फ़ोलियो १०. २९-३४ द्वादश चित्त के वद का निर्देश है: “कामधातु में चार, 
रूपधातु ओर आरूप्यधातु म॑ तोन-तीन तथा शेक्ष और अशेक्ष । इनकी उत्पत्ति का क्रम 
घताले हें । कामधातु में कुशल ९ का उत्पाद करता हूँ और ८ से उत्पन्न होता है ” इसके 


२४० अभिषमंकोदा 
कामधातु में चार प्रकार के चित्त होते हैं: कुशल, अकुशल, निवृताब्याकृत, अनिव ताव्याकृत । 
दो ऊध्वं-धातुओं में अकुशल को वर्जित कर तीन प्रकार होते हैं । 
[३१६] २. अनाखबचित्त--शैक्षचित्त और अर्शक्ष या अहंत्‌ का चित्त । 
इन १२ जिक्तों की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती हूँ । 
कामे नव शुभाच्चित्ताब्चित्तान्यष्टभ्य एबं तत्‌ । 
दशभ्यो$कुशल तस्माच्चत्वारि निवृतं तथा ॥६७॥ 
पञुचभ्यो निवतं तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम्‌ । 
रूपे दशक च दाभान्नवभ्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥ 
अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌ षट त्रिभ्यों निव॒तं पुनः । 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नोतिः शुभात्पुनः ॥६९॥ 
नव चित्तानि तत्‌ षटकाश्निवतात्सप्त तत्तथा । 
चतुभ्प: शक्षमस्मात्त पठचाशक्षं तु पझचकात्‌ ॥७०॥ 
तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वाइशेतानि विशतिः । 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शर्भ भित्वा त्रिष द्विधा ॥७१॥ 
विपाकजे्यापथिकदेल्पस्थानिकने सितस्‌ । 
चतुर्धाईव्याकृतं कामे रूपे शिल्पविवर्जितम्‌ ॥७२॥ 


६७-६८ बी. पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते हैं । कुशल के अनन्तर ९ चित्त 
उत्पन्न हो सकते हें; ८ चिक्तों के अनन्तर कुशल उत्पन्न हो सकता हे । १० जचित्तों के अनन्तर 
अकुशल उत्पन्न हो सकता है; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हैं । यही निवृ- 
ताब्याकृत के लिये हैं । अनिवृताव्याकृत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है; अनिवताव्या- 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हो सकते है । 

१. कामावचर कुशल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ : (१-४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दो रूपावचर चित्त : समापत्तिकाल में कुशल चित्त; 
निव॒ताब्याकृत चित्त कामधातु में उपपन्न पुदूगल के कुशल मरणचित्त के अनन्तर प्रति- 





अनन्तर (कारिका, ३५-४६) विद्वति-चित्त का वाद (कोश, २.७१ बी-७२) आता 
है जो कारिकाओं में चित्त के उत्पत्ति-क्रम के नियमों का निर्देश करता है। जेसा हम देखेंगे 
वसुबन्ध्‌ केवल भाष्य देखकर सन्‍्तोष कर लेते हे किन्तु यद्योसित्र (पृ० २४५) संग्रह इलोक 
देते हें। कदाचित्‌ यह धर्मत्रात के मूलग्रन्थ का एक अंश हूँ। ह 

! (काम शुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टम्य एवं तत्‌ । 
अशुभ वशब्यस) तत॑व्यरणफं [निवत्तं तथा ॥ 
पञ्चभ्योडनिव॒तं सप्त चित्तानि तदनन्तरम] । 
कथावत्यु, १४ . १ से तुलना कोजिये जहाँ थेरवादी महासांघिक के विरुद्ध यह मत स्थापित 
करता हूँ कि कुशल अकुशलादि के अनन्तर नहीं होता । 


दितोय फोद्रस्थान : प्रत्यय शे४१ 


चकि 


सन्धिकाल में रूपावचर अन्तराभव में (३.३८) ; (७) आहरूप्यधातु का निवृताध्या- 
कृत चित्त, जब कामधातु में मृत पुदूगल आरूप्यधातु में पुनरुपपन्न .होता हैँ; कुशल नहीं, 
क्योंकि चार दूरताओं से कामधातु से आरूप्य के दूर होने के कारण पुद्गल कामधातु से आरूप्य- 
रामापत्ति में प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमय-।(६. २७) काल में शैक्ष-अशैक्ष, 
२ अनाखव चित्त । 

[३१७] २. कुशल-कुशलचित्त--इन ८ चित्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता है : (१-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६) , व्यूत्थानकाल में रूपावचर दो चित्त--क्रुशझल और निवृता- 
व्याकृत । वास्तव में ऐसा होता हे कि क्लिष्टसमापत्ति से उत्पीड़ित हो योगी समाधि से 
व्यत्यान करता हूँ : क्लिष्ट ( ८ निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अधरभूमिक कुशल- 
चित्तका उत्पाद करता है और इस प्रकार अधरकुशल (८. १४) के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता है; (७-८) संत्यभिसमय-व्यत्थानकाल में शक्ष-अशैक्ष के दो अनाख्रव चित्त । 

३. दो अनाख्व चित्तों को वजित कर १० चित्तों के अनन्तर क्लिष्ट अर्थात्‌ अकुशलू और 
निवृताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है क्योंकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त क्लिष्ट होता हैं 
(२. १४, ३. ३८) और त्रैधातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हो सकता हे । 

४. क्लिष्ट के अनन्तर कामधातु के चार चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

५. पांच चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ कामधातु के चार चित्त और रूपधातु के कुशल के अनन्तर 
अनिवताव्याकृत उत्पन्न हो सकता हें क्योंकि रूपावचर कुशल-चित्त के अनन्तर कामावचर निर्माण- 
चित्त अर्थात्‌ वह चित्त जिसका आलम्बन कामाप्त अर्थ का निर्माण हैं उत्पन्न होता है । 

६. अनिवृताब्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सकते हैं: (१-४) कामधातु 
के चार चित्त; (५-६) रूपधातु के दो चित्त---कुशल, क्योंकि पूर्वोक्त निर्माण-चित्त के अन- 
न्तर रूपावचर कुशल-चित्त की पुनः उत्पत्ति होती है, और निवुताव्याकृत, जब एक पुदुगल, निवु- 
ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर रूपधातु में पुनः उत्पन्न होता हैँ जहाँ प्रथम चित्त अवश्य निवु- 
ताव्याकृत (३.३८) होता हैं; (७) आरूप्यधातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जब एक पुदु- 
गल निवृताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु में पुनः उत्पन्न होता है । 

[३१८] ६८ सी-६९ बी. रूपधातु में कुशछ के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुशल; 





” चार दूरता यह हैं: आश्रय, आकार, आलम्बन, प्रतिपक्षवुरता : 
ए. आरूप्यावचर आश्रय से फिसी कामावचर धर्म का सम्मुख्ीकरण नहीं होता यथा रूपावचर 
आश्रय से कासावचर .निर्माणचित्त (२.५३ बी) का सम्मुखीकरण होता हूँ । 
बी. आरूप्यावचर चित्त औदारिक इत्यादि आकारों से (६.४९) कामधातु का आकरण 
नहीं करता यथा रूपावचर चित्त करता हे । 
सी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु को आलम्बन नहीं बनाता यथा रूपावचर चित्त बनाता है। 
डी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु के क्लेशों का प्रतिपक्ष नहीं हे यथा ध्यान प्रतिपक्ष हूँ। 
चार अन्य दुरताओं पर ५.६२ वेखिये । ४.३१,५.१०६ देखिये 


१६ 


२४२ अप् चि निकोदा 


८ के अतन्तर निवृताब्याकृत; निवुताव्याकृत के अनन्तर ६; ई के अनन्तर अनिवृताव्याक्ृत ; 
अनिव ताब्याकृत के अनन्तर ६ | 

१. रूपधातु के कुशल-कुशलचित्त-के समननन्‍्तर रूपावचर अनिवृताव्याकृंत को वर्जित 
कर ११ चित्त उत्पन्न हो सकते हे । 

२. कामवातु के दो क्लिष्ट चित्तों को (अकुशल और निवृताव्याकृत ) और आखरूप्यधातु के 
अनिवृताव्याकृत को वर्जित कर ९ चिक्तों के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती है । 

३. कामावबचर विलष्ट द्य और शजक्ष-अशेक्ष को वर्जित कर ८ चित्तों के अनन्तर निव॒ता- 
व्याकृत की उत्पत्ति हो सकती हैं । 

४. निवताब्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त और कामावचर कुशल 
अकुशल और निवृताब्याकृत उत्पन्न हो सकते हें । 

५. तीन रूपावचर चिक्तों के अनन्तर अनिवत्ताव्याकृत की उत्पत्ति हो सकती है । 

६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) 
दो कामावचर क्लिष्ट-चित्त (अकुशछ और निवताव्याक्रत), (६) आएरूप्यावचर विलष्ट-चित्त 
(निवृताव्याकृत) उत्पन्न हो सकते हें । 

६९ सी-७० वी. आरूप्यधातु में भी अनिवृताव्याकृत के लिये वही पूर्वोक्‍्त नीति है; कुशल के 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुशल; निवृताव्याकृत के अनन्तर सात; सात के अनन्तर 
निवृताब्याकृत ।' 

१. आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत इस धातु के तीन चिक्तों के अनन्तर उत्पन्न हो सकता 
क्‍ 

२६ आरूप्यावचर अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हैं : (१-३) 
इस धातु के तीन चित्त, (४-६) कामावचर (दो) क्लिष्ट-चित्त और (एक) रूपावचर चित्त । 

[२१९] ३. कुशल के अतन्तर कामावचर कुशल और कामरूपावचर अनिवृताव्याकृत 
को वजित कर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हें । 

४.६ चिकत्तों के अनन्तर अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४ ) रूपा- 
वचर कुशल, (५-६) दो अनाख्रव चित्त के अनन्तर कुशल की उत्पत्ति हो सकती है । 

५. निवृताव्याकृत के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) 
रूपावचर कुशल, (५-६) कामावचर किलिष्ट-दय, (७) रूपावचर क्लिष्ट उत्पन्न हो सकते हैं । 

६. कामावचर क्लिष्ट-हय, रूपावचर क्लिष्ट और शैक्ष-अशैक्ष को वजित कर सात चिक्तों 
के अनन्तर निवृताब्याक्त उत्पन्न हो सकता हैं । 


>५ 





[एकादश बेड न रूपे तद्‌ नवसमनस्तरम्‌॥। अष्टभ्यों निवृतं तस्मात षटक॑ अनिव॒तं त्रयात्‌ । 
ततः षदकम्‌ 


* [हुं नीतिरारूपये5पि शुभापव॥ चित्तानि तद्‌ भबेत्‌ पट्कान्‌ निवतात्‌ सप्त तत्‌ लथा ।] 
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७० सी-७१ ०. चार के अनन्तर शंक्ष; शेक्ष के अतन्तर ५; पाँच के अनन्तर अशैक्ष, 
अशैक्ष के अनन्तर चार ।' 

शैक्ष की->उस आये के चित्त की जो अहंत्‌ नहीं है--उत्पत्ति शैक्ष और तरधातुक कुशल 
इन चार चित्तों के अनन्तर हो सकती है । 

शक्ष के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त और अशैक्ष उत्पन्न हो सकते हैं । 

५ चित्तों के अनन्तर अर्थात्‌ शक्ष, अशैक्ष और त्रेधातुक कुशल के अनन्तर अशैक्ष की उत्पत्ति 
हो सकती है । 

अशक्ष के अनन्तर चार चित्त, अशक्ष और त्रेधातुक कुशल, उत्पन्न हो सकते हें । 

इन नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न हो सकते हें । 

७१बी-७२. त्रधातुक कुशलको प्रायोगिक और उपपत्तिकाभिक इन दो भागों में, कामावचर 
अनिवृताव्याकृत को विपाकज, ऐ्य[पथिक, शल्पस्थानिक और नभित इन चार भागों में, रूपा- 
[२२०] वचर अनिवृताव्याकृत चित्त को शैल्पिक को वर्जित कर तीन भागों में विभक्‍त करने 
से१२ प्रकार के चित्त २० होते हैं ।' 

१. प्रत्येके धातु के कुशल को दो प्रकार में विभकत करते हैं : १. यात्निक, 
प्रायोगिक', २. उपपत्तिकाभिक, उपपत्तिप्रातिलम्भिकों ।--अतः कुशल के ६ भेद होते 
हें जो प्रथम सूची के तीन भेदों के अनुरूप हें। 

कामावचर अनिवृताव्याकृत के चार प्रकार हैं : १. विपाकन (२.५७); २. ऐया- 
पधिक---चंक्रण, स्थान, आसन, हयन; ३. शल्पस्थानिक; ४. नमित, नेर्माणिक: 
निर्माण वह चित्त हैँ जिस से ऋद्धिसमनन्‍्वागत पुद्गल रूपादि का निर्माण करता हू और जिम्ने 
अभिज्ञाफल (७.४९) (ऊपर प्‌ृ० २६५) कहते हैं । 
' [दक्ष चतुभय एतस्मात्‌ पश्वादक्ष तु) पश्वकात्‌ ॥ तस्माच्चत्वारि [चित्तानि| 


. [दादश तानि विशततिः । द 
द्विधा भिन्‍्या प्रायोगिकोपपत्तिका)५७ शुभम्‌ ||] 
विपाकर्जर्यापथि शल्पस्यानेकनमितम्‌ । 
चतुर्धा व्याकृतं कासे [रूपे होलिएजं+्ा४: ॥] 

* अर्थात्‌ १९. श्रुतमय, २. चिन्तामय, ३. भावनामय --कामथातु में ? ओर २; रुपधातु 
में १ और ३; आरख्यधातु में ३, जेसा हम ऊपर प्‌ृ० २६५ में देख चुके हें; प्‌.३२८ से 
तुलना कीजिये । 

' ६ यह वह कुशल हैँ जिसकी प्राप्ति काम ओर रूपधालुओं के अन्तराभव-प्रतिसन्धिक्षण में प्रय- 
मतः उत्पन्न होती है; आरूप्यधातु में उपपत्तिभव में इसकी प्राप्ति उत्पन्न होती है । [व्परा 

२४२. २३] 

* विव्यावदान, पु.५८. १०० में शिल्पस्थानकर्मस्थान (महाव्यूत्पत्ति ७६, ५) को एक 

सूची दी हैं: हाथी के सिर पर, धोड़े की पौठ पर सवार होने का शिल्प, धनुष भावि के 


चढ़ाने का शिल्प । 
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रूपावचर अनिवृताव्याकृत तीन प्रकार में विभक्‍त है क्योंकि इस धातुर्में शैल्पस्थानिक 
का अभाव हैं । 

आखरूप्यावचर अनिव॒ताव्याकृत का विभाग नहीं हो सकता क्योंकि यह एकान्ततः विपाकज है। 

अत: अनिवृ ताव्याकृत के सात भेद हैं जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याकृतों के अनुरूप 
हैं। कुझलों को अन्‍्तर्भूत कर पूर्ण संख्या २० की होती हैं । 

[३२१] ऐयॉरपिथिकादि तीन अनिवृताव्याकृत के आलम्बन रूप-गन्ध-रस-सप्रष्टव्य हें ।' 
गैल्पस्थानिक का शब्द भी आलम्बन हैं ।' 

यह तीन अनिवृताव्याकृत मनोविज्ञान ही हैं। पंच विज्ञानकाय ऐयाॉपिथिक और शेल्पस्थानिक 
के प्रायोगिक हें ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार एक मनोविज्ञान हे जो ऐगयरपिथिक' से अभिनिद्दंत (उत्पा- 
दित) है, जिसका आलम्बन १२ आयतन हें--चक्षरायतन यावत्‌ धर्मायतन । 

२. निम्न नियमों के अनुसार यह विशति-चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते ह । 

(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुशल, २ क्लिष्ट (अकुशल, 
निव- ताव्याकृत ), ४ अनिवृताव्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल > 

के अनन्तर १० : (१-७) अभिज्ञाफल (निर्माणचित्त) को वर्जित कर स्वधातु के सात; 
(८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष और अज्यैक्ष । 

८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशल और दो क्लिष्ट; (५-६) रूपा- 
बचर प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (७-८) शक्ष और अशक्ष । 

[३२२] २. उपपत्तिलाभिक कुशल ह 

के अनन्तर ९: (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सात; (८-९) रूपारूप्यावचर 
अनिवृताव्याकृत । 





' (१) शय्यारूप-शस्शध्ज्ण्व, (२) शिल्पस्थानूूपा- (धनुर्बाणादि), (३) निर्माण- 
रूपादि । [व्या २४३.५] 

* क्योंकि शिल्पोपदेश-दब्द का आलम्बन कर पुदुगल शिल्प सीखता है--यहाँ विपाकज का 
उल्लेख नहीं हैं। अतः रूपादि पंच भौतिक हसके आलम्बन हें । 

* बास्तव में चंक्रमणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्पर्श कर, होता है ।--शुआनू-चाड 
भाष्य का शोध करते है: ऐयपिथिक और झेल्पस्थानिक के चार और पाँच विज्ञान यथाक्रम 
बज हैं।” यह जानना चाहिये कि ऐयापिथिक में श्रोत्रविज्ञान नहीं होता । [व्या २४३, 
१ अप ः 

* विभाषा, १२६, १९--भदल्त अनन्तवमंन्‌ (२.४६ सी-डी की व्याख्या) विभावा-व्यास्यात 
में इस सत का निर्देश करते हें। इसके अनु सार अन्य अनिवृताव्याकृत हें (७, ५१ में व्यास्यात ) 
जो पूर्वोक्त चार अव्याकृतों में अन्तर्भूत नहीं हुं। [व्या २६३ ,२६] 


हे 


* शुआन्‌ु-चाड : ऐयॉपथिक और शल्पस्थानिक से ।” 
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११ के अनन्तर : (१-७) अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वथातु के सात; (८-९) रूपावचर 
प्रायोगिक और अनिवृताव्याकृत; (१०-११) शैक्ष और अशक्ष । 

३-४. अकुशछक और निवताव्याकृत 

के अबन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाफल को वर्जित कर । 

१४ के अनन्तर : (१-७) अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के सात; (८-११) प्रायो- 
गिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर रूपधातु के चार; (१२-१४) प्रायोगिक को वर्जित कर 
आरूप्यधातु के तीन । 

५-६. विपाकज और एऐपयॉपिथिक 

के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ६; (७-८) 
रूपारूप्यावचर अनिवृताव्याकृत । 

अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर । 

७. शल्पस्थानिक 

के अनन्तर ६, स्वधातु के, प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर । 

अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर; 

८. अभिज्ञाफल 

के अनन्तर दो--स्वधातु का अभिज्ञाफल और रूपावचर प्रायोगिक । 

पूवेवत्‌ दो के अमभनन्‍्तर । 

(२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक क्लिष्ट (निवृताब्या- 
कृत), ३ अनिवृताव्याकृत । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर १२: (१-६) स्वधातु के ६, (७-९) कामधातु के तीन---प्रायोगिक कुशल, 
उपपत्तिलाभिक कुशल, अभिज्ञाफल; (१०) आरूप्यावचर प्रायोगिक; (११-१२) शैीक्ष 
और अशक्ष । 

१० के अनन्तर : (१-४) ऐयॉपिथिक और विपाकज को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
[३२३] (५-६) कामधातु के दो--प्रायोगिक और अभिज्ञाफल; (७-८) आरूप्यधातु 
के दो--प्रायोगिक और निवृताव्याकृत; (९-१०) शैक्ष और अशीक्ष । 

२ उपपत्तिकाभिक कुशल 

के अनन्तर ८; (१-५) अभिन्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के ५; (६-७) कामधातु 
के दो---अकुशल और निवृताब्याकृत; (८) आखरूप्यधातु का निवताव्याकृत । 

अभिज्ञाफल से अस्यत्र स्वधातु के ५ के अनन्तर । 





! रूपावचर अन्तराभव का प्रथम चित्त । 


२४4६ अभिषमभकीशं 


३. निवृताव्याकृत 

के अनन्तर ९ : (१-५) अभिन्नाफल से अन्यत्र स्वधातु के पाँच; (६-९) कामधातु के 
चार---२५ कुशल, २ क्लिष्ट । 

2१ के अनन्तर : (?-०) अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५; ( ६-८ ) कामधातु के 
तीन--उपालिकाशिक, ऐयफ्थिक, विपाकज; (९%-११) प्रायोगिक को वजजित कर आहूप्य- 
धातु के तीन । 

४-७५, विषयाकज ओर एऐयपिथिक 

के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक और अभिज्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के चार; 
(५-६) कामधातु के दो--अग्भरुगल और निवृताब्याकृत; (७) आखरूप्यधातु का एक--- 
निवुताब्याकृत । 

अभिन्ञाफल को वर्जित कर स्वधातु के, पाँच के अनन्तर । 

६. अभिनज्नाफल 

के अनन्तर स्वधातु के दो--प्रायोगिक और अभिन्नाफल । 

प्यंवतू दो के अनन्तर । 

३. आश्य्यधातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, निवृताब्याकृत, 
विषाकज । 

१. प्रायोगिक कुशल 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार; (५) रूपधातु का प्रायोगिक; (६०७) 
शेद्षा और अशक्ष । 

६ के अनन्तर : (१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर प्रायों- 
गिक; (५-६) शेंक्ष जौर अशंक्ष । 

२. उपपत्तिलाभिक कुशल 

के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार ; (५) रूपावचर निवृताब्याकृत; (६-७) 
कामावचर अकुशल और निवृताब्याकृत । 

[३२४ | स्वधातु के चार के अनन्तर । 

३. निव॒ताव्याकृत 

के अनन्तर ८ : (१-४) स्वधातु के चार; (५-६) रूपाबचर प्रायोगिक और निवु- 
ताव्याकृत। (७-८) कामावचर अकुशल और निवृताव्याकृत । | 

इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार; (५-१०) रूपकामावचर उपपत्ति- 
छाभिक, ऐयॉपिथिक, विपाकज । 

४. विपाकज 
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के अनन्तर ६ : (१-३) प्रायोगिक को वर्जित कर स्वथातु के तीन; (४) रूपावचर 
निवृताव्याकृत; (५-६) कामावचर अक्रुशल और निवृताब्याकृत । 

स्वधातु के चार के अनन्तर । 

(४) दो अनाखव-चित्त : 

१. शक्ष 

के अनन्तर ६: (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक; (४) कामावचर उपपत्तिकाभिक; 
(५-६) शैक्ष और अशक्ष । 

इन ४ के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक ; (४) शैक्ष । 

२. अशेक्ष । 

के अनन्तर पाँच : एक शोक्ष का परित्याग कर अशैक्षानन्तर ५ । 

पाँच के अनन्तर : (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक, (४-५) शैक्ष और अशैज्ञ । 

३. सूचना । 

ए. विपाकज, ऐयपिथिक और शल्पस्थानिक कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते 
डे । किस कारण से इसका विपयंय सत्य नहीं है ? * 

विपाकज प्रायोगिक के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि यह दुर्बेल हे, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति बिना यत्न 
के होती है (अनभिसंस्कारवाहित्वात्‌ - अयल्नेन प्रवृत्ते:) [व्या २४६.४] 

ऐ्यॉपिथिक ओर शैल्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकूल नहीं हें क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ईर्यापथ 
और शित्प के अभिसंस्करण में हे। (ईर्यापथशिल्पाभिसंस्करणप्रवृत्तत्वात्‌) [व्या २४५, 
३३] 

इसके विपरीत निष्क्रमण-चित्त अनभिसंस्कारवाही ( "-अनाभोगव्राही [व्या २४६. १६|) 
है । यह चित्त विषाकज आदि किसी स्वभाव का हो सकता है । इस चित्त से योगी श्रुत, चिन्ता 
[३२५] आदि प्रायोगिक चित्त-प्रवाह से निष्क्रण करता हैं । अतः: निष्क्मण-चिल का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद हो सकता हैं । 

बी. आक्षेप--यदि प्रायोगिक इसलिये विपाकज आदि के अनन्तर नहीं उत्पन्न 

होता क्योंकि यह उसके अनुकूल नहीं हूँ तो क्लिष्ट के अनन्तर भी वह उत्पन्न नहीं होता 
क्योंकि क्लिष्ट विगुण धम हे । 

क्लिष्ट प्रायोगिक का विगुण हूं । तथापि जब योगी क्लेश-समुदाचार के परिज्ञान से क्लेश- 
सम्‌दाचार से परिखिन्न होता हैँ तब प्रायोगिक का उत्पाद होता है । 

सी. कामावचर उपपत्तिप्रतिरम्भिक कुशल पटु है। अतः यह दो अनाख़व और रूपावचर 
प्रायोगिक के भी अनन्तर उत्पन्न हो सकता है। किन्तु क्योंकि यह अनभिसंस्कारवाही हैँ इसलिये 
इसके अनन्तर यह जित्त नहीं उत्पन्न होते । 

कामावचर उपपत्तिप्रतिलम्भिक कुशल पट हैं । इसलिये यह रूपावचर क्लिष्ट के अनन्तर 
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उत्पन्न हो सकता हैं। किन्तु रूपावचर उपपत्तिप्रतिलम्भिक कुशल पटु नहीं हें और इसलिये 
वह आरूप्यावचर क्लिष्ट के अनन्तर उत्पन्न नहीं हो सकता । 

४. चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न होते हूँ । वह मनस्कारवश (मनसिकरण ) उत्पन्न 
होते हें । अत: मनस्कार का उपक्षेप करते है । 

(१) तीन मनस्कार हें : 

१. स्वलृक्षण-मनस्कार--यह स्वऊुक्षण का मनस्करण है। यथा यह संतीरण रूप का लक्षण 
रूपण है. . .. . विज्ञान का छक्षण प्रतिविज्नप्ति हैं" (१.१३,१६) । 

२. सामान्यलक्षण-मतस्कार--यह अनित्यता आदि सत्य के १६ आकार से संप्रयुकत हूं : 
“संस्कृत धर्म अनित्य हें ।” (७.१० देखिये) । 

३. अधिमुक्ति-मनस्कार--यह मनस्कार पू्व॑ दो मनस्कारों के!तुल्य भूतार्थ से संप्रयुक्‍त 
नहीं हैं । यह अधिमुवित्त से प्रवृत होता हैँ (अधिमृक्‍त्या . . . . मनस्कार:, पृ. १५४ देखिये) । 
[३२६] अशुभा (६.९), अप्रमाण (८.२९), विमोक्ष (८.३२), अभिभ्वायतन 
(८. ३४), कृत्स्नायतन (८.३५) आदि भावनाओं में इसका प्राधान्य है । 

[प्रथम आचार्यों के अनुसार जिन्हें विभाषा, ११ उद्धत करती है] इन तीन मनस्कारों के 
अनन्तर आयंमाग्गं का सम्मुखीभाव हो सकता हूँ और विपयंय से आयंमार्ग के अनन्तर इन तीन 
मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है । यह मत इस वचन पर आश्रित है : “वह अशुभासहगत 
(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोध्यंग की भावना करता है ।”' 

[विभाषा के तृतीय आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्‍्तर ही मार्ग 
का सम्मुखीभाव हो सकता हे; मार्ग के अनन्तर तीन मनस्कर का उत्पाद हो सकता है ।-- 
प्रथम आचार्यों के उक्त वचन का यह अर्थ लेना चाहिये कि अशुभा भावना से चित्त का दमन 
कर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पाद में समर्थ होता हैँ और सामान्य-मनस्कार के 
अनन्तर वह आयंमार्ग का सम्मुखीभाव करता हूँ। सूत्र का अभिप्राय अशुभा भावना की इस 
पारम्पयेंण क्रिया से हूँ । सूत्र बचन हैँ : अशुभासहगतम्‌ . ... । 

[विभाषा के चतुर्थ आचार्यों के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही योगी मार्ग 
का सम्मुखीभाव कर सकता हे; पुनः आयंमागं के अनन्तः उमान्य-मनस्कार का ही सम्मुखी- 
भाव होता हैं । 

आचाय॑ तृतीय आचार्यों का प्रतिषेध करते हें ।--यथाथ्थ में हम देखते हें कि जो योगी अना- 





' यथानिद्चय-धारणा के घल से योगी काय को यथाभूत नहों देखता । वहू उसको पूति अस्थि- 
सात्र का बना देखता है। यह अशुभा भावना हूँ। यथा ऋद्धियों के (७.४८) अभिनिर्हार 
९2] कल्पना करता हूँ कि पृथिवीधातु परीत्त हे, अब्धातु महत्‌ हे (दीघ, २. १०८ से तुलना 

। 

डे ! | 
स्युकतागम, २७, १५ : अद्ुभासहगतं स्मृति संबोध्यज् भावषति व्या २४७. ६|-- 
सृति आययंमार्ग में संगहीत हे; सहगत का अर्थ हे अनन्तर' । हे । 
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गम्यादि (अनागम्य, प्रथमध्यान, ध्यानान्तर) भूमित्रय के संनिश्रय से आययंमार्ग (४.२७ 
देखिये ) में, सम्यक्त्वनियाम में, अवक्रान्त होता हूँ वह मार्ग से व्यूत्थान कर श्रुतमय या चिन्तामथ 
[३२७] कामावचर सामान्यलक्षण-मनस्कार का उत्पाद कर सकता हे क्योंकि यह भूमियाँ सन्नि- 
कष्ट हूँ किन्तु जब योगी द्वितीय-तृतीय-चतुथ ध्यान के संनिश्रय से सम्यक्त्वनियाम में अवकान्त होता 
ई तो आय॑मार्ग से व्यत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का वह उत्पाद करता हूँ वह फिस 
भूमि का हो सकता हूं ? कामावचर सामान्य लक्षण-मनस्कार का संमुखीकरण दछक्रय नहीं हैँ 
बयोंकि काम ऊध्वे ध्यानों से अतिविप्रकृष्ट है। द्वितीयध्यानादिभूमिक सामान्य लक्षण-मनस्क्तार 
का भी संमुखीकरण शकक्‍य नहीं हे क्‍योंकि निर्वेधभागीय से अन्यत्र (६, १७ : आय॑मार्ग का 
प्रयोग) इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिकाभ नहीं किया था । और आर्य निर्वेधभागीय का 
पुनः संमुखीभाव नहीं कर सकता क्योंकि जिसने फल को प्राप्ति की हैँ उसके लिये 
मा्गे-प्रयोग का पुनः संमुखीभाव युक्त नहीं हे । 

किन्तु यह कहा जायगा कि अन्य सामान्य-मनस्कार हें जिनकी भावना निर्वेबभागीथों 
के साथ की गई हूँ, जो तज्जातीय हें [क्योंकि वह सत्य को आलम्बन बनाते हें किन्तु वह 
उनसे इसमें भिन्न है कि वह १६ आकारों को आलम्बन नहीं बनाते] : यथा “सब संस्कार अनित्य 
हैं, “सब धर्म अनात्म हूँ, “निर्वाण शान्त ह (यह सामान्य-मनस्कार हूँ क्योंकि यह सर्वनिर्वाण 
को आलम्बन बनाता है )--योगी आयंमागग से व्युत्थान कर इस दूसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमृुखीभाव करेगा । 

वेभाषिक इसका वर्णन नहीं करते क्योंकि यह अयुकत है । [वास्तव में तज्जातीय+मनस्का रों 
की भावना निर्वेधभागीयों से प्रतिबद्ध है] (विभाषा, ११, ९) । 

[यथार्थ वाद यह है कि आयंमार्ग के अनन्तर तीन मनस्कारों का उत्पाद हो सकता है।] 
जब अनागम्य का निश्चय लेकर (विभाषा, ११, १० ) अहेँत्‌-फल का प्रतिलाभ होता है तो व्युत्थान- 
चित्त अनागम्यभूमिक या कामभूमिक होता है । जब आकिचन्य का निश्रय ले इसी फल का प्रति- 
लाभ होता हे तो व्युत्थान-चित्त आकिचन्यभूमिक या भावाग्रिक (नंवसंज्ञानासंज्ञायतन का) 
[२२८] होता हैं । जब इसी फल का प्रतिलाभ शोष भूमि का निश्रय लेकर होता है तो 
व्युत्थान-चित्त स्वभूमिक ही होता हू । 

(२) चार प्रकार का मनस्कार हें : उपपत्तिप्रातिकम्भिक, श्रुतममय, चिन्तामय, 
भावनामय। कामधातु में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ही संभव हैं क्योंकि भावना कामावचरी 
नहीं हूं । रूपधातु में प्रथम, द्वितीय और चतुथं ही संभव हें क्योंकि इस धातु में ज्यों ही कोई 
चिन्ता करता हूँ वह ध्यान-समापन्न हो जाता हूँ। आरूप्यधातु में प्रथम और चतुर्थ ही होते हें । 
अतः ८ मनस्कार हं---३, ३ और २ (विभाषा, ११, ९) । 

किसी भी धातु के उपपत्तिप्रातिलम्मिक-मनस्कार के अनन्तर आयंमार्ग का उत्पाद कभी 
नहीं होता क्योंकि आयेमार्ग प्रयोगप्रतिबद्ध हें। अतः कामधातु के दो, रूपधातु के दो, आरूप्य- 
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धातु का एक, इन पाँच मनस्कारों के अनन्तर आर्यमा्ग का उत्पादन होता हे ।---किन्तु आर्य- 
मार्ग के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्त्लाम्भिक-मनस्कार उत्पन्न हो सकता हैँ क्‍योंकि यह 
पट हैँ । 

क्लिएटे त्रधातुके लाभ: षण्णां षण्णां हुयो: शुभे । 

त्रयाणां रुपजें दोक्षे चतुर्णाँ तस्य शेषिते ॥७३॥ 


जब १२ प्रकार के चित्तों में स (२. ६७) किसी एक का संमुखीभाव होता ह. तो कितन चिकत्तों 
का छाभ (प्रतिलम्भ) होता है ? 

७३ ए-बी. अधातुक बिलिष्ट के साथ यथाक्रम ६, ६, २ चित्त का लाभ होता हूं । 

'छाभ' से अभिप्राय उसके समन्वागम के लाभ का हें जो पूवे असमन्वागत था । 

(१) कामावचर विलप्ट-चत्त के साथ ६ चित्तों का लाभ । 

ए. कामावचर कुशछ-चित्त का छाभ (१) जब विचिकित्सा संप्रयुक्तक्लिष्ट (४, ८० सी) 
चित्त से कुशलमुल का प्रतिसंधान होता हैं; (२) जब परिहाणित: ऊध्वे धातु से कामधातु 
में प्रत्यागमन होता हैं (ब्रातुप्रत्यागमत ) । प्रतिसन्धि-चित्त अवश्य क्लिष्ट (३.३८) होता है ; 
[३२९] वह इस चित्त के साथ कामावचर कुशल-चित्त का लाभ करता हैं क्योंकि वह पुर्व उससे 
असमन्वागत था । 

वी-सी. कामावच्र अकुशल और निवृताब्याकृत चित्त का लाभ (१) जब ऊध्वं घातु से 
परिहीण हो कामधातु में प्रत्यागमन होता हू: क्योंकि तब इन दो चिक्तों में से उसका लाभ होता 
है जिसका संमुखीभाव होता हैं; (२) जब कामवराग्य से परिहाणि होती हे । 

डी. झतावचर निवुताव्याकृत वित्त का लाभ, जब वह आरूप्यधातु से कामधातु में परिहीण 
ढीता हूं । कामावचर क्लिष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वह रूपावचर निवृताव्याकृत चित्तका 
लठाभ करता है । 

ई-एफ. आएूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शैक्षच्ित्त का लाभ , जब वह कामावचर 
जित्त से अहुत्व से परिहीण होता हैं । 

(२) रूपावचर विलष्ट चित्त के साथ ६ चित्तों का लाभ । 

कामावचर अनिवृताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) और रूपावचर तीन चित्त का लाभ, 
जथ आदरूप्यधातु से रूपधातु में परिहाणि होती हे । 

आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त और शेैक्षचित्त का लाभ, जब रूपावचर चित्त से 
अहंत्व से परिहाणि होती हैं । 


* क्लष्टे त्रधातुके लाभ: षण्णां षण्णां दयो: [व्या २४८. १ २| 


* विभाषा सें इसका विचार किथा गया हे कि क्या कुशल-चिस जिसका लाभ इस प्रक 
ग 5 7र होता 
है केषल उपपत्तिप्रातिछम्भिक हैँ या प्रायोगिक भी हे । 
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(३) आखरूप्यावचर क्लिष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवृ॑ताब्याकृत चित्त और शैक्षचिस 
का लाभ : जब आरूप्यावचर चित्त से अहँत्व से परिहाणि होती हे । 

७३ बी-सी. रूपांवचर कुशलूचित्त के साथ तीन का लाभ । 

रूपावचर कुशलचित्त के संमुखीभूत होने पर तीन चित्तों का लाभ : उसी रूपावचर कुशल 
का लाभ, कामावचर और रूपावचर अनिवृताव्याकृत चित्त का लाभ--अर्थात्‌ दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का लाभ । 

[३३०] ७३ सी-डी. शक्ष चित्त के साथ चार का लाभ । 

जब प्रथम शक्षचित्त का अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का (६ .२५ डी) संमुखीभाव 
होता हैँ तब चार चित्तों का लाभ होता है : (१) बही शैक्षचित्त, (२-३) कामावचर और 
रूपावचर (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याकृत दो चित्त, (४) आरूप्यावचर कुशलचित्त : आयं॑- 
मार्ग के योग से वह मांग में (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ट है और काम-रूप- 
धातु से विरक्‍त हें 

७३ डी. शेप चिकत्तों के साथ उन्हीं चित्तों का छाभ । 

जिस चित्त का लाभ व्याख्यात नहीं हू उसके संमुख होनेपर केवछ उसी चित्त का लाभ होता 
हें । 

एक दूसरे मत के अनुसार धातुओं का भेद किये बिना हम यह कह सकते हें कि : 

“यह स्मृत है कि क्लिप्ट-चित्त के साथ ९ चित्तों का लाभ, कुशऊ-चित्त के साथ ६ का लाभ, 
अव्याकृत-चित्त के साथ अव्याक्ृत-चित्त का लाभ होता है ।॥” 

कुशल-चित्त के साथ सात का लाभ होता हैँ, ६ का नहीं, ऐसा कहना चाहिये । जब पुद्गल 
सम्यग्दृष्टि (४.८०) से कुशल-मूल का प्रतिसन्‍्धान करता हैँ तब वह कामावचर कुशल-चित्त 
का लाभ करता है। जब वह कामधातु से विरक्‍त होता हूँ तब बह दो अनिवृताव्याकृत, कामावचर 
और रूपाबचर निर्माणचित्त का लाभ करता हैं । जब वह रूपाववर और आरूप्यावचर समाधि 





[शुर्भे । त्रयाणां रूपजे] । 

[दक्ष चतुर्णाम] [व्या २४९. २४] 

[तस्य चाधिके ॥|] 

यह धर्मत्रात के ग्रन्थ की एक कारिका हू, नेञज्जियों १२८७, फ़ोलियो ८६ ए १७: 

“यदि कोई ९ प्रकार के धर्मों का लाभ करता हूँ तो जानना चाहिये कि यह क्लिष्ठ-चित्त के 
साथ हे। कुशलचित्त ६ प्रकार के चित्त का लाभ करता है; अव्याकृत-चित्त अव्याकृत का ।” 
(संघवरंन्‌ का अनुवाद ) । परसार्थ : “जब क्लिष्ट-चित्त का उत्पाद होता है तो कहा जाता है 
कि ९ प्रकार के चित्तों का लाभ होता हें। कुशल-चित्त के साथ . . . . ।” 

व्याख्या में तृतीय पाद हू: 

[लाभ: स्पान्नवचित्तानां क्लिष्टे चित्त इति स्मृुतम्‌ ।] [व्या २५१. १७] 

षण्णां तु कुशले चित्ते [तस्थेबाव्याकृतोदभवे ॥] [व्या २५१ . ३४; पाठान्तर-तस्येवाब्याकृते 


लल] 
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[३३१] का लाभ करता हूँ तब वह इन दो धातुओं के कुशल-चित्त का लाभ करता है । निया- 
मावक्रान्ति में शेक्षत्रित का लाभ; अहंत्वफल में अशैक्षचित्त का लाभ | 

शेष दो चिक्तों के लिये प्रतिलब्ध चित्तों की गणना हमारे पूर्वोक्‍त व्याख्यान से जानना 
चाहिये। इस पर एक संग्रह इलोक है: 

“उपपत्ति, समापत्ति, वराग्य, परिहाणि, कुशलमूलप्रतिसंधान पर बुद्गल उन चित्तों का 
लाभ करता हूँ जिनसे वह असमन्वागत था ।/ 





मे उपपात्तंसमापत्तिव राग्यर्पार ।णिषु । 
अंधाड:।5:०-3. व चित्तलाभों [हु] तह्लः ॥ [व्या २५२. १ ७] 


अभिघषमकोश 


ढृतीय कोशस्थान 
हम  76 
नरकप्रेततियंचों मानुषा: घडू दिवौकस:। 
कासधातु:ः स नरकद्वीपभेदेन विशतिः:॥१॥ 


[१| काम-रूप-आरूप्य धातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निर्देश किया हैं। 


अब यह कहना है कि यह तीन धातु कौन हैं ? 


१ ए-सी . नरक, प्रेत, तियंक, मनष्य, ६ देव-निकाय--यह कामधातु है । कामधातु के 


अन्तर्गत चार गति (३. ४) साकल्येन हैं, देवगति का एक प्रदेश हे अर्थात्‌ ६ देवनिकाय---चातु- 
मंहाराजिक, त्रायस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिमितवशवर्तिन---हें और भाजन- 
लोक (३. ४५) हैं जिसमें यह सत्त्व निवास करते हें। 


कामधातु में कितने स्थान हें? 
[२] १ सी-डी. नरक और द्वीपों के भेद से' बोस 


' नरकप्रेततियेंश्चो सानुषा: पड दिवौकसः। कासधातुः[व्या २५८ . २१|। बंद्धघोस के अनुसार 


कि 


(अत्यपालिनों, ६९) कामधातु के अन्तगंत चार दुर्गंति (नारक, तियेंक, प्रेत और असर, 
३०४ए देखिये), सनुष्य और ६ देवनिकाय हूं। इस प्रकार कुल ११ प्रदेश (पदेस ) हूं। काम के 
६ देवों की (बनेफ़, भूमिका, ६०३, ६०८; हेस्टिग्स, आटे. कॉस्मागनो ऐंड कॉस्मालजी 
व्यास्या सें इन नासों का व्याख्यान हु ) पुरानी सच्यी हें। कभी इनकी संख्या 
घटकर ५ होती हे (त्रायस्त्रिंश. . . ..- -... - - परनिरमितवशवर्तिन्‌, मार के अधीन, संयत्त, 
१.१३३)। [प्रत्येक प्रकार के देवों के नायक होते हे या इनका एक राजा होता हैं, अंगुत्तर, 
४. २४२] । दोघ, १. २१५ में इनसे ऊध्ये ब्रह्मकायिक ओर महाब्रह्मा हूं; अंगत्तर, १ . २१० 
में बरह्मकायिक ओर ऊध्ये देव हुं; महानिद्वेंस, ४४ में ब्रह्मकायिक है (नीचे प्‌ृ.२ टि पणी ५ 
देखिये )। व्यास्या में नरकादि शब्दों का निरूपण हूं। प्रथम मतः-“न नये धातु से (धातुपाठ, 
८४७): सर्व अपुण्य से वहाँ आनीत होते हं।” [व्या २५३ १९] द्वितोय 
मतः:-अमतिषेध- पुर्वेंक ऋ'" धात॒से (“गतिप्रापणयो: अथवा “गतिविशेषणयो:' (व्याख्याका 
पाठ), १०९८३, ६. १११) । ततोय मतः--रम्‌', 'रज्ज्‌' धातु से [व्या २५३ - २०] 
सरवों का वहाँ रंजन नहीं होता । चतुर्य मत संघभद्र का हैँ: “सरव वहाँ त्राण नहीं पाते 
(ऋ > प्रापू)” [व्या २५३ - २२] 
स नरकद्वीपभंदेन विशति:॥ [व्या २५८ . २२] 
उत्तरकुद, टामस, शकस्थान, जे० र० ए० एस० १९०६, २०२; यकोबो, नशसाइक्लापीडिया 
आफ़ हेस्टिग्ज, २, ६९८; हापकिन्स, माइयालोजी, २० (आयु:प्रमाण); पाजिटर, एंशन्ट 
इंडियन हिस्टारिकल ट्रेंडिदन, १३२, सार्कण्डेयपुराण, ३४५; कफ़ेल कास्सोग्राफ़ी, 
के रोनो, बवेतद्रीप, बलटिन एस० ओ० एस०, ५. २७२। 


१७ 
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२० स्थान। ८ नरक (३.५८) : संजीव, कालसूत्र, संघात, रोरव, महारौरव, तपन, 
प्रतापन, अवीचि; चार द्वीप (३.५३) : जम्बुद्वीप, पूवंविदेहख, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु; 
पूर्वक्ति ६ देवनिकाय (३. ६४) ; इनके अतिरिक्त प्रेत और तिर्यक। अतः अवीचि से परनिर्भित- 
वशवतिन्‌ लोक तक २० स्थान होते हैं। भाजनलोक के साथ, जिसका अधरभाग वायुमण्डल 

(३.४५) है, यह कामबातु है। 

ऊध्वे सप्तदशस्थानों रूपधातु: पृथक पथक्‌। 
ध्यानं त्रिभुसिक॑ तत्र चतुर्थ त्वष्ठभूमिकस्‌॥२॥। 
२ ए-यी . ऊध्वं, रूपधातु में १७ स्थान हैं । 
क्रामधातु से ऊध्चे रूपधातु के १७ स्थान हे। 
< खी-डी . ध्यान पृथक पृथक त्रिभूमिक हैं। किन्तु चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक है ।' 
चतुथ से अन्यत्र प्रत्येक ध्यानलोक त्रिभूमिक है । 
प्रथम ध्यान--बह्मयकायिक, ब्रह्मपुरोहित, महात्रह्मन्‌। हितीय ध्यान--परीक्ताभ, अप्रमाणाभ, 
आभास्वर | तृतीय ध्यान--परीत्तशुभ, अप्रमाणशुभ, शुभकृत्न। चतुर्थ ध्यान--अन भ्रक 

पुण्यप्रसव, बृहत्फल [और पांच शुद्धावासिक :| अवृह, अतप, सुदृश, सुदशन, अकनिष्छठ। यह १७ 

स्थान रूपधातु के हैं ॥ 

* ऊध्व सप्तदशस्थानों रूपधातुः [व्या २५८ २५] 

 जुतक उुपहू। वात जिनूविक तत्र चतुर्थ स्वष्ठभूसिकम। [व्या २५४. ३२] 
व्वातया-- सुदु- सथ्य- अधवप्तात्र भेद से प्रत्येक ध्यान तिभूमिक है। इस प्रकार चतुर्थ ध्याम 
फो तोन प्रति अनश्षक, पुण्पप्रसव, बहत्फल हूं। किन्तु अधिमात्र चतुर्थ ध्यान का व्यवक्तिरण 
अवाख्रव ध्यान से हो सकता हूँ (जेसा ६.४३ में व्यास्यात है )। इससे अवह्‌ आवि५ स्थानान्तर 
होते हु। अतः चतुर्थ ध्यान अष्टभूमिक हे। [व्या २५४ . ३४] 

* यह मज्मिम, ३ - १४७ के चार भवृष्पत्तियों का स्मरण दिलाता हूँ : परीत्ताभ, अप्पमाणाभ, 
संकिलिट्ठाभ, परिसुद्धाभ देव। होबोगिरिम, १०॥ 

+ यह बहिदेंशकों का [व्याख्या २५५. २ ८] या पाइचात्यों का (विभाषा, ९८, १५) नय हूं। 
ये गान्धार के आचाये हूं। इस देश से सोत्रान्तिक हूँ, किन्तु जब घिभाषा पाइचात्यों का 
उल्लेब करतो हूं तो उसका अभिप्राय बहिदेशक या गान्धार के सर्वास्तिवादियों से होता हे । 
सहाव्पुत्पत्ति में प्रथम ध्यान के लिये चार आख्पाएँ ह : ब्रह्मकायिक, ब्रह्मपारिषद, ब्रह्म- 

“पुरोहित, महात्रह्मा। इससे जाजो ओर हाजसन के अनुसार ४ पृथक लोक हूं। 
शेमुसात ओर बरनृफ़ ( भूमिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न स्रोतों का विचार किया 
हैं। कोश में पारिषय्य का उल्लेख नहीं है. और ब्रह्मकायिक अधर श्रेणी के हूँ। अन्यश्र 
(३०-५ए आदि) ब्रदह्मकापिक प्रथम ध्यान के सब देवों का, बरह्मालोक के सब देवों का, 
सामान्य नाम हु। 
ठप्राख्वा--बुहत्‌ कुशलमूल से निर्यात होने के कारण 'बह्मा' | यह कौन हे? यह बह हे 
जो महबद्। कहुझाता हैँ। वह महान्‌ हे क्योंकि उसने ध्य|नान्तर (८.२३) का लाभ किया 
हैँ, क्योंकि उतका उपवत्ति-लाभ दूसरों के पूर्व और च्युति-छभ दूसरों के पद्चात्‌ (३ . पृ० १७) 
होता हू, क्‍योंकि इसके प्रमाणादि विशिष्ट हें। ब्रह्मकायिक इसलिये कहते हूँ क्योंकि महाब्रह्मा 
का काय अर्थात्‌ निवास उनका निवास हे (तस्य कायो निवास एवां बिश्वते) | ब्रह्मपुरोहित 
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[३| किन्तु काइमीरक कहते हें कि रूपधातु में कंवक १६ स्थान हें।' 


इसलिय कहते हू क्योंकि ब्रह्मा उनके अग्र (पुर एवां) आहित हें (धोयते)। महाब्रह्मा इस- 
लिये कहते हें क्योंकि आयु, वर्ण आदि बविशेबों से यह महान्‌ हे (आयुर्यर्णाविभिविशेषमहान्‌ 
अह्मा एबाम) [व्या २५५ . ६]। व्याख्या देवों की संज्ञाओं का व्याख्यान स्पष्ट भाषा में करतो 
हुँ (कास्मालजी बुद्धोक, प० ११९) । संघभद्र इससे सहमत हें। ३. ६४ में सब देवों 
का विवरण हें। 
विभाषा, ९८, १५ 
ए. पालिग्रस्य--रूपधातु (या ब्रह्मालोक, ऊपर पृष्ठ १, टिप्पणी १) में १६ स्थान हूं : १-९, 
प्रथम तीन ध्यानों में से प्रत्येक के लिये तीन स्थान; १०-११, चतुर्थ ध्यान के लिये वेहप्फल 
ओर असञ्ञसत्त; १२-१६, अनागामिन्‌ के ५ शुद्धावास। पाठान्तर के लिये सज्किम, 
१.३२९; ३०१४७ आदि देखिये। 
वो . “सर्वास्तिवादियों का यथार्थ मत”:--१६ स्थान । यह प्रथम ध्यान को केवल वो स्थान 
देते हूँ । 
सी. पायल (गान्धार के वेभाषिक, पाइचात्य, बहिदेशक ) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान 
को तीन स्थान देते हे (महाब्रह्माओं के लिये एक विशेष स्थान) । 
डी . अन्य बहिदेंशक (कोश, २.४१ डो, प० ९९) : १७ स्थान। ये प्रथम ध्यान को दो 
स्थान देते हे किन्तु चतुर्थ ध्यान में असंशिसत्वों को एक विशेष स्थान देते हूं । 
ई. १८ स्थान। प्रथम ध्यान में तीन स्थान (महाब्रह्माओं के लिये विशेष स्थान)और असंजशि- 
सत्वों फ॑ लिये एक विशेष स्थान। 
यह श्रीलाभ का मत हे ( श्री लो तो, वाटसे, १. ३५५, सोत्नान्तिक विभाषा-शास्त्र 
का रचयिता) । ऐसा प-क्वाड, और फ़ा-पाओ कहते हूँ। ये संघभव्र का उल्लेख 
करते है, जिनके अनुसार 'स्थविर १८ स्थान मानते हं।” यह स्थिरसति या सारमति का 
मत हे (नेंजियो ११७८, महायान) 
एफ .- योगाचार भी १८ की संख्या स्वीकार करते हे किन्तु वह असंजषिसत्वों को बहत्फलों के 
लोक में व्प्रवस्थापित करते हूँ और महेश्वर देबों को (महाव्युत्पत्ति, १६२, ७ के महा- 
सहेश्वरायतन से तुलना कोजिये) मानने से इनकी १८ की संख्या पूरी होती हूं। 
स्वान-हुईं ओर अन्य ठयाख्याकार कहते हूं कि स्थविर निकाय को १८ स्थान मान्य 
हैँ। यह्‌ उनकी भूल है । वह संघभव्र के स्थविर” का अल्ुद्ध अर्थ करते हे (ए) क्योंकि 
२० निकायों में एक स्थविर निकाय हूँ [किन्तु त्से-ह न, प-क्वयाडइ और फा-पाओ 
कहते हें कि संघभद्र का स्थविर” श्रीलाभ हें ), (बी) क्योंकि वह नहीं जानते कि 
१८ सोत्रान्तिक श्रीलाभ की संख्या हे. जब कि सौन्रान्तिक सिद्धान्त में १७ संख्या 
व्यवस्थापित है। विभाषा के अनुसार १७ स्थानों का मत पाद्चात्यों का हैँ; इनसे गान्धार के 
आचार्य अभिप्रेत हें। इन आचार्यों में सोत्रान्तिक भो हे किन्तु बहुत से सर्वास्तियादी हें। 
विभाषा पादवात्य' से सर्वास्तिवादी निकाय के, न कि सोत्रान्तिक निकाय के, एक भिन्न मत 
को सूचित करती हूँ। इसोलिये संघभव्र केवल इतना कहते हें कि “दूसरे (अपरे) कहते हें 
[कि स्थानों की संख्या १७ ह |... .. . : - ।” बह यह नहीं कहते कि (एक अन्य निकाय . -/ 
सा एकी सामासिक रूप से कहते हें “--१६ स्थान। यह सर्वास्तिवादियों का यथार्थ सत 
हे।१७ स्थान : (ए) पाइचात्य (महाब्रह्म का एक विशेष स्थान), (बी) अन्य आचार्य 
(असंज्ियों का एक विशेष स्थान)। १८ स्थान (महाब्रह्मा और असंज्षियों के स्थानों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ मानकर ) : स्थविर ८ (ए) श्रीलब्ध--यह २० निकायों में अन्तर्भत स्थबिर नहीं हैं । 
इन्हें मूल सौत्रान्तिक भी कहते हें; (बी) २० निकायों के अन्तर्गत स्थविर जिन्हें म्लस्थविर 
कहते हूं। इसके अतिरिक्त स्थिरसति (सारमति) [और योगाचार |।” 
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[४] वह कहते हैं कि ब्रह्मपुरोहितों के लोक में एक उच्च निवास उच्छित है जिस ब्रह्मा 
लोक' कहते हैं। यह चक्रवर्ती, का निवास है। यह परिगण या आटविक कोट्ट' के सदृश 
है; यह भूम्यन्तर नहीं हूँ। 


आदृप्यवातुरस्थान उपपरया चतुर्विषः । 
निकाय जोवितं चात्र निश्चिता चित्तसन्ततिः ॥३॥। 


३ ए. आख्प्यधातु में स्थान नहीं हें।' 

[५] वास्तव में अरूपी धर्म अदेशस्थ हैँ। अतीत-अनागत रूपी धर्म, अविज्ञप्ति और अरूपी 
धर्म अदेशस्थ हें। किन्तु 

३ वी . उपपत्तिवश यह चतुविध हैं। 

आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिज्चन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन (या 
भवाग्र) आह्य्यधातु हैं । अतः यह चार प्रकार का हैं। 'उपपत्ति” से कर्मनिवत्त जन्मान्तर की 
स्कन्धप्रवत्ति समकनी चाहिये। एक ही कर्म से इन विविध आयतनों का छाभ नहीं होता। यह 
आयतन एक दूसरे से ऊध्व है। किन्तु इन में देशक्ृत उत्तर और अधर भाव नहीं है। जिस स्थान 
में समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती हूँ] से समन्‍्वागत आश्रय का मरण होता हे, 
उस स्थान में उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति होती है। उस स्थान में, उस उपपत्ति के अन्त में, अन्तराभव 
का उत्पाद होता हूँ जो | कामधातु या रूपधातु में | जन्मान्तर का ग्रहण करता हँ। (३.४ बी-डी, 
पृ० १५, टिप्पणो £ देखिये)। 

रूपी सत्तों को चित्त-सन्तति का, चित्त और चैत्त (२.२३) का, निश्रय रूप हैं और इस 
प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती हँ। आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति का निश्चय क्‍या होगा ? 

३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्तति निकाय और जीवितेन्द्रिय पर निश्चित है।' 

आभिधामिकों के अनुसार दो चित्त-विप्रयुक्त धर्म आरूप्योपपन्न सत्त्वों की चित्त-सन्तति के 


* यह आवास ध्यानान्तरिका है, कोश, २ -«पु० १९९ 

” में समभता हूँ कि मेंने शुआनू-चाहु ओर परमार्थ को ठीक समझा हूं; किन्तु अनेक स्थलों 
में कोश महाब्रह्माण: का उल्लेख करता हेँ। यह पालि ग्रन्थों के महाब्रह्मदेव हें। यह एक 
राजा के सहायक या पाषंद हैं (कोश, ६. ३८ बो, पृ.२१४ देखिये) । व्याख्या इनके 
358 का व्याख्यान करतो हें-- यह “महाब्रह्माण:' हें क्योंकि आयु, वर्णादि में ब्रह्मा उनसे 

बहिष्ट हूं।” 

” परिगण इव अर्थात्‌ परिषण्ड इव। दूसरे व्याख्यान करते हें: आटबिक कोट्ट । [व्या २५५ . ३०] 
बोल, कंदिना,, ९४ : 'कोशशास्त्र में कहा हूँ कि ब्रह्मा का कोई पृथक्‌ निवास नहों हे। 
केवल ब्रह्मयु रोहित लोक की सहिका में एक ऊँचा अट्टालक हे जो (ब्रह्मा का निवास ) हैं।' 

' आडृप्यधातुरस्थान उपपत्या खतुविधः। [व्या २५५. ३५| 
इस प्रश्त का विचार कि इस धातु में रूप हे या नहीं ८ . ३ सी पृ. १३६-१४३ में किया गया है। 

. निकाय॑ जोवितं चात्र निश्चिता चित्तसम्ततिः॥ [व्या २५६. १२| 
जत। ३.४१ में हम देखेंगे प्रथम दो धातुओं के चित्त और चेत्त आश्षित हें जिनका आश्रय 
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निश्रय हैं। इन्हें निकायसभागता और जीवितेन्द्रिय (२.४५) कहते हैं। 

[६] रूपी सत्तवों की चित्त-सन्तति इन दो धर्मों पर निश्चित नहीं है, क्योंकि यह दुर्बल है । 
अरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति बलवती होती है, क्योंकि यह समापत्ति-विशेष से जहाँ से 
रूप-संज्ञा विगत हैं संजात है। 

किन्तु यह कहा जायगा कि जब रूपीसत्त्वों का निकाय” और जीवितेन्द्रिय रूपनिश्चित है 
तब अरूपी सत्त्वों के निकाय” और जीवितेन्द्रिय का क्या आश्रय होगा ? यह दो अन्योन्यनिश्चित 
हैं। रूपी सत्त्वों में निकाय” और जीवितेन्द्रिय अन्योन्यनिश्रय के लिये बलवान नहीं हें। अरूपी 
सत्त्वों में इनका यह बल होता है क्योंकि यह समापत्ति-विशेष से प्रवृत्त होते हैं। 

सौत्रान्तिकों के अनुसार अरूपी सत्त्वों की चित्त-सन्तति, उनके चित्त-चैत्त का कोई उनसे 
अन्य आश्रय नहीं होता। यह सन्‍तति बलूवती है और निश्रय की अपेक्षा नहीं करती । अथवा यों 
कहिये कि चैत्तों का निश्रय लेकर चित्त की प्रवृत्ति होती है और चित्त का निश्चय ले कर चैत्तों की 
प्रवृत्ति होती है, यथा आपके अनुसार निकायसभाग और जीवितेन्द्रिय का अन्योन्यनिश्रयत्व 
हे । 

जन्मान्तर की चित्त-सन्तति हेतु-विशेष ( कर्म-बलेश ) से आशक्षिप्त' होती हैं। यदि यह हेतु 
रूप में (रूपराग ) वीततृष्ण नहीं हे तो रूप के साथ चित्त-सम्भव होगा और उसकी चित्त-सन्तति 
की प्रवृत्ति रूपनिश्चित होगी। यदि यह हेतु रूपराग से विमुख हें---यथा बह समापत्ति जो आरू- 
प्योपपत्ति का आक्षेप-हँतु हैँ--तो चित्त का पुनः: सम्भव होगा और चित्त का सद्भाव रूप-संयोग 
के बिना होगा। 

कामधातु आदि आख्याओं का क्‍या अथं हें? 

धातु वह है जो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम आदि) धारण करता है (दधाति ), अथवा धातु का 
अर्थ गोत्र है, जैसा पूर्व १. २० ए. पृ. ३७ में व्याख्यात है। 

[७] १. मध्यम पद का लोप करने से कामधातु का अर्थ “काम-संप्रयुक्त धातु” है, यथा 
वज्ञ-संप्रयुकत वालक' के लिये 'वच्च-वालक' कहते हें (वच्नेण संप्रयुक्तो5छर छलीयक:), यथा 
'मरिच-सम्प्रयुकत पानक' के लिये 'मरिच-पानक' कहते हूँ। [व्या० २५७ . २] 


सेन्द्रिकाय हूँ। जब इंद्रियों का विनाश होता हु तब चित्त की 'परिहाणि' होती हे, चित्त का 
मरण होता हूँ । 
निकाय ८ निकायसभाग पर २.४१, ३.७ सी देखिये। निकायसभाग -< उपपरयायतन 
शआन्‌-चाड़ शोपते इ--रूपी सरवों की चित्त-सन्तति इन दो पर निश्चित नहीं हु व्योकि यह 
दुबेल हू। अरूपो सत्तवों में यहु बलवान होते ह क्योंकि यह एक ऐसी समापत्ति से संजात हें 
जडाँ से हत्-संत्रा विगत हुँ। किन्तु आप यह क्‍यों नहीं मानते कि अरूपी सत्त्वों की चित्त- 
सतरति दप सतापत्ति पर साक्षात्‌ निश्चित हैं ? यह अधिक निश्चय क्‍यों ? पुनः अरूपी सत्वों की 
निरकायसभागता और जाीवितेन्द्रिय रूपनिश्चित हुं... «.« «« 
२.१४, ८.३ सी,प. १३७ देखिये। 

९ बिभाषा, ७५०६: यथा पृथिवीधातु आदि। 
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इसी प्रकार रूपधातु रूगसंप्रयुक्त धातु' है। अरूप' (रूपविगत) विशेषण हैँ। इससे 
भाववाच्य 'आरूप्य' (रूप का अभाव) होता है ।' अथवा रूप ' रूपणीय, बाधनीय हे” (१. २४, 
प्‌. ४५) । अरूप रूप का अभाव हैं। आरूप्य तद्भाव हैं [अरूपभाव|। आरूप्य-धातु आरूप्य 
से संप्रयुक्त हे। 

२. अथवा यह पष्ठी समास हैं। कामधातु कामों का निधान या धातु है; रूपधातु रूपों का 
धातु है, जो रूपों को धारण करता है; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु है, जो आरूप्य को धारण 
करता हैं। 

काम का क्या अर्थ हें? (विभाषा, १७३.प .८७०) कवडीकार आहार (३.३९) 
और मैथुन से उपसंहित राग। [काम राग का आलम्बन नहीं है। काम के आलम्बन को 'कामगुण' 
कहते हैं किन्तु काम वह है जो कामना करता है। (काम्यत अनेनेति काम:) | [व्या २५७.१७ | 
निम्न गाथाओं में यह अर्थ प्रदर्शित किया गया हैं। 

दारिपुत्र एक आजीवक से कहते हें : 'इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं हें। काम 
पुरुष का संकल्प-राग है। लोकघातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सर्वे कामछन्द 
का दमन करता है ।--आजीवक उत्तर देता हैँ : “यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम नहीं 
हैं, यदि काम संकल्प-राग हैं तो एक भिक्षु भी कामोपभोगी' होता है जब वह काम-वितकक की 
कल्पना करता है । शारिपूत्र उत्तर देते है : “यदि इस लोक के चित्र रूपादि काम हें, यदि काम 


छा 9. ७ ॥। है ५ 
| 


[८] पुरुष का संकल्प-राग नहीं है, तो शास्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होंगे 

* यह आरूप्यधातु का व्याख्यान हे किन्तु जब केवल आरूप्य धाब्द का प्रयोग होता है और अरूपी 
समापत्तियों (८.२ सी) से अभिप्राय होता हे तो आरूप्य का अर्थ अरूप' अथवा आरूप्य 
(धातु) के अनुक्ल' होता हे (आरूप्ये वा साधवः) । [व्या २५७. ६] 

| कामानां वा धातुरिति. . . . -कामान्‌ यो दधाति. . . आरूप्यं यो दधाति। [व्या २५७. ९] 

* संबुक्त, २८ . ३--प्रथम गाथा अंगुत्तर, ३.४११ में उक्त हे जहाँ इसे देवता की उक्ति 
बताया हे। संस्कृत और पालि में इसका आरम्भ इस प्रकार होता हैँ :--न ते कामा यानि 
कट लोके]। संकल्पराग: पुरुषस्थ काम:। जहाँ तक मुझे ज्ञात है अन्य दो गाथायें पालि 

नहीं हें। व्याख्या में अन्तिम दो पंक्तियाँ दो हे : शास्तापि ते भविष्यति कामभोगोी दुष्दूव 
रूपाणि समनोरमाणि। [व्या २५७ . ३३] 
आजीवक का तक युक्त नहीं हे। वह समझता हैँ कि कामोपभोगिन्‌ होने से भिक्षु अभिक्षु हो 
जाता हे और यवि काम राग हे तो भिक्षु अर्थों का उपभोग किये बिना ही कामोषभोगी होगा 
और भिक्षुत्व का त्याग करेगा। किन्तु राग से केवल भिक्षु का शील अपरिशुद्ध होता है। वह 
अभिक्ष्‌ नहीं होता। अभिक्षु होने के लिये काय या वाक से तथागत के शिक्षापदों का उल्लंघन 
करना आवधद्यक हें। ह 
कथावत्थ्‌, ८. ३-४ में थेरवादिन्‌ पुब्बसेलिय के विरुद्ध यह सिद्ध करता हे कि फामधातु के 
'काम' शब्द का अर्थ रूपायतनावि 'रागविषय' नहीं हे किन्तु 'राग” हे। वह बसुबन्धु की तरह 
अंगुत्तर, ३. ४११ - संयुत्त, १. २२ की गाथा को उद्धुत करता है। 
अत्यसालिनी, १६४-१६५ में उद्धत विभंग, २५६ से तुलना कीजिये; वत्थुकार्मा और 
किलसकाम ' में भेद--महानिद्ेत आन सुत्ततिपात, ७६६; फस्पेंडियम पु, . ८१, टिप्पणी २। 
विभाषा, ७३; धर्मस्कन्ध, ५, १५. 
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क्या जो धर्म एक धातु में समुदाचार करते हैं उन सव को उस धातु से प्रतिसंयुक्त (आप्त, 
पतित) [#>उस धातु के अवचर] मानना चाहिये? 

नहीं। केवर उन धर्मों को धातु-प्रतिसंयुक्त मानना चाहिये जिनमें उस धातु का राग, 
कामराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता है, बहुलता को प्राप्त होता है। प्रत्येक धातु 
का राग क्‍या हैं? 

[९] यह वह राग हूँ जो इस धातु के धर्मों में विपुलता प्राप्त करता है, जो इन धर्मों में 
अनुशयन करता हैं। 

यह अद्वबन्धीय हैं : “कोई प्रश्न करता हु कि यह किसका अद्वबन्ध है ? जिसका यह अद्व 
हैं। यह किसका अश्व है ? जिसका यह अर्वबन्ध हैं ।” उभय उत्तर का कोई अर्थ नहीं जाना जाता । 

क्षमा कीजिये। हमने कामधातु के स्थानों का निर्देश किया हैं। कामराग' उसे कहते हें 
जो उस सक्त्व का राग हैं जो इन स्थानों में अवीतराग है, जिसने इन स्थानों के धर्मों के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया हँ । अथवा कामराग' उस सत्त्व का राग हैँ जो समाहित नहीं है। 
“रूपराग, आरूप्यराग'” - ध्यानसमापत्ति का राग, आरूप्यसमापत्ति का राग। 

कामावचर निर्माण-चित्त' ध्यान-फल है। अतः इस चित्त का उत्पाद केवल कामवीतराग 
सत्तवों में होता है । इस चित्त का कामावचरत्व कंसे हैँ ? वास्तव में इस निर्माण-चित्त का समुदा- 
नार कामवीतराग सत्त्व में नहीं होता और जब निर्माण-चित्त का समुदाचार कामवीतराग सत्त्व 
में होता हैं तव कामराग इसका आलम्बन नहीं होता। अतः: कामराग के बिना ही (कामरागेण 
विना) [व्या २५९. १] इस चित्त का कामावचरत्व है। यह सदोष हे। आपके दिये हुए घातु- 
लक्षण का यह विरोध करता है। 


* कामधातु में रपावचर और आरुष्यावचर धर्म का, यथा विविध समापत्तियों का, (८ . १९ सी ) 
समुदाचार होता हे। इन समापत्तियों के प्रति एक पुदूगल को राग का अनुभव हो सकता 
है, किन्तु क्योंकि इस राग का आलम्बन एक ऊध्वं भूमिक धर्म है इसलिये इसकी वहाँ प्रतिष्ठा 
नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाद की प्रतिष्ठा नहीं होती (५ . २, ३९ )। इसी प्रकार क'म- 
धातु के सत्वों में अनाख्रव धर्मों का अर्थात्‌ आय॑ भार्ग-चित्त का समुदाचार होता है। यह धर्म 
'राग” के आलम्बन नहों हें चाहे किसो धातु का यह राग वयों न हो (५. १६, ८ - २० सी)। 
अतः यह अधातुपतित, अधात्वाप्त हूं । 
इसलिये यह निषम हें कि त्ृषणा' भूमि (कामधातु ८ एक भूमि, रूपधातु - चार भूमि) 
को निश्चितत फरती हें; ८.२० सी। 
प्रत्येक धर्म जिस में कामोपपन्न सर्व की 'तृष्णा' विपुलता को प्राप्त होती है कासभूमिक हूँ । 


येबु कामरूपारूप्यरागा अनुशेरते | येबु कामरागे5नशेते आल्म्बनतःसम्प्रयोगतो वायथासंभव॑ 
ते कामप्रतिसंयुकताः, . - -[व्य। २५८ . १०] 


*१ शप्रारुया को सहायता से हम इस भाष्य का अर्थ करते हें: निर्माणचित्ते कर्य कामरागः। 
श्रुव्वा परिहाय व तवास्वादनात्‌। निर्माणवशेन वा। गन्धरसनिर्माणाद्दा [कासावचरत्वम्‌] 
रूपा वचरेण तयोरनिर्माणात्‌। 

७०४९-५१ देखिये । 


बन्पडी 
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. यह चित्त कामावचर हैं क्योंकि जो पुदूगल यह सनता है कि अन्य इस चित्त से समन्‍्वागत हैं 
या जो आत्मीय निर्माण-चित्त के पूर्व आस्वादन का अनुस्मरण करता हैँ या जो निर्माण देखता हैं 
[१०] उसके वहाँ कामराग उत्पन्न होता है। अथवा यह चित्त-कामावचर है क्‍योंकि यह चित्त 
गन्ध और रस का निर्माण करता है। किन्तु रूपावचर चित्त गन्ध-रस का निर्माण नहीं कर 
सकता क्योंकि रूपधातूपपन्न सत्त्व इन दोनों से विरक्‍त होते हैं। 

क्या यह धातुत्रय एक हैं! 

धातुत्॒य आकाश के तुल्य अनन्त हें। यद्यपि नवीन सत्त्वों का उत्पाद न हो, यद्यपि असंख्य 
बुद्ध असंख्य सत्त्वों को विनीत करें और उनको निर्वाण का लाभ करावें, तथापि असंख्य धातुओं 
के सत्तवों का क्षय कभी नहीं होता। 

धातुत्रय कंसे संनिविष्ट हैं ? 

इनका तियंक' अवस्थान है यथा इस सत्र से सिद्ध होता हें: यथा जब ईषाधार' 
अश्र की वर्षा होती हैं तब आकाश से जो जल-बिन्दु गिरत्ने हें उनमें वीचि या अन्तरिका नहीं होती, 
उसी प्रकार जब पूर्व की ओर छोकधातु प्रादुर्भाव और तिरोभाव की अवस्था में होते हें तब 
वीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूर्व की ओर वेसे ही दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर ।” 
सूत्र में ऊध्ये और अध: की ओर' यह शब्द नहीं हैं। 

एक दूसरे मत के अनुसार छोक धातु ऊध्ते और अध: की ओर एक दूसरे पर अवस्थित हैं 
क्योंकि अन्य सूत्रों' के अनुसार लोकधातु दश दिल्ाओं में अवस्थित हैं। अतः: अकनिष्ठ से ऊर्ध्व॑ 
[११] एक कामधातु है और कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ हैं।। जो कोई एक कामघात से 


' चार अनन्त हें: आकासो अनन्तो, चक्‍्कवालानि अनन्त।नि, ससकायो अनन्तो, बुद्धष्माणमनम्तं 
(अत्यसालिनी , १६० )--९ . १. २६७ देखिये। 

: पृ-कवाह्ट (साएकी ने इसका उल्लेख किया है, ८.५ बी, १०) : “महीशासकों फे मत 
के ० नव सरवों की उत्पत्ति होती है (अस्त्याद्रत्यन्नः सत्त्वः) जो कर्म-बलेश से उत्पन्न 
नहीं होते। 

/ विभाषा, ९३, १० में दो मतों का उल्लेख है:लोकधातु का तियंक्‌ सन्नियेश, तिर्यक और ऊधध्व 
हक । विभाषा इनको कठिनाइयों का भी उल्लेख करती हे। दीघ, १.३३ से तलूभा 

। 

* यह सूत्र संयुक्त , ३४ ,७ हैँ। लोकप्रज्ञाप्ति के आरम्भ में इसका उपयोग हुआ हे बुद्धिस्ट 
कास्मालजी, प्‌. १९६) 

' ईबाधार ८ अश्न जिसको बिन्दुएँ ईबाप्रमाण हें।” कल्प फे आरम्भ में चार अन्न होते है । 
उनमें से यह एक हे, शिक्षा-समुच्चय २४७, कोश, ३. ९० सी [एक “अकुलीन” नाग, 
वेडेल, जे० आर० ए० एस०, १८९४, ९८|। नीचे पृष्ठ १४० देखिये। 

: पू-क्वाह्न के अनुसार यह धम्ंगुप्तों का मत है। स्थिरसति का मत, त्सा-त्सी (नांजिओ, 

११७८) इत्यावि 

* यथा संयक्त, १७, ११, सध्यम, ११, ५, । 

. लोकधातुओं के अवस्थान पर हेस्टिग्स, आर्ट. कास्मालजी, १३७.थी (महावस्तु, 
१०१२२, कोट्स, अध्याय ११, अवतंसक) के हवाले देखिये। नीचे ३.४५, ७३, 
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विरक्त है वह सब लोकथातुओं के कामधातुओं से विरक्‍्त है। अन्य दो धातुओं के लिये भी यही 
योजना होनी चाहिये । 

जब कोई प्रथम ध्यान का निश्रय लेकर अभिज्ञा का उत्पाद करता हैं तब जिस निर्माण-सर्तव 
का वह निर्माण करता हूँ वह उस लोकधातु के ब्रह्मलोक में ही होता हैं जहाँ उसका निर्माता 
उपपन्न हुआ है, अन्थ लोकधघातुओं में नहीं (७.५० बी .प्‌. ११६)। 


नरका दिस्वना मोक्ता गतय: पड्च तेषु ता:। 
अक्िलष्टा5 व्याकृता एवं सत्त्वारुया नान्तराभव: ॥।४॥॥ 


४ ए-बी . इन धातुओं में पाँच गतियाँ होती हें, जिनका नामोल्लेख हो चुका है।' 

[१२] पाँच गति : नारकीय सत्त्व, तियेक्‌, प्रेत, मनृष्य और देव। कामधातु में पहली चार 
गति और देवगति का प्रदेश; अन्य दो धातुओं में देवगति का प्रदेश। 

गाथा कहती हे कि धातुओं में पाँच गतियाँ हें ।” इसलिये क्या धातुओं का कोई प्रदेश है 
जो गतियों के अन्तर्गत नहीं है ? हाँ। धातुओं के अन्तगंत कुशछ, अकुशल, भाजन-लोक और 
अन्तराभव हें। किन्तु पाँच गतियाँ 


पकाथाकी "ससकत - “२६७ ग्याम्जाह॥ 7:0० साई! ५०-पाक पाशिकआ चीजफियक उम्यममाा३ ०», 


नरका दिस्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेष 
गति ५ हे या ६? 
कयावत्यु, ८. १--मज्मिम, १.७३ (पञ्च खो पनिमा सारिपुत्त गतयो..... ) के 
होते हुए भी अन्धक ओर उत्तरापथक का मत ह कि असुर एक पृथक्‌ गति हु। किन्तु काल- 
कञ्जकों की गणना प्रेतों में हु और वेपचित्ति का गण (संयत्त, १.२२१, दायालए 5, 
२०२८९, ब्रेदरन, ७४९ ) दवों में अन्त्भंत हे। |ओग-रीक्ष डेविड्स के पाठ और 
टिप्पणियों के अनुसार] 
मज्किम, १०७३ के अतिरिक्त हम दीघ, ३. २३४, अंगत्तर, ४ . ४५९, संयत्त, ५. ४७४ 
का उल्लेख कर सकते ह। 
किन्तु अपाय चार हू : नरक, तियंक्‌ , प्रंत, असुर ( देखिये रोज्ष-डेविड्स-स्टोड )--यह 
शिक्षासमच्चय, १४७ की अक्षणगति', दीघ, ३. २६४ के अक्खन', पेतवत्थ के दुग्गति' 
हैं। अमिताभ के सुखावतो व्यह में इनका अभाव हूं (सुखाबती, ११)॥। सद्धमंपुण्डरोक में 
कभी ६ गतियों का (बनूंफ, ३०९), कभी ५ गतियों का (बनफ़, २७७) उल्लेख 
मिलता हैं। नागाजून के सुहल्लेख में ५ गतियों का उल्लेख हं। इसी प्रकार बोध-गया के 
लेख में भी हू | (फ़जिशीमा, जें० ए० एस० ने १८८८,२.४२३; शावनेज्ञ, आर० एच० 
आर १८९६, २) । 
किन्तु धर्मंसंग्रह, ५७ और उसमें उदहिष्ट अन्य ग्रन्थों में ६ गति ह। 
किओक्गा की टिप्पणियाँ--(१) असर : १. प्रेतों में अन्तर्भूत (विभाषधा और 
संभिन्न हृदय, नेज्जियो , १२८७); २ « गतियों के अन्तर्गत नहीं (बुद्धभमि आदि); ३ 
वठ गति (महासांधिकादि) प्रेत-तियंक्‌-के अन्त्गंत (सःमस्सृत्युपस्थानसून्); ५ 
प्रेत-तियक-देव के अन्तर्गत (सगा थसृत्र )-- ( २) सूत्र कहता हू कि पाँच गति हूं। कंसे कोई कह 
सकता हे कि गति ६ हूं ? बद्ध के निर्वाण से पाँच शताब्दियां हुईं; बहू निकाय हैं; निकायों का 
ऐकमत्यप नहीं हू। कुछ ५ गतियों के पक्ष में हे, अन्य ६ के। प्रथम कहते हू कि सूत्र में ५ गतियाँ 
उक्त हूं, दूसरे कहते हु कि ६। --(३) महायान फे अवतंसक का कहना हू कि ६ गति हूँ। 
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४ बी-डी . अक्लिप्टाव्याकृत हे; यह सन्‍्वाख्य हें; इनमें अन्तराभव संगृहीत नहीं है। 

विपाकफल होने के कारण (२. ५७) गतियाँ अक्लिप्टाव्याकृत हैं। अन्यथा पाँच गतियों का 
मंभेंद होगा : [वास्तव में एक पुदूग तरक-संवर्लतीय, देवोषपत्ति-पंवर्तनीय कर्म कर सकता है । 
यदि कर्म गतियों में पर्यापन्न होते तो मनष्यगति नरक और देवगति भी साथ साथ होती । कामोपपदन्न 
सन्‍्व क्रामावचर क्लेश से रमन्वागत होता है और ऊध्वेभमिक क्लेशों से समन्वागत हो सकता है । | 

यह सत्त्वाख्य (१. १० बी) हैं। भाजनलोक गतियों क॑ अन्तर्गत नहीं हे । अन्तराभव गति 
नहीं है (नीले प्‌. १८, ३. १०) । गतियों के स्वभाव का प्रतिपादन कई वचनों से होता ह। ? . 
प्रशाप्लि में उक्त हैं: चारयोनियों में (३. ८ सी) संगृहीत पाँच गतियाँ हें । क्या पाँच गतियों में 
संगहीत चार योनि हैं ? अन्तराभव जिसकी उपपादुक योनि है पांच गतियों के अन्तर्गत नहीं है।' 

[१३| <£ .पधर्मस्कन्धच (५, ८) कहता है : 'चक्षर्धातु क्या है ? जो रूपप्रसाद उपादाय रूप 
मे और जो नरक में, तियेक योति में, प्रेत विषय में, देवों में, मनृप्यों में, ध्यानोपपन्न सत्त्वों 
में, अन्तराभव में चक्ष है, चल्षुरिन्द्रिय है, चक्षरायतन हे, चल्षर्घातु है।' 

३. सत्र स्वयं दड़ता है कि अन्तराभव गतियों में रंगृहीत नहीं हे--- सात भव हें : नरकभबर, 
लिर्यग्भव, प्रेतभव, दवभत, सनष्यभव तथा कर्मभव और अन्तराभव।' यह सत्र पाँठ गतियों 
फा (नरकादि भव का ) निर्देश सहेतुक और सगमन करता है। हेत, कर्म या कर्ममब (३. २८४ए) 
है और गन अन्त राभव है जिससे एक सत्त्व गतिविश्येष को प्राप्त होता हे। यह सूत्र साथ साथ 
यह भी प्रदर्शित करता है कि गतियाँ अक्लिष्टाव्याकृत हें क्योंकि यह गतियों से (नरकादि 
भव से) गतियों के हेतु कर्मभव को अर्थात्‌ व्याकृत कर्म (कुशल, अकुशल) को बहिष्कृत 
करता हं। ४. यह अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता है जिसका पाठ काद्मीरक' 


' ताः। अक्लिष्टाव्याकृता एवं सत्वाख्या नानतराभवः॥ नीचे पृ-. १५, टिप्पणी २ देखिये। 

कारणग्रज्ञाप्ति में गति का लक्षण--बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४५ में इसका अनुवाद विय। 
। 

हम देखेंगे कि इसके अनुसार नारकनिकापसभागता, नारक्ायतनसमन्वागम, अनिवृताव्याकृत- 

नारकरूपादि नारकेब्‌ प्रतिसन्धि: के समान नरकगति हें। 

हम उद्धार कर सकते हू : चतसुभ्यो योनिभ्य: पञुचगतय: संगृहीता:। कि पड्चभ्यो गतिभ्य- 

इचतस््रो योनय: संगहीता:। अन्तराभवः। 

तिब्बती भाषान्तर और परमार्थ के अनुसार हम इसका उद्धार कर सकते हें : चक्षुर्धातुः 

कतम:। यदचत्वारि महुाभूतान्युपादाय रूपग्रसादों नरके वा तियंग्योनौ वा प्रेतविषये वा 

वेवेषु वा सनुष्येषु वा भावनाजेषु वान्तराभवे वा चक्षुइ्चक्षुरिन्द्रियं चक्षरापतनं. चक्षर्धातुः । 

इस सूत्र का विचार विभाषा , ६०, ५ में ह। यह सप्तभवसत्र हें। जो निकाय अन्तराभव का 

प्रतिबेध करते हे वह उसकी प्रामाणिकता का विरोध करते हु। 

हर २३.३, ६ ए देखिये। इसका अनुवाद निर्याण, १९२५,. प्‌. २३, टिप्पणी 

॥ 

बलबाध फहते हूं कि “केवल काइमोरक इस सूत्र का पाठ करते हें। यह सृत्र मुक्तक हे , मीचे 

पु० १८९, सिद्धि २७६। यह आगमों में संगृहीत नहीं हे । [व्या २५९ . ३२] 

विभाषा, १७२, दे के अनुसार। 


म्क् 
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करते हें: 'थारिपुत्र कहते हें--भदन्‍्त, जब नारक आख्रवों का समृदाचार होता है तब पुद्गल 
उन कर्मों को करता हे, उन कर्मों को उपचित करता है, जिनका विपाक नरक में होता है। काय, 
वाक्‌ और मन के इन वंक, दोष, कषाय कर्मों का (४. ५९%) विपाक, नारक रूप, बेदना, 
संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हैं। जब यह विपाक निव त्त होता है (निर्वत्ते विषपाके) तब नारक 
इस संख्या को प्राप्त होता हैं। भदन्‍्त, इन पांच धर्मों के व्यतिरिक्त किसी नारक सत्त्व का भव 
नहीं है। [इसका यह अर्थ है कि .इन पाँच “विपाव्रभत धर्मों के व्यतिरिकत तारक सत्त्व का 
अस्तित्व नहीं हैं। अतः यह अनिवताव्याक्ृत हैं। ] 

[१४] किन्तु इस बाद से प्रकरणग्रनल्थ (२, ८) क॑ निम्न वचन का विरोध है। इसका 
परिहार बताना चाहिदे : गतियों में सब अनुशय अनुशयन करते हें, प्रतिप्ठा-डहाभ और पुप्टि- 
लाभ करते हैं। इसका यह उत्तर देते है कि इस वचन से गतियों का सन्धि-चित्त' अभि- 
प्रेत है जो पाँच प्रकार के होते है और जो दःखादि-दरद्दन-प्रहातव्य या भावना-प्रह्मतब्य हैं । 
अत: रात अनुथय वहाँ अनूृशयन करते हैं। यथा ग्रामोपविचार' (ग्रामपरिसामन्तक) के लिये 
ग्राम' का ग्रहण होता है, उसी प्रकार प्रकरण ऐसा कह सकता हें। 

एक दूसरे मत के अनुसार गतियाँ भी कुशछ और विलष्ट हें। वास्तव में इस सत के अनुयायी 
कहते हैं कि सप्तभवसन्त (प्‌.१२, टिप्पणी २) के आधार पर जो यवित दी जाती हैँ वह यकक्‍त 
नहीं हैे। कर्मभव पाँच गतियों से पुृथक्‌ निर्दिष्ट है किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि यह 
उनसे बहिष्कृत है। पांच कपायों में क्लेशकपाय और दृष्टिकषाय ( ३ . ९३ ए)पृथक उक्त हैं : क्या 
कोई कह्ेगा कि दृष्टि कलेश नहीं हे ? अतः कर्मभव गतियों में संगृहीत हे। किन्तु इसका 
पृथक वचन गति-हेतु कं ज्ञापनार्थ हैं 

यर्वास्तिवा दितू--इस युक्त से तो अन्त राभव में भी यह प्रसंग होगा। अन्तराभव भी गति 


हो का, || 4 
होंगी। 


| 


_अष्ालपणं, “अनजकीर ग्कामथरयक्ता * आधार, यमा०-क. उ5 रह अरामकए, त्रएचरामागा; धारक, पायामायना, 


' गतिषु सर्वेपनुशया अनुशरते [व्या २६० . २|--यदि गति अनिवतावष्याकृत धर्म हें तो क्योंकि 
यह धर्म भावना-प्रह्मतव्य हें, प्रकरण को इस प्रकार कहना चाहिये : “गतियों में भावना- 
प्रहातग्य और सर्वेत्रम अनुशय॒अनुशयन करते है, प्रतिष्ठालाभ और पुष्टिलाभ करते हूँ। 
(१.४० सी और कोशस्थान ५) सर्वे अन॒दाय' ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि उनमें ऐसे 
अनुशय हें जो अनिवुताव्याकृत धर्मों में अनुशयन नहीं करते। 
यह विभाषा, ७२, २ का व्यास्यान हूं । 

* सन्धिचित्त 5 प्रतिसन्धिचित्त - कोश, ३-१३ सी, ३८ का उपपत्तिभव। प्रतिरान्धि --- 
विज्ञञाण, पटिसम्भिदामग्ग १.प.५२; प्रतिसन्धचितत और विञ्आ्ञाण, बिसद्धि, 
५४८, ६५५९। 

| हे. ३८, २. १४ के अनुसार। ट 

परभार्थ व्यावृत्त करते है: “आप कहते हूं कि यहाँ कर्म भव का निर्देश इसलिये हू क्योंकि यह 

गतियों का हेतु है। स्कन्धों का निर्देश युक्त होंगा क्योंकि वह भी गतियों का हेतु है।”. 

* यह कहा जायगा कि अन्तराभव एक गति हे. यदह्मपि इसका पृथक्‌ वचन गति-गमन को ज्ञापित 
करने के लिये हू। 
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नहीं। गति' शब्द का अर्थ है जहाँ जाते हैं ।' किन्तु अन्तराभव का उत्पाद च्युतिदेश में 
होता हैं। 
[१५] सर्वास्तिवादिनू--आरूप्यधातु के भवों का भी उत्पाद च्युतिदेश में ही होता है। 
इसलिये वह वतियों में संगृहीत न होंगे।' 
अत: हम कहते हें कि अन्तराभव जो दो गतियों के अन्तराल में होने इस से अन्वर्थ संज्ञा 
को प्राप्त होता है गति नहीं हे। यदि यह गति होता तो अन्तराल में न होने से इसकी संज्ञा 
अन्तराभव की न होती। 
सर्वास्तिवादिन---हम मान लेते हें कि आपने सप्तभवसूत्र से आक्रष्ट तक॑ का खण्डन किया 
है किन्तु आप थारिपुत्र के वचन का (पृ. १३) क्‍या करते हें ? 
दारिपुत्र कहते हें कि नारक कर्म के विपाक के निव त्त होने पर नारक सत्त्व होता है । वह यह 
नहीं कहते कि नारक की गति विपाक हो है : यह गति विपाक-अविपाक-स्वभाव है। सूत्र में 
उकन हैं कि रूपादि धर्मों से अन्यत्र नारक का अस्तित्व नहीं है । इसका अभिप्राय एक ऐसे आश्रय 
की सत्ता का प्रतिषेध करना हें जो एक गति से गत्यन्तर में संक्रण करता है। इसका आशय 
यह प्रतिज्ञा करने का नहीं हे कि नारक के स्कनन्‍्ध (रूपादि) विपाकमात्र हें। वैभाषिकों के अनुसार 
गति एकान्तत:ः अनिवृताव्याकृत धर्म हैं । वंभाषिकों में कुछ का विचार है कि यह विपाकज 
धर्म हे; दूसरों का कहना है कि यह विपाकज और औपचयिक' धर्म हें। इस धातुश्य में जिसमें 
पाँच गतियाँ हें अनुलोमक्रम से 
नानात्वकायसंज्ञाइच नानाकायकर्संज्िनः। 
विपपेंपाच्चेककापसंशाइचारूपिणस्त्रय: ।५॥। 
विज्ञानस्थितय: सप्त शेष॑ तत्परिभेदवत्‌ । 
भवाया संज्ञिसत्वाइच सत्त्वावासा नव स्मता:।।६॥। 


[१६| ५ ए--६ ए . सात विन्ञानस्थितियाँ हैं : १. नानात्वकायसंज्ञ, २. नानाकायकसंज्ञी, 


है 


३. विपर्यय, ४ एककायसंज्ञ, ०. तीन प्रकार के अरूपी सक्त्व ।' 


' गच्छन्ति तामिति [गतिः] [व्या २६० . १९] 

 आरुप्या न गतिः स्युब्च्युतिबेश एवोत्पावात्‌। आरूप्यगा हि यत्र च्यघन्ते विहारे था वक्षमले 
या यावउचतुर्श्या ध्यानभूमो तत्रेवोत्पद्चन्ते: “आरूप्यग जहाँ कहीं च्यूत होते हैं, चाहे दह 
विहार हो, वक्षमूल हो, चतुर्थ ध्यानभूमि हो, उसी स्थान में बह आफाशानन्त्यादि भव में 
उपपन्न होते हूं। 

. (ऊपर ३. ३ बी) [व्यास्या २६० . २०] 

. अनिवुताव्याकृतबर्म विषाकज या औपचयिक होते हें (१.३७, २. ५७)। संघभद्र द्वितीय 
आचारयों का मत स्वीकार करते हें। 
२-१० में हमने देखा कि जीवितेन्द्रिय विपाकमात्र हे, किन्त ५ रुपीचिय, मन-इन्द्रिय और 

, चार वेदना कभी विपाक हें, कभी नहों। 
नानात्यक्ायसंशञाइच नानाकायकसंज्ञितः। विपयंयाक्चेककायसंशाइचारूपिणस्त्रयः॥ विश्ान- 


तृतीय कोहास्थान । लोकनिर्देधा २६९ 


सूत्र (मध्यम २४-११) के अनुसार : 
१ रूपी सत्त्व हें जिनके काय और जिनकी संज्ञा भिन्न हैं अर्थात्‌ मनृष्प और कतिपय 


देव। यह प्रथम विज्ञानस्थिति हैँ।” 


यह कतिपय देव कौन हें ? कामावचर ६ देव (१.१) और प्रथमाभिनिवुत्तों' को 


वर्जित कर >ऋऋण्शाप्रक (ब्रह्मालोक के) देव। 





[१७] यह नानात्वकाय' हैं क्योंकि उनके वर्ण, लिंग (वस्त्र, आभरण आदि), संस्थान 
(देर्ष्यादि) अनेक हैं। यह नानात्वसंज्ञी हें क्योंकि इनकी संज्ञा--सुखसंज्ञा, दुःखसंज्ञा, अदुःखा- 
सुखसंज्ञा--अनेक है।' 


स्थितयः सप्त। 

विभाषा, १३७, ६ 

जता हम बेवते हुं कारिका में नानात्वकाय, तानाकाय, नानासंज्ञा, नानात्वसंज्ञिन अनियत्त- 
रूप से प्रयुक्त हुए हूं। 

सत्र (महाव्युत्पत्ति, ११९, १-७) : १. रूपिण: सन्ति सत्वा नानात्वकाया नानःत्वसंशि- 
नस्तग्वा मनुष्या एकत्याइच देवा: , २... . नानात्वाया एकत्वसंज्ञिनस्त्यथा देवा 
ब्रह्म हाधिकाः प्रयप्ताभिनिवृत्ता:, ३०. ० ०एकत्वकाया एकत्वसंशिनस्तथ्था देवा आभास्वरा:, 
४. . « - एकत्वकाया एकत्वसंज्िनस्तद्यथा देवा शुभकृत्स्ता:, ५-- आकाशानन्त्यायतनम्‌ [समी- 
चोन पाठ "आयतनोपगाः |, ६. विज्ञानानन्त्यायतनम्‌, ७. आकिचन्यायतनम्‌ | 

दोध, २. ६८ (३०२५३, २८२, अंगत्तर, ४. २९, ५.५३) : ७ विज्ञानस्थिति और दो 
आयततन हूं [विज्ञानस्थति ओर आयतन को मिला कर ९ सत्वावास होते हैं, कोश, ३.६ 
सो] : १. सन्ति आनन्द सत्ता नानत्तकाया नानत्तसडिव्ानो सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च 
देवा एकचउ्चे च विनिपातिका. .. २. सत्ता नानत्तकाया एकत्तसण्य्णिनो. . . और प्र्वबत्‌ 
पावत्‌ तु भकिण्णा; ५. सन्ति आनन्द सत्ता सव्वसो रूपसञऊ्ण्यानं समतिक्कमा पटिघसण्डान 
अत्यगमा नानत्ततञ्ञानं अमननसिकारा अनसन्तो आकासोति आकासानड्चायतनूपगा, 
६ ०००० ०-विज्ञ्ञाणानञ्चायतनूपगा, ७... . . आकिडचड्व्यायतनूपगा। 


क्रामावचरा: पट प्रायमष्यानिकाइच प्रथमामिनिव त्तवर्ज्या: [व्या २६१. ३] 

प्रथम ध्यान के देव बहिदेशक नय से यह हूँ: १ . ब्रह्मकायिक २ . ब्रह्मपुरोहित, २ . महाब्रह्मा 
(महाबह्याणइच ) । काइसीर नय से महाब्रह्माओं का ब्रह्मपुरोहितों से अन्य कोई “स्थान 
नहीं हे (जैसा हमने पृष्ठ २-४ में देखा हे) । 

पालिसत्र का विनिपातिक' नहीं है । 

विभाषा (१३७) में प्रथमध्यानिक देव” यह शब्द नहीं हू क्योंकि इन देवों का संशानानात्व 
आवश्यक नहीं हैं ( कीओक्गा की टिप्पणी) । ॒ 

शुआन्‌-चाझ ओर परमार्थ प्रथमाभिनिवृ त्त! का यह अनुवाद वेते हें: कल्प के आबि में 
जिनका जन्म होता हूँ। 

हम परमार्थ का अनुसरण करते हें। वसुबन्धु (जिनका अनुसरण छोत्सवा ओर 
शुआन्‌-चाड करते हें) 'नानात्वसंज्ञा'का यह व्याख्यान करते हें: संशानानात्व क्‍योंकि 
संज्ञाएं भिन्न हें। इस नानात्व से समन्वागत होने के कारण उनकी संत्ञाएं अनेक हूँ।” 
कक 3३ संशा पर रीज डेविडस-स्टीड और फ्रेंके, दीघ, पृ० २४, टिप्पणी ८ के हवाले 
देखिये । 
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२. “रूपी सन्‍्व जिनके काय भिन्न हें और संज्ञा एक है, अर्थात प्रथमाभिनिवृ त्त ब्रह्म- 
कायिक देव। यह दितीय विज्ञानस्थिति हैं । 

इस सथ्र प्रथमा्िनिव त्त देवों की संज्ञा एक है क्योंकि सब को एक ही हेतु की संज्ञा होती ह। 
क्रद्धा विचार करता है : “मेने इनका निर्माण किया हे ओर ब्रद्मा के पार्षद बिचार करते हें 
कि “"ब्रद्मा ते हमारा निर्माण किया हैं। काय का नानात्व है क्योंकि ब्रह्मा और उसके पार्षद 
आराोह, परिणाह, आक्रति-विग्रह, वाग्भाया, वस्त्र और आभरण मे भिन्न 

[१८| सत्र में यह पठित है कि देव यह अनुस्मरण करते हें कि “हमने इस दीर्घाय सत्त्व 
को इतने दीघ काल तक अवस्थान करत दंखा हू. ... . . : जब उसने प्रणिधान क्रिया कि अन्य 
सत््व भी मेरी सभागता में उपपन्न हों, हम यहाँ उपपन्न हुए (३.९० सी-डी देखिय )। 
हम प्रएन करते हें कि यह देव कहाँ थे जब इन्होंने ब्रह्मा को देखा। 

कुछ आचार्यों के अनुसार [जो उस सूत्र का प्रमाण देते हें जिसमें उपदिष्ट है कि ब्रह्मकायिव 
आभास्वर लोक से च्यत हो कर ब्रद्मालोक में पुनमपपन्न हात हैं | उन्होंने ब्रह्मा का उस समय देखा 
था जब बह आभास्वर छोक में थे। किन्तु हम कहेंगे कि द्वितीय-ध्यानभूमिक आभास्वर छोक 
से च्यूत हो कर उन्होंने द्वितीय ध्यान वा त्याग किया हैँ और द्वितीय ध्यानभूमिक (कोश ७ पृ. 


ब्रह्मकायिक से सब प्रयसध्यानिक देवों का अर्थ लेना चाहिये। प्रथम का निदेश करन से दूसरों 
का भी निवेश होता ह। 


गीघ, १. १८, ३.२९ से तुलना कीजिये। ब्रह्मा विचार करत हु: मया इसमे सत्ता निम्मिता 
,»०० ०; दूसरे देव विचार करत हू: इमिना सथं भोता ब्रह्मणा निम्मिता। 

तिब्बती भाषान्तर का यह अनुवाद हो सकता हु: संज्ञा का आकार भिन्न न होन॑ से उनको 
एक ही संता है /--परमाथ बहुत स्पष्ट हु : क्योंकि उनको समान रूप से यह संज्ञा होती हें 
कि बहा एकतात्र कारण है ।--संघभद्र इस दोष का प्रतिषंध करते है : संज्ञा का 
नानात्व है क्योंकि बरह्यकापिक विचार करते हू कि वह निर्मित हु और ब्रह्मा यह विचार करता 
हैँ कि वह निर्माग करता हे । वास्तव में वह कहते ह कि दोनों में एक हंतु की संज्ञा होती ह, 
दोनों में निर्माण की संज्ञा होती हूं 


आरोह (उत्तरता), परिणाह ८ (स्थौल्यप्रमाण), आऊ्ुंति-विग्रह अर्थात्‌ आकृतिलक्षण 
बिग्रह। अतः यह शरोर का समानवाच्ी हूं। [पुनः बेदनानिग्रह' - वेदनासमह आदि भी 
हू]; वारभाषा (वागुच्चारण) । शुआनू-चाडइ और परमार्थ का अन॒वाद - वाग 
भासः 


इमं बयं सर्व अद्राक्ष्म दोर्वापर्ब दोधेमसध्वानं तिष्ठन्तं. . . -अहो बतान्येडपि सत्यवा सस सभा- 
गतायामुपफ्थरशब्निति चेतसः प्रणिषि:। वर्य चोपपन्ना: [व्या २६१.२३] । दीघ का पाठ 
भिन्न हैं। ब्रह्म का प्रणिधि-वाक्य यह हे : ... . .अहो बत अज्ञ्य पि सत्ता इत्यत्तं आगच्छे- 
य्युन्ति और देवों का विचार यह हें : इमं हि सं अहुसाम इध पठमसपपन्नं। सर पनम्हा 
पच्छा उपपन्ना क्योंकि हमने उनको अभने से पूर्व यहाँ उपपन्न देखा ओर हम उनके पद्चचात 
उपपन्न हुए। 


पू-क्याड कहते हु कि इस प्रइन के तीन उत्तर हूं। संघभद्र में ६ उसर का उल्लेख 


हे; विभाषा, ९८ पाँच उत्तरों का उल्लेख करतो हे जिनमें से पहले तोन वसुबन्ध ने 
बये हूं। 


न 


हा प 


ततीय कोशस्थान : छोकतियेंश २७१ 


१०५) पूर्व निवास की स्मृति के लिये द्वितीय ध्यान आवश्यक हें। इसके अतिरिक्त उन्होंने द्वितीय 
ध्यान का पुनः लाभ नहीं किया हे क्‍योंकि महान्रह्मा को निर्माता अवधारित करने की शीलब्रत- 
परामर्श-दृष्टि में वह पतित हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह मिथ्यादृष्टि द्वितीयध्यानभूमिक 
हैं क्योंकि किसी भूमि की मिथ्यादुष्टि (या कोई क्लेश ) अधरभूमि को आल्म्बन नहीं बनाती। 

एक दूलरे मत के अन था ब्रह्माल्ोक में उत्पन्न होने से पूवे जब तह अन्तराभवस्थ थे तब 
उन्होंने ब्रह्मा को देखा था। यह पक्ष भा नहीं घटता। यह आक्षेत होगा कि अन्तराभव में 
दीरघकाल तक अवस्थान करना सम्भव नहीं है क्‍योंकि इस लोक में उपपत्ति-प्रतिबन्ध का 
[१९] अभाव हैं। अतः उनकी यह बुद्धि कंसे हो सकती हैँ कि “हमने इस दीर्घाय्‌ सत्त्व 
को दीर्घकाल तक अवस्थान करते देखा हैं।' 

अतः यह तृतीय मत है कि 'ब्रह्मालोक में ही यह देंव ब्रह्मा के पूर्व वत्तान्त का स्मरण 
करते हैं। जिस काल में वह उपपन्न हुए उस समय उन्होंने उस पूर्बोत्पन्न को दीधंकालू तक 
अवस्थान बरतें हुए देखा हे । देखकर परचात्‌ उनकी यह बढद्धि होती हे कि “हमने इस सत्त्व 
को देखा है *' “; और वह उपपस्तिप्रतिरूम्भिक प्रथम-ध्यानभूमिक स्मृति से इस सत्त्व 
की चित्त-प्रणिधि की जानते हेँ। अथवा ब्रह्मा से उन्होंने सना 

३. “एक काय किन्तु अनेक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ आभास्वर देव--यह तृतीय विज्ञान- 
स्थिति है।'' 

द्वितीय ध्यान के ऊध्वंतम देवों का अर्थात्‌ आभास्वरों का निर्देश करके सत्र परीत्ताभम और 
अप्रमाणाभ देवों को भी निरदिप्ट करता हूैँ। यदि अन्यधा होता तो यह दो प्रकार के देव किस 
विज्ञानस्थिति के होते ! 

वर्ण, लिग, संस्थान को अनेकता नहीं हैं। अतः इस देंबों का एक काय है। इनमें सुख, 
अंदर :खासख की संज्ञा होती हैं। अतः: इनकी संज्ञा का नानात्व है 

वास्तव में एसा कहा गया हैँ (विभाषा, ३८, ६)---यद्यपि हमार अनुसार (किल) यह 
यथार्थ नहीं हे--कि यह देव मौल द्वितीय ध्यान की सोमनस्य वेदना से परिखिन्न हो कर इस ध्यान 
के सामनन्‍्तक में प्रवेश करते हैं ओर वहाँ उपेक्षा बेदना (८. २२) का संमृखीभाव करते हं। इस 


अन्तराभव का अवस्थान तभी दीघं हो सकता ह जब उसको प्रतिसन्धि क्रामधातु में होती हें 
३.१४ डीो। 

| ठपारया के अनुसार-भाष्य इस प्रकार हैं; तसस्‍्मात तत्रस्था एवं तस्य प्‌बवत्तान्तं समन॒सस्‍्मरन्तः। 
दोधघ॑मध्वानं तिष्ठन्तं वृष्टवन्तः। दृष्ट्वा चे पश्चादव्राध्ष्मतेषा बसभव। [व्या २६१. २५] 
परमाथ इस प्रकार अर्थ करते है: ब्रह्मा के लोक में देव पूव वत्तान्त का स्मरण करत हू 
उन्होंने दीर्घायु ब्रह्मा को दोघेकाल तक अवस्थान करते हुए पहले ही [ > ब्रह्मालोक में 
प्वेजन्म से] देखा हे। पद्चात्‌ वह उसको पुनः देखते हु और इसलिये कहते हृं....। 
शुआन्‌-वाद् : 'बेव इस सत्व के पूर्व बत्तान्त का इसी लोक में स्मरण करते है। उन्होंने 
पृत्ठ॑ उसको देखा हैं ....॥ 
ते हि मौल्यां भूमो सुलेन्द्रियपरिखिन्ना: सामन्तकोपेक्षेन्द्रियं सम्मुखीकुवन्ति [ब्या २६१९ ३४ | । 


२७२ अभिधषम्ंकोदा 


[२०] द्वितीय वेदना से परिखिन्न हो वह मौल द्वितीय ध्यान और सोमनस्य वेदना का पुनः 
ग्रहण करते हैँ। यथा कामसुख से परिखिन्न हो अधिपति राज्य-(या धर्म) सुख का ग्रहण करते 
हैं और धर्म से परिखिन्न हो कामसुख का पुन: ग्रहण करते हैं । यह आक्षेप होगा कि यथा द्वितीय 
ब्यान के देव होते हें वेंसे ही तृतीय ध्यान के देवों को (शुभक्ृत्स्नादि : चतुर्थ विज्ञानस्थिति ) 
भी होना चाहिये, किन्तु ततीय ध्यान के देव सामन्तक में प्रवेश नहीं करते और सदा सुखेन्द्रिय से 
समन्वागत होते है । किन्तु यह आलहलेप वथा है। शुभकृत्स्न स्वसुख से परिखिन्न नहीं होते क्योंकि यह 
शान्त है किन्तु आभास्वरों का सुख सोमनस्य होने से चित्त का उत्प्लावक है और शान्त नहीं है । 

सोत्रान्तिकों का भिन्न मत है। वह सूत्र (सप्तसू-व्याकरण, दीघे, २१ , ८ , मध्यम, २, ८) 
उद्धत करते हैं: आभास्वर लोक में अचिरोपपन्न सत्त्व लोकधातु-संवर्तती क॑ नियमों को 
यथार्थ नहीं जानते | जब तेज:संवर्तनी होती हूँ तब्र वह अचि को ऊपर उठते और ब्राह्म विमानों 
को दग्ध होते देखते हें; वह भयभीत, दुःखी और विक्षिप्त होते है ओर कहते हें कि “यह अ्चि 
यहाँ तक न आये किल्‍्तु जो सन्‍व आभास्वर लोक में चिरापपन्न होते हे वह कल्प क॑ प्रवतेनों 
की जानते हैं और अपने भीत साथियों को यह कह कर आश्वासन देते हें कि “भित्रो ! भय 
ते करा। मित्रों ! भय न करो । यह अचि ब्राह्म विमान का पूत्र दग्ध कर अन्तहित हो गयी है।' 
इससे हम अच्छी तरह देखत हें कि द्वितीय ध्यानभूमिक देव कंसे नानात्वसंज्ञी है । प्रथम ध्यान के 
छोकों के दाह पर उनमें अचि क॑ आगम या व्युपगम की संज्ञा होती है, भीत या अभीत की संज्ञा 
होती है। वैभाषिकों का यह विवेचन कि यह देव सुखादुःखासुखसंज्ञी हें, सुष्ठु नहीं है। 

४. “एक काय और एक संज्ञा क॑ रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृत्स्न देव । यह चतुर्थ विज्ञान- 

इनकी एकत्व-संज्ञा हे क्योंकि यह सुखन्द्रिय से समन्वागत हैं । 

[२१॥| प्रथम ध्यान में संज्ञा का एकत्व हैं। यह क्लिप्ट संज्ञा है, क्योंकि यह शीलब्रनतपरामर्श 
से संप्रयुक्त हैँ। द्वितीय ध्यान में संज्ञा का नानात्व हे। यह्‌ मौल ध्यान और सामन्तक की कुशल 
संज्ञा हे। तृतीय ध्यान में संज्ञा का एकत्व हैँ । यह संज्ञा विपाकज हे। 

५-७, यथा सत्र में कहा है, प्रथम तीन आरूप्य अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति हैं।' 

विज्ञान-स्थिति क्‍या हें ?--यथायोग पाँच स्कन्ध या चार स्कन्ध | काम और प्रथम तीन 
ध्यान (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयुक्त पाँच स्कन्ध हैं; आकाशान्त्यायतनादि तीन आरूप्य से 
प्रतिसंयुक्त चार स्कनन्‍्ध हें। 


अऋषाकाक कराह १मपकाईए३ जाम: व्यदकरय6 सदोदाढ सातारा चक्कर) सका पहझाा गि 


' चेतस उत्प्लावकत्वाविति चेतस ओऔद्विल्यकरत्यात्‌ [व्या २६२. ३] 

” अग्नि से लोकधातु का क्षय, ३ - ९० ए-बो, १०० सी-डी। 

/ आगमव्यपगमसंशित्वाद्‌ भोताभीतसंशित्वात्‌ [व्या २६२.६] 

 अह़पिणगः सन्ति सत्ता ये सर्वश्ों रूपसंशानां समतिक्रमादनन्तभाकाशसित्याकाशानन्ध्या- 
यतनमुप्संपद्च विहरन्ति तद्ययाकाशानन्त्यायतनोपगा देवा:। इयं पंचमो विशानस्थितिः। 


तृतीय कोह्ास्थान : लोकनिर्देश २७३ 


शंष विज्ञानस्थिति क्‍यों नहीं हे ? 

६ बी. शेष में विज्ञान का परिभेद हैं ।' 

शेष से दुगंति (नरकादि अपाय ), चतुर्थ ध्यान और चतुर्थ आरूप्य (नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ) 
जिसे भवाग्र, भव का अग्र कहते हें, अभिप्रेत हैं। द 

वहाँ विज्ञान का परिभेद होता है, विज्ञान व्युच्छिन्न होला है। अपायों में दुःखवेदना विज्ञान 
का अपघात करती है; चतुर्थ ध्यान में योगी असंज्ञिसमापत्ति (२. ४२) की भावना कर सकता 
है और इस ध्यान में आसंज्ञिक होता है अथात्‌ वह धर्म (२.४१ बी) जो देवों को असंज्ञि-सत्त्व 
बनाता है; भवाग्र में योगी निरोधसमापत्ति की (२.४३ ए) भावना कर सकता है। 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार (विभाषा, १३७, ९ ) “वह स्थान जहां इहस्थों की जाने 
की इच्छा होती हैं; वह स्थान जहाँ से तत्रस्थों की व्युच्चलित होने की इच्छा नहीं होती" 
[२२ | विज्ञानस्थिति कहलाता है। अपाय में उभय का अभाव है। चतुर्थ ध्यान में जो समापन्न 
होते हें, वह्‌ वहाँ से व्युत्थान करना चाहते हैं। पृथग्जन अससंज्ञि-सत्वों में प्रवेश करना चाहते हैं 
(आसंज्ञिक-प्रविविक्षा ) ; आये शुद्धावासिकों में [या आरूप्यायतनों में; शुद्धावासिक शान्तनिरोध 
का संमुखीभाव चाहते हैं | प्रवेश चाहते हैं। भवाग्र विज्ञानस्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ विज्ञान 
का प्रचार अपटु है। 

सात विज्ञानस्थिति, 

६ सी-डी . भवाग्र ओर असंजञि-सत्तव, यह ९ सत्त्वावास हैं। क्‍योंकि सत्त्वों का वहाँ वस्तु- 
कामता के साथ आवास होता है। 


अरूपिण: सन्ति सरवा ये सर्वेश आकाश्ानन्त्यायत्न॑ समतिक्रम्यानन्तं विज्ञानमित्य्‌. . . . . 
व्या २६२ . १२ आनन्‍्त्यं >व्याद्या का पाठ |। ८ . ४ देखिये। 

* शा तत्‌ परिभेदवत्‌। व्याख्या--परिभिद्यतेइननेति परिभेदः [व्या २६२. २३॥। 

 बसुबन्धु विभाषा, १३७, ८ के आठ आख्यानों में थे सातवें को उद्धत करते है। 

' इहुस्यानां गन्तुकासता। न तत्रस्थानां व्यूच्चलितुकामता। [व्या २६२. २६] 

* यह अधिक वाक्य शुआन्‌-चाडः का हे जो संघभद्र का अनुसरण करते हें (जिसे व्याख्या 
३-७ए की व्याखपा में उद्धृत करती है) :--जो आये चतुर्थ ध्यान के पहले तीन लोकों में 
उपपन्न होते हूँ बह शुद्धावासों में (चतुर्थ ध्यान के अन्तिम पाँच लोक) या आरखप्य में प्रवेश 
चाहते हुँ और शुद्धावास निर्वाण चाहते हे ।” 
ईषतप चरत्वात्‌ू--व्यास्या : चलच-6/ मन्दप्रचारत्वादबलवद्‌ विज्ञानं न तिष्ठति। 
[व्या २६२ - २६| 
भवाग्रासंज्ञितत्वाइच सत्वावासा नव स्मृता:॥ [व्या २६२ .२९]। 
फ़ा-पाओ कहते हूँ कि सूत्र की शिक्षा ९ सत्त्वावासों की नहीं हूँ किन्तु विभाषा (१३७, ३) 
स्पष्ट हें; “इस द्ास्त्र को रचना किसलिये हे? सूत्र के अर्थ का व्यास्यान करने के लिये 
सूत्र को शिक्षा हैंके सात विज्ञानस्थिति, चार विज्ञानस्थिति, ९ सस्‍्वादास हें किः 
यह उनका विशेष नहीं बताता और यह नहीं कहता कि वह कंसे एक दूसरे में संगहीत होते 
हें या नहीं संगहीत होते. .. - ”। 


नवसत्वावाससूत्र : नव सरब(वासाः। कतसे नव। रूपिणः सन्ति सत््वा नानात्वकाया नानात्व- 
१८ | 


२७४ अभिषर्मकोशं 


[२३] अनिच्छावसनन्नान्ये चतस्र: स्थितयः पुनः। 
चत्वार: साखवा: स्कन्धा: स्वभूसावेब केवलस्‌ ॥७॥। 
विज्ञानं न स्थितिप्रोक्‍्त चतुष्कोटि तु संग्रहें। 
चतल्नो योनयस्तत्र सरत्वानामण्डजादयः ॥८॥ 


७ ए. अन्य सत्त्वावास नहीं हैं क्योंकि अन्यत्र आवास की इच्छा नहीं होती। 

यह अन्य कौन हैं ? अपाय हैं। यह कर्म-राक्षस सत्त्वों को वहाँ ले जाता है और सत्त्व 
अनिच्छा से वहाँ निवास करते हैं। यह “आवास' नहीं हैं यथा बन्धन-स्थान सत्त्वावास नहीं है। 

यदि एक सूत्र का वचन हैं कि सात विज्ञानस्थिति हें तो एक दूसरे सूत्र के अनुसार 

७ बी , अन्य चार स्थितियाँ हें।' 





संज्ञिनस्तद्यया मन्‌ृष्या एकत्याइच देवा। अयं प्रथमः सत्त्वावासः. .. . पाँचवा सरवावास 
असंज्ियों का हु: रूपिणः सन्ति सत्त्वा अत्ष॑ज्ञिनोःप्रतिसंशिनः:। तथ्था देवा असंज्ञिसत्वाः। 
अय॑ पञ्चमः सरवावास:. . . ..नवाँ सत्वावास : अरूपिणः सन्ति सत्तव। ये सर्बश आकिचन्या- 
यतनं समतिक्रम्य नवसंज्ञानासंज्ञायतनमुपसंपद्य विहरन्ति। तथ्यथा देवा नेवसंज्ञानासंज्ञायत- 
नोपगाः। अय॑ नवसः सरवावास:--दीघ, ३ - २६३ , २८८, अंगत्तर, ४ . ४०१ के संस्करण 
के अति समोप। 

महाव्युत्पत्ति, ११९ में विज्ञानस्थितियों के अतिरिक्त नंवसंज्ञानासंज्ञायतन (९ वाँ सत्त्वावास ) 
और असंशि-सरव अधिक हें। यही बीघ, २ . ६८ में हें। दीघ की सूची में “नेवसंज्ञा' के पूर्व 
असंज्ञिसत्व हें । 

अनिस्छावसनान्नान्ये [व्या २६३ . १७] 

शुआनु्‌-चाझू में इतना अधिक हूँ : यथा पूर्व व्याख्यात हे 'असंज्ञि सर्वों से अन्य 
चतुर्थ ध्यानोपग-सत्त्वावास नहीं हू ।” 

ठप्राख्या कहती हे कि वसुबन्धु मुखमात्र अपायों का उल्लेख करते हें। उनकी अभिसन्धि 
चतुथंध्यानोपग दंवों से भी है। चतुर्थ ध्यान आवास' नहीं हे क्योंकि वहाँ अवस्थान करने की 
इच्छा नहों होतो। संघभद्र का यही मत हँ--अन्‍्य व्याख्याकारों का विचार है कि वसबन्ध 
केवल अपायों को वर्जित करते हेँ और चतुर्थ ध्यान को सत््वाबास मानते हैं। उनको 
युक्ति का अन्वेषण करना होगा [व्या २६३ - ४] 

चतख्रः स्थितयः पुनः। --८ . ३ सी. पृ. १३८-९। 

वीर्घ, ९, ७, संथुक्त, ३, ६--दीघ, ३ . २२८ में संयुत्त, ३ . ५४ के अनुसार चार विज्ञानस्थिति 
परिगणित हूँ: रूपूपायं वा आबुत्तो विज्ञाणं तिदृठमानं तिटठति रूपारम्मणं रूपपतिटं 
ननन्‍्दूपसेवन बुद्धि विरूह्िहं बेपुल्लं आपज्जति। बेदनूपायं. . . . संस्कृत संस्करण इसके अति- 
समीप होगा; प्रधान पाठान्तर “हूपोपग' हे। अर्थ स्पष्ट हे : “रूप, वेदना, संशा, संस्कार के 
समप्तोप जाने से विज्ञान आश्रय का ग्रहण करता हे; रूप को आलम्बन और प्रतिष्ठा बना, सख 
से संप्रयुक्त हो, विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है. . ..।” हि 
किन्तु अभिषर्म (विभाषा, १३७ , ३) के अनुसार सूत्र में यह पद हे : रूपोषगा विज्ञानस्थिति, 
बेदनोपगा विशानस्थिति। इनका जो कारकार्थं दिया जाता हे वह युवत नहीं हो सकता। 
ए.वेभाषिकों का अर्थ : जिस पर विज्ञान स्थित होता हे (तिष्ठति) बह (बग्ाध्टित्ति 
कहलाता हूं। यह स्थिति (विज्ञान का यह आलस्बन) विशान का उपग हूँ अर्थात्‌ विज्ञान 


तृतीय कीशस्थान : लोकनिर्देश २७५ 
(२४) चार स्थितियाँ यह हें“--रूपोपगा विज्ञानस्थिति:, वेदनोपगा विज्ञानस्थिति:, संज्ञोपगा 
विज्ञानस्थिति:, संस्कारोपगा विज्ञानस्थिति: । 
७ सी-डी . यह स्वभूमिक चार साख्रव स्कन्ध हैं।' 
विज्ञान एक भिन्न भूमि के रूपादि स्कन्धों को आलम्बन बना सकता है किन्तु वह तृष्णा से 
प्रेरित हो उन आलम्बनों का ग्रहण नहीं करता। अत: वे उसकी स्थिति (३. पृ.८, 
टिप्पणी २) नहीं अवधारित होते। 
किन्तु स्वयं विज्ञान (चित्त और चेत्त) जो पञ्चम स्कन्ध है, क्‍यों नहीं विज्ञान की स्थिति 
अवधारित होता हैँ ? 
वेभाषिक कहते हैं कि स्थिति जिस पर, जिसमें, अवस्थान करते हें' स्थाता से (जो अवस्थान 
करता हैं उससे ) अन्य हैं। देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य हैं। राजा सिंहासन से अन्य है। अथवा 
विज्ञान-स्थिति से अभिप्राय उन धर्मों से है जिनके प्रवर्तन के लिये (वाहयति, प्रवर्तवति ) विज्ञान 
उन पर अभ्यारूढ़ होता हैं यथा नाविक नौका को खेता हैं, किन्तु विज्ञान, विज्ञान का अभिरोहण 
कर, उसका वाहन नहीं करता । अतः विज्ञान विज्ञानस्थिति' नहीं है । 
किन्तु एक अन्य सूत्र का वचन है कि “इस विज्ञानाहार के प्रति (३ . ४० ए) नन्‍्दी (सौमनस्य) 
होती है, राग होता है।” यदि विज्ञान के प्रति नन्‍न्दी और राग होता हैं तो इसीलिये 
[२५] विज्ञान वहाँ अभिरोहण करता हैं और प्रतिष्ठित होता है। दूसरी ओर आपकी शिक्षा है 
कि सप्त विज्ञानस्थिति (३. ५ए) पञ्चस्कन्धस्वभाव (विज्ञान इनमें संगृहीत है) हैं। आप 
विज्ञान को विज्ञानस्थिति-चतुष्क में क्‍यों नहीं जोड़ते ? 


सदा रा परमार परपाका! पार धा# १59 तध्दा2 कायम फरकयाा साल 
हे 


की 'समीपचारिणी ह। यह रुपस्वभाव हं। रूप तथा समोप होने से इसका 'रूपोपगा 
विशेषण हे। [व्या० २६३ . १८] 
बी. *##ज#&«« कहते हू कि सोत्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते हु--१. विज्ञानस्थिति 
का अर्थ हम विज्ञान का अवस्थान, विज्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते हूं। इस स्थिति से 
रूप 'उपगत होता ह (उपगम्यत ), रूप का तादात्म्य होता हूँ (तदात्मीक्रियते)। अत 
स्थिति रूपोपगा हूं : विज्ञान की स्थिति जो रूप को उपगत होती हे।” २. अथवा स्थिति 
तृष्णा हे क्योंकि तुष्णा से विज्ञान की स्थिति होती हूं। अतः विज्ञानस्थिति ८ तृष्णाभत 
विज्ञान की स्थिति | यह तष्णा रूप को उपगत होती हूं, रूप में अभिष्वक्त होती हे। अत 
रूपोपगा विज्ञानस्थितिः -+ “तष्णा जो रुप में अभिष्वक्त होती हें ओर विज्ञान का अवस्थान 
करतो हू।” इन दोनों व्याख्यानों में विज्ञानस्थिति रूप से व्यतिरिकत हे किन्तु यह रूप हे जो 
विज्ञानस्थिति हे। अतः व्याल्यान (ए) को स्वीकार करना चाहिये। [किन्तु यह कारिकार्थ 
युक्‍त नहीं हूं।। और अन्य रूपोपगा विज्ञानस्थिति: का यह अर्थ करत हूं: 'रूपस्वभावा 
विज्ञानस्थिति: । वास्तव सें गर्म धातु का अर्थ स्वभाव हें यथा खक्‍खटखरगत, इत्यादि 
में [किन्तु हम कहते हूं कि गत उपग नहीं ह। 

! चत्वारः सास्रवा: स्कन्‍्धा: स्वभमावेब [व्या० २६३ - ३१] 
28४ १३७. ३ इसकी समीक्षा करती हूँ कि यह स्कन्‍्ध सरत्त्वाख्य हु या असत्त्वाख्य। 
दो सत हेँ। 
संयुक्त, १५, ७; संयुत्त, २. १०१ (नेत्तिप्पफरण, ५७) : विज्ञाणे चे भिक्‍लवे आहारे 
अत्थि नन्‍्दी अत्थि राग्रो अत्यि तण्हा पतिद्ठतं तत्थ विज्आणं विडढं--मंने शुआन-चाहु 
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वैभाषिक उत्तर देता है--यदि हम उपपत्त्यायतन (निकाय-सभाग ) में संगृहीत पंचस्कन्धों 
के प्रति साभिराम विज्ञान-प्रवृत्ति का, स्कन्धों में भेद किए बिना, अवधारण करें तो हम कह 
सकते हैं कि विज्ञान विज्ञानस्थिति हैं। किन्तु यदि हम एक एक स्कन्‍्ध का विचार करते हैं तो हम 
देखते हें कि रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार, जो विज्ञान क॑ आश्रय, विज्ञान से संप्रयुक्त और 
विज्ञान के सहभ हैं, विज्ञान के संक्‍लेश में हेतु हें। किन्तु विज्ञान इस प्रकार विज्ञान-संक्लेश का 
हेतु नहीं है क्योंकि दो विज्ञानों के युगपदाश्रयत्व का अयोग हैँ। अतः चार विज्ञानस्थिति की देशना में 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌ ) विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं कहा गया हैं। पुनः भगवत्‌ चार विज्ञान- 
स्थिति की देशना क्षेत्रभाव से करते हें और सोपादान क्ृत्म्न-विज्ञान की देशना बीजभाव से 
करते हैं।' वह बीज को बीज के क्षेत्रभाव से व्यवस्थापित नहीं करते और हम देखते हें 
[२६| कि जो धर्म विज्ञान कं सहवर्ती हें उन्हीं का साधुरूप से क्षेत्रभाव होता हैँ। प्रश्न है कि 
क्या चार स्थितियों में शत का संग्रह हैं या सात स्थितियों में चार का संग्रह है ? नहीं। « 

८ बी. संग्रह में चार कोटि हैं। 

प्रथम कोटि : सात में संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार में नहीं हें। 

द्वितीय कोटि : अपाय, चतुर्थ ध्यान और भवाग्र के चार स्कन्ध (विज्ञान को वर्जित कर) 
चार में संगृहीत हें। 

तृतीय कोटि : सात में संगृहीत चार स्कनन्‍्ध चार में भी संगृहीत हेँ। 

चतुर्थ कोटि : इन आकारों को स्थापित कर अन्य धर्म न सात में संगृहीत हैं, न चार में 
[अर्थात्‌ अपायादि का विज्ञान, अनास्रव धर्म | । 

हमने कहा है कि धातुत्रय में गत्यादि भेद है। 

८ सी-डी . वहाँ अण्डज आदि सत्त्वों की चार योनियां हें। 


और परमार्थ का अनुसरण किया हूं। लोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारे अस्ति नन्‍्दी, 
अस्ति रागः। यत्र नन्‍्दो तत्न राग:। तत्र प्रतिष्ठितं विज्ञान तिष्ठति। 

पालि विरूछ॒ह के अनुरूप अभ्यारूढ हे (इस शब्द का प्रयोग नाविक के नौका पर चढ़ने के 
लिये किया गया हें) 

केवलम्‌ । विज्ञानं न स्थितिः प्रोक्तम। [व्या २६४ . २० | 

संयुक्त, २, ६--संयत्त, ३.५४ से तुलना कीजिये। 

क्षेत्रभावेन चतल्नो विज्ञानस्थितयो देशिता:। विज्ञानं बीजभावेन सोपादानम्‌ [ > स्वभूमिकया 
तृष्णया सतृष्णम्‌| कृत्स्नम्‌ [ ८ सर्वसन्‍्तानगतम्‌ ] [व्या २६४ . २३] 

अतोत और अनागत चार स्कन्ध अतीत और अनागत विज्ञान की स्थिति हूं। 

चतुः:कोटिस्तु संग्रहे। [व्याख्या २६३ . ३३--व्याख्या का पाठ 'चतुष्कोटि' हें] 

चतस््रो योनयस्तत्र सत्वानामण्डजादयः।॥। 

समानार्थंक शब्द के लिये 'मातृका' उपयुक्त हें। साधुतर यह होगा: “चार प्रकार 
को उत्पत्ति।” 

कारणप्रज्ञाप्ति, अध्याय १५ (बुद्धिस्ट क। २:॥८८८.), ३े ४५ ) में चार योनि और उनका 
पाँच गतियों से सम्बन्ध व्या्यात हे । वसुबन्धु अपनी सूचनाओं को ( कपोत- 
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योनि का अर्थ उत्पत्ति है। नैरक्‍त विधि से योनि का अर्थ मिश्रीभाव' है। उत्पत्ति में--जो 
सब सत्त्वों को सामान्य हं--सब सत्त्व आकुल होते हैं।' 

[२७] अण्डजयोनि : जो सत्त्व अण्ड से उत्पन्न होते हैं : हंस, क्रौंच, मयूर, थुक, सारिका 
आदि। 

जरायुजयोनि : जो सत्त्व जरायु से उत्पन्न होते हैं : गज, अश्व, गो, महिष, गर्दभ, शूक र आदि।' 

संस्वेदजयोनि : पृथिवी आदि भूतों के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : क्ृमि, कीट, पतंग, मशक। 

उपपादुकयोनि_ : जो सत्त्व सकृत उत्पन्न होते हें, जिनकी इन्द्रियाँ अविकल और अहीन 
हैं और जो सर्व अंग-प्रत्यंग से उपेत हे । उन्हें उपपादुक कहते हैं क्योंकि वह उपपादन" कर्म में 
मालिती, आश्रमोत्यन्न'! भिक्षुणी आदि को कथा) वहीं से लेते हें । विसुद्धिमग्ग, ५५२ में 
इतोी विषय का अध्ययन हूं। 
दीध, ३. २३० : चतस्पो योनियो, अण्डजयोनि, जलाबज योनि, संसेदज योनि, ओपपातिक 
योनि; मज्किप, १. ७३ : अण्डजा योनि. . . « « (लक्षणों के साथ ); विसूद्धि, ५५२, ५५७; 
सहाव्युत्पत्ति, ११७ : जरायजाः, अण्डजा:, संस्वेदजाः, उपपादुका:। 
योनि ८ उत्पत्ति, शुआनचाहइ ; परमार्थ सिश्नीभाव । परसार्थ (२३. १, फ़ोलिओ 
३५ए, पंक्ति ७)--शुक्रशो णितसन्निपातो योनि:, प्रशस्तपाद में (विज्ञ. एस. एस . पृ. २७) । 
वहाँ योनिज और अयोनिज के लक्षण दिये हू । 
जरायुज--जरायुर्येन मातुः कुक्षो गर्भोा वेष्टितस्तिष्ठति । तस्माज्जाताः जरायुजा: [व्या 
२६५ - ८|--मज्कितव--पें सत्ता वत्थिकोसमभिनिब्भिज्ज जायन्ति अय॑ वुच्चति जलाबुजा 


योजलि। गर्भधारण के अनेक प्रकार पर मिलिन्द, १२३, समनन्‍्तपासादिका, १.२१३; 
विडिश, गेव॒तें, २४। 


जल 


न 


* संस्वेदग--भूतानां पृथिव्यादोनां संस्वेदाद व्रवत्वलक्षणाज्जाता:, .. . -[व्या २६५. ९| 
मज्मिप--ये सत्ता पूतिमच्छे वा. .. . जायन्ति । 
* उपपादुक सत्त्व। 


महाव्युत्पत्ति, कोशव्याख्या, महावस्तु में उपपादुक; ओपपादुक, दिव्य, अवदानशतक; 
औपपादिक, चरक (विडिश, गेब॒ते, १८७ में उदुत), जैन उववाइय', पालि औपपातिक। 


उपपातिक, उपपत्तिक, ओपपातिक (सुमंगलविलासिनी में इसका लक्षण दिया हें : चवित्वा 
उप्पज्जनकसत्ता > “जो [तत्काल] मर कर पुनः उत्पन्न होते हें।” 

सद्धमंपुण्डरीक, ३९४ : “ऋद्धिवश लोक में उत्पन्न”। ग्रन्थसूच्ची बहुत विस्तत हैं, 
सेना, जे० एएस, १८७६, २. ४७७, विडिद्ा, गेबु्त, १८४, से लेकर एस्‌० लेबी, जे० 
एएस, . १९१२,२.५०२ तक (जिसे बेबर, चाइहल्डर्स, लाएमन आदि उब्धत 
करते हैं ।) 

'उपपात' का अर्थ केवल उत्पत्ति! हे (च्युत्यपपातशान, ७.२९ इत्यादि) यह आवश्यक 
नहीं हे कि इसका यह अर्थ हो “आकस्मिक और असामान्य उत्पत्ति।” ( रीज़ 
डविडस-स्टीड ) 

उपपादुकों का निषेध, कोश, ९ पृ. २५८। 

अविकलेन्द्रिय; अहोनेद्धिय : चक्षुरिन्द्रिय हीन है जब पुदूगल काण हूं, विश्वान्त हे। हस्त- 
पादादि अंग हूं; अंगुल्यादि प्रत्यंग हूँ । 

उपपादन उपपत्तो साधुकारित्वात्‌। [व्या २६५१३ 


न 
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प्रवीण हें, क्योंकि वह सकृत्‌ (कललछादि अनुक्रम से नहीं; शुक्रशोणित-उपादान के बिना) 
[२८] उत्पन्न होते हैं। देव, नारक, अन्तराभव ऐसे सत्तव हें।' 


गतियों में योनि कैसे विभकत हें? 
चतुर्धा नरतियेंड्यों नारका उपपादुकाः। 
अन्तराभवदेवाइच प्रेता अपि जरायजा: ॥९॥। 


९ ए. मनुष्य और तिर्यक्‌ चतुविध हैं।' 
अण्डज मनुष्य यथा शैल और उपशैल स्थविर जो क्रौंची के अण्डों से निर्जात थे।' ऐसे ही 


मुगार माता [विशाखा] के ३२ पुत्र थे; ऐसे ही पंचालराज के ५०० दारक थे।'* 


जरायज मनुष्य, जेसे आज के मनुष्य । 
संस्वेदज मनुष्य, यथा मान्धाता',, चारु और उपचारु, कपोतमालिनी”", आम्रपाली 


प्रभृति। 


[२९] उपपादुक मनुष्य (२. १४), प्राथमकल्पिक मनुष्य (२.१४, ३.९७ सी)। 


तियेंक भी चतुविध हँँ। तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से ज्ञात हें। नाग और गरुड़ उपपादुक 
भी हैं। (नीचे पृ. ३१ टिप्पणी ३) 
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सज्मिम्र : कतभा च ओपपातिका योनि। देवा नेरयिका एकच्चे च सनुससा एकच्चे च 
विनिपातिका। 

चतुर्धा नरतियेंवअ्च: 

ऋडदुचीनिर्जातो--दो बनियों ने जिनका यानपात्र भिन्न हो गया था समुद्र तीर पर एक 
क्रोडयी को पाया (समधिगत ) । उससे स्थविर शेल और उपशल उत्पन्न हुए (व्या २६५ . 
१४) । एक वृसरे ग्रन्थ के अनुसार--“ हल > पर्वत, उपशेल - क्षुद्रपर्वत; एक क़रौंच ने 
वहाँ दो अण्डे दिये जिनसे दो मनुष्य उत्पन्न हुए। अतः उनका नाम शेल, उपशेल हुआ। 
विशाखा के ३२ अण्ड हुए, राल्स्टन-शीफ़नर, पृ. १२५--पद्मावती के अण्ड, शावने, 
सेंक संत कांत, १.८१ (माता का दुग्ध)। 


पंचालराज को महादेवी के ५०० अण्ड उत्पन्न हुए। उन्हें एक मंजूषा में रख कर गंगा में 
प्रवाहित किया गया। लिच्छविराज ने उस मंजूषा को पाया और उसे उद्घाटित कर उसमें 
से ५०० दारक पाये ॥ व्याख्या [२६५ . १६] 

उपोषध राजा के सिर पर एक विठक हुआ। उसके परिपाक-परिभेद से मान्धाता दारक 
उत्पन्न हुआ। मान्धाता (चक्रवर्ती राजा, कोश, ३.९७ डी देखिये) की जान पर दो फोड़े 
हुए। उसके फूटने पर दो दारक, चारु-उपचारु, उत्पन्न हुए । दिव्य, २१०, राल्स्टन- 
शीफ़नर पु. ३७--बुद्धधरित, १.२९ ओर काबेल के हवाले ( विष्णुपुराण, ४. २, 
महाभारत, ३. १०४५० ), हापकिस, ग्रेट इपिक, १९१५, १६९। 
कपोतमालिनो--ब्रह्मरत राजा की छाती पर एक पिटक हुआ। उससे यह दारिका 
उत्पन्न हुई। 

सुनते हू आज्रपाली कदलीस्तम्भ से उत्पन्न हुई थी। श्ावने, सेक सेत कांत, 
३०३२५, नेट्जियो, ६६७ (१४८ और १७० के बीच अनूदित) में आश्रपालो और जीवक 
का इतिहास देखिये; राल्स्टन-शीफ़नर, पु० ५२--भेरीगाथा, पु, १२२० में उत्पत्ति 
उपपादुक मानी गयी हे । 
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९ बी-सी . नारक, अन्तराभव और देव उपपादुक हैं।' 

यह तीन प्रकार के सत्त्व एकान्तत: उपपादुक योनि के हैं। 

९ डी. प्रेत भी जरायुज हैं।' 

यह दो प्रकार के हैं, उपपादुक और जरायुज। इनका जरायुजत्व प्रेती-#धृततहश्शन संवाद 
से सिद्ध होता है : में रात्रि में पाँच बच्चे देती हूँ और प,च दिन में में उनको खाती हँ और 
तिस पर भी मुभको तृप्ति नहीं होती ।॥”' . 

श्रेष्ठ योनि कौन हैं ? 

उपपादुक योनि। । 

[३०| किन्तु चरमभविक बोधिसत्त्व को उपपत्तिवशित्व प्राप्त होता है।' वह जरायुजो- 
पपत्ति को क्‍यों पसन्द करते हैं? (३.१७ देखिये) ' 

इस प्रदन के दो उत्तर हें--१ . बोधिसत्त्व इसमें बहु उपकार देखते हैं। एक ही वंश का होने 
के कारण शाकयों का महावंश सद्धमं में प्रवेश करता है । उनको चक्रवरतियों के कुल का समझ कर 
मनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदर्शित करते हैं। यह देखकर कि मनुष्य होकर इन्होंने यह सिद्धि 
प्राप्त की है मनुष्यों का उत्साह बढ़ता है। यदि बोधिसत्त्व की जरायुजोपपत्ति न होती तो लोगों को 


! नरका उपवादुकाः। अन्तराभवदेवाइच 
मज्मिम, १५ ७३, विभंग, ४१६ से तुलना कौजिये। 

) श्रेता अपि जरायुजाः 
* यह परिच्छेद विभाषा, १२०, १९ और कारणप्रज्ञाप्ति, १५ के अनुसार है (बुद्धिस्ट 
कास्मालजी पृ. ३:४५-६) ।--एक बात में वसुबन्धु इससे व्यावृत्त होते हैँ : प्रेत 
केबल उपपादुक हेँ। कुछ आचार्य कहते हे कि यह जरायुज भी होते हें। एक प्रेती आयुष्मान्‌ 
मोदगल्पायन से कहती हे. . . . . »।” व्याख्या कहती हे कि प्रेती के संवाद से यह प्रतीत 
होता हैँ कि उसके बच्चे उपपादृक हें। यदि बह जरायुज होते तो माता उनको खाकर 
तृप्त होती। किन्तु इतने बच्चों का सकृत्‌ जन्म विरुद्ध नहीं हे क्योंकि इतने ही काल में प्रेत 
के बच्चों का आत्मभाव परिपूरित हो जाता हैं और माता की अभिप्रवद्ध जिधांसा के वोष 
से इतने भोजन से भी उसकी तृप्ति नहीं होती। 

पेत्तव॒त्यु, १. ६: कालेन पंच पुत्तानि साय॑ पंच पुनापरे। विजयित्वान खादामि ते पि न होन्ति 

में अलभ्‌॥ व्याख्या में संस्कृत गाथा के कियदंश पाये जाते हें: [अहम] रात्रौ पञ्च सुतान्‌ 

दिवा पठच्‌ तथापरान्‌। जनयित्वा [पि खादामि | नास्ति तृप्तिस्तथापि सें।॥ [व्याख्या २६५ . 

३०] घिहल में एक निज्कमतण्हिकपेत हें जो केवल उपपादुक हें और अन्य प्रेत हें जो चार 

प्रकार के हें। रीज़् डेंबिड्स-स्टीड में 'पेत” दब्द देखिये । 

मह॒व्युत्पत्ति, २७ के अनुसार पाँचवीं बोधिसरववज्ञिता; मध्यमकावतार, ३४७ में इनका 

लक्षण दिया है । 

* महावस्तु, १. १४५ में “बुद्ध अपने विद्येष गुणों से उत्पन्न होते हें ओर उनकी उत्पत्ति उप- 
पादुक है; १. १५४, “राहुल साक्षात्‌ तुषितलोक से अवतीर्ण हो अपनी माता की कृक्षि में 
प्रवेश करते हें। उतका जन्म अद्भत हे किन्तु चक्रवरतियों के समान औपपादुक उपपत्ति नहीं 
है ।” इन बचनों पर और महावस्तु के अन्य लोकोत्तरवादी बचनों पर बार्थ, जे० व॒० 
सावां, अगस्त, १८९९ देखिये। ललित, लेफ़मान, ८८ से तुलना कीजिये । 


न्त्य् 
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उनका कुल अज्ञात होता और वह कहते कि “यह मायावी कौन है, देव है या पिशाच ? ” वास्तव में 
अन्य तीर्थ्य अपभाषण करते हैं : कल्पशत के अन्त में लोक में ऐसा मायावी प्रादुभूत होता है जो 
अपनी माया से लोक का भक्षण करता है। २.अन्य' कहते हैं कि बोधिसत्व इसलिये 
जरायुजयोनि से उत्पन्न होते हें जिसमें निर्वाण के अनन्तर उनके शरीर-धातु का अवस्थापन 
हो सके ।" इन शरीर धातुओं की पूजा से सहस्नों मनृष्य तथा अन्य सत्त्व स्वर्ग और मोक्ष का 
[३१] लाभ करते हैं । वास्तव में बाह्य बीज (शुक्र, शोणित, कर्दमादि) के अभाव से औपपादुक 
सत्त्वों का शरीर मृत्यु के पदचात्‌ अवस्थान नहीं करता। अचि के सदृश यह निरवशेष अन्तहित 
होता है ।' किन्तु हम देखते है कि जो आचार्य बुद्ध की आधिष्ठानिकी ऋद्धि मानते हें उनको यह 
परिहार युक्‍त नहीं लगेगा। एक प्रश्न से प्रश्नान्तर उत्पन्न होता है। 

यदि औपपादुक सत्त्वों का काय-निधन होता है, तो सूत्र में यह कैसे उक्त हूँ कि “उपपादुक 
गरुड़ उपपादक नाग को खाने के लिये ले जाता हैं ? ३ 

सूत्रवचन है कि वह उसे खाने के लिये (भक्षार्थम्‌) नाग का उद्धरण करता है (उद्धरति)। 


अमादकर नया! सालकालः उमा अलल2०५५ ल्‍योला: आदजा+ 4-दहड4, शा्रदबला सनी 


* ययान्यतीथिका अपभाषन्ते. ... . । यह तोथिक मस्करिन्‌ आदि ह--निग्नन्थशारत्र सें 
पठित है : ऋद्धि भदनन्‍त को दरशेयति। मायावी गौतम: । अन्यत्र भगवत्‌ को उहिष्ट कर कहा 
हैं: कल्पशतस्पाध्त्ययादेवंविधो लोके मायावी प्रादुर्भूय लोक॑भक्षयति [व्या २६६. ८ 
व्याख्या का पाठउ--मायया लोकम्‌ |। वसुबन्धु इसे उवधृत करते हें । [/लोक का भक्षण 
करना”, “लोकोपजीवो होना” |--मज्मिम, १. ३७५ से तुलना कीजिये : समणो हि भन्‍्ते 
गोतमो मायावी-- . . .संयत्त, ४. ३४१; थेरगाथा, १२०९ की अर्थकथा । 
विभाषा, ८, ९--“तीथिक बुद्ध को उहिष्ट कर अपभाषण करते हें कि वह बड़ा मायावी हूं 
ओर लोगों के चित्त को विक्षिप्त करता हे।” और २७, ८ : पाटलि-तीथिक कहता हूं कि 
“गौतम, क्‍या तुम माया जानते हो ? यदि तुम नहीं जानते तो तुम सर्वेज्ञ नहीं हो; यदि 
तुध जानते हो तो मायावोी हो ।* 
विभाषा, १२०, १५ । 
शरीरधातुतामवस्थापनाथंम [व्याख्या २६६. १३] 
सुवर्गप्रभास के अनुसार द्रीरधातु बसे ही निःस्वभाव हें जैसे कि बुद्ध। (जे. आर. ए. एस. 
१९०६, ९७० ) । 
एक काय-निधन हूं अर्थात्‌ कायनाश : मरणकाल में शरीर अन्तहित होता हैँ (अन्तर्धीयते) 
*०००००--कारणप्रज्ञाप्ति की यह शिक्षा हे 
शरोरधातु के अधिष्ठान और ऋद्धि पर ७.५२ देखिये । 
वपारुया का व्याख्यान: 'अधिष्ठान उस वस्तु को कहते हें जिसका अधिष्ठान (अधितिष्ठति) 
सायावोी यह कह कर करता हू कि यह ऐसा हो!'। इस ऋद्धि का यह प्रयोजन हे अथवा 
इस ऋद्धि का इस वस्तु में उत्पाद होता हे। अतः यह ऋद्धि आधिष्ठानिकी कहलातो हैं।' 
चार प्रकार के गगड और नागों पर ( डब्ल. दविसेर, ड्रेगन इन चाइना ऐंड जापान, 
१९१३)ओर किस क्रम से प्रथम द्वितीय का भक्षण करते हूं, दीर्च, १९ , २०, संयुत्त, ३.२४०, 
२४६॥ ह 


१६ नाग हूं जिनको (सागर, नन्दादि) गरुड़ों के आक्रमण से रक्षा होती हे, डब्ल० 


द० विसेर की टिप्पणो--३ . ८३ थी, बील ४८ देखिये। 
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सत्र यह नहीं कहता कि वह उसे खाता है। अथवा जब तक नाग मृत नहीं होता तब तक वह उसे 
खाता है किन्तु वह मृत नाग से तृप्त नहीं होता (न पुनर्मृतस्यास्य तृप्यति ) । 

सब से विस्तृत योनि कौन हे ? 

उपपादुक योनि। क्योंकि इसमें सर्व नरकगति, सर्वे देवगति तथा अन्य तीन गतियों का एक 
प्रदेश और अन्तराभव संगृहीत हैं। 

अन्तराभव-सत्व, अन्तराभव क्‍या हें ? 


[३२| मृत्यूपपत्तिभवयो रन्तरा भवतीति यः। 
गम्यदेशानपेतत्वानह्नोपपन्नोपन्तराभवः ॥। १ ०१। 


१०. अन्तराभव मरणभव आर उपपत्तिभव के बीच अन्तराल हं। गम्य देश में प्राप्त न 
होने से हम नहीं कह सकते कि यह उपपन्न है।' 


रद 


संवभद्र एक दूसरे मत का निदश करते ह जिसके अनुसार संस्वेदज योनि सब से अधिफ 
बिस्‍्तत हू । 

* सत्यपपतिभवयोरन्तराभवतोीह यः। 

गम्यदंशानपेतत्वान्नोपपन्नो5न्तराभवः ॥--प्‌ . ४१ देखिये। [व्या २६७. ६] 

अन्तराभव की संक्षिप्त पुस्तक-सची । 

कोश, दे - १०-१५, ४०सो; ४.५३ ए-बी; ४ . ३४०, ३९; ९, अनवाद प २५८। 
कवावत्यू, ८. २--सम्मितीय और पुव्वसेलिय के विरुद्ध थेरवादी अन्तराभव का प्रतिषेध 
करता हे। सम्पमितोष ओर पुव्वसेलिय अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ नामक अनागामिन्‌ के भव को 
मानते हे (नीचे पू० ३८ और ३ . ४० सी, टिप्पणी देखिये) । इनके अनुसार नारक, अस- 
वअसत्त ओर आएरूप्यगति के सत्तवों का अन्तराभव नहीं होता । 

सम्मितीयनिकायशास्त्र, नेझिजयो, १२७२, ततीय अध्याय, कारणप्रज्ञाप्तिशास्त्र, 
११.५ (बद्धिस्ट कास्मालजी, ३४१)। वे निकाय जो अन्तराभव का प्रतिषेध करते ह 
महासांघिक, एकव्यवहारिक, लोकोत्त रवादिन्‌, कुक्कुटिक, महीश्ञासक, (बसुमित्र ), महा- 
सांघिक, महीद्यातक, विभज्यवादिन्‌ (विभाषा, १९ . ४ )--विभाषा कई मतों का उल्लेख, 
करती हूँ: अन्तराभव का निवेध; त्रेवातुक उत्पत्ति से पूर्व अन्तराभव; कामोपपत्ति से 
पुत्र अन्तराभव; कामसरूपोपपत्ति से पूर्व अन्तराभव--केवल यही मत युक्‍त हू । 

विभाषा, ६८, ८-७० : “यद्यपि सरण और उपपत्ति के कालओर देश में भेद हो तथापि 
क्योंकि अन्तराल में कोई विनाश नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह निकाय 
अन्तराभव नहीं मानते। विसद्धिमर्ग, ६०४, मध्यमकव॒त्ति, ५४४ में सरण के अनन्तर ही 
उपपत्ति होती हूं: तेसमन्तरिका नत्थि । 

ब्राह्मणों के ग्रन्थ, विशेषकर इलोकवातिक, आत्मवांद, ६२ :-- विन्ध्यवासिन्‌ ने अन्तररभव 
देह का प्रतिबेध किया हे।” गोल्डस्टकर, अन्तराभव और अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
सांख्य सूत्र, १०३। [ए. बो. कीथ, कमंमोर्मांसा, प्‌. ५९, बुलेटिन स्कूल 
ओरियंटल स्टडीज़, १९२४, प्‌. ५५४ का विचार हूं कि यह विन्ध्यवासिन्‌ सांख्य का 
आचार्य नहीं हे जिसका ताकाकूसु ने लाइफ़ आव्‌ वसुबंध, जे. आर. ए. एस., १९०५ 
जनवरो के अंक में उल्लेख किया है ।] 


किस प्रकार अशरीरी जीव एक नतन आयतन प्राप्त करने के पूर्व महामंघ के तुल्य संसरण 
करता हु” इस पर हापकिन्स, ग्रेट इपिक, ३९, जें. ए. ओ. एस. २२, २७२। मत 
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मरणभव अर्थात्‌ मरणकाल के पंचस्कन्ध और उपपत्तिभव अर्थात्‌ उपपत्तिकाल के 
पंचस्कन्ध-क अन्तराल में एक भव---एक काय', एक पंचस्कन्ध--होता है जो उपपत्ति-देश 
को जाता है। 
[३३] यह भव दो गतियों के अन्तराल में होता है। अतः इसे 'अन्तराभव' कहते हैं।' 
इस भव का उत्पाद होता है। क्‍यों नहीं कहते कि यह उपपन्न होता है, क्‍यों नहीं कहते कि 
इसकी 'उपपत्ति' होती हैं ?हम कहते हे कि यह उपपच्यमान है किन्तु यह उपपन्न नहीं है (३ . ४० 
सी. देखिये ) । वास्तव में नैरुक्त विधि से (पद्‌ ८ गम्‌, उपपन्न ८ उपगत ) पद्‌ धातु गत्यर्थक हैं और 
उपपन्न का अर्थ उपगत है। जब अन्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्त्व का) आरम्भ होता हैं 
तब गम्य देश में अर्थात्‌ उस स्थान में जहाँ कमं विपाक की अभिव्यक्ति और परिसमाप्ति होती 
है वह उपगत नहीं होता । 
अन्य निकायों ' के अनुसार मरणभव और उपपत्तिभव के बीच विच्छेद होता है, अन्तराभव 
नहीं होता । यह मत अयवत है जेसा कि युकति और आगम से सिद्ध होता हू । 
त्रो हिसन्तानसाधर्म्धादविच्छिन्न मवोद्‌ भव: । 
प्रतिबिम्बम सिद्धत्वादसा म्या च्चा निदशनम्‌ ॥ १ ११॥ 
११ ए-ब्री . बत्रीहि-सन्तान के सदृश होने से विच्छिन्न भव का उद्भव नहीं होता ।* 
क्षणिक धर्म सन्तानवर्ती हें। जब वह एक देश से अपेत हो देशान्तर में प्रादुर्भत होते हें तब 
[३४] इसका कारण यह है कि उनका उद्भव अविच्छेदेन अन्तरालू-देशों में होता है। जैसे एक 


ना 


७७७४८. ७-०आ७००७ ००७७० ५७०४ ७७ आम आप के ज अंक, 


नरक-गमन के लिये प्रेत काय का प्रहण करता हे, सांख्यप्रवचनभाष्य, ३.७ । 

जे. आर. ए. एस. १८९७, ४६६, जे. एएस . १९०२, २. २९५ में विविध सचनायें; 

निर्वण (१९२५), २८; कीथ, ब॒द्धिस्ट फ़िलासफ़ी, २०७; सूत्रालंकार, प्‌. १५२, सध्यमक- 

वृत्ति, २८६, ५४४--बार-दो पर ज्ाध्के और दरच्चन्द्रदास | और एक समद्ध 
साहित्य ]। 

यह कठिताई उपस्थित करता हूँ। हमने देखा हे कि गति अनिव॒ताव्याकृत हे। उपपत्तिभव 

एकान्तेन क्लिव्ट है (३०३८) । मरणभव भी कभी कुशछ और कभो क्लिष्ट होता हूँ। 

अन्तराभव मरणभव ओर उपपत्तिभव के अन्तराल में होता ह। उसके लिये यह कंसे कह सकते 
हूँ कि यह दो गतियों के अन्तराल में होता हे (गत्पोरन्तराले) ? उत्तर--मरण और उपपत्ति- 

भव में अनिवृताव्याकृत निकायसभाग, जोवितेन्द्रिय, जात्यादि तथा कार्येन्द्रिय (२.३५) 

जो गति-ह्वभाव हूँ विद्यमान होते हूं। [व्याख्या २६६ - ३१] 

) यत्र यथाक्षितस्थ विपाकस्पालसिव्यक्ति: समाप्तिइच [ व्याख्या २६७. ७]--४ . ९५ 
के अनुघार जन्माक्षेपक कर्म (देव, सनृष्यादि) से अभिव्यक्ति होतो हे; परिपुरक कर्मों से 
(वर्गेतस्वानादि) परिसमाप्ति होतो हे। अथवा : वह देश जिसमें कर्म से आक्षिप्त विषपाक 
अर्थात्‌ नामरूप को अभिव्यक्ति होती हें और जहां षडायतन की पूति होती हें। 
पहासांधिकादि चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहों मानते। मेटीरियल्स 
आव जे. ज्ञिह्स्की में वसुसित्र की समयभेद की टीका देखिये । महीशासकों का भी यही 
मत हूँ। (साएकी) 

 गोहिसन्तानसाधर्म्याद्‌ अविस्छिन्नमवोदुभव:। [व्याख्या २६७. १३] 


बर्फ 


_फम 
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प्रीहिसन्‍्तान को जब एक दूरवर्ती ग्रामान्तर में ले जाते हे तब वह अन्तराल के ग्रामों में से होकर 
उस ग्रामान्तर में आनीत होता है, इसी प्रकार चित्त-सन्तति मरण-(मरणभव ) देश से अपेत हो 
कर अविच्छेदेन (अन्तराभव) उदभूत हो उत्पत्ति (उपपत्तिभव) ग्रहण करती है ।॥' 

किन्तु इसमें यह दोष दिखायेंगे कि सन्‍्तानवर्ती प्रतिबिम्ब बिम्ब से विच्छिन्न होकर भी 
आदशे, उदक आदि में उत्पद्ममान होता है। अतः मरण-भव-देश और उपपत्ति-भव-देश के 
अन्तराल में अविच्छिन्नसन्तानवर्तिरूपपूर्वक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता। 

११ सी-डी . प्रतिबिम्ब का अस्तित्व असिद्ध हैं। यदि सिद्ध हो तब भी प्रतिबिम्ब में साम्य 
नहीं हैं। अतः प्रतिबिम्ब का उदाहरण ठीक नहीं है । 

प्रतिबिम्ब से वह एक द्रव्य का ग्रहण करते हैं जो वर्ण-विशेष है। प्रतिबिम्ब नाम का कोई 
धर्मान्तर नहीं है। यह प्रतिसाधन साधु नहीं हें। यदि प्रतिबिम्ब का अस्तित्व सिद्ध हो तब भी 
असाम्य होने से यह अनिद्शन है। कैसे यह असिद्ध हैं ? 


सहेकत्र द्याभावाद्‌ असन्तानाद्‌ दृयोदयात्‌। 
कण्ठोक्तेश्चास्ति गन्धवे: पञ्चोकतेग तिसत्रतः ॥१२॥ 


१२ ए, क्योंकि दो वस्तुओं का एकदेश में सहभाव नहीं होता ।' 

ए. एक ही देश में अर्थात्‌ आदर में, पारवें-स्थित पुद्गल आदशे-रूप को, जो उपादाय रूप 
है, देखता हैं; अभिमुख अवस्थित पुद्गल वहाँ अपना प्रतिबिम्ब देखता है। यह प्रतिबिम्ब एक 
वर्ण-विशेष', उपादाय-रूप होगा। हम यह नहीं मान सकते कि दो उपादाय-रूप का एक ही देश 
में सहभाव होता है, क्योंकि उनके आश्रय-भूत भिन्न हें। (४ , अनुवाद पृ. २६९,२९ देखिये ) । 

(३५) बी. दो पुरुष जो घटादि किसी एक रूप को देखते है, उनका सहदर्शन होता है। 
एक ही तटाक, जल-देश की दो भिन्न दिशाओं में व्यवस्थित दो पुरुष स्वाभिमुख देश में स्थित रूपों 
के प्रतिबिम्ब को देखते हैं । एक ही प्रतिबिम्ब की उपलब्धि एक ही काल में दोनों को नहीं होती। 

सी . लोक में छाया और आतप का एक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता। किन्तु यदि कोई 
सूर्य से प्रकाशित तटाक के तट के समीप स्थित मण्डप की छाया में आदर्श स्थापित करता है तो 





व्याख्या कहतो हू: अत्राचायें गुगमतिः सह शिष्येणाचायवसुमसित्रेण स्वनिकायान्‌ राग- 
भावितमतिडवर्षार्वानव्यापारसपास्य प्रत्यवस्थानपर एवं वतंते। वयमिह शास्त्रा्थंविवरणं 
प्रत्याद्रधामहें न तह॒बर्ण नि:सारत्वाद बहुवक्तव्यभयाच्च। [व्या २६७ . २५| 


पशोसित्र व्याख्या के आरम्भ के इलोकों में कहते हुं कि गुणमति, वसुमित्र आदि व्याख्याकारों 
को जो पदार्थ-विवति सुष्ठु है वह मुझको अभिमत हेँ।” १.१ की व्याख्या करते हुए 
तस्म नमसस्‍्कृत्य' का जो व्याख्यान गणमति और उनके शिष्य वसुमित्र ने किया हे उसको 
वह अथुक्त बताते ह ( प्‌. ७, पेट्रोग्राड संस्करण ) । इस व्याख्या से यह ज्ञात होठ 
कि गुणमति ओर वसुमित्र किसी दूसरे निकाय के हं। ओर विवरण नहीं हू । 
प्रतिबिम्बम सिद्धत्वाद्‌ असाम्पाच्चानिद्शनम्‌॥ [व्याख्या २६८ .७]| 

* सहकत्न दयाभावात्‌ [व्या २६८ . ११] 
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वह इस आदर्श में तटाकस्थ सर्य-प्रतिविम्ब का अपर प्रतिविम्व देखता है। अतः इन तीन निदर्शनों 
से यह सिद्ध हुआ कि प्रतिबिम्ब द्रव्यसत्‌ नहीं है । 

कारिका का एक दूसरा अर्थ भी हो सकता हैे। हम इसका अनवाद देते हें : 'क्योंकि दो 
रूपों का एक ही देश में सहभाव नहीं होता। दो रूप आदर्शतल और चन्द्र का प्रतिविम्ब हैं। 
चन्द्र का प्रतित्रिम्ब आदर्श पर पढ़ता है। एक ही देश में हम आद्शेतल और चन्द्र-प्रतिविम्ब को 
नहीं देखते : यह प्रतित्रिम्ब दरान्तर्गत दिखाई पड़ता है, जैसे कप में उदक। किन्तु यदि वर्णद्रव्य 
प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव होता है तो वह आदशेतल में उत्पन्न होगा, उसकी उपलब्धि आदशेतल 
से अन्यत्र न होगी। अतः प्रतिविम्ब कुछ नहीं है। यह केवल प्रतिबिम्बाकार भ्रान्त विज्ञान है 
[व्या २६८ . ३)। इस बिम्ब-आदर्शादि सामग्री का ऐसा प्रभाव हें कि तथादशन होता हें, 
एक प्रतिबिम्ब का, रूपसदश अ्रतिविम्ब का. दर्शन होता हैं। धर्मों का शवित-भेद अचिन्त्य हैं 
(धर्माणां गक्तिभेदोःचिन्त्य: ) 

मान लीजि4 कि प्रतिबिम्ब द्रब्यसत्‌ है । किन्तु आपके नय में यह निद्शन का काम नहीं दे 
सवाता क्योंकि इसकी तुलना उपपत्ति-भव से नहीं हो राकती । यह उपपत्ति-भव के सदश नहीं है : 

2२ वी .व्योंकि यह सन्तानवर्ती नहीं है 

प्रतिविम्ब धिम्बसस्तानभत नहीं हँ वर्योकि प्रतिबिम्ब का प्रादर्भाव आदशसम्बद्ध हैं, 
[३६| क्योंकि प्रतित्रिम्य और बिम्ब का सहभाव है। यथा मरण-भव वा उपपत्ति-भव 
सन्तानभत है उस प्रकार बिम्ब का प्रतिबिम्ब नहीं है । उपपत्तिभव मरणभव के पदचात होता है 
और [अन्तराभव के कारण | दोनों में विच्छेद हुए बिना उसकी उत्पत्ति देशान्तर में होती हें। 
इसलिय प्रतिब्रिम्ब के दृष्टान्त का साम्य नहीं है। 

2० यी . क्योंकि इसकी उत्पत्ति दो कारणों से होती है। 

दो कारणों से, विम्ब और आदर्श से, प्रतिबिम्ब का प्रादुर्भाव होता है। इन दो कारणों में 
आदर्श का, जो प्रधान कारण है, आश्रय लेकर प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है। इसके विरुद्ध 
उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नहीं होता, केवल एक कारण से होता है और मरण-भव 
से अन्य इसका प्रधान कारण नहीं होता। उपपादक सत्त्वों के उपपत्तिभव का कोई बाह्य 
आश्रय नहीं होता क्योंकि उनका आकाश में प्रादर्भाव आकस्मिक होता हे और जो सत्त्व श॒क्र- 
शोणित-कर्दम से उत्पन्न होते हैं उनके यह बाह्य रूप प्रधान कारण नहीं हो सकते क्योंकि वह 
अचेतन हें। 

अतः यक्ित अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करती है क्योंकि इन दो भवों के बीच विच्छेद 
हुए बिना उपपत्ति-भव मरण-भव से प्रवत्त होता हैं। 

गम भी अन्तराभव के अस्तित्व को सिद्ध करता 


' शावने, सेंक सांत कांत, २.२०० से तुलना कीजिये। 
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१२ सी . अन्तराभव का नाम से निरदंश हें। 

सूत्रवचन है कि (सात भव हें : नरक, तिय॑ग्योनि, प्रेत, देव, मनुप्य, कम और अन्तराभव।” 

यदि निकायान्तर के आम्नाय में यह सूत्र पठित नहीं हैं तो कम से कम गन्धवे-सम्बन्धी 
वचन तो पठित होंगे । 

१२ सी . यह गन्धर्व हे। 

हम सूत्र में पढ़ने हैं कि तीन हेतु हों तो गर्भावकरान्ति होती है [तो पुत्र या दुहिता का जन्म 
होता है|: माता नीरोग और ऋतुमती हो, माता-पिता मैथुन धर्म करें और गन्धर्व- 
[३७] प्रत्युपस्थित हो ।” अन्तराभव के व्यतिरिकत गन्धर्व क्या होगा ?' 


६ फाल्शाक पृल्‍ानहाा कष्लाशाा0 'काएडपाफा, मेयर! प्दुदान्थपक मपकहक प्रध्यममाक पए:पपबाक शाह 


' १२ सी-डी . क०्ठोक्‍्तेब्चास्ति गन्धवेः: पड्चोक्‍्तंगतिसत्रत:॥ [व्या २७०.९| 
ऊपर प्‌ . १३ , टिप्पणी २ देखिये। 


* सज्किम, २. १५६ : जानन्ति पन भोन्‍्तो यथा गब्भस्य अवक्‍्कप्ति होति। जानाम मय 
भो यथा गब्भस्स अवकक्‍्कन्ति होति। इध मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति माता च उतुनी 
होति गन्वब्बोी चर पच्चपटिठतों होति। एबं तिण्णं सन्निषाता गब्भस्स अवक्कन्ति होति। 
यही वाक्य सज्किम, १.२६५ में ह। 


[इन वाक्यों के सम्बन्ध में रोज डेविड्स-स्टीड कहते हू कि गनन्‍्धर्व के विषय में कहा 
जाता हुँ कि वह 'प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता है !]--][ प्रतिसन्धि के अन्य प्रकार, असचिपानेन 
आदि, सम्रन्तपासादिका, १. २१४, सिलिन्द, १२३, जिनमें सज्किस का वावय भी दुहराया 
गया हं।| 

[हम इसको तुलना नामरूप को अवक्रान्ति से कर सकत॑ ह जो विज्ञान के प्रतिष्ठित होने पर 
होती है, संयुत्त, २.६६; अन्यत्र विज्ञान की अवक्रान्ति, संयुत्त, २. ९१] 


भिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रयाणां स्थानानां सम्मुखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरदच । 
कतमेषां त्रयाणां। मातापितरों रक्‍तो भवतः सन्निपतितो। माता क्या भवति ऋतुरुती । 
गन्धवः प्रत्यपस्थितो भवति। एपषां त्रयाणां [विडिश, गेबुट, ५.२७ का यह 
पाठ. गन्धवप्रत्यपस्थिता' अवश्य सदोष ह : चार हस्तलिखित पोथियों का पाठ प्रत्य- 
पस्थितो' हे ।| 

हमारे सत्र का पाठ गर्भावकान्ति' ह (पुत्रा जायस्ते . .. . नहीं ह ) ; हमार सत्र में पहले माता 
को अवस्था का वणन हू, पश्चात साता-पिता का संथन-कर्म हू, शेष दिव्य के अनसार ह। 

विभाषा, ७०, ९ में इसका विवेचन हूं; कल्या' का अर्थ नीरोग' ह; ऋतुमती का 
विवरण। गन्धव पर प्‌. ३२, टिप्पणी १ में दिये ग्रन्थों को देखिये--इृस्त्वार द &' इंद 
(कबर्नक, इस्त्वार द मांद, ततीय भाग) १.२८७ की टिप्पणियाँ भी देखिये।-- 
ओलडेनबर्ग ने “रिलिजन आवब्‌ दि वेद, २०९ में दिखाया ह कि बोंद्धों का गन्धर्त जीव 
हैं जो पुवजन्म से जन्मान्तर में संसरण कर गर्भ होने के लिये उत्पाद-क्रिया के क्षण की 
प्रतीक्षा करता ह और उस क्षण का ग्रहण करता हु। [इसके विरुद्ध हिलेब्रांडके 
अनुसार गन्धव ऋतु का अधिष्ठातृ-दंवता हूं। यही मत रीज़् डविड्स-स्टीड का हूँ 
--गन्धर्व 'प्रतिसन्धि का अधिष्ठाता कहा जाता हें । इसके विरुद्ध पिशेल के 
अनुसार गन्धर्व गर्भ हूं] गन्धर्व अशरीरी जीव का वेदिक' नाम हे। जीव का जो 
भाव पूर्वो' का था उसको वह इस शब्द से व्यक्त करते थे। 
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किन्तु हमारे प्रतिपक्षी इस सूत्र का पाठ इन शब्दों में नहीं करते। तृतीय हेतु के स्थान में 
उनके सूत्र में यह पठित है : “स्कन्ध-भेद [अर्थात्‌ मरण-भव| प्रत्युपस्थित है ।”' 

[३८] बहुत अच्छा, किन्तु इसमें सन्देह हैं कि वह आद्वलायनसूत्र' का परिहार कर 
सकते हूँ : “इस गन्धर्व के बारे में जो प्रत्यपस्थित है क्या आप जानते हैं कि यह किस वर्ण का हैं, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ? क्या आप जानते हैं कि यह किस दिशा से आता हैं, पूत्रं, दक्षिण, 
पश्चिम या उत्तर ? ” यह आगमन' शब्द दिखाता हे कि यहाँ अन्तराभव इष्ट हे, स्कन्ध-भेद 
नहीं । यदि यह सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय में पठित नहीं हैँ तो, 

2२ डी . अन्तराभव पंचोक्ति से सिद्ध होता हैं। 

भगवत्‌ की शिक्षा हूँ कि पाँच अनागामिन्‌ हें : अन्तरापरिनिर्वायिनू, उपपद्यपरिनिर्वायिन्‌, 
अनभभिसस्कारपरिनिर्वायिनू, साभिरांस्कारपरिनिर्वायिन, ऊध्वेस्नोतसपरिनिर्वायिन्‌। प्रथम वह 
आये है जो 'अन्तरा' में, अन्तराभव में, निर्वाण का लाभ करता हैँ; द्वितीय वह है जो पुनः 
उपपन्न होकर निर्वाण का लाभ करता हे..... | 

कुछ आचार्यों का (विभाषा, ७९, ७) मत है कि अन्तरापरिनिर्वायिनू वह आये है जो 
अन्तर नाम के देवों में उपपन्न हो परिनिवुत होता है । किन्तु फिर उनको उपपद्य' आदि देव भी 
मानना होगा, जो अयुक्‍त हूँ। 

१२ डी. और गतिसूत्र से। 

सप्तसत्पुरुषगतिसूत्र से । इस सूत्र की शिक्षा है कि काल और देश के प्रकर्ष-भेद से तीन 
अन्तरापरिनिर्वायी कहें गये हें : प्रथम परीत्त शकलिकाग्नि के सदृश है जिसका उत्पद्यमान होते ही 
निर्वाण होता हैं; दूसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश है जो उड़ उड़ कर अन्तहित हो जाती है; 
[३९ | तीसरा तप्त लोहे की प्रपाटिका के सदृश हैं जो उत्प्लुत हो पृथिवी पर बिना गिरे ही 


१ छोत्सव के अनुसार--शुआन्‌-चाह : “/. . . . . . “गन्धरव प्रत्युपस्थित हें। यदि वह अन्तराभव 

नहीं हूं तो गन्धव क्या हू ? पुष स्कन्धों का भेद कंसे प्रत्यपर्थित होगा ? यदि उनके आम्नाय 

में यह सत्र पठित नहीं हें तो वह आइवलायनसत्र का क्‍या व्याख्यान करते हे ?. .. . . . ५ 

हमारे अनुमान से अर्थ यह है : 'जो निकाय हमार विपक्ष में ह उसका ऐसा कहना हें फि 
गन्धव शब्द का अथ मरणभव या स्कन्ध-भेद हूं... . .। 

व्याख्या : स्कन्धभेवदच प्रत्यपस्थित इति सरणभवः:। [व्या २७०. १६] 

अस्पलायनसुत्त, मज्किम, २. १५७ का संस्करण हमारे सत्र से प्राचीन ह। 

संयक्त, ३२७, २०, दीघं, ८, १४, दीघ, ३. २३७; कोश, ६. ३७ । कथावत्थ, 

८. २ ओर र*,खालप»शत्ति (नोचे पृ. ४०, टिप्पणी १ में उद्धत ) का अन्तरा- 

परिनिर्वायिन्‌ के सम्बन्ध मेंजो भी विचार हो, अंगत्तर, २. १३४ से इस आये की 

जो व्याख्या की गयी हुँ उससे अन्तराभव को सिद्धि होती हे (नीचे ३. ४०सी-४६ 
एं. पर टिप्पणी देखिये) 


मध्यम, २, १, अंगत्तर, ४७०, कोश, ६ .४०--संस्कृत रूप व्याख्यामें अविकर 
दिया हूं। मेंने पालि रूप से जे. आर. ए. एस. १९०६, ४४६ में उसकी तुलना फी हूँ । 


न 


ल्‍्छ 
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अन्तहित होती हूँ। इस सूत्र के होते हुए यह मानना कि अन्तरापरिनिर्वायी अन्तर देवों के लोक का 
निवासी हैँ शुद्ध परिकल्प हूँ क्योंकि काल और देद के प्रकर्ष से इन अन्तरों को तीन भाग में 
विभकत नहीं कर सकते। 
किन्तु अन्य आचार्य- विभाषा, ६९, ७ के साक्ष्यी के अनुसार यह विभज्यवादिन्‌ हैँ--इस 
प्रकार इसका व्याख्यान करते हें। वह अन्तरापरिनिर्वायी है जो आयु:प्रमाण के अन्तर में या 
देवसमीपान्तर में क्लेशों का प्रहाण करता है।* वह त्रिविध है। वह 'धातुगत' कहलाता है यदि 
धातुगतमात्र हो, [अर्थात्‌ रूपधातु के छोक में उपपन्नमात्र हो--इस प्रकार बह उन क्लेशों का 
प्रहण करता है जिनके कारण उसकी उपपत्ति रूपधातु में होती हैँ और जो अब भी बीजावस्था 
में हें | वह निर्वाण का लाभ करता हूँ। संज्ञागत' वह कहलाता हैँ जो रूपावचर विषयों की संज्ञा 
के समुदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वृत होता हूँ। वितर्कंगत' वह है जो और भी देर से 
विपयोत्यादित वितर्कों (चेतनादि) के समुदाचार की अबस्था में परिनिर्वृत होता है। इस 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्वायी होते हैं जो सूत्र के लक्षणों के अनुसार हैँ और जो आयु:प्रमाण 
के अन्तर में अर्थात्‌ उस लोक के देवों के आयुष्य-प्रमाण के परिसमाप्त हुए बिना निर्वाण का लाभ 
करते हैं जहाँ वह उपपन्न होते हेँ। अथवा प्रथम अन्तरापरिनिर्वायी देवनिकायसभाग का परियस्रह 
कर वैसे ही निर्वाण का लाभ करता हूँ; दूसरा देवसमृद्धि का अनुभव कर; तीसरा देवों की 
धर्मंसंगीति ( ८ धर्मंसांकथ्य ) में प्रवेश पाकर, निर्वाण का लाभ करता हूँ। [व्या २७२. १५] 
एक दोष दिखाते हैं : “यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एक आय॑ हूँ जो पुनः उपपन्न होता है, देवसमृद्धि 
का अनुभव करता है, देवों की धर्मंसंगीति में प्रवेश करता है तो उपपद्य-परिनिर्वायी (अक्षरार्थ---जो 
पुन: उपपन्न हो निर्वाण का लाभ करता है) कंसा होगा ? ” इसका वह यह उत्तर दंते हैं कि उपपद्य- 
परिनिर्वायी प्रकर्षयुक्त संगीति में प्रवेश कर परिनिर्वृत होता हैं और यह समभ कर कि कुछ 
कहने का अभी अबकाश हैं वह पुनः कहता हैं कि उपपद्यपरिनिर्वायी आयु का बहुक्षय 
[४०] [अन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता है : [उसे 'उपपद्य' कहते हें क्योंकि वह आयु का 
उपघात कर (आयुरुपहत्य) निर्वाण का लाभ करता है।] 

किन्तु इन सब धातुगतादि की देशगति में विशेष का अभाव हे। अतः वह सूत्र के दुष्टान्तों से 
सम्बन्धित नहीं होते । आरूप्यधातु में भी ऐसे आये हैं जो आयु:प्रमाणान्तर में ही (३ . ८५ ए.) 


! मलपाठ--आयुःप्रमाणान्तरे देवसमीपान्तरे वा यः क्लेशान्‌ प्रजहाति सोध्न्तरापरिनिबध्यी 
[व्याद्या २७२. ५| 

' विभज्यवादियों के इस व्याख्यान से पुग्गलपठ्जत्ति, १६ के व्याख्यान की तुलना करनी 
चाहिये। अन्तरापरिनिर्वायी उपपन्नं वा समनन्तरा अपत्तं व्वेमज्क॑ आयुपमाणं सार्ग का 
संमुखीभाव करता हें; उपहच्चपरिनिब्बायी अतिक्कसित्वा बेसज्क॑ आयुपसाणं उपहच्च 
व कालक्रियां' मार्ग का साक्षात्कार करता हे [टीका के अनुसार उपहच्च < उपगन्त्वा, अतः 
“मरण-स्थान पर अवस्थित” |--कथावत्थु, ४ . २ पर (क्या उपपन्न होकर अहुंत्‌ हो सकता 
है) बुद्धधोस उपहच्चपरिनिब्बायिन्‌ के स्थान में 'उपपज्जपरिनिब्बायिन्‌ का प्रयोग करने 
के लिये उत्तरापयकों की भत्सना करते हूं 
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निर्वाण का छाभ करते हे किन्तु वहाँ अन्तरापरिनिर्वायी नहीं होते। इस इलोक में यह बात 
स्पष्ट कर दी गई है-- ध्यानों से चार दशिका, आरूप्यों से तीन सप्तिका, संज्ञा से एक 
पट्किका। इस प्रकार वर्ग वद्ध होता हैं।' 

यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हम क्या कर सकते हें ? शञास्ता के परिनि- 
बुत होने पर सद्धम॑ का कोई नायक न रहा। अनेक निकाय बन गये हैं जो अपनी कल्पना के अनुसार 
अर्थ और अक्षर को बदलते है । हमारा कहना है कि जो आचार्य इन सत्रों को मानते हें उनके 
लिये युक्ति और आगम दोनों से अन्तराभव या अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

विन्तु हम कुछ दोष देखते हें । 

ए. अन्तराभव-वाद का दूषीमारसूत्र से जो विरोध हैँ उसका परिहार करना चाहिये। 
| ४१ | इस सूत्र का बचन हं : “दूषीमार [क्रकुच्छन्द तथागत के श्रावक विदुर के सिर को 
मप्टि से अभिषघात पहुंचा कर | स्वशरीर से ही अवीचि महानरक में पतित हुआ [व्या २७६ . ५] 
(स्वश्रीरणन प्रपतित:) । (आशय और क्षेत्रविशेष के योग से) अति उदीर्ण और परिपूर्ण 
(अर्थात्‌ उपचित १२०) कर्मों का विपाक मरण के भी पूर्व होता है। अतः मार पहले 
दुष्ट्थर्म में विभाक का प्रतिसंवेदन करता हें और पश्चात्‌ नारक विपाक का अनुभव करता है । 
अतः सूत्र में उक्त हे कि मार जीते ही नारकी ज्वालाओं से आलिगित होता हूँ, उसकी मृत्यु होती 
हैँ, वह अन्तराभव का परिग्रह करता है। यह अन्तराभव नरकगमन करता हैं और वहाँ नरकोप- 
पत्ति होती हूँ । 

बी .सत्र के अनुसार पांच सावद्य आनन्तर्य हैं: इनके कारण सत्व नरक में समनन्तर उपपन्न 
होता है। (समनन्‍्तरं नरकेषृपपद्यत) (४.९७) [व्या २७६. १३| । हमारा कहना हैं कि 
'समनन्तर' शब्द का अर्थ अन्तर के बिना, अन्य गति में गये बिना' है। यह उपपद्यवेदनीय 
(४.५० बी) कर्म ह। यदि आप सूत्र की यथारुत कल्पना करें तो यह प्रसंग प्राप्त होंगे। आप 
कहेंगे कि पाँच आनन्तर्यों के करने से ही नरकगमन होता हे; आप कहेंगे कि सावद्यकारी आनन्तर्य- 


* आख्य्य में अन्तरा-मरण होता हु । अतः आरूप्यावचर सत्व आरूप्यभव के सहस्नों कत्पों की 

परिसमाप्ति के पूव्व निर्वाण में प्रवेश कर सकता हूं । 

इस इलोक के व्याख्यान के लिये बद्धिस्ट कारसालॉजी, १४१, २३५, अंगत्तर, ४,४२२ 

देखिये। 

श॒आन्‌-चाह : धमराज शास्ता बहुकाल हुआ (विवरति--९०० वष हुए) कि परिनिर्वाण 

में प्रवंश कर गये; धर्म के महासेनापति (विवृति--शारद्वतंपुत्र, आदि) भी परिनिर्बाण 

में प्रवेश कर चके हू... .. .। 

 सध्यम, २०, २५; मज्किम, १. ३३२ जहाँ ककुसन्ध ओर विधुर ( > विदुर) का उल्लेख 

हैं; थेरगाथा, ११८७ (पाठान्तर, विधूर और विदृर)--मिसेज रीक्षडंबिड्स “दुस्सि 

मार का पूर्व जन्म का नाम हूं; व्याख्या: दूधी नाम मार: [व्याख्या २७६. ६] । 
पावत्यु,८ . २ के अन्यतीधिक का सत हूं कि नरकोपपत्तिभव के पुर्व अन्तराभव नहीं होता । 

पंचानन्तयकर्माणि यानि हृत्वोपचित्य समनन्तरं नरकषपपचते। 
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क्रिया के अनन्तर ही नरक में उपपन्न होता है अथवा बह दुृष्टधर्म में मुत्यु को प्राप्त हुए बिना वहाँ 
उपपन्न होता है। [पुनः हमारे वाद के अनुसार नरकोपपत्ति समनन्तर होती है; यह अन्तरा- 
भवोपपत्तिपूर्वक नहीं होती । ] हमको अन्तराभव का उषपद्यमानत्व इष्ट हैं क्योंकि यह मरण-भव 
के अनन्तर की उपपत्ति के अभिमुख हँँ। हम यह नहीं कहते कि यह उपपन्न होता हैँ (उपपन्नो 
भवति) (३. १० डी )। 

[४२| आपको इस इलोक का व्याख्यान करना चाहिये : है ब्राह्मण ! तुम्हारा मुत्युकाल 
समीप है, तुम जराजी्ं और रुग्ण हो, तुम यम के समक्ष हो, तुम्हारे लिये अन्तरावास नहीं हू 
और तुम्हारे पास पाथेय भी नहीं हूँ ।' 

वसुवन्धु--आप सोचते हैं कि इस इलोक से यह प्रदर्शित होता हैं कि अन्तराभव का अस्तित्व 
नहीं ह। किन्तु हम अन्तरावास' का अर्थ मनुष्यों में (मनुष्येषु) आवास' करते हैं। “८मरणगत 
हो कर तुम पुन: यहाँ नहीं आओगे।” अथवा इलोक का यह अभिप्राय हैं कि 'अन्तराभव के गमन 
में कोई विराम नहीं हे, तुमको नरकोपपत्ति-देश को जाना होगा ।” 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूछेगा कि यह कहने के लिये हमारें पास क्या आधार हें कि इस 
बावय का यह अभिप्राय हैँ। यह अभिप्राय नहीं है । आपके लिये भी समान प्रश्न हे। यदि इस 
प्रकार दो दोष तुल्य हों तो अन्त में आप क्या प्रमाण देंगे ? हम कहना चाहते हैं कि दूषीमार- 
सूत्रादि का जो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेधक ने दिया है और जो व्याख्यान हमने दिया हैं 
उनका उक्त सूत्र से विरोध नहीं हैं। अत: यह सूत्र अन्तराभव के अस्तित्व या अभाव में ज्ञापक 
नहीं हैं। वही सूत्र ज्ञापक है जो अनन्यगतिक है ; जो एक ही अर्थ द्योतित करते हें और तद्विरुद्ध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते। [उनक सदृश जिनको हमने पृ० ३६-३८ में उल्लिखित किया 
हे |। 

प्रघन है कि अन्तराभव की आकृति क्‍या हैं : 


* को वा अन्तराभवस्य उपपद्यवानत्वं नेचछति [सरणभवानन्तरोपपत्त्यभिमुखत्वान्नरकेषपद्यत 
इति ब्रूमः] न तु ब्रम उपपन्नों भवतीति। 
शुआन्‌-चाड : अथवा किसको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व इष्ट नहीं है ? 
नारक सत्तव इस शब्द से अन्तराभव भी प्रज्ञप्त होता हे। जब मरण-भव के समननन्‍्तर 
अन्तराभव का उत्पाद होता हैँ, तब हम इसके लियें उपपत्ति भी कह सकते हें क्‍योंकि यह 
उपपत्ति का उपाय हे ।सृत्रवचन हुँ कि सावद्यका री की उत्पत्ति नारक सत्व' के रूप में अनन्तर 
होती है। सूत्र यह नहीं कहता कि उस काल में उपपत्ति-भव होता हें। 
संपुक्त, ५, ३, विभाषा, ६९, ५--वश्यार्या में इसके अंश हें : उपनीतवया हिज. « ««« « 
वासो5पि हि नास्ति तेइन्तरा । पाथेयं च न विद्यते तव॥ [व्या २७६. २ढ४८| 
शुआन्‌-घाड: पूर्व मार्ग से जाना चाहते हो, तुम्हारं पास पाथेय नहीं है। मार्ग 
में वास करना चाहते हो, अन्तरा में कोई वासन हों हें। 
धम्मपद, २३७ का पाठ : उपनीतवयो व दानि सि, | सम्पयातो सि यम्स्स सन्तिके। वासो पि 
च ते नत्यि अन्तरा। पाथेय्यं पि च ते न विज्जति। 
* तुल्य एप भवतोष्प्यनुयोगः । [व्या २७७ ६] 

१ तज्लञापकमनन्यगतिकम्‌। |व्या २७७. ११] 
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[४३ | एकाकषेपादसाबवेष्यत्यूवंकालभवाकृति: । 
सनम रंणात्यूब॑ उपपत्तिक्षणात्पर: ॥ १३॥ 


१३ ए-बी. जिस कर्म से पृ्वकालभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ अनागत गति का सत्त्व 
आक्षिप्त होता है उसी कर्म से अन्तराभव भी आशक्षिप्त होता हैँ। अतः अन्तराभव को आकृति 
पूर्वकालभव की आकृति के तुल्य होती हैं।' 

जो कर्म नरकादि गति को आश्षिप्त करता हैं वही कम तत्प्रापक अन्तराभव को भी आतक्षिप्त 
करता हैं। अतः अन्तराभव की आकृति उस गति के अनागत पूर्वकाल्भव (पृ.४५) की सी 
होती हैं जिसके वह अभिमुख हैं। 

आक्षेप--शुनी, शूकरी प्रभृति के गर्भ में पंचगतिक सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता हैँ। मान 
लीजिये कि इस गर्भ का रथान नारक अन्तराभव लेता है । यदि इस अन्तराभव की आकृति 
नारक की हूँ तो यह शनी की कुक्षि का दाह करेगा। पूवंकालभव में भी नारक नित्य प्रज्वलित 
नहीं होते, यथा उत्सदों म॑ (३.५८ डी )। किन्तु यद्यपि नारक अन्तराभव प्रज्वछित हों तब 
भी, क्योंकि उनका आत्मभाव अच्छ (८. ३ सी) होता हैं, वह स्प्रष्टव्य नहीं हे जैसे वह दृश्य नहीं 
है। अत: अन्तराभव का संशलंष नहीं होता। इसीलिये कुक्षि का दाह नहीं होता। पुनः कर्म का 
प्रतिबन्ध भी होता हूँ । 

अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वर्ष के शिशुका होता हूँ किन्तु उसकी इन्द्रियां व्यवत होती हैं। 

[४४] बोधिसत्त्व का अन्तराभव पूर्ण यौवन को प्राप्त बोधिसत्त्व के सदृश होता हैँ। बह 
छक्षण और अनुव्यञ्जनों के सहित होता है। अतः: जब इस अन्तराभवस्थ ने माता की कृक्षि में 
प्रवेश करने की इच्छा को तब इसने चार द्वीपों के कोटिशत लोकधातुओं को अवभासित कर 
दिया। 

किन्तु हम जानते हूँ कि बोधिसत्त्व की माता ने अपनी वुक्षि में प्रवेश होते एक इवेत गजपोत' 


' एकाक्षेपादसावंष्यत्पूबंकालभवाकृति: । [व्या २७७. १६, १३] 

* अन्तराभवादि के आक्षेपक कर्म पर ४ . ५३ ए. देखिये--यह वाद कथावत्थु ८. २(१. १०६) 
के तीथिकों का बताया जाता हे: 'कोई विशेष कर्म नहों ह॑ जो अन्तराभव का उत्पाद 
करता हूँ......।* 

शुआन्‌-चाझु का विचार हूँ कि पाँच गरभभों से पाँच अन्तराभवों को उत्पत्ति होती है। 
इनमें से प्रत्येक एक भिन्न गति को जाता हें। अतः यह कहा जाता हूँ कि यह पांच अन्तराभव, 
चाहे यह एक हो कुक्षि में क्यों न हों, न स्पृष्ट होते हें और न प्रज्बलित होते हें। 

भादषय का पाठ कुक्षावसंइलेषात्‌' हे: क्योंकि कुक्षि से संइलेष नहीं हूँ ।'' व्याख्या : “अन्तरा- 
भव के आत्मभाव के अच्छ होने से अन्योन्यसंइलेष नहीं होता । अतः दाह नहीं होता . . .इस 
कारण से कुक्षि का दाह नहीं होता।” [व्या२७७ . २३] 

पूर्णयूत्त इव बोधिसस्वस्यान्तराभवः सलक्षणानृव्यअ्जनइच । |[व्या २७७. २७] 

कोटिशत चातुद्दीपकानासवभासितम्‌ [व्या २७७. २६]--यह एक त्रिसाहुखमहा- 
साहख लोकधातु (३.७४) के बराबर हूँ अर्थात्‌ एक ब॒द्ध-क्षेत्र हें। 

पाण्डर गजपोत । [व्या २७७ . ३० | 
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को देखा था। यह कंसे ? यह निमित्तमात्र है क्योंकि दीर्घकाल हुआ कि बोधिसत्त्व तिर्यग्योनि 
से व्यावर्तित हुए।' यथा कृकी राजा ने दस स्वप्न देखे : करि, कूप, सक्‍तु, चन्दन, आराम, 
कलभ, दो कपि, पट और कलह--यह भविष्य अर्थ के निमित्तमात्र हें।' पुन: अन्तराभव कृक्षि 
को विदीर्ण कर योनि में प्रवेश नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-द्वार से प्रवेश करते हैँ । इसीलिये जुड़ियों 
मे वह बड़ा होता है जो पीछे उत्पन्न होता है। किन्तु आप भदन्त धर्मसुभति" के इस इलोक 
का क्‍या व्याख्यान करते हें: “षड्दन्‍्त और चतुष्पाद से विभूषित दवेत हस्ती का काय 
धारण कर वह योनि में प्रवेश करते हें और वहाँ पूर्ण ज्ञान के साथ शयन करते हैं यथा एक ऋषि 
अरण्य में प्रवेश करता है” ?--इस इलोक के व्याख्यान का स्थान नहीं है। यह न सूत्र है, न 
विनय, न अभिधममं । यह एक व्यक्ति की रचना है. ... . . । किन्तु यदि इसका विवेचन करना 
आवश्यक है तो हम कहेंगे कि यह इलोक बोधिसत्तव का वर्णन करता है जेसा कि उनकी माता ने 
रवप्न में उनको देखा था। 

[४५] रूपधातु के अन्तराभव उत्कट अपन्राप्य के कारण संपूर्ण और सबस्‍त्र होते है (३. 
2० सी) । अन्तराभवस्थ बोधिसत्व भी सबस्त्र होते हें। इसी प्रकार अपने प्रणिधान के बल से 
भिक्षुणी शुक्ला अन्तराभव में सवस्त्र थी। वह सवस्त्र योनि में प्रवेश करती है, सवस्त्र योनि से 


” निर्मित्तमात्र [व्या २७७. ३३] 

* कल्पदात' से आरम्भ कर, ४. १०८ 

* व्याख्या में विस्तार के साथ कृकी के गीत उद्धुत हें। इसकी तुलना महीशासकों के संस्करण से 
करनी चाहियें, नेज्जियो, ११२२। यह ज्ञावाने, सेक सांत कांत, २. ३४३ 
में दिया हे 

कृकी के गीतों पर बरनूफ़, इन्ट्रोडफ्शन, पु० ५६५; फिअर, कातालाग द पापिए द 
बर्नफ़, ६५। तोकिबाई, स्टृडियन सुम सुमागधावदान (डार्सस्टाड, १८९८); सिनयेव, 
रेशशें, 2८९; ओल्डनवर्ग, जापिस्की १८८८, जे. आर. ए. एस, १८९३, ५०९; बुढ्िस्ट 
कास्मालजी, २३७ में दी हुईं टिप्पणियाँ। बिम्बिसार के स्वप्नों से कई यातों में 
सादृब्य हे, यथा इश्सिंग, तककुसु, १३, शावाने, २. १३७, अहुंंत्‌ की माता और चक्रवतिन्‌ 
को स्वप्न (हस्तो आदि) एस बी ई. २२०२३१, २४६ । 

इन्हीं आचार्य का ३ . ५९ ए-सी में उल्लेख हे जहाँ हमने कुछ सूचनायें एकत्र को हूं। 
शुआन्‌-चाह्ष : “इस इलोक के व्याख्यान करने का कोई स्थान नहीं हे क्योंकि यह 
त्रिपिटक में नहीं हू, क्योंकि इलोकों के ग्रन्थकार सत्य (? ) का उल्लंधन करते हू।” 
परमार्थ : यह सूत्र में नहीं हे... यह केवल शब्द-विन्यास हूँ। बुद्धिमान्‌ पुरुष अर्थ को 
शास्त्र में उपनिबद्ध करते हूं... . .।” । हे 
वसुसित्र : महासांधिकों का विचार हे कि बोधिसत्व की कलल-अबुंदादि की अवस्था नह 
होती; उनका विचार हूँ कि वह महाहस्ती के रूप में कुक्षि में प्रवेश करत हूँ और कुक्षि को 
विदीर्ण कर उत्पन्न होते हें । भव्य एक-व्यवहारिकों का ऐसा ही मत बताते हूँ (वासीरीफ़, 
२३६, राकहिल, १८८) । 

* विभावा, ७१, ६। 


््छ 


/ 
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बहिगेत होती हैं और निर्वाण तथा दाहपर्यन्त सवस्त्र रहती हूँ । जिनमें अपन्राप्य का अभाव 
हैं ऐसे कामधातु के अन्य अन्तराभव नग्न होते हैं। 
यह पूर्वंकालभव क्या है जिसके सम्बन्ध में हमने यह कहा है कि अन्तराभव इसके सदृश है ? 
१३ सी-डी . वह मरण के पूर्व और उपपत्ति-क्षण क॑ पर होता है।' 
भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । 
यह क्रम है--अन्तराभव, दो गतियों के अन्त राल का पंचस्कन्व ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि-क्षण 
नो (३.३८ और पृ. १४), गतिप्रवेश-क्षण के, स्कन्ध; पूर्वकालभव, पर क्षणों के सर्वे स्कन्ध 
ग्रावत्‌ मरण-भव | मरण-भव गति का अन्त्य क्षण हैँ जिसके अनन्तर अपूर्व अन्तराभव होगा। 
[८४६] जब आष्प्यधातु का उल्लेख हो तब अन्तराभव को वर्जित कीजिये। 
हम अन्तराभव का पुनः वर्णन करते हें:--- 
सजातिशुद्ध दिव्या क्षिदुश्य: कर्मद्धिवेगवान्‌। 
राकलाक्षो5िप्रतिघवाननियर्यं: स गन्धभुक्‌ ॥ १४॥ 
१४ ए-ब्री, वह समानजातीय अन्तराभव से और सुविशुद्ध दिव्यचक्ष से देखा जाता है। 
वह देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता हैं। वह सुविशुद्ध दिव्यचलु से भी देखा जाता 
है अर्थात्‌ उस दिव्यचक्षु से जो अभिज्ञामय (७.५५ डी) है क्‍योंकि वह चल्ष सुविशुद्ध है।' 
बह प्राकृतिक' या उपपत्ति-प्रतिलम्भिक' दिव्यचक्ष से, यथ। देवों के दिव्यचक्ष से, नहीं देखा जाता । 


| 


अन्य आचार्यों के अनुसार देवान्तराभविक सब अन्तराभवों को देखता हैँ। मनुष्य-प्रेत-तियेंक- 
नारक अन्तराभविक पूवे-पूर्व को अपास्त कर शेष को देखता हैँ।' 


 भिक्षुणी 66887 70, ४था-7८ (मत्स्य-- भेड़), शुआन-चाहू के अनुसार; परमार्थ : 
शु-को-लो--अवदानशतका, २. १५ (७३)। 
परमार्थ मूल को बिस्तत करते हैँ । यह अनुवाद उन्हीं के अनुसार हे । शुआन्‌-चाहटः 
“लोक से लोकान्तर में वह स्वयंजात बस्त्रों से विभूषित होती हें जो कभी उसके 
शरोर का त्याग नहीं करते और जो समयानसार परिवर्तित होते रहते हे यहाँ तक कि अन्त 
में उसका निर्वाण होता है और सबस्त्र-काय प्रज्वलित होता हें।' शाणबास की कथासे 
तुलना कीजिये, शुआन्‌-चाऊु, जुलिअन, १. ३९-- प्रिनिलुस्की, फ्यूनरे, १११ में यह उद्धत 
हैं; नागसेन की कथा से तुलना कीजियें, देमीएंबिल, सिलिन्द ८०] पालि ग्रन्थों 
(थेरीगाथा, ५४, संयुत्त, १. ५१२) में इसके सदृश कुछ नहीं हे। 

” स्‌ पुनमरणात्पू्व उपपत्तिक्षणात्पर:। 

इन चार भवों का उल्लेख महाव्युत्पत्ति, २४५, १२७१ सें हें। इस गणना में सरण-भव का 

शीर्ष स्थान हे। 

सजातिशुद्ध दिव्या क्षिव्ध्य: 

. व्यास्या--सुविशुदंम इत्येकादशदिय्यचक्षुरपक्षालवर्जितम। [व्या २७९.६] सत्र के 

अनुसार यह ग्यारह अपक्षाल इस प्रकार है: विचिकित्सा, अमसनसिकार, कायदोष्ठुल्य, स्त्यान- 

मिठद्ध, ओऔद्धत्य, अत्यारभ्यवोयं, औद्बिल्य, छम्बितत्व, नानात्वसंज्ञा, अभिजल्प, अतिध्या- 

यिल्व॒म्‌, शेयेषु। 

विभाषा, ७०, १३०-०>क्षपा अन्तराभव एक दुसरे को दखसते है ? हाँ--कौन किसको देखता 
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१४ बी. वह कर्म के ऋद्धि-वेग से समन्‍्वागत है।* 

वह कर्मड्धिवेगवान्‌ है : कर्म से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थात्‌ आकाशगमन-के वेग से समन्‍्वागत (वान्‌ ) 
है (७.५३ सी) स्वयं बुद्ध उसके वेग को नहीं रोक सकते क्योंकि वह कर्म-बल से समन्वागत है। 

१४ सी. उसकी इन्द्रियाँ सकल, सम्पूर्ण हें।' 

[४७] वह सकलाक्ष हैं। अक्ष' शब्द का अर्थ 'इन्द्रिय' है। 

१४ सी. वह अप्रतिघवान्‌ है।' 

वह अप्रतिघवान्‌ हैं : प्रतिघ, जो प्रतिघात करे; अप्रतिघवान, जिसको कोई प्रतिघात न 
हो। वजन भी उसके लिये अप्रतिघ हैँ। क्योंकि कहते हैं कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहाँ 
क्षुद्र जन्तु पाये जाते हैं। 

जब एक अन्तराभव की उत्पत्ति किसी गति-विशेष में निश्चित होती है तो उस गति से, 
किसी बल से भी, 

१४ डी, उसका निवतेन नहीं हो सकता।' 

मनुष्य अन्तराभव मनुष्य अन्तराभव न रह कर देव अन्तराभव कभी नहीं होता। जिस 
गति के अनुसार उसकी आकृति है उस गति में उपपन्न होने वह जायगा। 

कामधातु का अन्तराभव क्‍या अन्य कामावचर सत्त्वों के सदश कबडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता हैँ ?--हाँ, किन्तु स्थूल आहार का नहीं। 

१४ डी. वह गनन्‍ध का भक्षण करता है।' 

इससे उसका नाम गन्धवे है । गन्धव' वह है जो गन्ध (गन्धं ) खाता है (अवंति) । धातुओं का 
अनेक अर्थ होता है :अबं” धातु को यदि हम गति के अर्थ में लें तो इसमें दोष नहीं है :' जो 


है ?--विविध मत हे । 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराभवों को देखता है. . . . . 
देव अन्तराभव केवल देव अन्तराभवों को देखता हे। दूसरे आचार्यों के अनुसार 
तिथंक्‌ अन्तराभव नारक ओर तियंक अन्तराभव दोनों को देखता हे... अन्य आधा्थों 
के अनुसार पांच जाति पाँचों जातियों को देखती हूँ। 

 क्रममद्धिवेगवानू--कथावत्यु के तीथिकों के अनुसार--सत्तो दिव्वचक्खुको विय अदिच्च- 
चकलको इद्धिमा विय अनिद्धिमा. .. 

* सकलाक्षः 

! अप्रतिधवानू--उसका आत्मभाव अच्छ हूं, ८.३ सी, पृ. १३७ 

 अनिवत्यें:। 
विभाषा ६९, १४ में इसका विचार हूँ ।--दा्ष्डान्तिकों के अनुसार यह अयधार्थ हे कि 
हि: कि » गति या नवीन भव का देश नहों बदल सकता। सब कर्म जिनमें ५ आननन्‍्तर्य 
संगहीत हे परिवर्तित! हो सकते हूं... .- -। जो अन्तराभव चतुर्थ ध्यान में उपपन्न होने 
जाता हैँ वह मिथ्यादृष्टि का उत्पाद कर सकता हे। उसका तब विनाश होता हे ओर अनन्तर 
ही उसका स्थान नारक अन्तराभव लेता हे ..«««-। 

' से गन्वभक।॥। 
लोत्सव और परमार्थ इसका निर्वेचन नहीं देते । शुआन्‌-चाझ ने अंशतः इसका 
अनुवाद दिया है। धातुपाठ, १६१५, अर्व॑ हिसायाम--शकन्ध, ६०१. ९४। 
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गन्ध-भक्षण के लिये जाता है (अवंति गच्छति भोक्‍्तुम्‌)। सिद्ध रूप गन्धवें है, गान्धव नहीं। 
हस्वत्व शकन्धु, कर्कन्ध्‌ के समान है। 

[४८| अल्पेशास्य (हीनजातीय ) गन्धवं दुर्गन्ध खाता है । महेशाख्य सुगन्ध खाता है । 

अन्तराभव कितने काल तक अवस्थान करता हैं ? 

ए. भदन्त कहते हे कि कोई नियम नहीं है । जब तक उत्पत्ति के लिये आवश्यक हेतुओं 
का सन्निपात नहीं होता तब तक वह अवस्थान करता है। वास्तव में एक ही कर्म से अन्तराभव 
और तदनन्तर का उपपत्ति-भव आक्षिप्त होता है और उनका एक निकायसभागत्व हैं [वह 
एक भव के हैं, २.४१]  : अन्यथा अन्तराभव के आयुष्य (या जीवितेद्विय) के क्षीण होने 
में मरण-भव का प्रसंग होगा । 

आक्षेप--मेरु पर्वतके प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वर्षा में क्रृमि-समुदाय में परिवर्तित 
होताहू । क्‍या इस देश में वह अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसंर्या में इन कृमियों 
में उपपम्न होते हें अथवा यह अन्तराभव कहा से आते है ? सूत्र और ज्ञास्त्र दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर नहीं देते। हमारा कहना है कि अनन्त क्षुद्र जन्तु होते हें जिनकी आयु अल्प होती हैं 
और जो गन्ध और रस में अभिगृद्ध होते हैं। यह गन्ध का ध्याण कर और तत्संप्रयुकत अनुभत 
रस का अनुस्मरण कर गन्ध और रस पर लब्ध होते हैं और दगल कर क्ृमिनिकायसभागोत्पादक 
कर्म का बोध करते है (विबोध्य) और गन्ध-रस की तृष्णा से वह क्रृमियों में उत्पन्न 
होते हें। अथवा उसी काल में जब कि क्रमियों की उत्पत्ति (बहु समुदाय, विलीनावस्था 
में)के लिगपे आवश्यक बाह्य प्रत्यय प्रचुर रूप से सन्निपतित होते हैं कृमि-संवर्तनीय 
[४९] कर्म विपाकाभिनिर्वत्ति के लिये वृत्ति का लाभ करते हैं (विपाकाभिनिर्वत्तौ 
वृत्ति लभन्‍्ते) [व्या २८० .५|। यथा एक सत्त्व चक्रवर्ति संवर्तनीय कर्म करता है: 
यह कम वृत्ति-लाभ नहीं करते जब तक कि वह कल्प नहीं आता जिसमें कि मनुष्य का आयुष्य 
अस्सी सहस्त्र वर्ष का होता है (३.९५) | इसी कारण से भगवत ने कहा है कि कर्म-विपाक 
अचिन्त्य हूँ (संयुक्त, २१) । 


' अल्पेशार्य अर्थात्‌ अनुदार हीनवीयें। निर्वेचन--ईष्ट इतोशः । अल्प ईश्ोःल्पेश:, 


अल्पेश आरूया  यस्थ सोइल्पेशार्य:। . [व्या २७९ . २५]--ट्रेंकनर, मिलिन्द, 
४२२ (> अप्पपरिवार)--शुआनू-चाड: : ्वल्प पुण्य का, परमार्थ--“स्वल्प 
पुण्य-कुशल का।” 

) यहू विभाषा, ७२, रे में व्याख्यात चतुर्थ मत हे। अन्य मत और नीचे बो, री, डी में दिये हें। 
-“-पयवि हम चोनो व्याख्याकारों का विश्वास करें तो वसुबन्धू इस चतुर्थ मत को पसन्द 
करते हे । 

१ एकनिकायसभागत्वात्‌ू--हम समझते हूं कि अन्तराभव अति दीर्घकाल तक अवस्थान कर 
सकता हूँ क्योंकि जिस हेतु से यह आक्षिप्त हुआ हे, उसी से पुर्वंकालभव शी आयु, जो प्रायः, 
दी होती है, आक्षिप्त होती है। [व्या २७९ . २८| ऊपर पृ० ४३ टिप्पणी २। 

* 'सामग्रों प्राप्प काल॑ च फरलन्ति खलु देहिनाम्‌' [व्या २८०. ७] इस ७वाा के अनसार; 
विव्याववान, ५४, 
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बी. भदन्त वसुमित्र कहते हे कि 'अन्तराभव सात दिन अवस्थान करता है। यदि 
उपपत्ति के लिये आवश्यक प्रत्यय-सामग्री नहीं हैँ तो अन्तराभव की मृत्यु होती हैं और वह 
पुनः उत्पन्न होता है।”' ह 

सी. अन्य आचार्यों का कहना हूँ कि उसका अवस्थान-काल सात सप्ताह का है। ' 

डी. वेभाषिक' कहते हें कि क्योंकि यह उपपत्ति (सम्भव) की अभिलाषा करता हैं 
इसलिये यह अल्पकाल के लिये ही अवस्थान करता है और प्रतिसन्धि-प्रहण के लिये वेग से 
जाता हूं । मान लीजिये कि बाह्य प्रत्यय-सामग्री विद्यमान नहीं है। तो दो में से एक बात होगी : 
या तो पूर्वक्ृत कर्म ऐसे हैं कि उपपत्ति का स्थान और उपपत्ति का स्वभाव नियत है। इस 
अवस्था में यह कम प्रत्यय-सामग्री का आवाहन करते हें।' अथवा यह नियत नहीं हें। 
उस अवस्था में उपपत्ति एक अन्य स्थान में होती है और अन्य स्वभाव की होती है ।' 

दूसरों के अनुसार (विभाषा ,७०,२) यदि प्रत्ययों का सन्निपात नहीं होता तो अन्तरा- 
भव की उत्पत्ति अन्यत्र उन अवस्थाओं में होगी जो उस देश की अवस्थाओं के 
सदृश हैं जहाँ उसकी उपपत्ति होनी चाहिये थी । वृषभ वर्षा में, श्वान 
[५०] हेमन्त में, कृष्ण ऋक्ष शिशिर में, अद्व ग्रीष्म में, मेथून नहीं करते। दूसरी ओर 
महिषादि के लिये कोई ऋतु नियत नहीं हूँ। यदि वर्षा की ऋतु हो तो जिस अन्तराभव को 
वृषभों में उपपन्न होना चाहिपे वह महिषों में उपपन्न होगा। इसी प्रकार श्वान के स्थान में 
ध्ुगाल, कृष्ण ऋक्ष के स्थान में भ्रा ऋक्ष, अश्व के स्थान में ग्देभ होता है।' किन्तु हम ऐसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते। हम जानते हैं कि जिस कर्म से निकायसभाग का आक्षेप 


* विभाषा का तृतीय मत। 

' विभाषा का द्वितीय मत। यह शमदत्त (?) का मत हे। 

कवावत्थ के तोथिक : सत्ताहूं वा अतिरंकसत्ताहूं व तिदठति। 

जो वाद तिब्बत में पाये जाते हें उनके लिये और दरच्चन्धदास, बार-दो 
देखिये : . . .. - कस या अधिक कारू के; सामान्यतः ४९ दिन से कम के .....- और 
४९ दिन से अधिक के नहीं। 

विभाषा का प्रथम मत [इससे क्या यह परिणास निकल सकता हू कि वसुबन्ध्‌ के अनुसार 
वेभाषिक विभाषा की प्रथम पंवित में सूचित मत ग्रहण करते हें ? १. ६१, टिप्पणी देखिये | 

५ कर्माण्येव प्रत्यवतामग्रोमावहन्ति--यदि अन्तराभव की उपपत्ति अश्व को होनी हे तो 
कर्मों के आधिपत्य से अह्वों का मंयुन प्रसिद्ध काल का अतिक्रम कर कालान्तर में होता हे । 
[व्या २८० . १२] 

घोषक (विभाषा, ७०, १)--पिता सन्निपात चाहता हे, माता नहीं चाहती। पिता दूसरी 
स्‍त्री से मंथन-कर्म करता हे । 

येत अन्यत्र काले गोषृपपत्तव्यं स गवयेबपपद्चते। [व्या २८० - १६] 

किन्तु जिस वाद की निन्‍दा वसुबन्धु करते हें उसे आचार्य संघभद्र निर्दोष बताते हें। कल्माथपाद 
आदि का दुष्टान्त यह दिखाता हे कि गति-नियत कर्मों का उपपत्ति-वेचित्र्य देखा जाता हें। 
ने निकायभेदादेकाक्षेपकत्वं हीयते तत्कमंण एकजातोयत्वाद्‌ गव्याकृतिसंस्थानान्तरापरि- 


र 


बाक 
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द्वोता है उसी कर्म से उसके अन्तराभव का भी आशक्षेप होता है। कोई यह नहीं कह सकता कि 
महिष-भव के पूर्व वृषभ का अन्तराभव द्ोता है। 

प्रतिसन्धि' कैसे होती हैं ? 

विपषेस्तमतिर्याति गतिदेशं रिरंसया। 
गन्वस्वानाभिकासो$न्य ऊध्वेपादस्तु नारकः ॥१५॥। 

१५ ए-बी. विपयंस्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देश को जाता हैं। 

गम्प गति-देश को गमन करने के लिये अन्तराभव का उत्पाद होता हैं। कर्मों के योग से 
यह दिव्य-चक्ष से समन्‍्वागत होता है। यह अपने उत्पत्ति-देश को, चाहे वह विप्रकृष्ट क्‍यों न हो, 
देखता हे। वहाँ वह अपने माता-पिता की विप्रतिपत्ति को देखता हूँँ। उसकी गति अनुनय- 
सहगत और प्रतिघ-सहगत चित्त से विपर्यस्त होती है। यदि वह पुरुष है तो माता के प्रति 
उसमें पौंस्न राग उत्पन्न होता हैं; यदि वह स्त्री हैं तो उसमें पिता के प्रति स्त्रेणराग उत्पन्न 
होता हैं। इगके विपयंत, पिता के डिये यह माता के हित उसके प्रति उत्पन्न होता हैं। 
इनको वह सपत्न या सपत्नी के समान देखता हैं। यथा प्रज्ञाप्ति में कहा है।कि “तब गन्धरव्वं 
[५१] में रागचित्त या द्वेषचित्त उत्पन्न होता है ।” 

इन दो विपयेस्त चित्तों से विपयेस्तमति होकर, रमण करने की कामना से, वह उस देश में 
आश्लिष्ट होता हैं जहाँ इन्द्रिय-दय आदिलिष्ट हें और उस विप्रतिपत्ति-अवस्था की अपने में 
अधिमुक्ति करता हैँ। उस समय गर्भे-स्थान में अशुचि, शुक्र और शोणित होते हैं । अन्तराभव सुख 
का आस्वादन कर वहाँ अभिनिविष्ट होता है। उस काल से स्कन्धों का काठिन्य होता है। 
अन्तराभव विनष्ट होता है। उपपत्ति-भव, जिसे प्रतिसन्धि' कहते हैं, उत्पन्न होता है। यदि 
गर्भ पुरुष है तो यह योनि के दक्षिण पाइवे में पृष्ठाभिमुख उत्कुटुक अवस्थित होता 
है। यदि यह स्त्री है तो गर्भ योनि के वाम पाइव॑ में कुक्षि के अभिमुख' अवस्थित होता है। 
जो अव्यंजन हूँ वह उस ईर्यापथ में पाया जाता है जिसमें अन्तराभव उस समय होता है जब 
वह कल्पना करता हू कि में रति की क्रिया कर रहा हूँ। वास्तव में अन्तराभ4 सकल इंद्रियों 
से समनन्‍्वागत होता हे। अतः वह पुरुष या स्त्री के रूप में प्रवेश करता हैं और अपने व्यंजन के 


व्यागाउच। गतिनियतानां हि कर्मेणाम्‌ उपपत्तिवेचित्रयम्‌ दृष्टं कल्माषपादादिवद्‌ इति 
नास्त्येष दोष इत्याचार्यंघभव्र: [व्या २८०. १७]। 
ठ्यास्या के तिब्बती संस्करण के अनुसार : उपपत्तिप्रत्ययवेचित्रपम्‌ । 

* विपयंस्तमतिर्याति गतिदेशं रिरंसया । [व्या २८०. २१] 

- यह बाद कामोन्‍्मत्त प्रेतों का स्मरण दिलाता हे जो प्राचोन गन्धवं हें। इस बाद ने तन्त्रसाहित्य 
में स्थान पाया हे: थियरी दे दृज्ञ काज़े, १२५ में चण्डमहारोबणतन्त्र, अध्याय 
१६ देखिये। 

' दक्षिण में पुत्र, वास में  दिता, अवद्वानशतक, १. १४; थदावान, प्रेंक सेत कांत, 
१. २३८० के चीनी संस्करणों में स्थान परिवर्तित हैँ। 
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अनुरूप अवस्थान करता हैं। प्रतिसन्धि के अनन्तर गर्भ की वृद्धि होती है और तभी वह अपने 
व्यंजन का त्याग कर सकता हैं। 

प्रश्न है कि अभिनव सत्त्व के चक्षुरादि इन्द्रियमूत इस उपादायरूप का आश्रय क्‍या हे? 
एक मत के अनुसार शुक्र और शोणित के महाभूत । एक दूसरे मत के अनुसार इनसे भिन्न महाभूत 
जो कर्म से अभिनिव्॒‌ त्त होते हे और जिनका संनिश्रय शुक्र और शोणित है । 

प्रथम मत--शुक्र और शोणित अनिन्द्रिय हें। जब अन्तराभव निरुद्ध होता हैँ तब उनके 
इन्द्रियाँ होती हैं। यह गर्भ की प्रथमावस्था हैं जिसे कलल' कहते हें। यथा बीज के निरोध के 
क्षण में अंकुर का उत्पाद होता हूँ । इस प्रकार सूत्र के यह पद युक्त हें: 'शुक्र-शोणितभूत 
कलल से शरीर का उत्पाद होता हैं. [यथारुत : माता-पिता की अशुचि में] (मातापित्र- 
[५२] शुचिकललसंभूत ) और हे भिक्षुओ ! दीघेकाल से तुमने इमशान को वधित किया 
है और रुधिरबिन्दु ग्रहण किया है 

द्वितीय मत--भिन्न महाभूत इन्द्रियों के आश्रय हैं, यथा पर्णकृमि की इन्द्रियों का होता 
हैं। [पर्ण-महाभूतों का संनिश्चय लेकर (पर्णमहाभूतानि उपनिश्चित्य) कर्म-बल से भूतान्तर 
उत्पन्न होते हैं जो इन्द्रिय-सब्वभाव को आपन्न होते हैं| यह आक्षेप होगा कि इस विकल्प में “माता- 
पित्रशुचिकललूसंभूत” [व्या २८१. १२] इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं किया गया है । सूत्र 
के अनुसार शृक्रशोणितभूत कलल से (मातापित्रशुचि) (सेन्द्रिय) शरीर संभूत होता है। किन्तु 
'कलल' शब्द के वचन से यह अभिप्राय हैँ कि अशुचि (शुक्र-शोणित ) के संनिश्रय से भूतान्तर 
की उत्पत्ति होती है : [शुक्र-शोणित का संनिश्रय ले कर कललाख्य अन्य सेन्द्रिय महाभृतों का 
सहोत्पाद होता है |। इस प्रकार जरायूज और अण्डज योनि के सत्त्व अपने गति-देश को जाते 
है । अभिधर्माचार्य कहते हे कि अन्य योनियों के लिये यथायोग कहना चाहियें। 

१५ सी. अन्य गन्ध और स्थान की अभिलाषा से जाते है। 


* बाग्भट और चरक के आपूुर्वेद के वादों से (बोद्ध) तुलना कीजिये, विडिशा, 
ब॒दढ्ज़ गेबुतें, ४८ और प्रशस्तपाद (वो. एस. एस. १८९५), ३३-३४। 

१ ठयार्या--एकस्मिल्लेव क्षणे बीज निरुध्यते अंद्भूरब्चोत्पथयते तुलादण्डनामोन्नामवत्‌ 
[व्या २८१ ०२] | 

संस्कृत पाउ--वल्मीक इति भिक्षों अस्प कायस्पेतदरधिवचन रूपिण ओऔदारिकस्य चातु- 

मंहाभत्‌ [इक] अस्थ ओदनकुल्माषोपचितस्थ मातापित्रशुचिकललसंभूतस्य. . . .. [व्या 

२८१ . ६| | पालिपाठ--मज्किम, १. १४४ : वम्मीको ति खो भिक्‍खु इमस्सेतं चातुम्म- 

हाभूतिकस्स कायस्स अधिवचन मातापत्तिकसंभवस्स ओदनकुम्मासूप्चयस्स अनिच्चच्छ|दन- 

परिमहनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । 

[दोधेकाल वो सिक्षवः] कटसोी [वेधिता] व्या--कठसि| राधिरबिन्दुरुपात्त: 

(व्या २८१ . ९|--इस वाक्य का पहुला अंश, संयत्त, २. १७८, चललवग्ग, १२.१. ३, 

अंगुत्तर, २. ५४, थेरगाथा, ४५६, ५७५, उदान, ६. ८, नेत्तिप्पकरण, १७४। 

गन्धस्थानाभिकामो5न्यः । 
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संस्वेदज योनि के सत्त्व गन्ध की कामना से अपने गति-देश को जाते हें। कम-प्रत्ययवश 
यह शुद्ध या अशुद्ध होता है । उपपादुक योनि के सत्त्व स्थान की अभिलाषा से जाते हैं 

किन्तु प्रइन हैं कि नरक में आवास की अभिलाषा कंसे हो सकती है? [जैसा हमने 
[५३] देखा है, योनि में प्रतिसन्धि ग्रहण करने के लिये जब वह जाता हूँ तब अन्तराभवस्थ की 
मति राग और द्वंप से विपयंस्त होती है ।] प्रस्तुत अवस्था में भी अन्तराभव की मति विपयंस्त 
होती है और वह अयथार्थ का ग्रहण करता है। वर्षा और वायू के शैत्य से वह अपने को पीड़ित 
पाता हैं । वह उप्ण नरक के प्रदीप्त देंश को देखता हैँ, उप्णता की अभिलाषा से वह वहाँ दौड़ 
कर जाता है। वह सूर्य और प्रज्वलित वायू के ताप से पीड़ित होता है। वह शीत नरक के 
शीत देश को देखता हे; शैत्य की कामना से वह वहाँ दौड़ कर जाता है।--पूर्वाचार्यों' 
के अनुसार वह देखता हे कि नरकवेदनीय पूर्वकृत कर्मों के विपाक का प्रतिसंवेदन करने के 
लिये मेरी क्या अवस्था होगी ; वह तादश सत्त्वों को देखता है; वह उस देश में दौहकर जाता 
है जहां वह सत्त्व हें । 

देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते हे---ऊध्व॑ गमन करते हैं जैसे कोई आसन से 
उठता हो। मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते हें। 

१५ डी. नारक पैर ऊपर कर के जाता हैं।* 

यथा इलोक में उक्त है : “जो ऋषि, संयत्त और तपस्वियों का अपवाद करते हें वह सिर 
नीचे और पैर ऊपर कर नरक में पतित होते हैं।'* 

हमने कहा है कि जो अन्तराभव कुक्षि में (जरायुज और अण्डज) प्रतिसन्धि ग्रहण 
[५४| करते हैं वह विपयेस्तमति मैथुन की कामना से वहाँ गमन करते हें। क्या यह सामान्य 
नियम है ? नहीं। सूत्र का उपदेश है कि गर्भावकान्ति चार हैं। 
* पूर्वाचार्या योगाचारा आर्यासद्धप्रभतयः. (व्य २८१ . २७)-पू-कुआंग 

के अनुसार, जिनका उल्लेख साएकी ने किया हे, यह सौत्रान्तिक या सर्वास्तिवादी हैं। 

/ में समभता हूं कि यही अर्थ ठीक हे किन्तु में लोत्सव, परमार्थ और शुआन-चाह 
के संस्करण और व्याख्या की विवतियों को एक दूसरे से मिलाने में सफल 
नहीं हूँ। 
ऊध्वेपादास्तु नारकाः। 
संवुक्त, २७, ५; जातक, ५. २६६ : एते पतन्ति निरये उद्धपादा अवंसिरा। इसीन॑ अति- 
वतारो संथनतानं तपस्तिनं।--ऊध्वेपाद, अवाकशिरः के लिये रीज्डेविड्स-स्टीड, 
अबंसिर, सुत्तनिषात, २४८, संयुत्,, १. ४८, इत्यादि देखिये | प्रायः यह 
“नारकों की विशेष अवस्था नहों हुँ (जेसा महावस्तु, ३.४५५, ३ में हे) किन्तु 
यह उस सरव की अवस्था हे जो नरक में पतित होता हूँ; यथा मनु, ३. २४९, ८. ९४। 
साएकी की विवृतियों के अनुसार ऋषि बुद्ध हें; संयत भ्रत्येक हे, तपस्वो बोधिसत्व हें । 
लोकप्रश्ञाप्ति (कास्मालजी, पृ.२३९) के व्याख्यान भिन्न हें। 
अतिबकक्‍तारः - अधिक्षेप्तारः 5: अपवदितारः [व्या २८१.३१] 
प्‌.५५, टिप्प. १ में उद्धृत सत्र के अनुसार गर्भसंक्रान्त' पाठ होना चाहिये किन्तु गब्भा- 
वक्‍कन्ति, गब्भे ओककन्ति (दीघ, ३. १०३, २३१, चूलनिद्देस, ३०४) और कारिका १७ में 
धार्भावकान्ति' हें। 


गझ् 


कद 
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संप्रजानन॒ विद्मत्येकस्तिष्ठत्यप्पपरो5पर: । 
नि5क्रा मत्यपि सर्वाणि मढो5न्यो नित्यमण्डज: ॥ १६।। 


१६. एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता हैँ; अपर संप्रजन्य के साथ अवस्थान भी करता 
है; अपर संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण भी करता हुँ; अपर मढ़चित्त से यह सब करता हैँ। अण्डज 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता हैं। 

प्रथम संप्रजन्य के साथ अवस्थान और निष्क्रमण नहीं करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 
निष्क्रमण नहीं करता; तृतीय का इन सब क्षणों में संप्रजन्य होता हैं; चतुर्थ इन सब कर्मों में 
बिता संप्रजन्य के होता है। आचार्य इन चार गर्भावक्रान्तियों का निर्देश अपनी कारिका में सत्र 
के प्रतिलोम करनले हैं।' 


* संप्रजानन्‌ विशत्येकस्तिष्ठत्यपरो5पर:। 
निष्करा मत्यपि सर्वाणि मृहो नित्यमण्डजः।। 


/ दीघ, ३. १०३, २३१, विभाषा, १७१, १२। 
विभाषा, १७१, १२--चार प्रकार की गर्भावकान्ति हे (योनि में प्रवेश ) : संप्रजन्य के बिना 
कुक्षि में प्रवेश, स्थिति और वहाँ से निष्क्रमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेद्य, संप्रजन्य के बिना 
स्थिति और निष5्क्रमण; संप्रजन्य के साथ प्रवेश और स्थिति, संप्रजन्य के बिना निष्क्रमण; 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्क्रमण। यह शास्त्र क्‍यों हैं? --सूत्र के अर्थ को विभकक्‍त 
करने के लिये (विभक्तुम्‌) । सूत्र की शिक्षा हे कि चार गर्भावक्रान्ति हूं... . किन्तु उसमें 
उनका व्याख्यान नहीं हे। इस शास्त्र का आश्रय मूलसूत्र हे। जो सूत्र में उक्त नहीं है उसके 
कहने के लिये हम इस शास्त्र की रचना करते हें। संप्रजन्य के बिना प्रवेश, स्थिति और 
निष्क्रमण कंसे होता हैं ?--दो प्रकार हे: १. जिसका पुण्य अल्प होता हे, प्रवेश-काल में 
उसके संज्ञा और अधिमोक्ष विपरीत होते हें। वहु विचारता है: “देव बरसता हें. ... २. 
जिसका बहुपुण्य होता है वह्‌ विश्वास करता हू कि में प्रासाद में प्रवेश कर रहा हूँ . . . . 
विभाषा १७१, १४ में चार गर्भावकरान्तियों की समीक्षा अनुलोम-क्रम से की गई हूं। चतुर्थ--- 
संप्रजन्य के साथ प्रवेश, स्थिति और निष्कमग; तृतीय--संप्रजन्य के साथ प्रवेश और 
स्थिति; द्वितोपष--प्ंप्रजन्य के साथ प्रवेश; प्रथम--संप्रजन्य का नित्य अभाव ।--पांच मत 
हैं। साएकी ने जो उद्धरण दिया हे उसके अनुसार: १. चतुर्थ : बोधिसत्व, तृतीय: 
प्रत्येक, द्वितोष : पा-र-मि-त-भ्रावक, प्रथम : अन्य। २. द्वितीय : ख्रोतआपन्न, सकूदा- 
गामी। ३. सत्यों के ज्ञान और विशद कर्म होता है, ज्ञान होता है और विशद कर्म नहीं, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विशद कम होत। हैं; न ज्ञान होता है और न विशद कर्म । चार गर्भावक्रान्ति 
इस वर्गीकरण के अनुरूप हें। जब प्रथम कुक्षि में प्रवे्च करते ह्‌ तब गर्भावफ़ान्ति विशद होती 
हैँ और विक्षेप करने वाले सर्व स्प्रष्टव्य से विनिर्मुक्त होती है । जब वह वहाँ अवस्थान करते 
हैँ... , जब वह वहां से निष्करान्त होते हे तो उत्पत्तिद्वार उन्मुक्त, सुगम ओर प्रतिबन्धरहित 
होता हैं । इसका यह परिणाम होता हें कि इन सत्त्वों का किसो काल में स्मृतिमोष नहीं होत।। 
| अन्य प्रकार के सत्तवों के निदक्रमण, स्थिति और प्रवेश की अवस्था उत्तरोत्तर बिगड़तो 
जाती हूँ। इससे स्मृतिमोब' कक हैं।] कम से बोधितत्व आदि--४ . तीन शुभ गर्भावफ़ान्ति 
वह हैं जिन्हें बोधिसत्व अपनी चर्या के तीन असंख्षेय कल्पों में ग्रहण करते हैं 
दीघ, ३.१०३ ( डायलाग्ज३ .प.९८) पर बुद्धधोस: चतुर्थ--सर्वक्ष बोधिसत्त्व; 
तृतीय--रो महाश्रावक, प्रत्येक, बोधिसत्व; द्वितोय--८० महाथेर; प्रथम--सामानन्‍्य 
उदृगरछ। 
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[५५] अण्डज नित्य मढ़ होते हेँ।' 
किन्तु क्‍या यह कहना यथार्थ है कि अण्ड से संजात सत्त्व कुक्षि में प्रवेश करता है? “--यह 
अदोष है । जो अण्ड से उत्पन्न होता हैं वह पूर्व कुक्षि में प्रवेश करता हैं। अथवा यहाँ भाविनी 
संज्ञा है।' यथा सूत्र-वचन है कि संस्क्रृतम्‌ अभिसंस्करोति' और लोक में कहते हैं : “बह ओदन 
को पकाता है”, “पिष्ट को पीसता है।” 
प्रवेश, स्थिति और निष्कमण के समय संप्रजन्य और संप्रजन्य का अभाव क्या है ? जिसके 
पृषण्य अल्प है वह प्रवेश करता हैं क्योंकि वह विचारता हैं कि “वाय बहती है, देव बरसता हैं; 
इससे णीत होती है, आँधी चलती है; लोग कोलाहल मचाते हे” और क्योंकि वह इन बलेशों से 
बचना चाहता है इसलिये वह विश्वास करता हे कि में वन, वनषण्ड, मल या पर्ण की कुटी में 
शरण के लिये प्रवेश करता हूँ अथवा वुक्षमूल या कुड्यमूल का आश्रय लेता हूँ। परचात्‌ वह 
कल्पना करता है कि में इस वनपण्ड, इस कुटी में अवस्थान करता हूँ और इससे निष्क्रमण 
करता हूँ । यह विपरीत संज्ञा और अधिमुत्रित हें। इसी प्रकार जिस सत्त्व का प्रभूत पुण्य होता 
है वह विश्वास करता है कि में आराम, उद्यान, प्रायाद, परिगण, मण्डप में प्रवेश करता हूँ, वहाँ 
अवस्थान करता हैँ और वहां से निष्क्रमण करता हूँ। 
[५६] जिस सत्त्व का संप्रजन्य हैं वह जानता है कि में कुक्षि में प्रवेश करता हूँ, वहाँ अवस्थान 
करता हूँ और वहाँ से निष्क्रान्त होता हूँ। 
सत्र में उपदिष्ट हैं 
गर्भांवक्रान्तवस्तिल्रइच क्रव तिस्वयं भ वास्‌ । 
करमृंत्ञानोभपेषां वा विशदत्वाद यथाक्रमम्‌ ॥ १७॥ 


१७. तीन गर्भावक्रान्ति--वक्रवरतिन्‌ और दो स्वयंभू--यथाक्रम कर्म की विशदता से, 
ज्ञान की विशदता से, कर्म और ज्ञान की विशदता से । दो स्वयंभू प्रत्येक बुद्ध और संबुद्ध हैं। 


सूत्र बचत हूं : यः सर्वोध्यसंप्रजानन्‌ करोति एबा प्रथमा गर्भंसंक्रान्तिः.... (व्याख्या 
का पाठ--ार्भावक्रान्ता) [व्याख्या २८२.५ के अनुसार | 
शुआन्‌-चाड के अनुसार--मूल में यह हूं: योषषि जनिष्यते सोध्प्पण्डज: अर्थात्‌-- 
अंडाज्जनिष्पतःण्डज इति। [व्याख्या २८२. ६] 
संघभव्र के अनुसार--अण्डाज्जातो जनिष्पत जायते चेत्यण्डज:--पह पाणिनि ३.२. ७५ 
के अनुसार है। [व्या २८२. ११] 

' भाविनों संज्ञा 5 भविष्यन्ती संशा। [व्या २८२. १३] 
ओवनं पचति। [व्या २८२. १७] 
यदि वहु सम्पक रोति से जानता हूं तो कंसे क्लिष्टचित्त [३.३८] से प्रतिसन्धि-बन्ध 
व्यत्यापित गा हैं? क्योंकि सात-स्नेहादि के योग से चित्त क्लिष्ट होता हे। [व्या 
२८२ २५ 
गर्भावकानतयस्तिलइचकरवर्तिस्वयं भुवास्‌ । 
कमेत्तानोभयेवां या विदरत्वायथाक्रमस्‌। 
मध्यमकावतार, १४९, भ्यसिआं १९१०, ३३६ वेखिये। 
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यह सब भाविनी' संज्ञा हैं : हम उस सत्त्व का उल्लेख करते हैं जो इस भव में चक्रवरतिन्‌ आदि 
होगा। 

चक्रवर्तिन्‌ संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता है किन्तु संप्रजन्य के साथ वहाँ अवस्थान नहीं 
करता और न संप्रजन्य के साथ वहाँ से निष्क्रण करता हैं। प्रत्येक अवस्थान करता है किन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता। बुद्ध नित्य संप्रजन्यसहित होते हैं। 

प्रथम का पृण्यसंभार महान्‌ है; वह कर्म से उज्ज्वल, देदीप्यमान है। द्वितीय में श्रुतमयी, 

चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा होती हैं। तृतीय में पुण्य, श्रुतमयी आदि प्रज्ञा : कर्म और प्रज्ञा। 

चतुर्थ गर्भावक्रान्ति वह है जो संप्रजन्य के विना होती है । यह उन सत्त्वों के लिये है जिनके 
महान कर्म नहीं हें और न जिनकी प्रज्ञा महती हे । 

तीथिक जो आत्मा में प्रतिपन्न हें" कहते हेँ कि “यदि आप यह रबीकार करते हूँ कि सक्त्व 
अन्य लोक को जाता है तो जिस आत्मा में में प्रतिपन्न हूँ वह सिद्ध होता हे । इस बाद का प्रतिषेध 
करने के लिये आचाये कहते हें : 


नात्मास्ति स्कन्धमात्र तु क्लेशकर्मा भिसंस्कृतम्‌ । हा 
अन्तराभवसन्तत्या  कुक्षिमंति प्रदीपबत्‌ ॥१८॥। 
१८ ए. आत्मा का अस्तित्व नहीं है। 
जिस आत्मा में आप प्रतिपन्न हें, जिसे आप एक द्रव्य मानते हैँ, जो एक भव के स्कन्‍्धों 
[५७] का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धों का ग्रहण करता है, जो अन्तरात्मा, पुरुष हे, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है । भगवत्‌ ने वास्तव में कहा है कि कर्म हैँ, फल है, किन्तु कोई 
कारक नहीं है जो धर्मों के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल-सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्करधों का 
परित्याग और उन स्कनन्‍्धों का ग्रहण करता है । यह संकेत क्‍या है ? अर्थात्‌ इसके होने पर 
वह होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति होती हैं; प्रतीत्यसमुत्पाद' (५.पृ.५७, 
९.प..२६०) (तत्रायं धर्मसंकेतो यद्‌....) 
तीथिक पूछता हैं कि क्या एक प्रकार का आत्मा हूँ जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते ? 
१८ . ए-डी . कम॑ और क्लेश से अभिसंस्कृत स्कन्धमात्र अन्तराभव-सन्तति के द्वारा वुृक्षि में प्रवेश 
करता हूँ। दृष्टान्त : प्रदीप।' 
हम प्रज्ञप्तिसतत्‌ आत्मा का जो स्कनधों की संज्ञामात्र है निषेध नहीं करते । किन्तु यह 
विचार हम से अति दूर हूँ कि स्कन्ध परलोक में गमन करते हैं। यह क्षणिक हैं, यह संसरण में 


* अर्थात्‌ सांख्य और बंशेषिक। 

४ जनात्मास्ति। अध्याय ९, पुद्गलप्रतिबेधप्रकरण, पृ० २५९ बेखिये । कारिका १८ 
और १९ बोधिचर्यावतारपंजिका, ९. १५, ७३ में उद्धृत हें। 

! स्कन्धमात्र तु क्मंक्लेशा भिसंस्कृतम्‌। [व्या २८३ . ८ | 
अन्तराभवसन्तत्या कुक्षिसेति प्रदोपवत्‌॥॥ 
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असमर्थ हूँ । हम कहते हूँ कि किसी आत्मा के अभाव में, किसी नित्य द्रव्य के अभाव में क्लेंश और 
कम से अभिसंस्कृत (अभिसंस्क्ृत पर १. १५ ए) स्कन्‍्धों की सन्‍्तान माता की कुक्षि में प्रवेश 
करता है और यह सन्‍्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता है और इसका स्थान 
अन्तराभव-सन्तति लेती हैं । 
ययाक्षेप॑ क्रमाद वृद्ध: सन्‍्तानः कक्‍्लेशकर्मशिः। 
परलोकं पुनर्यातोत्यता दिभवचकऋ कम्‌ ।। १९॥। 
१९ ए-सी . आक्षपक हेतु के अनुरूप सन्‍्तान की क्रमण: वृद्धि होती है और कर्म तथा कक्‍्लेश 
के योग से यह पुनः परलोक को जाता हैं। 
आयुष्य कर्म (२. १० ए) सत्त्वों के अनुसार भिन्न होते हैं। अतः सब स्कन्धसन्ततियांँ एक 

ही काल के लिये उस भव में आध्तिप्त नहीं होती हूँ जहाँ बह प्राप्त होती हैं। अत: सन्‍्तति 
| ५८ | की वृद्धि उतने काल तक होती हूँ जितने काल के लिये वह आश्षिप्त है। यह वृद्धि क्मशः 
होती है जैसा कि आगम की शिक्षा हूँ : प्रथम कलल, कलल से अर्थुद होता हैं, अर्व॑द से पेशिन्‌ 
होता हैँ, पशिन्‌ से घन होता है, घन से प्रशाखा, केश, लोम, नखादि और उनके साथ उनके 
अधिष्ठान, रूपीन्द्रिय उत्पन्न होते हैं ।--कललादि गर्भ की पांच अवस्था हैं। 
* शयाक्षेपं क्रमाद्‌ वृद्ध: सन्‍्तानः क्लेशकर्सभिः। 

परलोक पुनर्याति 
* पथमं कलूलं होति कलला होति अब्ब॒दं। 

अब्बुदा जायते पेसोी पेसी निब्बत्तति घनो ॥ 

घना पसाखा जायन्ति कसा लोमा नखानि च। 

यं चसस भुंजति माता . ... . -«««*« 

[संयुत्त, १०२०६ (जातक, ४. ४९६ की अथंकथा, कथावत्थ, १४.२); महानिदेस, 

१२०, महाय्युत्पत्ति, १९०--विडिश, बुद्धज्ञ गेबुतं ८७ में, निरुक्‍त, गर्भ-उपनिषद्‌, 

सांख्य ओर आयरवेद के ग्रन्थों की तुलना करते हूं। 

हम देखते हूं कि सिलिन्द, ४० ओर विसुद्धिमर्ग, २३६ अकाल मरण का वर्णन करते हुए 

'पप्ताखा' का उल्लेख नहीं करते : “गर्भ कललावस्था में... .. .. . -घनावस्था में, एक मास 

में, दो मास में. . . . . “मृत होता हूं।” महानिद्वेस में : /. .. ... .यह पसाखावस्था में मृत 

होता हैं; यह अनुत्पन्न हो मृत होता हैँ ..........] 

संस्कृत पाठ (संयुक्त, ४९, ६) में चतुर्थ पंक्ति इस प्रकार हे: [रूपीन्द्रियाणि जायन्त] 

ठप्ंजनानपनपुवंश:। रूपीन्द्रियः चक्ष, श्रोत्र, छाण, और जिद्ठा के रूप प्रसाद हें; [ > जिसे 

चक्षु कहना चाहिये, जो देखता हें.....] व्यंजन इन चक्षुरादि के अधिष्ठान हूं क्योंकि 

अधिष्ठान के कारण इन्द्रिय की अभिव्यक्ति होती हूं (अभिव्यज्यते)। [कार्येन्द्रिय आदि 

से ही होती है| तह 

कललादि पर प्‌ . ५१-५२, ६२ . टिप्पणो १-- नेड्जियो, १३२५॥ 

कथावत्यू, १४. २ की अथकथा के अनुसार ७७ दिन के अनन्तर चक्षुरादि इन्द्रियों का 

प्रादर्भाव होता हें । हे 

मसहायान को एक टीका के अनुसार गर्भावस्‍था आठ हूं: १--५. कललावस्था. . . . . .प्रशा- 

खावस्था, ६. केशलोमावस्था, ७, इन्द्रियावस्था, ८. व्यंजनावस्था (अर्थात्‌ वहु काल 


तुतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३०३ 


उस समय जब यह गर्भ, यह शल्य परिपक्व होता हूँ तो कुक्षि में वायु समुत्यित होती हैं जो 
कम-विपाक से उत्पन्न होती हें। यह वायू गर्भ का उत्पत्ति-द्वार की ओर संचालन करती 
[५०९| हैं : इसका संचालन कठिन है क्योंकि वहाँ बहु अशुचि एकत्र रहती हैं। कभी माता के 
आहार के प्रतिकूल प्रत्ययों के कारण या कर्म के कारण गर्भ का निरोध होता है। तब एक कुशल 
स्त्री अपने हाथों को सब प्रकार की ओषधियों से अभिषिकत कर एक तीद्षण दास्त्र ले कर उनको 
योनि में प्रवेश करती है। योनिस्थान वर्च:क्प के समान हैं; वहां उम्र दुर्गन्ध और अन्धकार होता 
है; वह मल का पल्वल हूं; शुक्र, शोणित, लसीका आदि मल से वह क्लिन्न, विक्लिन्न होता है। वह 
स्‍त्री उस गर्भ के अंग-प्रत्यंग का छेद कर उसे बाहर आक्ृष्ट करती है और गर्भ-सन्तान अपरपर्याय- 
वेदनीय (४. ५० बी) कर्मों के योग से न मालम कहाँ जाता है। 

अथवा गर्भोत्पत्ति सुखकर होती हे। माता और परिचारक अचिरोत्पन्न बारूक को हाथों 
में लेते हैँ । इनके हाथ का संस्पर्श इस काय के लिये, जो तरुण ब्रण के तुल्य है, शस्त्र और क्षार 
वा सा प्रतीत होता है । वह बालक को स्नान कराते हैं; उसका आहार दुग्ध और नवनीत होता 
हैं; पश्चात उसे कबडीकार आहार देते हँ । इस प्रकार उसकी वृद्धि होती हैँ। इस वृद्धि के 
कारण ' इन्द्रियों का परिपाक होता हे और कलेशों का समुदाचार होता हैँ। इससे कर्म का 
उत्पाद होता हैं। और जब काय का विनाश होता हूँ तब पूर्ववत्‌ कर्म-क्लेशवश सनन्‍्तान 
अन्तराभव द्वारा अन्य भव को गमन करता है। 

१९ डी. इस प्रकार भवचक्र अनादि है।' 


जब इन्द्रियों के अधिष्ठान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं।)--पूउ-कुआंग। और 
फ़ा-पाओ हीनयान के दीकाकारों से सहमत हें और कहते हें कि केश, रोम, नख आदि 
यावत्‌ इन्द्रिय-व्यंजनों की संपूर्णता पाँचवों अवस्था हूँ । किन्तु सासम्मितीयों के अनसार 
केशादि की छठी अवस्था हे । 
बद्धिस्ट कास्मोंलाजी , प्‌, ३० में हमने तिब्बती संस्करण का अक्षरार्थ देने की चेष्टा 
की हे। यहाँ हम इस वर्णन का सारांश मात्र देते हूं। 
ठग्राख्या में कुछ अंश मिलते हूँ : तस्मिन्‌ वर्च: कूप इबव कायनाडीतव्रण उप्रदुर्गन्‍्धान्धकारमल- 
पल्वले सततं कतेव्यप्रतिक्रोियिं शक्रशोणितलसीकामलसंक्लिक्नविक्लिन्नक्वधितपिच्छिले 
पाणी संप्रवेदयाड्रप्रत्यड्ंं निकृत्यः व्याहरति। [व्या २८३ . १८] व्याख्या का पाठ 
'प्रत्याहरति' हे] 
तरुणत्रणायमानात्मान बालक शस्त्रक्षारायमाणसंस्पशन्यां पाणिभ्यां परिगृह्य स्नापयन्ति । 
[व्या २८३ २६] 
मज्किम, १२६६ का वर्णन कम अतिरंजित हे: “..... जब वह उत्पन्न होता हूं तब 
माता अपने रक्‍त से उसका पोषण करतो हूं क्योंकि हे भिक्षुओ ! विनय के अनुसार माता 
का दुग्ध रक्त हे ... ...॥ 
तस्य वृद्धेरन्वयात्‌ [व्या २८३ . २९[--मज्मिस, १०२६६ से तुलना कीजिये: 
«»»» बंद्धिमन्वाय परिपाकमन्वाय । 
९ दृत्यनादिभवचक्रकम्‌ !॥ 

साएकी; की टिप्पणी : आचार्य महीश्ञासकों का खण्डन करते हूं जो मानते हें कि आदि हें, 

एक नित्य हेतु हैँ, अहेतुक कार्य हें; ऊपर प्‌; १०, टिप्पणी २। 


ब्प्े 


अच्च्कि 


न्प 
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कम-बलेदप्रत्ययवद्य उत्पत्ति; उत्पत्तिवश कमम-क्लेश; करमम-वलेशप्रत्यमवश उत्पत्ति : अतः 
भव-चक्र अनादि हैँ । यदि आदि हो तो आदि का अहेतुकत्व मानना होगा और यदि किसी 
[६० | एक धर्म की उत्पत्ति अहेतुक होती है तो सब धर्मो की उत्पत्ति अहेतुक होगी । किन्तु देश 
ओर काल के प्रतिनियम से यह देखा जाता हैँ कि बीज अंकुर का उत्पाद करता है, अग्नि पाकज का 
उत्पाद करती है । अतः कोई प्रादुर्भाव निहेतुक नहीं हैं। दूसरी ओर नित्यकारणास्तित्ववाद का 
प्रतिषंध हम ऊपर (२:६५) कर चुके है । अतः भवचक्र अनादि है| 

किन्तु यदि हु तु-प्रत्यय का विनाश हो तो हेतु-प्रत्यय से अभिनिव॒ त्त उत्पत्ति नहीं होगी यथा 
बीज के दग्ध होने से अंकुर की उत्फत्ति नहीं होती। 

जैसा हमने देखा हैँ यह स्कन्ध-सन्तति तीन भवों में वृद्धि को प्राप्त होती है। 


स प्रतोत्यसमुत्पादों द्वादशाड्भस्त्रिकाण्डक: । 
पूर्वापरानतयोहं हे मध्येष्ष्णो परिप्रिण:॥॥२०॥॥ 


२०. यह प्रतीत्यसमुत्पाद हें जिसके बारह अंग और तीन काण्ड हैं। पूर्ते काण्ड के दो, अपरान्त 
के दो और मध्य के आठ अंग है, कम से कम यदि हम उस सन्‍्तति का विचार करें जो सर्वांग हे ।' 
[६१] बारह अंग यह हे--अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, 
उपादान, भव, जाति, जरामरण। 


: स प्रतीत्यसमृत्पादों हादशाड्रुस्त्रिकाण्डक:। 
पूर्वापरान्तयोदें दे मध्येषष्टो परिपुरिणः॥ 
वुबन्धु कारिका २०-२४ में आवस्थिक प्रतोत्यसम॒त्पाद (२५ ए) (अर्थात्‌ सनन्‍्तान का 
बारह उत्तरोत्तर दशाओं में (अवस्थाओं में) अवधारण) का निर्देश करते हुं। 
तीन काष्ड' और तीन वरत्मे' के वाद पर जो दो शास्त्रकारों को सामान्य हूं प्रतीत्यसमुत्पाद 
पर दो टिप्पणियाँ देखिये (कांग्रेस आव अलजीरिया, १९३५) ; 5वबे ज्ञान औंग कम्पेंडियम, 
२५९; थियरी आब ट्वेल्व काज्ेज्ञ, गांड, १९१३; पु० दे४-३८, संस्कृत ग्रन्थ 
ज्ञानप्रस्थानगास्त्र हें। 
संतरभद्र (न्यायानुसार) अवस्थापित करते हें कि हेतु-फल-सम्बन्ध-व्यवस्था आध्यात्मिक 
ओर बाह्य दोनों होतो हु->एक ओर कललादि, दूसरी ओर बीजादि--और इसी को 
प्रतीत्यसमुत्पाद कहते हें (शालिस्तम्बसूत्र, थियरी आब ट्वेल्व काज़ेज़, प्‌. ७३ से तुलना 
को जिये | । अतः प्रतोत्यसम॒त्पाद केवल बारह अंग नहीं हें। हम कंसे जानते हें ? श्ञास्त्र से 
[प्रकरण, नीचे, पृ. ६७ पंक्ति ६|। शास्त्र कहता हे : 'प्रतोत्यसमृत्पाद क्‍या हे --सर्व 
संस्कृत धर्म।” पुनः सूत्र की ही सूचनायें भिन्न हें। कभी इन्हें द्वादश भवांग कहते ह, 
यथा परमाथ्थंशून्यतासूत्रादि में; कभी ग्यारह का निर्देश है, यथा चे-च-किड 
[ज्ञानवस्तुसूत्र > संयुत्त, २. ५६] आदि में; कभी दस का निर्देश हे, यथा नगरोपमादिसत्र 
में [दिव्य, ३४०]; कभी नौ का निर्देश हें, यथा महारूचनवर्याजरुल में; कभी आठ 
का, यथा उस सूत्र में जिसका वचन हें कि जो श्रमण-ब्राह्मण धर्मों के स्वभाव को 
यथाभूत नहीं जानते हूं.....४” यह भेद हें। [अन्य भेदों के लिये सेना, सेलांग 
हाले २८१, प्रिज्ञिलस्की, जे. एएस. १९२०, २.३२६]|--सत्रों का वाद शास्त्रों 
के वाद से क्यों भिन्न हूँ? शास्त्रों का उपदेश धर्म-स्वभाव के अनुसार हें। सूत्र 
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यह विभकत हें--अविद्या और संस्कार अतीत में, पूर्व भव में, जाति और जरामरण अपर 
भव में, शेष आठ अंग प्रत्युत्पन्न भव में । हमारा यह विचार नहीं हैँ कि मध्य के आठ अंग 
सब सत्तवों के प्रत्युत्पन्न भव में सदा पाये जाते हें। यथां परिपूरिन' आश्रय से अभिप्राय 
हैंजो सब अंगभत अवस्थाओं से हो कर जाता है। जिनका अकालमरण होता है 

[यथा गर्भावस्‍था में] वह सत्तव 'परिपूरिन्‌' नहीं हें । इसी प्रकार रूपावचर और आरू- 

[६२ | प्यावचर सत्व भी परिपूरिन' नहीं हें । यह निश्चय है कि जिस सूत्र में अ/ठ5 अंग परिगणित 

हैं उसकी अभिसन्धि कामावचर सत्त्वों से हैं: महानिदानपर्यायसत्र में उक्त हैं कि 'हे आनन्द ! 

यदि विज्ञान माता की कुक्षि में अवक्रमण न करे. ... . ” (दीघ, २. ६३) 

हम प्रतीत्यसमुत्पाद को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं : पूर्वान्त (अतीत भव) 
(१-२) अपने फल के साथ (३-७); अपरान्त (अनागत भव) के हेतु (८-१०) अपरान्त 
(अनागत भव) (११-१२) के साथ । 
प्रतीत्यसमुत्पाद की इस कल्पना में जो विविध अंग हैं हम उनका वर्णन करते हूँ। 
पु्बेक्लेशवशा$विद्या संस्काराः: पूर्वकर्मण:। 
सन्विस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपसतः परम्‌॥२१॥ 
विनेवजन का भो विचार करते हु. . . ....  - ।अथवा सूत्र अनीतार्थ (कोश, ९.पु. २४६ 
से तुलना कीजिये) हैँ; शास्त्र नीताथ्थ हूँ। सूत्र केवल सत्वाख्य का विचार करते हें; 
जास्त्र सर्व ओर असत्त्व दोनों का विचार करत हूं... .. (नीचे पृ. ६७)। 

: विभाषा, २३, १७--कुछ कहते हूँ कि इस सूत्र को अभिसन्धि केवल कामथातु से ओर 
ओपपादुक उत्पत्ति कों वजित कर अन्य तीन प्रकार की उत्पत्ति से हु और इसलिये यह अदोष 
हैं।” यह कहना आवश्यक हूँ कि इस सूत्र की अभिसन्धि तोन धातु ओर चार उपपत्ति से हे। 
यद्ययि उपयादुक जन्मक्लाल में सकल इच्द्रियों से समन्‍वागत होते हूँ तथापि यह इच्त्रियाँ तोक्षण 
नहीं होतीं। पश्चात्‌ क्रशः काल पाकर इन्द्रियाँ तीक्षण होती हूं। जब तक वहू तोक्ष्ण नहीं 
होतों प्रवम क्षण विज्ञानां ग हूँ, द्वितीयादि क्षण नामरूपां ग हूँ। जब वह तीक्ष्ण होती हूँ तब यह 
घडायतनांग हु। इस प्रकार सूत्र में अपूर्ण होने का दोष नहीं हूं । [इसका अभिप्राय उपपादुकों 
से भो हैँ जो आदि से सकलेन्द्रिय होते हे, कोश, २. १४, कथावत्यु, १४. २] 
पू-कुआंग कहते हूं : वसुबन्धु का शास्त्र विभाषा के विनिशुचयों को (भा-सा 
पिडू-लिआ ) प्रमाण नहीं सानता। वहु विभाषा के प्रथम आचार्यों के अर्थ का अनुसरण 
करता हू । ह । है । 
विभाषा, २४, ७--कामध।तु में बारह अंग; नामरूप को वरजित कर शो ग्यारह अंग रुपधातु 
में; नामकूप और बडायतन को वजित कर शेष दस अंग आरूप्यधातु में |[ किन्तु इस सिद्धान्त से 
जो कठिताइयथां उत्पन्न होती हें उनको हम देखते हूँ क्योंकि 'घडायतन विज्ञानप्रत्ययवश होता 
हैं,” “स्पर्श विज्ञानप्रत्ययवश होता है| विभाषा का विनिश्चय हें (अक्षरार्थ: पिडू-किआ 
कहुतो है) कि “यह कहना चाहिये कि तोन धातुओं में बारह अंग होते हूं: . . .। 
ए. बिना विभाषा को देखे मुझे ऐसा प्रतीत होता हूँ कि पिड-किआ से अर्थ उस व्न- 
समूह से है जिसके मतों को विभाषा ने उपनिबद्ध किया और जिसके सम्बन्ध में विविध आचायों 
के सतों पर अपना आलोचनात्मक विनिश्चय दिया। साएकी का कहना हे कि अमुक 
अमुक विषय पर विभाषा विभिन्न मतों को गिनातो हूं। वह कहते हूं कि कोई पिडइ-किआा 
नहीं है। दूसरों के अनुसार चार पिड्-किआ हूँ। पृ. ४९, ठिप्पणी ४ देखिये । 


२० 
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प्र ६छ्ृत०८८४८7त्‌ ॒तत्पूं त्रिकसंगसात्‌। 
स्पर्श: प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानशक्तितः ॥२२॥। 

२१ ए. अविद्या पूर्वजन्म की बलेश-दशा है ।' 

[६३] [अविद्या से केवलछा अविद्या, ३. प्‌ . ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं है, न क्लेशसमु- 
दाय, 'सर्वेक्लेश” अभिप्रेत है], किन्तु पूर्व जन्म की सन्तति (स्वपंचस्कन्धों के सहित ) अभिप्रेत हैं जो 
बलेशावस्था में होती है। वस्तुत: सब क्लेश अविद्या के सहचारी होते हूँ और अविद्यावश उनका 
समुदाचार होता है । यथा राजागमन वचन से उसके अनुयात्रिकों का आगमन भी सिद्ध होता है। 

२१ बी. संस्कार पूर्वजन्म की कर्मावस्था है। 

पूर्व भव की सन्तति पुण्य-अपुण्यादि कर्म करती हैँ। यह पुण्यादि कर्मावस्था संस्कार हूं । 

२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध हें। 

प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण में कुक्षि के पाँच स्कन्ध। 

२१ डी-२२ ए. इस क्षण से लेकर षडायतन की उत्पत्ति तक नामरूप है । 

कुक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक षडिन्द्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती | 
यह कहना उचित होगा : चार आयततनों के उत्पाद के पूर्व... .. [क्योंकि मन-आयतन 
और कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव में ही, प्रतिसन्धि-क्षण में ही, होता हे] । किन्तु 





* पुव्रेक्लेशदशाविद्या संस्कारा: पुर्वक्मण:। [व्या २८४ . ३३ | 

सन्धित्कस्थास्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌॥२१ 

प्राक बडायतनोत्पादात्‌ तत्पूवं त्रिकसंगमात्‌। [व्या २८५. ५] 

स्पशें: प्राक सुबदुःखादिकारणज्ञानशक्तित:॥ २२ [व्या २८५ .८ | 

वित्ति: प्राइ मैयुनात्‌ तृष्णा भोगमेयुनराणिण: ॥ [व्या २८५. १५| 

उपादान तु भोगानां प्राप्तयें परिधावतः॥२३ 

स॑ भविष्यद््‌भवफलं कुरुते कर्म तद्भवः। [ब्या २८५०-२५] 

अतिसन्धि: पुनर्जातिजरामरणमाविद:ः॥ २४ [व्या २८५० ३२| . . 

इन लक्षणों के लिये, थियरी आव ट्वेल्व काज्ेज़,४१; सान सांग फ़ा सू, क्‍्लापराय 
हारा अनूदित, फ़ो-कुए- को, २८६--पुबन्धु ने जिस वाद का व्याख्यान किया हूँ उसका यह 
बहुत कुछ अनुसरण करते हूँ किस्तु विवृति की आवश्यकता हे, यथा स्पर्श का यह 
वर्ण हैं: गर्भानपक्रमणण से लेकर तोन या चार वर्ष की अवस्था तक वह चिन्तन 
नहीं कर सकता और न जोवन के सुल-वुःख को समझ सकता हूं यद्यपि 
६ मूल (- इन्द्रियाँ) स्पर्श से ६ अंकुर ( + तिषय, आलम्बन) के अनुरूप हूँ। 

विभाषा २३, १३--अविद्या क्‍या हे ? यह कहना नहों चाहिये कि सब अतोत क्लेश अविश्या 

हें क्योंकि इस प्रकार अविद्या के स्वऊक्षण की हानि होगो किन्तु यह्‌ कहना चाहिये कि यह पूर्व 
क्लेश की दशा [या अवस्था] है । संस्कार क्‍या हुँ ?7--अतोत कर्म को अवस्था। विज्ञान क्‍या 
हैँ? प्रतिसन्धिचित्त और वह जो उसके सहगत हूँ। नामरूप कया हैँ ?--प्रतिसन्धिचित्त के 
पचात्‌ ओर चार रूपो इन्द्रियों की उत्पत्ति के पूर्व। [कार्वन्द्रिय का लाभ उपपत्ति-भव में ही 
होता हू] इस अन्तराल में षडायतन के पूर्ण होने के पुर्व पाँच अवस्थायें हें: कलरू, अर्थुद 
पेशिन, धन, प्रशाला--इनका समुदाय नामरूप की दहा है। घडायतन क्या हैं ? जब 
थार '5:।८वथा की उत्पत्ति है तब बड़ायतन परिपूर्ण होंते हें । प्रशाखा को 
अवस्था में चक्षुरादि इन्द्रिय स्पश को आश्रय देने में समर्थ नहीं हें । 

” कथावत्थु को अथेकथा, १४. २; कोश,२ . १४ । 
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चक्षुरादि चार आयतनों के उत्पत्ति-काल में दो पूर्ववर्ती आयतनों का व्यवस्थापन [पद 
समुदाय में| होता है ।' 

२२ बी. षडायतन, त्रिकसश्निपात या स्पर्श के पूर्व । 

पडायतन पाँच स्कन्ध हूँ; इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-काल से इन्द्रिय, विषय और विज्ञान के 
सन्निपात-काल तक। 

[६४] २२ सी-डी. सुख-दुःखादि वेदना के कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से 
पूर्व स्पर्श है। यावत्‌ वालक सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने में समर्थ नहीं होता: 
“यह सुख का कारण है...... ” तब तक की अवस्था [जो जातावस्था में व्यवस्थापित 
होती हैं |स्पर्श कहलाती है । 

चित्ति: प्राइमयुनात्‌ तृष्णा भोगसेयुनरागिण: । 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तवबों परिधावतः ॥२३॥ 
२३ए. वेदना, मैथुन से पूर्व । 

वेदना को कारिका में 'वित्ति' कहा हैं | यावत्‌ मंथुन-राग का समुदाचार नहीं होता, 
तब तक की अवस्था वेदना है। [इस अवस्था को विदना' कहते है क्योंकि वहाँ वेदना के कारणों 
का प्रतिसंवेदन होता है: अतः यह वेदना प्रकर्षिंणी अवस्था' हैं | [व्या २८५ .१८] 

२३ बी. भोग और मंथुन की कामना करने वाले पुदू्गल की अवस्था तृष्णा है। रूपादि 
कामगुण (३ . पृ.७)और मंथुन के प्रति राग का समुदाचार होता हैँ । यह तृष्णा की अवस्था 
है। इसका अन्त तब होता हैं जब इस राग के प्रभाव रो पुदूगल भोगों की पर्येष्टि आरम्भ करता 


५ 


है । 
२३ सी-डी. उपादान का तृष्णा से विवेचन करते हैं: यह उस पुद्गल की अवस्था है जो 
भोगों की पर्येष्टि में दौड़ता-धूपता हें । 
बह भोगों की प्राप्ति के लिये सब ओर प्रधावित होता है (५.४०) [अथवा उपादान' 
चतुविध क्लेश है (५.३८) । उस अवस्था को उपादान 'कहते हैं जिसमें इस चतुविध बलेश 
का समृदाचार होता है | 
इस प्रकार प्रधावित होकर 
स भविष्यदूभवफल कुरुते कर्म तब्‌भव:ः। 
प्रतिसन्धिः पुनर्जातिजेरामरणमाविदः ॥२४॥ 
२४ ए-बी. वह कर्म करता है जिसका फल अनागत-भव हैं: यह भव है। 
[भव अर्थात्‌ कर्म ' क्योंकि उसके कारण भव होता है, भवत्यनेन ]। [बव्या २८५ .३१| 





चक्ष राखायतनोत्पत्तिकाले कायमनआयतनयोव्येवस्थापनात्‌ [व्या २८५. ३| 
शुआन्‌-घाह्ू : “किन्तु उस काल का विचार हुँ जब षड़ायतन परिपूर्ण होते 


३०८ अभिषमंकोशं 


भोगों की पर्येष्टि में कृत और उपचित कर्म पौनर्भविक है । जिस अवस्था में पुदूगल कर्म करता 
है वढ़ भव है । 

२४ सी. जाति पुनः प्रतिसन्धि है। 

मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि-काल के पाँच स्कन्ध जाति हैं । प्रत्युत्पन्न भव की समीक्षा में 
जिस अंग! को विज्ञान! का नाम देते हैं उसे अनागत भत्र की समीक्षा में जाति की 
[६५] संज्ञा मिलती है । द 

२४ डी. बेदनांग तक जरामरण है । 

बेदना' को यहाँ विद कहा हैं। जाति! से वंदना' तक जरामरण है । प्रत्युत्पन्न भव के चार 
अ्ंग--नामरूप, पडायतन, स्पर्श और बेदना--अनागत-भव कं सम्बन्ध में जरामरण कहलाते 
हैं। यह द्वादशात्मक सन्‍्तति का बारहवाँ अंग हूँ। 

किन्तु यह कहा गया हैं कि प्रतीत्यसमुत्पाद चतुविध हूँ : क्षणिक या क्षण का, प्राकषिक 
( : अनेक क्षणिक-प्रबन्धयुक्त या अनेक जन्मिक ), साम्बन्धिक (हेतुफलसंबन्धयुक्त), आवस्थिक 
( बारह पंचस्कन्धिक अवस्था )।' 

प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक कंसे हैं ? 

जिस क्षण में वलेशपर्यवस्थित पुद्गल प्राणातिपात करता हैं उस क्षण में १२ अंग परिपूर्ण 
होते है : १. उसका मोह अविद्या हैं ; २. उसकी चेतना संस्कार है; ३. उसका आलम्बन-विशेष 
का स्प८्ट विज्ञान विज्ञान है; ४. विज्ञान सहभू चार स्कन्‍्ध' नामरूप हूँ ;५ नामरूप में व्यवस्थित 
इन्द्रिय षडायतन हूँ; ६. षडायतन का अभिनिपार्ता स्पर्श हँ; ७. स्पर्श का अनुभव 
[६६] वेदना है, ८. राग तृष्णा है; ९ ..त्ष्णासंप्रयृकत पर्यवस्थान' उपादान हूँ; १० . [विदना या 
तृप्णा से| समुत्यित काय या वाक्‌ कर्म भव हूँ; ११. इन सब धर्मों का उन्मज्जन, उत्पाद जाति 
है; १२. इनका परिपाक' जरा है, इनका भंग मरण है ।' 


! विभाषा, २३, ८--प्रतोत्यसमुत्पाद चार प्रकार का हें: क्षणिक, सांबन्धिक, आवस्थिक, 
प्राकषिक। कोई कहुता हैं कि यह आवस्थिक और प्राकर्षिक हें; दूसरे कहते हें कि यह क्षणिक 
ओर सांबन्धिक हें । 
ठपाख्या का ऋप भिन्न हें: ए. क्षणिकः क्षणे भव: क्षणोधत्थास्तोति क्षणिक:।। बी. प्रकर्षेण 
दोग्यति चरति वा प्राकृषिक:। प्रवन्धयुक्‍त इत्यर्थं: । और नीचे--स एवावस्थिकः प्रकर्षयोगा त्‌ 
प्राकषिकः [व्या २८६०२]|। अनेकक्षणिक्रवाद अनेकजन्मिकत्वाज्च [व्या २८६. 
२२]। सो. सांबन्बिक: । हुं तुफलसंबन्धयुकत इत्यथं:, डो. आवस्थिक:। दादश पठच- 
स्कन्धिका अवस्था इृत्यथें:। [व्या २८६. ३] 

* शुआन्‌-चाहु संशोधन करते हूं: 'तोन स्कन्ध ।” 

' नामरूपठ्यवस्थितानि इन्द्रियाणि [व्या २८६०-६|। हम कह सकते हूँ कि इन्द्रिय 
आश्रयत्वेत नामन्‌' में व्यवस्थित हूँ । हुम कह सकते हूँ कि उनकी बृत्ति नामरूप में प्रतिबद्ध हे । 

” बडापतनाभिनिपातः स्पर्श: [व्या २८६ . ८]-चक्षु का अभिनिषात उसकी खूप में प्रवत्ति हे । 

* अछ्लो आदि पर्यवस्थान हे, ५ . ४७ । 

* फलाक्षेपसामध्योपधातः पुर्वेक्षणापेक्षया था [व्या २८६. १३] 

* तर जावनाशः। भद्भाभिमुस्य भड् हत्यपरे [व्या २८६० १४] 
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पुन: यह कहा हूँ कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक और सांबन्धिक है। प्रकरणों में यह कहा 
है : 'प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है 7--सब संस्कृत धर्म । प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्म क्या हें? सब संस्कृत 
धर्म। 

आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हें। तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकर्षिक भी हे। 

इस द्वादशांगसूत्र में भगवत्‌ का अभिप्राय इन चार में से किस प्रकार के प्रतीत्यसमुत्पाद की 
देशना देने का हैं ? 


आवस्थिक: किलेष्टो5यं प्राधान्यात्वद्धकीत॑नम्‌ । 
पुर्वापरान्तमध्येषु._ संमोहविनिवत्तये ॥२५॥॥ 


२५ ए. सिद्धान्त के अनुसार आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद इष्ट है ।* 

सिद्धान्त के अनुसार केवल आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अवधारण करने से भगवत्‌ बारह 
अंग का निर्देश करते हें। 

किन्तु यदि प्रत्येक अंग पंच-स्कन्ध का समुदायलक्षण है तो इन अविद्या आदि प्रशप्तियों 
का क्‍यों व्यवहार होता है ? 

२५ बी. अंगों का नाम-कीर्तन उस धर्म के नाम से होता है जिसका वहां प्राधान्य है।' 

[६७] जिस अवस्था में अविद्या का प्राधान्य है वह अविद्या कहलाती हैँ। अन्य अंगों की 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिय्रे। यद्यपि सब अंगों का एक ही स्वभाव हैं तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने मे कोई दोष नहीं हें 

सूत्र प्रतीत्यसमुत्पाद का लक्षण वारह अंगों की सन्तति के रूप में क्यों देता है जब कि प्रकरण 
कहते हैं कि “प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है ?--सब संस्कृत धर्म ?” क्योंकि सूत्र की देशना आभि- 
प्रायिक हैं जब कि अभिधरमं में लक्षणों की देशना है। एक ओर प्रतीत्यसमुत्पाद आवस्थिक, 
प्राकषिक, सत्त्वाख्य है; दूसरी ओर वह क्षणिक, सांबन्धिक, सत्त्वासत्त्वाख्य है । 

सूत्र की देशना सत्त्वाख्य प्रतीत्यसमुत्पाद की ही क्यों है ? 





" शुआन्‌-चाड और परमार्थ इस स्थान में प्रकरण के इस उद्धरण को नहीं देते । / 

[व्यारया के अनुसार “'प्रकरणेषु” --व्या २८६ . १५]--नीचे पृ० ६७, ७३ देखिये। 
आवस्थिक: किलेष्टोड्यम्‌। हर 

संब भद्:--अभिवर्भाचार्य कहते हें कि अवस्थाओं का विचार कर पुठा प्रतीत्यसमुत्पाद की 
देशना करते हैं। सौश्ान्तिक (  वसुबन्धु) इसको नहीं मानते और इसी लिये बह अपनी कारिका 
में किल' शब्द का व्यवहार फरते है। [हम इसका अनुवाद सिद्धान्त के अनुसार देते हूँ। ] 
प्राधान्यात्‌ त्वकृकीतंनम्‌ । 

साएकी मध्यम, २७, १ का उल्लेख करते हूँ। सूत्र में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना आभि- 
प्रायिक है, अभिधर्म में लाक्षणिक हे ।--ऊपर पृ० ६०, ढि- १ [व्या २८६. २४] 


रन 


ब्कि 


क्क्के 
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२० सी-डी.. पूर्वान्त, अपरान्त और मध्य के प्रति संमोह की विनिवृत्ति के लिये।' और 
इसी हेतु से सूत्र त्रिकाण्ड में प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना देता हूँ । 

पूर्वान्त का संमोह---जब कोई पूछता हैं कि “क्या में अतीत अध्व में था ? कया में नहीं 
था ? कंसे और कब में था ? “---अपरान्त का संमोह : क्या में अनागत अध्व में हूंगा ? ... ” 
--मध्य का संमोह : यह क्या है ? यह कैसे है ? हम कौन हें ? हम क्या होंगे ? ”' 

[६८] यह त्रिविध संमोह अविद्या... . जरामरण के यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता 
हैं । क्योंकि सूत्र में उक्त है कि हे भिक्षुओं ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसम॒- 
त्पन्न धर्मों को जानता हैं वह प्‌र्वान्त की ओर प्रतिधाबित नहीं होता और यह प्रश्न नहीं करता 
कि क्‍या बह अतीत अध्व में था..... । 

दूसरों के अनुसार मध्य काण्ड के अन्तिम तीन अंगों की-तृष्णा, उपादान, भव की--शिक्षा 
अनागत संमोह की विनिवृत्ति के लिये हैँ क्योंकि यह अनागत भव के हेतु हैं ।' 

यह द्वादशांग प्रतीत्यसमुत्पाद त्रिविध हे--बलेश, कमे और वस्तु । यह द्विविध है--हेतु 
और फल । 

क्‍लेशास्त्रीणि दयं॑ कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 
फलहेत्वभिसंक्षेयों द्रयोमेध्यानुमानतः ॥२६॥ 


२६ ए-बी. तीन अंग क्लेश हैं, दो कर्म हैं; सात वस्तु और फल हैं।' 
अविद्या, तृष्णा और उपादान क्लेशस्वभाव हें; संस्कार और भव कर्मस्वभाव हें; विज्ञान, 
नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, जाति और जरामरण वस्तु हैं । इनको वस्तु इसलिये कहते हैं 


* पूर्वापरान्तमध्येष्‌ संमोहविनिव॒त्तये॥ [व्या २८६. ३०] 
! संवृत्त, २.२६; सज्किम, १-८, १११; विसुद्धिमर्ग, ५९९; संयुक्त, १२, १९; शालिस्तम्ब, 


पु. ८८ |थियरी आवब द्वेल्व काज्ञेज्ञ) मध्यमकवृत्ति, ५९३ में उद्धृत--पाठान्तर हें जिनमें 


से हम तृतीय परिरुछेद के पाठ देंगे । 
उयारया : किस्विविदम्‌ इत्यात्मद्रव्यमन्वेषते। कथंस्विदिदस्‌ इति केन प्रकारेण कया युक्‍त्येति। 
के सन्त गे के व्॒रमिदानीं विद्यमाना:। के भविष्यास इत्येब॑ व्यावधारयति। [व्या 
२८७०२ 
जथठ८८८त्त में शालिस्तम्ब : कि न्विदम। कथं न्विदम। के सन्‍्तः। के भविष्याम:। अय॑ 
सत्वः कुत आगतः। स इतदच्युतः कुत्र गमिष्यति । 
सज्किम, १.८ और विसुद्धिमग्ग, ५९९ (वारेन,, २४२ ) : अहं न्‌ खो5स्मि। 
नोनु लोइ$स्मि ( कि नु खो$स्मि कथं नु खोउस्मि । अय॑ नु खो सत्तो कुतों आगतो। सो | 
कुहिगामो भविस्सति [विसूद्धि का पाठ--भहूं न्‌ खोषरिसं.. .. . . ] 
यह सूत्र तृष्णाविचरितसूत्र से संबन्धित हैँ, कोश, ७.१. ३६ 
संघभव्र इस मत का प्रतिषेध करते हें । 
क्लेशास्त्रीणि दयं कर्म सप्त वस्तु फल तथा। 
यहू तीन वरत्म॑ या वट्ट हें--विसद्धिमर्ग, ५८१ : तिवट्ट [इदं भवचक्‍्क] अनवद्ठितं भसति। 
अन्य सब ग्रन्थों में तृतीय 'वर्त्त का लक्षण केवल विपाक [या फल] है। 
थियरी आव ट्येल्य काज्ेश, ३४ देखिये। 


न्फ॑. >क 
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4योंकि यहू क्लेश और कर्म के आश्रय ( ८ अधिष्ठान ) हैं। जो अंग वस्तु हैं वह फल हैं । पांच जो 
वस्तु नहीं हे हेतुभत हैं क्योंकि वह करमम-क्लेश-स्वभाव हैं। 
प्रत्युत्पन्न भव के काण्ड में हेतु और फल का व्याख्यान विस्तार से क्‍यों है--कलेश के दो 
अंग, कर्म के दो अंग, वस्तु के पाँच अंग-- 
[६९] जब कि अतीत और अनागत अध्व के लिये ऐसा व्याख्यान नहीं है। अनागत अध्व 
में फल को संक्षिप्त किया है। उसके लिये दो अंग हैँ। अतीत अध्व में हेतु को संक्षिप्त किया 
है। एक मुख से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्लेश का उपदेश है । 
२६ वी-सी . मध्य के अनुमान से हेतु और फल का दो भागों में अभिसंक्षेप है ।' 
प्रत्युत्पन्न भव के क्लेश, कर्म और वस्तु के निरूपण से अतीत अध्व और अनागत अध्व के 
हेतु-फल का सम्पूर्ण निर्देश ज्ञापित होता हैं । जो वर्णन निष्प्रयोजनीय हैं उसको वर्जित करना 
चाहिये । 
किन्तु यह कहा जायगा कि थदि प्रतीत्यसमुत्पाद के केवल बारह अंग हैं तो संसरण की आदि 
कोटि होगी क्योंकि अविद्या का हेतु निरदिष्ट नहीं है; संसरण की अन्त कोटि होगी क्योंकि जरामरण 
का फल निर्दिष्ट नहीं है । अतः नये अंग जोड़ना चाहिये और यह अनन्त कथा है । नहीं, क्योंकि 
यह गमित होता है कि भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु और जरामरण के फल को ज्ञापित किया है। 
क्लेशात्कलेश: क्रिया चेव ततो वस्तु ततः पुनः । 
वस्तु कक्‍्लेशाइच जायन्ते भवाद्धानामयं नयः॥२७॥ 
२७. क्लेश से क्लेश और कम की उत्पत्ति होती है, इनसे वस्तु की, वस्तु से पूनः वस्तु 
ओर क्लेश की । भवांगों का यह नय है । 
वलेश से क्लेश की उत्पत्ति हूँ : तृष्णा से उपादान | 
बलेश से कर्म की उत्पत्ति होती है : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार । 
कर्म से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारों से विज्ञान, भव से जाति। 
वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती हूँ : विज्ञान से नामरूप, नामरूप से षडायतन. . . . .स्पर्श 
से वेदना, जाति से जरामरण । 
वस्तु से क्लेश की उत्पत्ति होती हे : बेदना से तृष्णा । 
अंगों का यह नय है। यह स्पष्ट हैँ कि अविद्या का हेतु क्लेश या वस्तु है। यह स्पष्ट 
[७०]है कि जरामरण| - विज्ञान से बेदना पर्यन्त शेष वस्तु, ऊपर पृ० ६५]का फल वलेश है। अतः 
हे फलहेत्वभिसंक्षेपो दयोमेध्यानुमानतः॥ 
क्लेशात्‌ क्लेदः क्रिया चेब ततो वस्सु ततः पुनः॥ [व्या २८८ . १८] 
वस्तु कलेशाइच जायन्ते भवाड़रगनामयं नयः॥ [व्या २८७. ३४] 
शुआन्‌ चाए : “भवांगों का नय केवल यही हैँ ४” संघभद्र इस केवल दात्द 
को टोका करते हूँ। उनका कहना हे कि इस शब्द से यह सूचित होता हूं कि भवांगों कोसंसया 
बारहु तक परिमित हे । 
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व्याख्यान सम्पूर्ण हे। भगवत्‌ अंगों के इस नय को उपर्दाशत करना चाहते थे यह बात सत्र 
के इस अन्तिम वाक्य से सिद्ध है : “इस प्रकार केवल महान्‌ दूःख-स्कन्ध का समुदय होता है ।”'' 

किन्तु एक दूसरा निरूपण हैँ : ए. सूत्रान्तर में' कहा हैं कि अविद्या का हेतु अयोनिशो- 
मनसिकार' है और एक और सूत्र में कहा हैं कि अयोग्स्लिब्लल्ल्कार का हेतु अविद्या हैं। अतः 
अविद्या निहेतुक नहीं हैं। अनवस्थादोप का परिहार होता हैं। 

वी. किन्तु क्या आप कहेंगे कि इस प्रतीत्यसमृत्पादसृत्र में जिसका हम विचार कर रहे 
हैं अयोनिशोमनसिकार का उल्लेख नहीं है ? निस्संदेह; किन्तु यह उपादान के अन्तर्भत है। अतः 
यह इस प्रकार उक्त होता है ।' 

यह निर्देश निःसार हैं । अयोनिशोमनसिकार का उपादान में कंसे अन्तर्भाव हैं? 


खत 


[७१] यदि संप्रयोगत: इसका अन्तर्भाव उपददान में इष्ट हे तो अविद्या और तृष्णा का भी अन्त 
भाँति प्राप्त होता है। मान लीजिये कि यह उपादान के अन्‍्तर्भूत है। इससे यह कैसे विज्ञापित होता 
है कि सत्र उपादान का निर्देश कर यह कहना चाहता है कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या का हेतु 
है ?दूरारे शब्दों में में चाहता हँ कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तर्भूत हो, किन्तु इससे यह 
नहीं विज्ञापित होता कि सूत्र को अधिकार हूँ कि वह अविद्या के हेतुरूप से उसको अंगान्तर न 
कहे । वह अविद्या और तृष्णा को भी छोड़ सकता था क्योंकि तृष्णा और अविद्या भी उपादान 
के अन्तर्भूत हें और इसलिये उनको पृथक अंग निर्दिष्ट करने की आवश्यकता न थी । 

अब एक दूसरे आचार्य कहते हैं कि-एक सूत्र की देशना है कि अविद्या का हेतु अयोनिशोमन- 


* मध्यम, हों ३--एवमस्थ केवलस्थ महतो दुःखस्कन्धस्थ समुदयो भवति। [व्या 
२८८ . १५ 

टोकाकार कहते हूँ : केवल दब्द आत्मा और आत्मीय के अभाव को ज्ञापित करता हैं; 
महान्‌' शब्द आदि और अन्त के अभाव को सूचित करता हूं; . . . . . ..« दुःखस्कन्ध”', क्योंकि 
यह साखव संस्कारों से उपचित्त हैँ; समुदय' क्योंकि यह हेतुप्रत्यय के संनिषात से उत्पादित हे. .। 
व्यार्या के अनुसार : “आचाये सनोरथ का उपाध्याय स्थविर वसुबन्ध”, [२८९. ६] 
पूउ-कुआंग के अनुसार वृद्ध वसुबन्धु एक सर्वास्तिवादी हेँ जिनकी बविप्रतिपत्ति 
हू।” पड वसुबन्धु के उपाध्याय मनोरथ पर, बाटर्स १.२११ । 

दयारुया के अनुसार--सहेतुसप्रत्ययसनिदानसत्र । 

अविद्या भिक्षवः सहे वृका सप्रत्यया सनिदाना। कइच भिक्षवो5विद्याया हेतुः कः प्रत्ययः कि 
निदानम्‌। अविद्याया भिक्षवोड्योनिशो मनसिका रो हेतुः. . « « . [व्याख्या का पाठ--मनस्कारो] 
[ग्या २८८ . २५] 

सध्यमकवृत्ति, ४५२ में यही उद्धरण हे। यह प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र से उद्धत किया गया हू 
संयुक्त, १२, २० (साएकफी की टिप्पणी) हु 

थियरी आव टदवेल्व काज़ेज़, प्‌ृ.८; अंगुत्त, ५.११३ (अविद्या के आहार 
पर); नेत्तिष्फकरण, ७९ (अविज्जा अविज्जायहेतु, अयोनिसोमनसिकारो पच्चयो)। 

नीचे पु. ७१, टि.३ देखिये । 

“इह' अर्थात्‌ इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में [व्या २८९. १], द्वादशांगस्‌॒क्र ( साएकी ) 
“यथा संयुत, २.२५ । 

' सौन्रान्तिक श्रीकाभ! [व्याद्या का पाठउ--श्रीलात--२८९ . २३] 





अप 


नी 
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सिकार है। सत्रान्तर की देशना है कि अयोनिशोमनसिकार का हेतु अविद्या है और वहाँ यह 
निर्दिष्ट हैँ कि इसका उत्पाद स्पर्शकाल में होता है : “चक्षु और रूपप्रत्ययवश एक मोहज 
[ - अविद्या से जात] आविल मनसिकार उत्पन्न होता है।”' एक सूत्र में तृष्णा के प्रभव का 
निर्देश हैं : 'अविद्या-संप्रयुक्त स्प् से संजात बेदना से तृष्णा उत्पन्न होती हें ।“-.--अत: स्पशे- 
काल में होने वाला अयोनिशोमनसिकार वेदना की सहवतिनी अविद्या का प्रत्यय है। 
-+अतः अविद्या का अहेतुकत्व नहीं है और अंगान्तर के उपसंख्यान का कोई स्थान नहीं है। 
अनवस्था-प्रसंग भी नहीं है क्योंकि अयोनिशोमनसिकार जो अविद्या का हेतु है स्वयं मोहसंज्ञा 
से प्रजप्त अविद्या से उत्पन्न होता है। [यह चक्रक हैं : अयोनिशोमनस्कार से अविद्या, अविद्या 
से अयोनिशोमनस्कार--वब्या २९०. ५) 

आचाय॑े कहते हे--- वहुत अच्छा, किन्तु इसका ज्याख्यान प्रतीत्यसमृत्पादसत्र में नहीं हे; वहां 
होना चाहिये था ।” 

स्पष्ट ढब्दों में निर्देश करने का कोई स्थान नहीं हे क्योंकि युकित से यह सिद्ध होता है 
वास्तव में अह त में वेदना होती है किन्तु वह तृष्णा का प्रत्यय नहीं होती। इससे यह परिणाम 
[७२] निकलता है कि वेदना तभी तृष्णा का प्रत्यय होती है जब यह क्लिष्ट होती है, अविद्या से 
संप्रयुवत होती हैं । अविपरीत स्पर्श इस क्लिष्ट बेदना का प्रत्यय नहीं होता और अविद्या से 
विनिर्मुक्त अहँत्‌ का विपरीत स्पर्श नहीं होता । अत: जिस स्पर्श को प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र में वेंदना 
का प्रत्यय कहा गया है जो बेदना तष्णा का प्रत्यय हैँ वह स्पर्श साविद्य स्पशश है। [अतः साविद्य- 
स्पर्शप्रत्यया वेदना। साविद्यवेदनाप्रत्यया तुप्णा व्या २९०.१९ |। अतः पूर्वोक्‍त युक्ति 
से यह सिद्ध होता है कि सत्र के अनुसार अयोनिश्ोमनसिकार की उत्पत्ति स्पर्श-काल में होती है । 

किन्तु आचाये कहते हैं कि इस नियम से कि अन्य सूत्रों के अपाश्षय से युक्ति अनिवायं अंगों 
के अवचन को यकक्‍त सिद्ध करती हँ--यहाँ अयोनिणोमनसिकार, अविद्या और अयोनिशोम: 
नसिकार के अन्योन्यहेतुकत्व का प्रदर्शन कर--अतिप्रसंग प्राप्त होता हँँ। [फिर स्पर्श, वेदना, 
संस्कार, जाति इन अंगों का भी अवचन प्राप्त होगा|। इस आक्षेप का कि अविद्या से पूर्व और 
जरामरण के अनन्तर अन्य अंगों का निर्देश न करने से संसार अनादि और अनन्त न होगा यथार्थ 


शे 


ऊपर प्‌ृ० ७०, टिप्पणी रे 


! संयुक्त, ११, ८--चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यत आधिलो मनसिकारो मोहज:--भोहज 
अविद्याज [व्या २८९.२६] 

मध्यमकव॒त्ति, ४५२, प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र के अनुसार : आविलो मोहजो मनसिकारो भिक्ष- 
वो5विद्याया हेतु: । 

अविद्यासंस्पशंज वेदितं प्रतोत्योत्पन्ना तृष्णा इति सूत्रान्तरे निर्दिष्टमू। [व्या २८९.३०। 
संयुक्त, २,४--संयुत्त, ३. ९६: अविज्जासम्फस्सजेन. .........-.वेदयितेन फुट्ठस्स अस्सुतवतों 
पुथुज्जनस्स उप्पन्ना तण्हा। 


* अचोच्यमेव त्वेतत्‌ू----[व्या २९१. ६] 
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उत्तर यह हूँ : अंगों का निर्देश अपरिपूर्ण नहीं हैँ ।' वास्तव में सन्देह इस प्रदन के जानने में है कि 
इहलोक परलोक से कंसे संवन्धित होता है, परलोक इहलोक से कैसे संबन्धित होता है।' 
सत्र को केवल इतना ही अर्थ विवक्षित है । इस अर्थ को पूर्व ही कहा हैं : 'पूर्वान्त, अपरान्त और 
मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के लिये” ( ३. श५्सी, प्‌ . ६७) । 

भगवदबचन है कि 'हे भिक्षुओ ! में तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों की 
देशना दूगा।* प्रतीत्यसमुत्पाद और इन धर्मों में क्या भेद है ? 

अभिधमं के अनुसार कोई भेद नहीं है। क्योंकि जैसा हमने देखा हैं (प. ६६) उभय 
।७३] का लक्षण एक ही है : “सब संस्कृत धर्म है ।”' 

एक दोप है ।--- सर्वे संस्कृत धर्म” अर्थात्‌ त्रयध्विक धर्म । अनागत धर्म जो अनुत्पन्न हें कैसे 
'प्रतीत्यसमुत्पन्नर कहला सकते हूँ ?7--हम आपसे पूछते हें कि अनागत धर्म जो 'अक्ृत' हें कंसे 
'संस्कृत' कहलाते हूँ । क्योंकि वह आभिसंस्कारिका चेतन। से चेतित हैं । आभिसंस्कारिका वह है जो 
“विपाक का अभिसंस्करण करती है ।' किन्तु यदि ऐसा है तो अनागत अनास्रव धर्म (आये 
मार्ग के धर्म) कंसे संस्कृत होंगे ? वह भी उनकी प्राप्ति के प्रति कुशल चेतना से चेतित होते हैं। 
किन्तु निर्वाण में भी इसका प्रसंग होगा क्‍योंकि आर्य उसकी प्राप्ति के लिग्रे प्रार्थी होता है।* 

अतः हमारा कहना हैं कि यदि कोई अनागत धर्मों को प्रतीत्यसमुत्पन्न' कहता है, तो यह 
अतिदेश हूँ। अनागत धर्म और अतीत तथा प्रत्युत्पन्न संस्कृत! धर्मों के एकजातीय होने से 
(तज्जातीयत्वात ) इसकी युक्‍तता कही जाती हैँ। यथा यद्यपि इस समय अनागत रूप के लिये 
रूप्यते' शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तथापि वह रूप” कहलाता है क्योंकि वह रूप्यमाण रूप 
की जाति का है।' 

किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मों में विशेष करने में सूत्र का कया अभिप्राय है ? 


१ ज्ापरिपूर्णो निर्देशः [व्या २९१. १३] 

१ कथं परलोकाबिहुलोक: संबध्यते [व्या २९१. ६ ] 

 संयुत्त. २, २५: पटिच्चसमुप्पादं यो! भिक्‍खवे देसिस्सासि पटिज्चसमप्पन्ने च धम्मे। 

* प्रकरण, ६, ९--त्रे वध्विका:ः सर्वे संस्कृता धर्माः प्रतीत्यसमुत्पाद:। त एव च प्रतीत्यसमृत्पन्ना: । 
[ध्या २९१. १५] 
ऊपर पृष्ठ ६७ 

१ आलभिप्ृश्कारिकया चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१. १८]--चेतना को आशभिसंस्कारिका 
शब्द से विशेषित कर आचार्य सब चेतनाओं के स्वलक्षण को (१. १५०) चोतित करते हें 
क्योंकि विपाक का अभिपंस्करण करने से 80४ ) चेतना “आभिसंस्कारिका 
हैं। अआतागत धर्म इस चेतना से कि “में की में सनुष्य हेँगा,' चेतित' होते हूं अर्थात्‌ 
एक प्रणिवात,एक आशय के विषय होते हु (प्रणिहित) । इस प्रकार अनागत धर्म संस्कृत होते 
हैं: वहु भावितो संज्ञा से (भाविन्या संज्ञगा) ऐसा नहीं कहलाते। 

! तेडषि चेतिताः कुशलया चेतनया प्राप्ति प्रति [व्या २९१. २४] 

/ यह कुशलधमंच्छन्द का विषय हे, ५.१६ ,१.३६, ८. २०सी. 

* कोदा, १: १३, पृ. २४ । 


तृतीय का स्थान : लोकनिर्देश ३१५ 


[७४ | हेतुरत्र समृत्पाद: समुत्यक्न॑ फल मतम्‌। 
विद्याविपक्षों धर्मोडन्योडविद्याइमित्रानतादियत्‌ ॥२८॥ 


२८ ए-बी. समुत्पाद हेतु है, समुत्पन्न फल है।' 

जो अंग हेतु है वह प्रतीत्यसमुत्पाद है क्योंकि उससे उत्पाद होता है (समुतलद्यतेधस्मात्‌) । 
जो अंग फल है वह प्रतीत्यसमुत्पन्न है क्योंकि वह उत्पन्न होता है किन्तु यह प्रतीत्यसमुत्पाद 
भी है क्योंकि इससे समृत्पाद होता हैँ। सब अंगों का हेतुफलभाव है । अतः वह एक ही काल 
में प्रतीत्यममुत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न है। ऐसा होने पर अव्यवस्थान नहीं होता क्योंकि एक अंग 
उस अंग के प्रति प्रतीत्यसमुत्पाद नहीं होता जिसके प्रति वह प्रतीत्यसमुत्पन्न हूँ। यह भिन्न अंगों 
की अपेक्षा करते हैं, पितृपुत्रवतू--पुत्र की अपेक्षा पिता पिता है, पिता की अपेक्षा पुत्र पुत्र हे; 
हेतुफलबत्‌; पारापारवत्‌। 

किन्तु स्थविर पूर्णाश कहते हैं : “जो प्रतीत्यसमुत्पाद है वह प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं हो सकता । 
वार कोटि है : १. अनागत धर्म [जो प्रतीत्यसमुत्याद हैं क्योंकि अनागत धर्मों के हेतु हैं, एप्य- 
धमंहेतुह [व्या २९२. ८] और प्रतीत्यसमृत्पन्न नहीं हैं क्योंकि उत्पन्न नहीं हैं), २. अद्ूँत्‌ 
के चरम धर्म [जो केवल प्रतीत्यसमुत्पन्न हें), ३. तदन्य अतीत और प्रत्युत्पन्न धर्म [जो प्रतीत्य- 
समत्पाद और प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं |, ४. असंस्कृत धर्म, [जो न प्रतीत्यसमुत्पाद हैं और न प्रतीत्य- 
समत्पन्न क्योंकि उनका फल नहीं होता और वह अनुत्पन्तिमत हैं, २. ५५ डी] । 


[७५] सौत्रान्तिक आलोचना करते हूँ | क्या [आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद' (पृ .६६) 
में आरम्भ कर यावत जो प्रतीत्यसमत्पाद है वह प्रतीत्यसमृत्पन्न नहीं हैं" यह सब व्याख्यान | 
यादुच्छिकी दृष्टि हें या सूत्रार्थ हें ? आप व्यर्थ ही कहेंगे कि सूत्र का यह अर्थ हं। आप 
आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का उल्लेख करते हैं जिसके बारह अंग, वान्ह पंच-स्कन्धिक अवस्थाएँ 


) हेतुरत्र समृत्पाद: समुत्पन्न: फल मतम्‌। 
विभावा, ३३,११--भदन्‍्त वसुमित्र कहते हूं जो धम हेतु हे वह श्रतीत्यसमुत्पाद धर्म ह जो 
धर्म सहेतुक है वह प्रतोत्यसमुत्पन्न धर्म हें, जो धम उत्पत्ति हे वह प्रतीत्यसमुत्पाद धम 
हे 08 कक जोधमे उत्पाद हूं ...... जो धर्म कारक(? )ह ..... भवदन्त कहते 
हैँ : प्रवतंक (कोश, ४.१० देखिये) प्रतीत्यसमुत्पादधर्म हैँ, अनुवर्तक प्रतीत्यसमत्पन्न 
धम हू। 

९ तिब्बती भाषान्तरर के अनुसार स्थबविर ऐ847 72025 ( इन्हें शीफ़नर, 
तारानाथ, ४, टिप्पणी ६ सुभति बताते हे); शुआन्‌-चाहझ :आशान्पूर्ण; परमाथ ने 
संस्कृत कूप दिया है 
ऐसा प्रतीत होता हैँ कि यह परिच्छेद विभाषा, २३, ११ से अक्षरशः लिया गया हूँ। साएकी 
इसे फ़ोलिओ १६ए में उदधुत करते हूं। 


स्थात प्रतीत्यसमत्पादों न प्रतीत्यसमत्पन्न 
* ड्यार्या के अनुसार । [व्या २९२० १३] 


३१६ अभिषमंकोश 


हैं : यह उस सूत्र के विरुद्ध हैं जहाँ यह पठित हैँ कि अविद्या क्‍या है ? पूर्वान्तका अज्ञान.... 
यह मृत्र नीतार्थ हैँ (नीतार्थ ८ विभकतार्थ )। आप इसको नेयार्थ नहीं कर सकते ।' 

सर्वास्तिवादिन्‌ू का उत्तर--कोई वात यह सिद्ध नहीं करती कि यह सूत्र नीतार्थ हैं। 
क्योंकि यह सूत्र निर्देशात्मक है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता । भगवत्‌ यथाप्रधान निर्देश भी करते 
हैं । यथा हस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रश्न के उत्तर में कि आध्यात्मिक पृथिवी धातु क्‍या है 
भगवत्‌ कहते हे केश, रोमादि ।' निरचय ही कंश, रोमादि में रूप-गन्धादि अन्य धर्म भी हैं 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान थातु से है जो पृथिवी धातु हे । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह अवस्था ज्ञापित करते हें जिसमे अविद्या का प्राधान्य है । 

सौत्रान्तिक का उत्तर--यह दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता। वास्तव में हस्तिपदोपमस्‌त्र 
में भगवत्‌ कंशादि को पृथिवी धातु से निदिष्ट नहीं करते। वह नहीं कहते : “केशादि 
वया हें ?--पृथिवी धातु” । यह केशादि का अपरिपूर्ण निर्देश होगा। किन्‍्तू वह केथादि से 
[७६ | पृथिवी धातु का निर्देश करते हैं और उनका निर्देश सम्पूर्ण हे क्योंकि केशादि का अतिक्रम 
कर पृथिवी धातु नहीं है। इसी प्रकार प्रतीत्यसम॒त्पाद में अविद्यादि का निर्देश परिपूर्ण है; 
कोई सावशेष नहीं है (न सावशेषः ) । 

सर्वास्तिवादिन का उत्तर--हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण हैं। वास्तव में अश्रु, सिघाणक 
आदि में पृथिवी धातु है जैसा कि एक दूसरे सत्र से' ज्ञात होता है। किन्तु अश्रुगत पृथिवी धातु 
हस्तिपदोपम में नहीं पटित हैं। 

सौत्रान्तिक---ऐसा हो सकता है कि हस्तिपदोपम का निर्देश अपरिपूर्ण है क्योंकि आप दिखा 
सकते हैं कि वहाँ क्‍या अवशेष है। यदि आप दिखा सकते हों कि सत्र-निर्दिष्ट अविद्यादि में 
क्या अवशेष हैं तो आप दिखावें। अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था हे इस निर्देश में अविद्या में 
जात्यन्तर (पंच-स्कन्ध) का प्रक्षेप क्यों किया हैं ? हम उसी धर्म को अंगः अवधारित कर 
सकते हैं जिसके भाव-अभाव में अन्य अंग' का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है। अतः पंचस्कन्धिक 
अवस्था अंग' नहीं है । अहँत्‌ के (वेदनादि ) पंचस्कन्ध होते हें किन्तु उसमें वह संस्कार नहीं होते 
* संयुक्त, १२, २१--पूर्वान्तेश्शञानं अपरास्तेश्शा्न भध्यान्तेष्शानं ब॒द्धेशश/नम्‌ धर्मेड्शानम्‌ 
संघेश्शानम्‌. . .. ... १.९२ देखिये) [व्या २९३. २] 


९ कोशस्थान ९, अनुवाद का पृष्ठ २४७ देखिये। 

“ लोत्सबव का अनुवाद: ऐसा होता हे कि देशना में सब केवल नोता्थ नहीं होते। भगवत्‌ 
ऐसे निर्देश भो करते हे जो यथात्रधान होते हें ।-- 
शुआन्‌-चाझइ सब सुत्र नोतार्थ नहीं होते। ऐसा भी होता हूँ कि वह यथाप्रधान हूं गैं!॥ 


परमार्थ “सब सूत्र इससे नीतार्थ नहों होते कि वह निर्देश करते हें... . . । 
* शिक्षासमुच्चय, २४५ ; मज्किम, १०१८५ (कतमा अज्भत्तिका पठवीधातु। यमज्भत्तं 
«०» - -ककक्‍्लले, .. .. . . सेग्यथापि केसा . . . . . )। रे « २४० 


* लोत्सवः इस सूत्रान्तर के प्रथम शब्दों को ज्ञापित करता हे : सन्त्यस्मिन काये, 
शिक्षासमुच्यय, २२८, मध्ट८. 5४६, ५७, सज्मिम, ३ ९०, दीघ, ३. १०४ देखिये। 


तृतीय फोशस्थान : छोकनिर्देश ३१७ 
जो विज्ञानांग-जनक हों अर्थात्‌ जो पुण्योपग, अपुण्योपग, या आनिज्योपग विज्ञान का उत्पाद करें।' 
एवमादि। अतः सूत्रार्थ (पृ. ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिर्देश है ।' 

पूर्णाश की चतुष्कोटि की प्रथम कोटि का अनागत धर्म प'प्रतीत्यसमुत्पन्न' नहीं है उस सूत्र के 
[७७] विरुद्ध है जिसके अनुसार जाति और जरामरण प्रतीत्यसमुत्पन्न' हैं : “'प्रतीत्यसमुत्पत्न 
क्या हैं ? अविद्या.... .जाति, जरामरण ।'' क्या कोई यह कहेंगा कि जाति और जरामरणांग 
का अनागताध्व-व्यवस्थान इष्ट नहीं हूँ ? यह प्रतीत्यसमुत्पाद की त्रिकाण्ड व्यवस्था का परि- 
त्याग हैँ । 

निकायान्तरीय का मत हू कि प्रतीत्यसमुत्पाद असंस्कृत है क्योंकि सूत्रवचन हे कि “तथागतों 
का उत्पाद हो या तथागतों का उत्पाद न हो धर्मों की यह धर्मता स्थित है।'' हम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करते हें इस पर इसकी सत्यता या अयथार्थता निर्भर करती है। यदि आप यह 
कहना चाहते हैँ कि अविद्यादि प्रत्ययवश संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, अन्य प्रत्ययवश 
नहीं, अहेतुक नहीं और इस अर्थ में प्रतीत्यसमुत्पाद की स्थितता है, यह नित्य है, तो हमारा 
एकमत्य हैं। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि प्रतीत्यसम॒ुत्पाद नामक एक नित्य धर्म का सदृभाव 
हैँ तो यह मत अग्राह्मय हे क्योंकि उत्पाद एक संस्क्रत छक्षण (< , ४५ सी ) है । किन्तु आपके विकल्प 
मे उत्पाद या प्रतीत्यसमुत्पाद एक नित्य भावान्तर हैं और इसलिय यह युक्त नहीं है कि वह 
अनित्य का. संस्क्रत का लक्षण हो। पुनः उत्पाद का लक्षण अभत्वाभाव है : असंस्कृत उत्पाद 


 सत्यपि च पञ्वस्कन्थके संस्कारा न भवन्ति .. . . -पुण्योपगं यावद्‌ आनिज्योपगं विज्ञान 
न भवति [व्या २९३ .९|। जो विज्ञान यहाँ इष्ट हुँ वह प्रतिसन्धि-विज्ञान हैं : 'उपग' 
का अर्थ तां तामुपर्पत्ति गच्छति' लेना चाहिये [व्या २९३ . १२| 

ययानिर्देश एवं सूत्राथं:: यथा संकीतितानाम्‌ एवाविद्यादीनां ग्रहणमित्यर्थ:। | व्या 
२९३ १४] 

निकायान्तरोया:--व्याख्या के अनुसार आये मसहीशासक; [व्या २९४ .४] विभाषा, 
२३, ७ के अतुसार विभज्यवादिन; समयभेद के अनुसार, महासांघधिक; यो -ग-लुं-की 
के अनुसार महासांधिक और महीशासक। कथावत्थू, ६.२ (११.७, २१.७); 
निर्वण १९२५, प्‌. १८५ । 

संयुक्त, १२, १९--उत्पादाद वा तथागतानाम इक तथागतानां स्थितेबेयं (धर्माणां) 
धर्मेता [व्या २९३ . २६|; संयुत्त, २.२५; विसुद्धिमरग, ५१८। 

इस वाक्य पर (जिसे व्याख्या शालिस्तस्बसूत्र के अनुसार उद्धत करतो हुं, कार्डियर, 
३, ३६१) थियरी आवब टवेल्व काज़ेज़ १११-११३ में एक टिप्पणी हूं। 

उत्पादस्य संस्कृतलक्षणत्वात्‌। न च नित्य भावान्तरम्‌ अनित्यस्य लक्षण युज्यतें। [व्या 
२९४ , ४| 

उत्पादइव नामा सर 07 थक (सौज्रान्तिकों का लक्षण, २.१.२२९ ) । परमार्थ 
इसका अनुवाद देते हें। लोत्सव : उत्पादशव नामोत्पत्ति: [ओर व्याख्या कहती हूँ 
कि धर्म को उत्पत्ति तादानीतंन होती हे] [व्या २९४. १३]। कास्मालोजी, 
प्‌. १६६, पंक्ति ५ में व्याख्या का पाठ हे: कोउस्पोत्पादस्थ अविद्यादिभिरभिसम्गन्धो 
पयोवनेन पाकस्य अभिसस्बन्ध:ः कतु क्रियालक्षण: । [व्या २९४. १३। 


ब्व् 


न्श्की 


न्च्ौ 


रैर्ट अभिषरमंकोशं 


का अविद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता हैँ जिससे अविद्यादि का प्रतीत्यसमुत्पाद' कहा 
[3८] जाता है? पुनः प्रतीत्यसमुत्पाद पदार्थ अपंबद्ध हो जाता हूँ ।' जब प्रति-इत्य-समुत्पाद का 
अर्थ हूँ प्रत्यय॑ प्राप्पय समुदूभव:' [व्या २९४ . १८], प्रत्यय को प्राप्त कर उत्पत्ति', तव एक 
धर्म नित्य और प्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कैसे हो सकता हे ? 

प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का क्‍या अर्थ हू ? ' 

प्रति का अर्थ है प्राप्ति। 'इ' धातु गत्यर्थक है किन्तु उपसर्ग धातु के अर्थ को विपरिणत 
करता हैँ । इसलिये 'प्रति-इ ' का अर्थ प्राप्ति ' है, प्रतीत्य ' का अर्थ 'प्राप्त कर' हैं ; पद्‌ ' धातु 
सत्तार्थक हूँ ; सम्‌-उत्‌ उपसगंपूर्वक इसका अर्थ प्रादुर्भाव' हूँ। 

अतः प्रतीत्यसमुत्पाद - प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । 

यह पदार्थ अयुक्त हँ। वेयाकरण कहता है कि प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द यथार्थ नहीं है। 
वास्तव में एक ही कारक की दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक किया में कत्वाविधि होती हें स्नात्वा 
भृंक्ते ८ स्नान करके वह भोजन करता है । किन्तु आप किसी ऐसे धर्मं की कल्पना नहीं कर सकते 
जिसका उत्पाद के पूर्व अस्तित्व हो ' और जो पूछ्व प्रत्ययों के प्रति जाता हैँ , पश्चात्‌ उत्पन्न होता 
है। कोई अकतृ क क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती' । इस चोद्य को इलोक में उपनिबद्ध करते 
हैं “यदि आप कहें कि अपने उत्पाद के पूर्व यह प्रत्ययों के प्रति गमन करता है तो यह युक्त 
नहीं है क्योंकि यह अविद्यमान हैं। यदि आप कहे कि यह प्रतीत्य-क्रिया और समुत्पाद-क्रिया : 
एक साथ करता है तो ्त्वा' प्रत्यय सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि ्त्वा' प्रत्यय पूर्वकाल का विधान 
करता है । ” 

बैयाकरण” का आशक्षेप निस्सार है । हम उनसे पूछते हैं कि जो उत्पन्न होता है 
[७९] वह प्रत्युत्मन्न हैं या अनागत।” क्या आप कहेंगे कि प्रत्युत्पन्न वस्तु की उत्पत्ति 
होती है ? यदि यह उत्पन्न नहीं हूँ तो यह प्रत्युत्पन्न केसे हैं ? यदि यह उत्पन्न हूँ तो उत्पन्न की 


* बदार्थइचासंबद्धों भवति। [व्या २९४ . १८ | 

९ प्रतोत्यसम॒त्पाद दाब्द का निरवंचन, बनूँफ़, लोटस, ५३०, भूमिका 
६२३; विसूद्धिसर्ग, ५१८, ५२१ (वबारेन, १६८ ); आउंग  रीज्ञ 
डेविड्स, कम्पेंडियम, २५९; मध्यमकवृत्ति, ५; थिम्री आब  ट्वेल्व 
काशेश, डं८ 

' न युक्त एबं पदार्थ: 

" वाणिनि, ३, ४, २१ के अनुसार : समानकत्‌ कयोः पु्बंकाले [व्या २९४. २५] 

$ सोब्ान्तिक सत से धर्म को पूर्वंसत्ता नहीं हे। [व्या २९४ . २६] 


९ न चाप्यकत्‌ कास्ति न सा पीअेक व्या २९४. २६] 
एतद्‌ वेयाकरणचो रद आचार्य:। [व्या २९४. २७] 


यदि पूर्व॑मरुत्पादात प्रःतरए८ बाक्ष युज्यतें। 
सह चेत्‌ बर्वा न सिद्धोधत्र पूर्वकालविधानतः॥ [व्या २९४. २९] 
* झाटिदिक ८ शब्दविद्‌ > वेधाकरण [व्या २९५. ११] 
$ हो सत--पह निराकरण सोौत्रान्तिक या सर्वास्तिवादिन्‌ का हूं (पूउ-कुआंग ) 


तृतीय कोहस्थास : लोकनिदेंदा ३१९ 


पुन:उत्पत्ति की कल्पना में अनवस्था का प्रसंग क्‍यों न होगा ? क्‍या आप कहेंगे कि अनागत 
वस्तु' की उत्पत्ति होती है? जो अनागत और असत्‌ है उसका इस उत्पत्ति-क्रिया का कर्तृत्व 
कंसे सिद्ध होता हैं? अथवा अकतें क क़िया कंसे सिद्ध होती हे ? “अतः: हम वेयाकरण को 
उत्तर देंगे कि धर्म प्रत्ययों के प्रति उसी अवस्था में गमन करता है जिस अवस्था में आपके अनुसार 
वह उत्पद्यमान होता है । 

वेयाकरण प्रश्न करता है कि आपके मत में वह धर्म जो उत्पद्यममान होता हैं किस 
अवस्था में हीता हैँ ?7--जो धम उत्पद्ममान होता है वह उत्पादाभिमुख अनागत धर्म है । [व्या 
२९० . १३) जो धम प्रत्ययों के प्रति गमन करता हैँ वह भी ऐसा ही है। 

किन्तु शाब्दिकों का कर्ता और क्रिया का व्यवस्थान अनिष्पन्न है ।' उनके लिये कर्ता हैं 
जो यहाँ भविता है और क्रिया हैं जो यहाँ भूति है। भूति का भविता से अन्यत्व नहीं इृष्ट हैं 
(२, अनुवाद पु० २३५ ) ।--अत: “बह उत्पद्यमान है, प्रत्ययों के प्रति ग्मन कर उसका उत्पाद 
होता हैं ” इन वाक्‍्यों के व्यवहार में कोई छल नहीं है क्योंकि इनको सांवृत वाक्य समभते हें । 
प्रतीत्यसमुत्पाद गब्द का अर्थ इस सूत्र में ज्ञापित है उसके होने पर यह होता है ; उसकी उत्पत्ति 
से इसकी उत्पत्ति/।' प्रथम वाक्य में प्रतीत्य/ का अवधारण है, दूसरे में समुत्पाद का । 

इस प्रक्रिया को इलोक में कहते हैँ : “यदि आप मानते हें कि यह पूर्व 
असत्‌ होकर उत्पद्यममान होता हैं तो उसी प्रकार असत्‌ होकर यह प्रत्ययों 
के प्रति गमन भी करता हैं । यदि आप मानते हैं कि पूर्व सत्‌ होकर यह उत्पद्यमान 
[८०] होता है तो उत्पन्न होकर यह पुनः पुनः उत्पद्ममान होगा। अतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होगा। अथवा हमारा भी यह पक्ष है क्रि इसकी उत्पत्ति के काल में पूर्व सत्ता हैं -- सह-भाव 


अनागत > अलब्धात्मक [व्या २९५. ९] 

उत्पादाभिमुखो5्नागत इति। न सर्वोच्चागत उत्पद्यते कि तह त्पादाभिमुख इत्युत्पित्सुरि- 
त्य्थें: । [व्या २९५. १३|--बो सह-क्रिया--प्रतीत्यक्रि[। और समुत्पावक्षिया । 
[व्या २९५. २] 

अनिष्पन्न॑ चेदं शाब्दिकोयम (शासल्कलल्मय) कत्‌: क्रियायाइच व्यवस्थानम्‌॥। भवितु: 
(कत्‌ रूपकल्पिताद्‌ अर्थात्‌) भूते: (₹##संक्टुल्पितायाः) अन्यत्वाद्शनात्‌ । तस्मादच्छ- 
लग. ... ०-5 «० «९ १० २८१ देखिये । 

परमार्थ के भावान्तर के अनुसार जो शुआन्‌-चाहु से अधिक विभक्‍त हूँ : “भप्रतोत्य- 
समुत्पाद फे व्याख्यान के रूप में इस सूत्र का उल्लेख करना चाहिये” । 

नीचे प्‌ . ८१ देखिये । 

असचुत्यद्यते यद्वत्‌ प्रत्येत्यपि तथाथ सन्‌ । 

उत्पन्न उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि वा॥ 

व्याख्या--असन्नभावोइलब्धात्सक उत्पयते यथा प्रत्येत्पपि तथा । असन्‌॥ अथ लब्धात्मक 
उत्पश्चते, . . . . <उत्पन्नोडपि 5 केक सके इत्यनवस्थानावनिष्ठा प्राप्नोति [व्या २९९२०] 
सांख्य कहते हें कि सत एवबोत्पादों नासतः। वेभाषिक नय से अनागत का अस्तित्व 
है, सोत्रान्तिक नय से जनकधमंबोीज का सवृभाव हें। अतः हस कहते हे 'सन्‌ पुराषि बा', 


कक 


न्प्ण 


म्क् 


न्क ब्कँ 


३२० अभिधर्मकोह् 


को सूचित करने के लिये भी *क्त्वा प्रत्यय होता हैं : दीप को प्राप्त ह|कर तम विनष्ट होता 
है अथवा “जमुहाई लेकर वह सोता है।” ऐसा उसके लिये नहीं कहते जो जमुहाई लेता है, 
मुख संवृत करता हूँ और पद्चात्‌ सोता है। 

अन्य आचाय प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का एक भिन्न अर्थ करके कत्वा' सम्बन्धी दोष का 
परिहार करने हैं : 'प्रति' बीप्सा के अर्थ में है; 'सम्‌' समवाय के अर्थ में है; इत्यः गमन में साथु', 
'अनवस्थायी' है; उत्पूर्वक पद धातु का अर्थ प्रादुर्भाव हैं । अतः प्रतीत्यसमृत्पाद ८ "उस उस हेतु- 
रामग्रीवश विनश्वरों का समवाय में उत्पाद ।' 

[८१] यह कल्पना प्रतीत्यसमुत्पाद के लिये युक्‍त है किन्तु इस सूत्र में कंसे होगा : 'चक्ष 
आर रूपप्रत्ययवश ([प्रतीत्य) चक्षविज्ञान उत्पद्यमान होता है 

भगवत प्रतीत्यसमुत्पाद का निदेश पर्यायद्वय से क्‍यों करते हैं 
होता है; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पन्न होता हैं? ' 


६८ / 


४. उसके होने पर यह 


“अथवा इसको पुव सत्ता हूं। 
किन्तु चतुर्थ पाद को असन्‌ पुरापि वा' भी पढ़ सकते हूं। अर्थात्‌ अनिष्ठा के परिहार के लिये 
आप कहूंंगे कि यह असत्‌ उत्पद्ममान होता हूं। यह पुनः उसी वाद को लौटना ह जिसका 
प्रतिषेष पहली पंक्ति में हो चुका ह--असच्च॒त्पय्यते यद्वत्‌। 

* सहभावेषपि च क्त्वास्ति दीपं प्राप्य तमोगतम्‌। 
आस्य॑ व्यादाय शेते वा पहचात्‌ चेत्‌ कि न संबते।॥ [व्या २९६. ८] 
व्याख्या--न हासो पूर्व मुखं व्याददराति विदारयति पद्चाच्छेत । कि तहि मुखं व्याददःछते 
स मुखं व्यादाय शेत इत्यूच्यते। . .. . ...«. [व्या २९६ . १५] 
यह भदन्त श्रीलाभ का वयार्यान हूँ (व्याख्या का पाठ श्रीलात' है) [व्या २९६ . २२] 
प्रतिवोप्साथ इति नानावाचिनामु अधिकरणानां सर्वेषां क्रियागणाभ्याम्‌ इच्छा वीप्सा। 
तामय॑ प्रतिद्योतियति॥ इतो गतो साधव इत्या:। तत्र साधरिति यत्प्रत्ययः॥ इतोी बिनष्टो 
साधवो5नवस्थायिन इत्यथ:॥ समृपसगे: समवायार्थ छोतयति॥ उत्पुरव: पदिः प्रादुर्भावार्थो 
धात्वथंपरिणामात्‌॥ तां तां सामग्रों प्रति इत्यानां विनववराणां समवायनोत्पाद 
प्रतोत्यसमृत्पाद:। --कोई धर्म कभो अकेले नहीं उत्पन्न होता हैँ, कोश, २. २२ इत्यादि । 
प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७.प्‌. ३८ टि.४। 
संयुत्त, २. ७२, ४. ३३, मिलिन्द, ५६ इत्यादि 
इमस्सि सति इृदं होति। इमस्स उप्पादा इृदमुप्पक्जति . . . . - यदिदं अविज्जा पच्चया 
-संवत्त, १२, २०, मज्मिम, ३ . ६३, महावस्तु, २. २८५, सध्यमकवत्ति, ९, थिअरी, आव 
टुवेल्च काजज, पू० ४९ 
(१) वसबन्धु प्रथम निदेश को पसन्द करत हू--२-४ युक्तियाँ स्थविर-शिष्य भदन्‍त राम की 
हूं। यह पू-कुआंग के अनुसार हे (जों संघभद्र का अनुसरण करते हूँ)। (शिष्य 5 
ति-त्से) (२) दूसरा निदश स्थविर वसुवर्मा का हु [व्याख्या २९७. २७]; फ़ा-पाओ के 
अनुसार यह भिन्न निर्देश सौत्रान्तिकों का है (किड-पू-इ-थे) [पाँचवां निदश 
भो; पूउ-कुआंग के अनुसार “सोत्रान्तिक आचार्य जो भिन्न मत रखता है 
(किड-पाउ-इ-चोआइ ) भदन्त चे-स्साओ (वसुवर्मन) हे; संघभद्र के अनुसार, स्थविर 
तु-ताइ” [ >स्थविर-पाक्षिक] हूं । 
तोथिकों का निर्देश 


पूर्वाचायों का (सौत्रान्तिक) निर्देश 
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कई कारणों से : १. अवधारणार्थ। प्रथम पर्याय से यह सिद्ध होता है कि अविद्या 
के होने पर संस्कार होते हे किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि केवल अविद्या के होने पर संस्कार होते 
हैं । द्वितीय पर्याय पूर्व पर्याय का अवधारण करता है : अविद्या के ही उत्पाद से संस्कारों का उत्पाद 
होता हैं; २. अंग-परम्परा दिखाने के लिपे : इस अंग (अविद्या) के होने पर यह (संस्कार ) 
होता हैं; इस अंग (संस्कार ) के उत्पाद से---दूसरे के उत्पाद से नहीं--यह अंग (विज्ञान) उत्पन्न 
होता हैं; ३. जन्म-परम्परा दिखाने के लिये : पूर्वभव के होने पर प्रत्युत्पन्न भव होता है; 
प्रत्युत्पन्न भव के उत्पाद से अनागत भव उत्पन्न होता है; ४. प्रत्ययभाव दिखाने के लिपे जो 
[८२] यथायोग भिन्न हैं (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा) [व्याख्या २९७. १८] : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्ययभाव साक्षात्‌ हैं -- उसके होने पर यह होता है” या पारम्पर्येंणग होता है ---उसके 
उत्पाद से यह उत्पन्न होता हे ।--साक्षात्‌, यथा विलष्ट संस्कार अविद्या के समनन्तर उत्पन्न 
होते हें; पारम्पर्य से, जब कुशल संस्कार (२.६२ ए) उत्पन्न होते हेैं। दूसरी ओर अविद्या 
संस्कारों का साक्षात्‌ प्रत्यय है और विज्ञान का पासरम्पर्येण प्रत्यय है। 

२. एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार" प्रथम पर्याय अहेत॒वाद के प्रतिषेध के लिये है। 
अहेतुवाद वह वाद है जिसके अनुसार हेतु के न होने पर भाव होता है (असति हेती भावों भवति) 
[व्याख्या २९७ . २७ |। दूसरा पर्याय नित्य हेतुवाद के प्रतिषेधार्थ है जिसके अनुसार अनुत्पत्तिमत्‌ 
नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है । इस कल्पना में प्रथम पद का ग्रहण निरर्थक 
है क्योंकि द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेध सिद्ध होता है। 

३. किन्तु कुछ ऐसे तीथिक हें जिनकी कल्पना है कि [अविद्या के] आश्रयभूत आत्मा के 
होने पर संस्कार-विज्ञानादि होते हैं; उनका भाव होता है। अविद्या के उत्पाद से संस्कारों की 
उत्पत्ति होती है, एवमादि। दूसरे शब्दों में वह एक आत्मा की कल्पना करते हैं जो धर्मों के 
उत्तरोत्तर प्रत्ययभाव के लिये आश्रय का काम देता है। इस कल्पना का प्रतिषेध करने के लिये 
भगवत्‌ निर्धारित करतेहें : जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार) उत्पन्न होता है उसके 
ही होने पर वह होता है, अन्य किसी आश्रय के होने पर नहीं ।” अन्यथा प्रथम पर्याय को इस 
प्रकार कहेंगे : “आश्रयभत आत्मा के होने पर और अविद्यादि के होने पर संस्कारादि होते हैं” 
और द्वितीय पर्याय को इस प्रकार कहेंगे : “यह सत्य हैं कि अविद्यादि के उत्पाद से संस्कारादि 


* श्रीलाभ का निर्देश (व्याख्या) [ जिन्हें संघभव्र सामान्यतः स्थविर' कहते हें]; फा-पाओः 
सौत्रान्तिकों का भिन्न निर्देश; प-कुआंग “स्थबविर-तोडः-हिओ; संघभद्र, “स्थबिर- 
तोडः -किआन 

* उयारुया इस परिच्छेद के लिये कहती हे कि यह आचायें का मत हे--एतत्‌ सर्वमाचाये- 
मतम्‌ [व्या २९७. २६] 

| स्याखवा के अतुतार यह स्थविर वसुवर्मा का व्यास्यान हे [व्यास्या २९७.२७] जो 
पू-कुआंग के चे-साओ हूं। एक वसुबर्सा नैडिजियो १२६१ के शास्त्रकार हूं। यह प्रन्थ 
चतुःसत्यशास्त्र हें । 
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३२२ अभिषमभंक्तोशं 


उत्पन्न होते हें किन्तु यह तभी होता है जब आश्रयभत आत्मा होता है । दोनों पर्याय मिलकर 
इन व्याख्यानों को अयुक्त सिद्ध करते हें : अविद्याप्रत्ययवद संस्कार होते हैं [अर्थात्‌--केवल 
अविद्या के होने पर.....]. . . . इस प्रकार कंवल ( ८ आत्मरहित) महान्‌ दुःखस्कन्ध 
का समृदय होता है।” मु 

४. आचार्यो' का मत है कि प्रथम पर्याय अप्रहाण-ज्ञापनार्थ है : 'अविद्या के होने 
[८३| पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते है, प्रहीण नहीं होते” और द्वितीय पर्याय उत्पत्ति 
जापनार्थ है: अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्पन्न होते हैं ।' 

५. एक दूसरे मत के अनुसार, प्रथम पर्याय स्थिति-संदर्शनाथ्थ हें, द्वितीय पर्याय उत्पत्ति- 
संदरश्शनार्थ हैं: :_ यावत्‌ कारणस्रोत हैं तावत्‌ कार्यत्रोत हैं। कारण के ही उत्पाद से कार्य उत्पन्न 
होता है।' 

हम कहेंगे कि यहाँ उत्पाद अधिकृत है। वास्तव में भगवत्‌ कहते हैं कि 'में तुमको 
प्रतीत्यसमुत्पाद की देशना दुंगा।' यहाँ स्थिति-वचन का क्या प्रसंग है ? पुन: भगवत्‌ की देशना 
का भिन्न क्रम किस प्रयोजन से होगा--थूर्व स्थिति, पश्चात्‌ उत्पत्ति ? 

[इन्हीं आचार्य का] पुनर्व्याख्यान--उसके होने पर यह होता है इस पर्याय का अर्थ 
यह है : “कार्य के होने पर हेतु का विनाश होता है।” किन्तु यह मत विचारिये कि कार्य 
अहेतुक हैं : 'उसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है।” 

किन्तु यदि ऐसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति इस प्रकार होती : “उसके होने पर यह नहीं 
होता” और वह कार्य के उत्पाद का पूर्ब निर्देश करते | एक बार कार्य के उत्पन्न होने पर हम कह 
सकते हैं कि कार्य के उत्पन्न होने पर हेतु और नहीं होता' ।--यदि सत्र का बह अर्थ हैं जो इन 
आचाये को इष्ट हे तो यह कंसे हैँ कि भगवत्‌ प्रतीत्यसमुत्पाद का निर्देश करना चाहते हें किन्तु 
पहले हेतु के बिनाश का निर्देश करते हे ? 

अविद्याप्रत्ययवश संस्कार कंसे होते हें ? जातिप्रत्ययवश जरामरण कैसे है ?'--.हम इस 
प्रदन का संक्षेप मं उत्तर देते हैं । 


९ अर्थात्‌ पूर्वाचाय: आचार्या इति पूर्वाचार्या: [व्या २९८. १८ | 

' अप्रहाणह्ापनाथंम्‌, उत्पत्तितापनाथंम्‌ [व्या २९८ . १९] 

* ड्यारुया के अनुसार यह श्ोलाभ का मत हू। [व्या २९८ . २४ श्रोलात'] 

* स्थित्युस्पत्तिसंदर्शन का २९८ . २३] 

/ पुतराहु--व्याख्या के अनुसार : स एबं भदन्त श्रीलाभः |व्या २९८, ३२]--साएकी 
को टिप्पणों : स्थविर। 

* सूत्र कहुता है : जातिप्रत्यया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमंनस्योपायासा: सम्भवन्ति 
*ैपाठलेद हें)। [व्या २९९. २] ॒ 

शोक... - उपायास जरामरण' में संगृहीत हूँ ओर अंगान्तर नहीं हेँ। यह सरवासरव- 
संस्यात विषय के विविष परिणाम से और आत्मभाव के परिणाम से होते हूँ 
हुम इनका लक्षण देते : हें श्लोक ८ दोसनस्थसंप्रयु ;गे वितर्क:; परिदेव ८ शोकसमृत्यित- 
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[८४] बाल या पृथग्जन यह न जान कर (अप्रजानन्‌) कि प्रतीत्यसमुत्यथाद संस्कारमात्र' 
हैँ अर्थात्‌ संस्कृत धर्म हें--[प्रज्ा का यह अभाव राग से असंप्रयुकत आवेणिकी अविद्या है]-- 
आत्मदृष्टि (५. ७, १२) और अस्मिमान (५. १० ए) में अभिनिविष्ट होता है। वह सुख और 
अद्ु:खासुख के लिये काय-वाक्‌-मन से जतिविध कर्म आरब्ध करता है : ऐहिक सुख के लिये 
अपुण्य , आयति-सुख के लिग्रे कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख के लिये और ऊध्वे- 
भूमियों के (४.४६ ए) अदुःखासूख के लिये “आनिज्य” कम। यह कर्म अविद्याप्रत्ययवश 
संस्कार हैं। 

विज्ञानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने से कर्माक्षेपवश यह सन्‍्तति अमुक अमुक 
[८५] अतिविप्रकृष्ट गति को भी ज्वाला के समान जाती हैं अर्थात्‌ निरन्तर उत्पन्न होती जाती 
हैं। संस्कारप्रत्ययववश यह विज्ञान हैँ : विज्ञान का यह निर्देश उपपन्न हैं। हम प्रतीत्यसमुत्पाद- 
सत्र के इस विज्ञानांग-निर्देश से सहमत हैं : “विज्ञान क्‍या है ?--पड़्‌ विज्ञान-काय।”' 

विज्ञानपूर्वंगम नामरूप की उत्पत्ति इस गति में होती हँ। यह पणञ्च स्कन्ध हैं। विभंग में 
ऐसा निर्देश हे  : “नाम क्या है ? चार अरूपी स्कन्ध । रूप क्या है ? यत्‌ किड्चित्‌ रूप. .. नाम 
और रूप यह उभय नामरूप कहलाते हेँ।” 


कह486 उदसमः श्रराथादह आतल2ह0 सधास्‍ााक पएनक+ पा पललर मिउ0ा। पचकलपत- 


प्रलाप:; दुःख, यथा २०७ ए में; दोमेनस्य यथा २. ८बी में; उपायास < विच्छिन्नवेगं 

दौसनस्पम्‌ अथवा दूसरों के अनुसार, शोकपरिदेवपूर्वकः श्रमः (व्यास्या)। 

शालिस्तम्ब ( थियरी-आफ दवेल्व काजेज़, ८० ) के लक्षण देखिये; 

अभिवम्मसंगह, ३६: सोकादिवचन पनेत्थ निस्सन्दफलनिदस्सनं; . विसुद्धिमर्ग, 

५०३ (उपायास सर्वव्यसन से होता हे) : दुसरे हवा, थियरी आफ़ ट्येल्ब का्जे्त 
३१-३२" 

हम जानते हूँ कि अजन्ता के भवचक्र में शोकादि का निदर्शन किया हूँ, जे. प्रीजिलुरकी, 

जे, एएस, १९२०, २ .३१३॥ इस लेख को वेखना चाहिये। 

बालो हि संस्कारमात्र [प्रतोत्यसमुत्पादं| अप्रजानन्‌ आत्मदृष्टयस्मिमानाभिनिविष्ट: ..« 

[िया २९९ . ८]। व्याल्या अप्रजानन्‌ का अर्थ इस प्रकार करती हूँ आवेणिकीमचिद्यां 

दर्शयति । देखों प० ६३, ८८। 

रतन पुण्पम्‌ .. . ..  कामावचरं कुशल कर्म। ऐहिकसुखा्थंम्‌ अपुण्यम्‌ [व्या 

२९९. १२ 

आनिञ्ज्यमिति। इगिः प्रकृत्यम्तरं तस्येवेतदृपम्‌ [व्या २९९. ११] एजतेरतद्ूपमारनें- 

ज्यम्‌ इति वा पाठ:--३ . १०१ बी देखिये । हे 

जा लिये विज्ञानांग सरणभव से लेकर उपपत्तिभव पर्यन्त सर्वे विज्ञान-सन्तति हूँ : दूसरे 

बबरों में अन्तराभव के प्रतिसन्धि-चित्त से लेकर यावत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिभवष, गति 

का आदि) अन्तराभव की विज्ञान-सन्तति [व्या २९९. २१]--इस सन्‍्तति में मनो- 

विज्ञान और चक्ष्‌विज्ञानादि पंच विज्ञानकाय हें [व्या २९९. २३]। अतः हस विज्ञानांग- 

निरेश ए से सहमत हूँ: विज्ञानं कतमत्‌। षड्‌ विज्ञानकायाः। 

यदि विज्ञानांग गति का प्रतिसन्धि-चित्त (उपपत्ति-भव ) होता तो सूत्र-बचन इस प्रकार होता : 

विज्ञानं कतमतू्‌। सनोविज्ञानम्‌। क्योंकि “मूलच्छेद. . . . मनोविशास में ही इष्ट हे” (३ . 


४२ ए) 
। भाव्य--विभंग. एवं निर्देशाह->कवयालया : फ्रताषउधुूादसन्रे नामकझृपतिभंग एवं 


हि । 


ब्क 


३२४ अभिषमंकोह 


पदचात्‌ नामरूप की वृद्धि से काल पाकर षडिन्द्रिय की उत्पत्ति होती हू : यह षडायतन हू । 

परचात्‌ विषय-संयोग से विज्ञान की उत्पत्ति और त्रिक (विज्ञान, षडायतन और विषय ) 
संनिपात से स्पर्श जो सुखादिसंवेदनीय है। इससे सुखादिवेदनात्रय । 

इस वेंदनात्रय से त्रिविध तृष्णा : कामतृष्णा या दुःख से अदित सत्त्व की कामावचरी सुखा 
वेदना के लिये तृष्णा; रूपतृष्णा या प्रथम तीन ध्यान की *सुखा वेदना और चतुर्थ ध्यान 
[८६| की अदु:ःखासूखा वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा। 

पश्चात्‌ वेदना की तृष्णा से चतुविध उपादान : कामोपादान, दृष्टयूपादान, शीलब्रतोपादान, 
आत्मवादोपादान | काम पाँच कामगुण (३.३, प्‌. ७) हैं। दृष्टियाँ ६२ हें जंसा ब्रह्म- 
जालसूत्र में निर्दिष्ट है। शील दौ:शील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; ब्रत कुक्कुर-गोब्रतादि 
हूँ : यथा निग्रेन्‍्ध और उनका नम्नभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतों का जटा-भस्म, 
परिब्राजकों का लिदण्ड और मौण्ड्, इत्यादि । इन नियमों का समादान शीलब्रतोपादान (५. ७, 


तिरंशात्‌। नाम कतमत्‌ . .. . .[व्या २९९ . ३२] 

नामरूप के लक्षण और उसके विविध रूप पर थियरी आफ़ ट्वेल्व काज़ेज्ञ देखिये । 
ए. विज्ञान का यह निर्देश मध्यम, २४, १, मज्मिम,१ . ५३ का हूं। परमार्थ के अनुसार 
हमको कहना चाहिये : प्रतोत्यसमृत्पादसूत्र के विज्ञानविभंग के अनुसार । इस अर्थ का 
समर्थन नीचे व्यास्या से होता हे (प० ८५, टि० २ देखिये) । 


वसुबन्ध्‌ यहाँ उपादान का सोत्रान्तिक व्याख्यान देते हैँ; वेभाषिकवाद, ५. ३८--चार 
उपादानों पर कथावत्य, १५, २, विभंग, १४५, नेत्तिप्पकरण, ४१, संयत्त, २. ३, दीघ, 
२०५८, मज्मिम, १. ६६। 


पऊच कामगुणा इति। काम्यन्त इति काम्ा:। गण्यन्त इति गुणा: (व्याख्या गुष्यन्त' )। कासा 
एवं गुणा: कामगुणा:। . . . . . . रूपशब्दगन्धरसस्प्रष्टव्यानि [व्या ३०० . ४ 


:बबंकु रगात्तादीनि। आविशब्देन मुगव्नतादोनि गुह्मन्ते। निग्नेन्धादंनाम्‌ । आदिशब्दन 
पाण्डरलिकवादोनां ग्रहणम्‌। .. ......«««  ब्राह्मणानां दण्डाजिनम्‌। पाशपतानां जटा- 
भस्स। परिव्राजकानां त्रिदण्ड|[ | (व्याख्या का पाठ-सौण्डयम्‌ )। आविशब्देन कापालिका दीनां 
कृपालधारणादि गुह्मते। तत्समादानं शीलब्रतोपादानम्‌ । [व्या ३००. ७] 
कुक्‍्कुरादिव्त पर मज्किम, १. २८७, दीघ, २.६ 

'पाण्डरनिक्ष' पण्डरंगपरिव्याजकों का स्मरण दिलाता हे जो ब्राह्मण और 'ब्राह्मणजातिय 
पासंड' के साथ बिन्दुसार से अनुग्रह पाते थे, समनन्‍्तपासादिका, ४४; श्रीमती रीज़ डेविड्स 
थेरगाथा, ९४९ के पण्डर [स] गोत्त' से तुलना करती हे 

विभाषा, ११४, २: दो तीथिक हं--अचेलश्रेणिक (अचेल सेनिय कृककुरवतिक, सज्भिम, १. 
३८७, नेत्तिप्पकरण, ९९ से तुलना कोजिये ) और पुरण कोडिक (पुण्ण कोलियपूत्त गोवतिक)। 
यह दो तोथिक एक ही समय में संयागार में बंठे हुये लोगों के पास प्रइन करने के लिये जाते 
हँ और कहते हूं कि “लोक के जितने कठिन अभ्यास हें उनका हम दोनों अभ्यास करते हें, 
अध्ययन करते हूँ और उन्हें सबंधा निष्पन्न करते हें। इन अभ्यासों की क्‍या विपाक हूँ इसे 
कौन यथाभूत कह सकता हें? ...०० « «““--विभाषा, ४८, ४: छीलब्रतोपादान द्विविध 
है, आभ्यन्तरिक और बाह्य । आश्यन्तर के पुदूगल (बोद्ध) जिनको संमोह हूं कि स्तान 
से शुद्धि होती हूं और बारह घुतंगों के अभ्यासमात्र से पूर्ण विशुद्धि होती हे । 


त॒तीय कोशस्थान : लोकनि श ३२५ 


[८७ | पृ० १८-१९) है। आत्मवाद आत्मभाव है, जिसके लिय वाद है कि यह आत्मा है।' एक 
दूसरे मत के अनुसार आत्मवाद आत्मदृष्टि और अस्मिमान है क्योंकि इन दो के कारण आत्मा 
का वाद होता हैं : यदि आगम वाद' शब्द का प्रयोग करता है तो इसका कारण यह है कि 
आत्मा असत्‌ है। वास्तव में यह कहा है कि “बाल, अश्रुतवान्‌, पृथग्जन जो प्रज्नप्ति में अन॒ुपतित 
हैं आत्मा और आत्मीय' के अस्तित्व को मानते हैं किन्तु आत्मा और आत्मीय असत्‌ हैं।”' 
काम, दृष्टि आदि का उपादान उनके प्रति छन्द और राग है। यथा भगवत्‌ ने सर्व में कहा है : 
“उपादान कया है ? यह छन्‍्दराग है। 

उपादानप्रत्ययवश उपचित' कर्म पुनर्भव का उत्पाद करता है : यह भव है। सूत्रवचन है: 
“हे आनन्द ! पौनभंविक कर्म, यह भव का स्वभाव है।' 

[८८] भवप्रत्ययवश, विज्ञानावक्रान्ति के योग से', अनागत जन्म होता है। यह जाति 
है। यह पंचस्कन्धिका है क्योंकि यह नामरूपस्वभाव है। 


 आत्मेंति ववोउस्म्रिन्वित्वात्मवाद: [व्या ३००. १२९|--आत्मभाव, आत्मवाद पाँच उपादान 
स्कन्ध हें। यथा इस वचन से सिद्ध हूं: ये केचिच्छुमणा वा ब्राह्मगा वा आत्मेति 
समनुपश्यन्त: समनुपह्यन्ति सर्वे त इभानेव पठ्चोपादानस्कन्धान्‌। (अध्याय ९, अनुवाद प्‌० 
२५३; संपृत्त,३. ४६) 

सोत्रान्तिक निकाय के विभिन्न! आचार्य (साएकी) 


मध्यम, ११,१९--बालो सिक्षवो5्भ्रुतवान्‌ पृथर्जनः प्रज्नप्तिमनुपतितः: चक्षुषा रूपाणि 
दृष्ट्वा .... . .[व्या ३००. १६] (मध्यमकवृत्ति,१,३७ और ठदि०) 
बाल' वह हू जिसमें उपपत्तिलाभिका प्रज्ञा जो पूर्वाभ्यास को वासना से निर्जात हे नहीं हे; 


अश्रुतवान्‌' वह हूँ जिसमें आगम से उत्पन्न (आगमजा) प्रज्ञा नहीं हे; 'पृथग्जन' वह हैं 


जिपमें अधिगम अर्थात्‌ सत्याभिसमय (६.२७) से उत्पन्न प्रज्ञा नहीं हे । 

प्रतप्तिमतुपतितः ८ यथा संज्ञा यथा च व्यवहा रस्तथानु गतः--पालि में यह पद नहीं हे । 
“सब में , में समझता हूँ कि यह सर्ववर्ग हे। [किन्तु सव्ववग्ग, संयत्त, ४.१५ में ऐसा कुछ 
नहीं है |--परमार्थ :“सब स्थानों में” । 

संयक्त,२९,७; संयृत्त, ३.१०० : क्या उपादान और उपादानस्कन्ध एक हू? यह न उपादानरक- 
न्‍्थ से अभिन्न हें और न भिन्न। उनके लिये जो छन्दराग हे वह उनके लिये उपादान हैँ (अपि 
च॑ यो तत्थ छन्दरागो त॑ तत्थ उपादानं)”; ३. १६७ : रूप 'उपादानिय धम्म' हूँ [अर्थात्‌ 
उपादान का विषय जिससे उपादान समृत्यित होता हे |। उसके लिये छन्दराग रूप के लिये 
उपादान हे। [इसी प्रकार अन्य स्कन्‍्धों के लिये|; ४. ८९, इसी वचन में स्कन्धों के स्थान 
में पडिन्द्रिय का आदेश कर। 

ठप्रारुया--अप्राप्तेषु विषयेत प्रार्थना छन्दः; प्राप्तेष रागः [व्या ३००. २०] 

सत्र : पौनभंविक [कर्म] हृदसत्र भवस्य । 

व्याख्या : इदतत्र भवस्प स्वलक्षणं स्वभाव इत्यथे:। [व्या ३००. २५] 

६. हे में उद्धुत सूत्र से तुलता कौजिये (अनुवाद पृ० १३१, टिप्पणी) : यत्किचिद्‌ 
वेदितमिदमत्र दुःखस्य । 

विसुद्धि, ५७५--कभ निर्धारित हे; विभंग, १३७, चुल्लनिहेस, ४७१ 

१ विज्ञानावकान्तियोगेन--शुआन्‌-चाड : विज्ञानसन्तान'---अवक्रान्ति--विश्थ्याण को अवफ्क- 


न्‍्ति, संयत्त, २०९१ 


गा 


न 


छ् 


श 


मीकि 


३२६. अभिषर्मेकोश 


जातिप्रत्ययवश जरामरण, यथा सूत्र में निदिष्ट है। 
इस प्रकार केवल---अर्थात्‌ आत्मरहित--इस महान्‌ दुःखस्कन्ध ( ८ समूह) का समुदय 
होता है (समुदेति)। यह महान्‌ हूँ क्योंकि इसका आदि-अन्त नहीं हैं। 
जो व्याख्यान पूर्व उक्त है कि बारह अंग बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हें वह वेभाषिकों का 
न्याय हूँ (स एवं तु वैभाषिकनयो यः पूर्वमुक्त:) [व्या ३०० . ३२] । अविद्या क्‍या है ? अ-विद्या, 
जो विद्या नहीं हँ (या न विद्या) [व्या ३०१. २]। यह अर्थ असम्भव हे क्योंकि चक्षुरादि में 
भी अविद्या का प्रसंग होगा। यदि यह विद्या का अभाव (विद्याया अभावः) [व्या ३०१.३] 
है तो अविद्ा द्रव्य नहीं है (४.पृ० ५) | इसलिये यह अर्थ अयुक्त है । अविद्या प्रत्यय है । 
इसलिए यह द्रव्य है। अतः 
२८ सी-डी . अविद्या एक अन्य धर्म है। यह विद्या का विपक्ष हे, यथा अमित्र, अनृत आदि ।' 
[८९] अमित्र मित्र का विपक्ष है, अ-मित्र नहीं हूँ अर्थात्‌ मित्र से अन्य सब कुछ है ऐसा 
नहीं है, मित्र का अभाव नहीं है । क्रत या सत्य अवितथ हूँ । अनृत सत्य-भाषण का प्रतिपक्ष है । 
इसी प्रकार अधमं, अनर्थ, अकार्य धर्म, अर्थ, कार्य के प्रतिद्वन्द्र हें। यह धर्मादि के प्रतिषेधमात्र 
नहीं हें और न धर्मादि के अभाव हैं। 
इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तर है, द्रव्य है । सूत्र का उपदेश है कि अविद्या 
मंरकारों का प्रत्यय हैं। अत: सिद्ध होता है कि यह प्रतिषेधमात्र नहीं है। पुनः 
संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रज्ञा चेन्न दर्शनात्‌। 
वृष्टेस्तत्संप्रयु क्तत्वात्‌ प्रज्ञोपक्लेशदेशनात्‌ ॥२९॥। 
२९ ए. क्योंकि इसे संयोजनादि कहा है।' 
सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, बन्धन, अनुशय, आखस्रव, ओघध, योग मानते हें। अत: 
अविद्या अभावमात्र नहीं हो सकती । यह विद्या से अन्य सत्र कुछऊ--चक्षुरादि---नहीं हो सकती । 
किन्तु 'नज्‌' (अ) उपसर्ग कुत्सित के अर्थ में होता है। बुरी पत्नी, बुरे पुत्र को अकलत्र, 
अपुत्र कहते हे। क्या हम यह नहीं कह सकते कि अविद्या कृत्मितं विद्या अर्थात्‌ कृत्सिन प्रज्ञा है ? 
* जरा कतमा। यत्तत्‌ खालित्यं पालित्यम्‌ .....। मरणं कतमत्‌ । या तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मात्‌ तस्माचज्य्युतिसय्यवनम्‌ . .. . .[व्या ३०० . २८] 
मज्मिम, १. ४९, दोघ, २. ३०५, विभंग, ९९, धम्मसंगणि, ६४४ से तुलना कौजिये। 
लालित्य'ं का समकक्ष खण्डिच्च' हे। खण्डिच्च का अर्थ इस प्रकार करते हें: खण्डदन्त 
(रोज़ डे वड्प-स्टीड), अंगुत्त १. १३८ के अनुसार, विसद्धि, ४४९; 
१ विद्याविपक्षों धर्मोग्न्योडविद्यासित्रानतादिवत्‌। ॥॒ 
अविद्या' दब्द में नठ्य  उपसर्ग का अर्थ विरोध” हूं। नझा उपसगंपूर्वक दाब्द विपक्ष' 
प्रतिदद् सूचक होते हैं। यह प्रत्युदासमात्र का सूचक नहीं हे। यह अभावसात्र का सूचक 
नहीं है। [ग्या ३०१.५] | 
अन्य उदाहरण : अयुक्ति, अव्यवहार, अमनुष्य [व्यां ३०१.७]। (अमन॒ध्य पर, 
३ १० १२६, १६४ २०५)। 
संयोजनादिवचनात्‌, ५१० ७३ देखिये। 


तृतीय कोश्ास्थान ॥ लोकभिर्देश ३२७ 


२९ बी. अविद्या कुप्रज्ञा नहीं है क्योंकि कुप्रज्ञा दर्शन है।' कुप्रज्ञा या क्लिष्ट प्रज्ञा निःसंदेह 
दृष्टि है (पांच कुदृष्टियों में से एक, ५. ३) । किन्तु अविद्या निर्चय ही दृष्टि नहीं हैं क्योंकि 
अविद्या और दृष्टि दो पृथक संयोजन हैं।' 

[९० | [सौत्रान्तिक |--अविद्या क्लिष्ट प्रज्ञा होगी जो दृष्टिस्वभाव नहीं है [यथा राग- 

संप्रयुक्त प्रज्ञा])। यह असम्भव हैं, 

२९ सी. क्योंकि दृष्टि अविद्या से संप्रयुक्त है।' 

वास्तव में मोह जिसका लक्षण अविद्या हैं (अविद्यालक्षणो मोह:) व्या ३०१.२१] 
वलेशमहाभूमिकों में (२. २६०) पठित हैँ । किन्तु सब क्लेशमहाभूमिक अन्योन्यसंप्रयुवत हें। 
अतः अविद्या का (मोह के नाम से ) दृष्टि से (पंचविध कदृष्टि से ) संप्रयोग है जो प्रज्ञास्यभाव है। 
अतः अविद्या प्रज्ञा नहीं है क्‍योंकि दो प्रज्ञाद्रव्य का संप्रयोग नहीं हो सकता। 

२९ डी. क्योंकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपक्लेश है।' 

सूत्रोकत है कि “रागोपक्लिष्ट चित्त का विमोक्ष नहीं होता; अविद्या से उपक्लिष्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती” किन्तु प्रज्ञा प्रज्ञा से उपक्लिष्ट नहीं होती । यदि राग चित्त 
[९१]|का उपक्लेशन है तो यह इसलिये हें क्योंकि राग चित्त नहीं है। यदि अविया प्रज्ञा का 
उपक्लेश है तो यह इसलिये हैं क्योंकि अविद्या प्रज्ञा नहीं हंँ । 

[सौत्रान्तिक का उत्तर]--कुशल प्रज्ञा विलष्ट प्रज्ञा से व्यवकीर्यमाण हो सकती है जब 
कुशल और विलष्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते हें। यथा जब कोई कहता है कि 
) कुप्रज्ञा चेन्न द्शतात्‌। वन पर ७.१ देखिये। 

/ हुतने (ऊपर पु० ८४ में) देखा हैँ कि बाल “धर्मों का संस्कृत लक्षण नहीं जानते (अप्रजानन )*॥ 
इस वाक्य से अविद्या का लक्षण आकृष्ट हो सकता हूँ। यह दृष्टि (आत्मवुष्टि - सत्कायदृष्टि ) 
के पुर होतो हैँ ।--अविद्या का लक्षण, पृ० ७५, ९२-९४ ॥ दूसरी ओर अविद्या ८ मोह, 
२.२६ ए, प० १६१, ४.९ सी, ५. २० ए, पृ०.४१। व 
[सत्य यहू हू कि यवि अविद्या अज्ञान मात्र, विद्या या सम्यक्‌ प्रज्ञा का अभावमात्र नहीं हे तो 
हम नहीं रे बने कि कैसे यह क्लिष्ट प्रशा नहीं हे । यवि अविद्या धर्मों के संस्कृत लक्षण के अशान 
से अन्य वस्तु हूँ, यदि यह पुर्वेभवादि के यथाभूत स्वभाव के अज्ञान से अन्य वस्तु है तो यह उस 
क्लिष्ड प्रज्ञा से व्यवकोर्ण कैसे नहीं होती जो 5: कक (आत्मदृष्टि, आत्मपूर्वेभव- 
जुष्ठि ४२ हैं? और भी अधिक क्योंकि त आत्मवृष्टि के अतिरिक्त जिसकी 
उपपत्ति तोथिक करते हूँ वह्‌ एक सहज आत्मवृष्टि' भी सानते हें--यह व्रष्टव्य हे कि तीन 
दुष्टियाँ मोह (मूढि), अ-शलमूलस्वभाव (५. २० ए) हैं।] 
दुष्टेस्तत्‌ संप्रयुक्तत्वात्‌। [्या ३०१. १९] 
प्रशापक्७ श - शनात्‌ के 
४ २६, ३० : [राग्रोपक्लिष्टं चित्त न विमुच्यते] भविद्योपक्लिष्टा प्रशा न विशुध्यत्ति ॥ 

व्पां ्ै ७छ है ७ र्ढं 

क्लिष्टचिस के विमोक्ष पर, ६.७७ ए, अनुवाद पृ० २९९ 8 
अभिषम्स (यथा पदिसंसिदामरण, १०२१) सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिदिठांबलु:_ 
से परिचित हूँ। -" 


३२८ अभिषर्भदोन् 


रागोपकिलष्ट चित्त अविम॒क्त हैं तो यह चित्त अवश्य रागपर्यवस्थित (राग-संप्रयुक्त ) नहीं है 
किन्तु यह रागोपहत हैं। [राग की समुदाचारता नहीं है, (समुदाचरन्‌ ) [व्या ३०१. ३१] किन्तु 
उसकी वासना के आधान से चित्त उपहत होता है|। जब योगी राग से व्यावत्त होता है 
[अर्थात्‌ उस वासना का निरोध कर चित्त-दौष्ठुल्य का व्यावर्तन करता हे] तब चित्त विमुव॒त 
होता है। इसी प्रकार अविद्या (कुप्रज्ञा)से क्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती : कूझल होने पर भी 
यह अविद्या से उपहत होती है। 

वादी को उसकी परिकल्पना से कौन निवारण कर सकता है ?' अविद्या प्रज्ञास्वभाव 
नहीं हे। 

जिस वादी का मत हैं कि अविद्या सर्वक्लेशस्वभाव है उसका भी इसी से प्रतिषेध 
होता है । यदि अविद्या सर्वेक्‍लेशस्वभाव है तो संयोजनादि में इसका पृथक्‌ 
[९२] वचन नहीं हो सकता। यह दृष्टि और अन्य क्लेशों से संप्रयुक्त नहीं हैं। आगम का 
यह वचन न होना चाहिये था कि “रागोपक्लिष्ट चित्त विमुक्त नहीं होता किन्तु उसे “अविद्या 
से उपक्लिष्ट चित्त” कहना चाहिये था। वया आप यह कहेंगे कि मत के विशेषणार्थ ऐसा कहा 
है और सूत्र का कहने का यह आशय है कि “रागलक्षणा अविद्या से उपक्लिष्ट चित्त विमुवत 
नहीं होता” ? इस विकल्‍प में आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये कि अविद्या का 
वह कौन सा प्रकार है जो प्रज्ञा की विशुद्धि में प्रतिबन्ध हे। किन्तु आगम कहता हैं कि अविद्या 
से उपक्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती ।” 


* को हि परिकल्पयन्तं निवर्तेयति--व्याख्या : कल्पनामात्रमेतद्‌ आगभनिरपेक्षमिति कथयति 
[या ३०१. ३४ |--फा-पाओं ओर पू-कुआंग का इसमें ऐकमत्य नहीं हे कि वसुबन्ध 
यहाँ सौत्रान्तिक के विरुद्ध वेभाषिक पक्ष लेते हें अथवा नहीं । दूसरे शब्दों में जब आचार्य 
यह कहते हे कि वादी को कौन उसकी कल्पनाओं से रोक सकता हैँ तों या तो वह अपना मत 
देते हें या वेैभाषिक वचन का उल्लेख करते हें। व्याद्या प्रथम विकल्प को स्वीकार करती 
है। संघमद्र कहते हें कि 'सोत्रान्तिक का कहना हे कि कुशल प्रज्ञा व्यवकोर्ण हो सकती 
है -]॥ हम जानते हें कि वह वसुबन्धु का उल्लेख सदा सौत्रान्तिक' करके करते हैं। चीनी 

टोकाकारों का विचार हे कि वसुबन्धु इस वाद का प्रतिषेध करते हे कि कुशल और क्लिष्ट 
प्रता का व्यतिषंग होता है छिन्तु उनका यह मत नहीं हे कि अविद्या एक पृथक्‌ धर्म हे । 
शुआन्‌-चाडझ : यथा राग चित्त से भिन्न हेँ उसी प्रकार प्रज्ञा से भिन्न अविद्या एक 
धर्मान्तर हैं । यह वाद सुष्ठ है ।” 
भदन्त श्रोलाभ (व्या--श्रीलात) कहते हूँ कि “अविद्या स्वक्लेश की सामान्य संज्ञा हें; 
रागादि क्लेश से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं हे (अविद्येति सर्वक्लेशानामियं सामान्य- 
संत्ता। न रागादिक्लेशव्यतिरिक्ताइविद्या नामास्ति) [व्या ३०२. २]--इस सत्र के 
अनुसार है महाकौष्ठिल ! यथाभूत नहीं जानते हूं (न प्रजानाति) इससे अविद्या कहलाती 
हैं. ०००। [ससंवुत्त, ३. १७२: महाकोदिठतो (या महाकोद्ठको) ... .अबोच। 
अविज्जा अविज्जाति आवुसो सारिपुत्त बुच्चति .... ] वास्तव में सब क्लेश अज्ञानस्वरूप 
हें क्योंकि वह धर्मों का विपरीत ग्रहण करते हूँ (विपरीतग्रहणतः ) 

नेडिजियों १२७४ में यह हरिवर्मा का वाद हूँ। साएकी के अनुसार वसुबन्धु का यहाँ 

हरिवर्मा से अभिप्राय हेँ। 
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यदि आप अविद्या को एक पृथक धर्म मानते हें और प्रज्ञा का एक प्रकार नहीं मानते 
तो आपको उसका लक्षण बताना चाहिये। 

अविद्या चतुःसत्य, त्रिर॒त्न, कर्म और फल का असंप्रख्यान है [संप्रख्यान, प्रज्ञा, ज्ञान, यह 
एक ही अर्थ हे] 

असंप्रस्यान क्‍या है? 

यह अ-्संप्रस्यान नहीं है, यह संप्रर्यान का अभाव नहीं है यथा अविद्या अ-विद्या या 
विद्या का अभाव नहीं है। अतः यह एक धर्मान्तर है। यह संप्रस्यान का प्रतिपक्ष है। 

बहुत अच्छा, किन्तु वही दोष है जो अविद्या में है। आप अविद्या की तरह असंप्रख्यान 
का स्वभाव नहीं बताते। 

प्रायः निर्देश स्वभावप्रभावित नहीं होते किन्तु कर्मप्रभावित होते हैं । यथा चक्षु 
[“३] का निर्देश इस प्रकार करते हें: “जो रूपप्रसाद चक्षविज्ञान का आश्रय है” क्योंकि इस 
अप्रत्यक्ष रूप को केवल अनुमान से जानते हें (कोश ९, अनुवाद पृ० २३१) [इसी प्रकार 
अविद्या का स्वभाव उसके कम या कारित्र से जाता जाता है। यह कर्म विद्या का 
विपक्षत्व है। अतः यह विद्याविपक्ष धर्म है।] ्या ३०२. २८ | 

भदन्त धमंत्रात अविद्या का इन दराब्दों में निर्देश करते हैं: अस्मीति सत्वमयना।' 
[व्या ३०२. ३२] 

अस्मिमान! (५. १०) से भिन्न यह मयना' क्‍या है ? 

भदन्त उत्तर देते हैं: जो इस सूत्र में उक्त हैं: आत्मग्राह, यमग्राह, अस्मि- 


' ऊपर ३.१० ७५, संयुक्त, १२, २१; १८, ३: पूर्वान्तेकह्ञानमपरान्ते . . . . मध्याग्ते . . . . . 
[बुद्धथर्मं संधरत्नेष्व्‌ . . . . . . . . .दुःखसमुदयनिरोधमागेष्वकुशलाकुशलाव्याक्ृतेष्व ,...... . 
आध्यात्मिके . . . . . बाह्येप्ञानम्‌। यत्‌ किडिचद्‌ तत्र तत्राज्ञानम्‌ तम आवरणम्‌ .... . | 
“कोश, २. अनुवाद प० १६१ देखिये जहाँ अविद्या, अज्ञान और अन्धकार' हू। विभंग, 
८५ : य॑ अज्व्याणं अदस्सनं अनभिसमयों . . . - .(पर्यायवाची शब्दों की लम्बी सची में 
असंपरखान' नहीं ह) 
रोज़ डविड्स--स्टीड (अविज्जा) और थियरी आव टवेल्व काज़ेज्ञ ६-९ में अनेक हवाले 
मिलेंगे । 

* इस दाब्द का जो भी अर्थ क्‍यों न हो, हम चाहते हु कि इसका पाठ तो ठीक हो। सत्वमन्यना 
यह शोध इसका जश्ोध नहीं हू । 
लोत्सव का अनुवाद -“ अस्मीति-सत्वम-अयन; ओर सत्र के अनुवाद में सर्वायनानाम हू 
[किन्तु व्याख्या में मपना, सयनानां है. ओर धातुपाठ में मी गतो हू: अतः सत्त्व-मयना]| 
परमार्थ में केवल < मय हू। 
शुआन्‌-चाड -: सत्व-आत्मा श्वित-मयन्ता । 
प-कुआंग : (मयता ) > अहंमान 
संघभद्र मय का अर्थ [गति] गमन' करते हूँ; मय का भाव मयता हे। [सस्वमयता 
< सतलवों का गसनभाव . . ...]। 


सयुकत, २३४, १६ 
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मान' में तृष्णा, दृष्टि, मयना, अभिनिवेश और अनुशय के प्रहण और परिज्ञान से में निदछायं 
परिनिर्वाण को जानता और देखता हूँ।” [यह सूत्र प्रदशित करता हैं कि मबना--हम यहाँ एक 
बचन का प्रयोग करते हें क्योंकि यह जाति-निर्देश हँ--अस्मिमान से भिन्न हैं। | [व्या ३०३.३] 

[९४] माना कि एक 'मयना' है किन्तु यह आप किस कारण से परिच्छिन्न करते हें कि यह 
अविया है ? 

भदन्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं : क्योंकि इसे कोई अन्य क्लेश नहीं कह 
सकते इसलिये कि तृष्णा, दृष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक्‌ वचन है।' 

किन्तु क्या यह अस्मिमान से भिन्न अन्य मान नहीं हो सकता ? 

[मान पड्विध या सप्तविध है, ५. १०|--किन्तु इसका विचार करने में बहुत कहना 
पड़ेगा। इसलिये इसे यहीं रहने दें। (तस्मात्‌ तिष्ठत्वेतत्‌)। [व्या ३०३. ९] 

नामरूप में से रूप का निर्देश विस्तार से पहले हो चुका है (१.५९) । 


नाम र्वरूपिण: स्कन्धा: स्पर्शा: घट सन्निपातजा: । 
पथ्च प्रस्तऋहतक>:.. षष्ठोषधिवचनाकऋुय: ॥३०॥॥ 


३० ए, नामन्‌ अरूपी स्कन्ध है।' 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह चार अरूपी स्कन्ध नामन्‌' कहलाते हैं क्योंकि नामन्‌ 


कि 


का अर्थ है जो भुकता है', नमतीति नाम [व्या ३०३. २०]। 

अरूपी स्कन्ध नामवश, इन्द्रियवश और अर्थवश्ञ अर्थों में नमते हे [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते हैं 
प्रवर्तन्ते, उत्पन्न होते हैं, उत्पच्चन्ते | ।* 

नामवश' इस पद में नाम शब्द का ग्रहण उस अर्थ में है जो लोक में प्रसिद्ध हैं। इसका अर्थ 


 अहुह्ारनमहारमानानुशप, संयुत्त, ३ . ८०, इत्यादि; अस्मिसान, अस्मीति मान, ३ . १५५. 

* तिब्बतों भाषान्तर से ज्ञापित होता हैँ कि मूल शब्द “निएछाय' हे जो पालि के 'निच्छात' के 
अनुरूप है। इस शब्द पर रोज़ डे विड्स स्टोड देखिये। इसके साथ प्रायः निब्ब॒त, सीतीभत 
आबि दाबद व्यवद्दत होते हूँ। अंगृत्तर, ५. ६५ भी देखिये। 

/ सयना पुनः सोत्रान्तिकेरविद्या प्रकारभिन्ना व्यंते, मानो वा। [व्या ३०२. ३३] । 

. अथ नामरूपम्‌ [ठ्या ३०३ - १३]--यहाँ संस्कार और विज्ञान का निर्देश होना चाहिये; 
३.३६ ए देखिये । 

8032 सस्‍्कन्धा:--विभाषा, १५, ५, थियरी आफ टवेल्व काजशेत् १६-१८--२ . ४७ 

खये । 

नामवश अडूपी स्कन्ध अप्रत्यक्ष अर्थों में (अप्रत्यक्षेषु अर्थेषु) प्रवत्त होते हैँ (प्रवरतंन्ते) : 
“इस नाम का यह विषय (या अभिधेष), अर्थ हे।” इंद्रिययश् प्रत्यक्ष अर्थों में अरूपी 
स्कन्ध उत्पन्न होते हें (उत्पन्न्ते)। अर्थंवद् नामों के प्रति अरूपी स्कन्धों का प्रवतंन होता 
हैः “इस अर्थ का यह नाम हूँ।” 
अत्थसालिनो, ३९२, 'क्ल्पाजदर, ५००-५०१ से तुलना कीजिये--मामों के प्रभव पर 
बुद्धघोस; विभाषा, १५, ५. 
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यहाँ संज्ञाकरण (२.४७ ए, पृ० २३८) है। यह समुदायत्रत्यायक है, यथा गो, अश्व 
[९५] आदि, या एकार्थप्रत्यायक है, यथा रूप, रस, आदि। 

संज्ञाकरण का नामत्व किस कारण है ?--कक्‍्योंकि संज्ञाकरण अर्थों में अरूपी स्कनन्‍्धों को 
नमाता है (नमयतीति नाम) । 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार अरूपी स्कन्‍्धों को नामन्‌ कहते हें क्योंकि जब काय निक्षिप्त 
टोता हैं तब यह स्कन्ध अन्य उपपत्ति की ओर नमते हैं, जाते हें।' 

हम षडायतन का निर्देश कर चुके हैं। (१.९) 

३० वी. स्पर्ण छः हैं। वह सन्निपात से उत्पन्न होते हैं।' 

[९६| प्रथम चक्षु:संस्पश है। छठा मनःसंस्पर्श है (दीघ, ३. २४३ इत्यादि) 


! ठयारुपा इस विषय पर एक सूत्र उद्धुत करती हूँ। यदि हम इसको तुलना संयुत्त, ५ . ३६९ 
के महानामसत्त से करें तो रोचक पाठभेद मिलेंगे : मतस्य खलू कालगतस्प ज्ञातय इम॑ 
पुतिककायमग्निता वा बहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भूसो वा निखलनन्ति वातातपाभ्यां वा 
परिशोव॑ परिक्षयं पर्यादानं गच्छति। यत्‌ पुनरिदम्‌ उच्यतें चित्तमिति था मन इति वा 
विजत्ञानमिति वा श्रद्धापरिभावितं शोलत्यागश्नतप्रज्ञापरिभावितं तदृध्वंगामि भवति 
विशेषगाम्यायत्यां स्वर्गोषगम्‌। [व्या ३०३. ३२] 
संयुत्त में केवल पशु-पक्षी आदि से विदी्ण और खादित काय का उल्लेख है। दीोघ, २. २९५ 
की तरह--नारिसन, आरएच-आर, १९१२, १. ८५ देखिये। 

- स्पर्शा: घट सन्निपातजाः 
स्पर्श पर कोश, २.२४, पु० १५४, ३, पृ० ६५, टिप्पणी ४, ८५ देखिये; थियरी 
आबव ट्वेल्ब काज़ेज़, २२; श्रीमतो रीज़ डेविडस, धम्मसंगणि, के अनुवाद को 
भूमिका, पृ० ६३, कस्पेण्डियम, १२, १४ (8७थ7९८१८४४ ०0 धर 0०]००7ए८ 
ए7८80769007) 
मज्किप, १. १९०; अत्थसालिनो, १०९, १४१-२; विसुद्धिमग्ग, ४६३, ५९५; मध्यमक- 
वृत्ति, ५५४ (आवश्यक); विज्ञानकाय (इसका विवरण एशियाटिक स्टडीज्ष, १९२५, 
१०३७० में ह। 
यहाँ कारिका सब स्लिवा दियों के मत का निर्देश करती हे : सोत्रान्तिक के अनुसार स्पर्श 
“त्िकंतियात! है किस्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (ब॒ुद्धघोस के अनुसार भी, अत्यसादिनी, 
हे ह२/ स्पर्श त्रिकृतनिपात' नहीं हे किन्तु इस संनिपात का कार्य हे, एक चेतसिक धर्म 

४ कीश, २० २४। 
'त्रिक'चक्षु,विषय और विज्ञान का हूँ। विशान की उत्पत्ति चक्षुऔर विषय (तथा समनन्‍्वाहार ) 
से होती है, मज्किम, १. १९०, मध्यमकवृत्ति, १. ५५४--सर्वास्तिवादी का मत हूँ कि 
विज्ञान ( ८ चित्त) अर्थमात्र जानता हे और चेत्त, चंतसिक [अर्थात्‌ स्पश, बेदनादि] अर्थ 
विशेष जानते हें ।--शरबात्स्की (सेन्द्रल कन्सेपश्नन १५, १७, ५५) विज्ञान का यह व्या- 
स्यान करते हें “ “पाल पांगत शांट्शटवे 38 3 76८८०7ए८ ॥९पॉा०, एपा८ 
00782ट0प५४7८४४ ( यह मनोधातु है ),[2प'९ $९84007 एशञापरिठपर ब्ाए ८ण्ाटा( 
और स्पश को (32089007', 4९४४ 8$2840077 बताते हुँ--हमारे ग्रन्थ (कोदा, 
२० ३४, पृ० १७७, टि.५) के निर्देश के अनुसार विशान उपलभ्यतारूप का 
ग्रहण करता है। यह सर्वप्रारम्भिक शान' है, (जेसा समोविशान के शास्त्रकार कहते हू) 
“-पह शान कि हस किसो वस्तु की उपलब्धि करत हूँ। किन्तु दूसरी ओर चक्षुविजञानं नील 
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यह इन्द्रिय, विषय और विज्ञान इन तीन के संनिपात से उत्पन्न होते हैें। 

हम मानते हे कि पांच रूपीन्द्रिय, उनके विषय और उनके विज्ञानों का संनिपात हो सकता 
हैं क्योंकि यह तीन सहभू हैं। किन्तु जब मनोविज्ञान (१. १७ ए) की उत्पत्ति होती है तब मन- 
इन्द्रिय या मनय (मनोधातु ) निरुद्ध होता हैं। इस मनोविज्ञान का विषय अनागत धर्म हो सकता 
है। तब त्रिक का संनिपात कैसे होगा ?--कहते है कि संनिपात होता है क्योंकि मनस और धर्म 
मनोविज्ञान कार्य के कारण हें, अथवा क्योंकि इन्द्रिय, विषय और विज्ञान का एक ही कार्य हैं। 
तीनों स्पर्श की उत्पत्ति में प्रगण होते हें। 

स्पर्श का लक्षण क्‍या है ? आचार्य सहमत नहीं हें। 

[९७] एक--सोत्रान्तिक--कहते हें: स्पर्श संनिषातमात्र है। सूत्र के अनुसार : इन 
धर्मों की संगति, संनिषात, समवाय, स्पर्श हैं। 

अन्य---सर्वास्तिवादी--कहने हें : स्पर्श चित्तसंप्रयुकत धर्म (कोश, २. २४ .१० १५४) 
है। यह संनिपात से अन्य है । पषट्षटकसत्र के अनुसार : “(चक्ष॒रादि) ६ आध्यात्मिक 
आयतन, (रूपादि) ६ बाह्य आयतन, ६ विज्ञान, ६ स्पर्श, ६ वेदना, ६ तृष्णा हें ।-.-अतः सूत्र 
में ६ आध्यात्मिक आयतन, ६ बाह्य आयतन और ६ विज्ञान के अतिरिक्त ६ स्पर्शकाय हैं। [अतः 
स्पर्श धर्मान्तर हैं क्योंकि सूत्र में पुनरकत नहीं हे | । 

सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्याख्यान--यदि सूत्र में पुनरुकत नहीं .है तो बेदना और तृष्णा 


विजानाति [निस्सन्देह यह कहा जायगा कि चक्षविज्ञान से स्पर्शादि चेत्तसहगत विज्ञान 
समझता चाहिये। इन चेत्तों से इसका अवश्यमेव साहचय होता है ।] 
| माउंग तिन अत्थसालिनी में स्पर्श का निर्देश पाते हें: तिकसंनिपातसंखा/तरस 
पत्र अतनोकारणस्स वसेन परेदितत्ता संनिषातपच्चुपट्ठानो [फस्सो] ८ ०८07(98८( 
]38 ८०णंगरटाताए. 88. गरब्याटिषद्ाा0ण, 2९टक्चप52८ ॥ 38 -€एट्बॉट्व 
(0पशा ॥8 0७7 ८०प5८, दा0एा 885 ॥र ८ट०ा7टांवाए एण (7-८८ 
(>ग8४58 [. ९. 08297|], ००]९८८४६ भाव ८0)75टा0प्रशा288) । 
म॒झे इसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता हूँ: स्पर्श का प्रादुर्भाव होता हूं, स्पर्श संनिषातवश 
प्रत्युपस्यित होता है (पच्चुपटठाति) [अक्षरार्थ : संनिषपात आसक्न कारण हु--यस्य 
संनिपातः प्रत्युपस्थानं स संनिपातप्रत्युपस्थान इति], क्योंकि यह संनिपातसंख्यात स्वहेतुवश 
(और उसके अनुरूप) प्रवेदित होता हे ।” एक दूसरी दृष्टि से फस्स' बेदनापच्चुपट्ठान हे 
[ # यो वेदनाया: प्रत्युपस्थानं स वेदनाप्रत्युपस्थान इति] क्योंकि यह वेदना या सुखा बेदना 
फा उत्पाद करता हे [पच्चपद्ठापेति > उप्पादेति] 

* थ एवं धर्माणां सड्बग॒ति : संनिपातः समवायः स स्पशें: । 
संयुक्त, ३, ९; पालि का तिण्णं संगतिफस्सो' शुद्ध पाठ नहीं हे यथा संयुत्त के इंडेक्स में 
हैं। किन्तु जेसा संपुत्त, ४. ६८, मज्किम, १. १११ में हू: या . . . . .इमेस तिण्णं धम्मान॑ 
संगति संतिपातों समवायो अयं॑ बुच्चति चक्‍्खुसम्फस्सो--नेत्तिप्पकरण, २८ : चदख॒- 
रूपविज्ञाणसंनिपातलक्खणों फस्सो--थियरी आव ट्वेल्व काज्ेज्, पृ० २०. 

* अत्यसालिनी, १०९ : न संगतिमत्तमेब फस्सों 

' बट्बट्क धर्मपर्याय [व्या ३०४ . १२], मज्किम, ३. १८० (छछकक्‍कसुत्त), दीघ, ३ , २४३, 
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का षष्ठ आध्यात्मिक आयतन (मनस्‌ का विषय ) धर्मायतन से पृथग्भाव है। अतः छः: स्पर्शकाय 
का पृथक निर्देश यह नहीं सिद्ध करता कि स्पशे चक्षु-रूप-विज्ञान, श्रोत्र-शब्द-विज्ञान आदि के 
संनिपात से धर्मान्तर हें। 
सर्वास्तिवादित्‌ का उत्तर--धर्मायतन का पृथक निर्देश यकक्‍त हूँ। इसमें दोष नहीं है क्योंकि 
वेदना और तृष्णा के व्यतिरिक्त संज्ञा और कई अन्य धर्म धर्मायतन में संगृहीत हैं। किन्तु क्योंकि 
आपके वाद में स्पर्शत्रिक-(इन्द्रिय-विषय-विज्ञान ) संनिपातमात्र है और क्योंकि छः इन्द्रियार्थ- 
विज्ञान से अन्यत्र कोई त्रिक नहीं है जिसका संनिपात हो सकता है, इसलिये छ: इन्द्रियार्थ-विज्ञान 
के निर्देश के अनन्तर छः स्पर्शकायों का |संनिषात के अर्थ में] ग्रहण अनर्थक होता हैं। यद्यपि 
राब इन्द्रियार्थविज्ञान के कारण नहीं हैं तथापि सब विज्ञान अवश्य इन्द्रियार्थ के कार्य हैं : 
[९८] [अतः यदि स्पशण द्रव्य नहीं है तो छः स्पर्शकाय के ग्रहण से पूर्व के वर्णन में कोई वृद्धि नहीं 
होती |, क्योंकि आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दो (६ इन्द्रिय, ६ अर्थ) अविज्ञानक 
इन्द्रियाथ हैं । 
सौत्रान्तिक [भदन्त श्रीलाभ| (व्या ३०५.७ का पाठ श्रीछलात' है) का उत्तर--सर्व 

सक्ष-हूप चक्षविज्ञान का कारण नहीं है। इसी प्रकार सब चक्षुविज्ञान चक्षु-रूप का कार्य नहीं है ।' 
अत: जिन इन्द्रिय-विषय-विज्ञान का कार्यकारणभाव है उनका (येषां कारणकार्यभाव:) स्पर्शभाव 
से निर्देश है (स्पर्शभावेन व्यवस्थितम) [व्या ३०५. १०]। सूत्र में इन्हें 'छः स्पर्शकाय” 
कहा है। (पृ० १०३ देखिये) । 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत हूँ कि स्पर्श चक्षु-रूप-विज्ञान क॑ संनिपात से धर्मान्तर 
है, इस सूत्र का क्‍या व्याख्यान करता हूँ : “इन तीन धर्मों की संगति, सन्निपात, समवाय स्पर्श 
” ? उसका इस सूत्र का यह पाठ नहीं हे अथवा उसका कहना है कि कारण में काये का उपचार 
*। सूत्र में निदिष्ट संगतिशब्द से संगति के कार्य का अर्थ लेना चाहिये। 

किन्तु इस विवाद का बहुत विस्तार हो जायगा। 

आभिधाभिकों का मत है कि स्पर्श एक धर्म हें, द्वव्यान्तर हैं । 

३० सी-डी. पाँच प्रतिघसंस्पर्श हैं; छठा अधिवचन है। ' 


2डिी+  /34» /34» 


 [४. षु० १८ देखिये| 
* उनका पाठ इस प्रकार हे: य एवां धर्माणां संगतेः सन्निपातात्‌ू समवायात्‌ स स्पर्श: [व्या 
३०५ . १३]|--उनका यह पाठ नहीं हैँ: ...«««*«- संगतिः संनिषातः समवायः. . . . . 
! क्रारणे कार्योपचार:ः [व्या ३०५. १४|--यथा बुद्धानां सुख उत्पादः (धम्मपद, १९४), 
विसुद्धिमग्ग, वारेन, १९४ में, मध्यमकवृत्ति, ७० 
यह विवाद अतिबहुविस्तरप्रकारविसारिणी' है [व्या ३०५. १७] । 
पञव्‌ प्रतिघसंस्पर्शा: षष्ठो5्धिवचना छ्वूयः ।। 
स्पर्श ८ संस्पर्श [व्या ३०५. २२] 


३३४ अभिषर्मकोश 

चक्षु:संस्पर्श, श्रोत्रसंस्पर्शण आदि के आश्रय सप्रतिष (१.२९ बी) इन्द्रिय हैं। अतः 
[९९] इनको प्रतिघसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आश्रयप्रभावित है ।' 

छठे मन:संस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते है । अधिवचन दाब्द का क्या अर्थ हैं ? अधिवचन 
नाम है।' किन्तु नाम मनोविज्ञानसंप्रयुकत स्पर्श का अधिक (वबाहुल्येन) आलम्बन हैँ। वास्तव 
में यह कहा है कि “चक्षुविज्ञान से वह नील को जानता है किन्तु वह यह नहीं जानता कि यह 
नील है। मनोविज्ञान से वह नील को जानता है और यह भी जानता है कि यह नील है। 

अतः मनःसंस्पर्श को अधिवचनसंस्पर्श कहते हैं। यह नाम आलम्बन-प्रभावित हैं। 

एक दूसरे मत के अनूसार' इसका अवधारण करते हें कि वचन का अवधारण कर (अधि- 
कृत्य वचनम्‌ - वचनमवधाय॑ )' (रूपादि) अर्थों में केवल मनोविज्ञान की प्रवृत्ति होती हैँ । अतः 
मनोविज्ञान अधिवचन हूँ। उससे संप्रयक्त स्पर्श इसलिये अधिवचनसंस्पर्श कहलाता हूँ। यह 
द्वितीय संस्पर्श संप्रयोगप्रभावित कहलाता है। 

छठा स्परों तीन प्रकार का हें: 


छा 


'([१००] विद्याइविद्येतरस्पर्शा अमलक्लिष्टदोषिता: 
व्यापादानुनयस्पशोौं सूखरवेद्यादयस्त्रय: ॥३ १॥। 


३१ ए-बी. विद्या, अविद्या और इतर स्पर्श : यह यथाक्रम अमल, क्लिष्ट, इतर हेँ। 


* 'प्रतिध संस्पर्श इसलिये कहलाता हे क्योंकि उसका आश्रय (इन्द्रिय) सप्रतिघ हे (विभाषा, 
१४९, ३ का प्रथम मत जिसका नेड्जियों १२८७ और वसुबन्धु अनुसरण करत हैं), 
क्योंकि उसके आश्रय और आलम्बन सप्रतिघ हें (विभाषा का दूसरा सत जिसका नेड्जियों 
१२८८ ओर संघभद्र अनुसरण करते है ) । 

९ अधिवचनसंफस्स, दीघ, २.६२ (वारन, २०६, डायलाग्ज, २.५९ और थियरी आव 
ट्वेल्थ काज़ेज़, पृ० १९. टि० २ में अनुवाद का प्रयत्न), विभंग, ६--अधिवचन', धम्मसंगणि, 
१३०६. 

१ भाष्य : अधिवचनमुच्यते नाम ।--व्याख्या : अध्यच्यतेष्नेनेत्यधिवचनम्‌ । वाह नास्नि प्रवतंते 
नामार्थ च्योतयतोति अधिवचन नाम। [ब्या ३०५. १९] 

* खलकुविज्ञानेत नील विजानाति नो तु नीलभिति॥ मनोविशानेत नील नीलमसिति च विजानाति। 
[व्या ३०५ . २२] न मे मामी «००»  »“मनोविज्ञानसमंगी . . . .. « - |-- 
इस वचन पर जो निस्‍्सन्दह अभिधर्म (न्यायबिन्दु-पूर्वपक्षसंक्षेप, तिब्बती विनय, १११, 
फ़ोंलियों १०८ बी) से उद्धृत है कोश, १. १४ सी, मध्यमकव॒त्ति, पु० . ७४, ढि० देखिये। 

५ फ़ा-शेंग का यह मत अभिधमेहृदय (६, १८) में हे, नेश्जियों १२८८--धर्मकीर्ति, 
धर्मजिन (नेड्जयों), धर्मोत्तर (ताकाकुसु) ने फ़ा-शेंग का अनुवाद किया हूँ: पेरी, डेट 
आव वसुबन्धु, २५ में ध-म-स्‌-लि-ति हूँ। 

* शुआन्‌-चाहु का अनुवाद : जिसका वचन अधिपति |प्रत्यय] हू । 

' विद्याविद्येतरस्पर्ा अमलक्लिष्टशेषिता:। [व्या ३०६०२] 
विभाषा, १४९, २---दो स्पर्दी--साखव, अनाख्रव; तीन स्पर्शी--कुशल, अकुशल, अव्या- 
कुत; चार स्पर्शी--त्रधातुक, अधातुपर्यापन्न इत्यादि। नीवरण और उसके प्रतिपक्ष (क्लेद 
ओर उसका जि की दुष्टि से : अविद्यास्पणग और विद्यास्पर्श ; स्पशेस्वभाव को 
दृष्टिसे: नेवविद्या- ) सुख और दुःख की दुष्टि से : व्यापादस्पर्श और अन- 
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यह विद्या से अर्थात्‌ अनाखवप्रजा से, अविद्या से अर्थात्‌ क्लिष्ट अन्नान से, नैवाबद्यानासिक्रा 
से अर्थात्‌ कुशलसाल< प्रज्ञा से अथवा अनिवृताब्याकृत प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्पर्श हैं। 

सर्वेक्लेशसंप्रयुक्त अविद्यासंस्पश का एक देश नित्य समुदाचारी है। इसके ग्रहण से दो 
स्पर्श होते हैं : 

३१ सी. व्यापादस्पर्श और अनुनयस्पर्श' 

एक ब्यापाद से संप्रयुक्त है, दूसरा अनुनय से। 

स्पर्श त्रिविध हे। 

३१ डी. सुखवंद्यादि तीन स्पर्श ।' 

सुखवेद्य, दुःखवेद्य, अयुखादुःखवेद्य [ जो सुख की बेदना में साधु हैं अथवा जहाँ सुख की 
वंदना होती हैं ... . . . ”]। इन स्पर्शों की यह संज्ञा इसलिये हैँ क्योंकि इनका सुख, दुःख, असुखा- 
दुःख के लिये हितत्व हूँ [अर्थात्‌ सुखबेदना के लिये हित . ... . . . +सुखवेदनीय . ... . .. . ] 
[१०१| (पाणिनि, ५, १, १) अथवा क्योंकि 'बह' वेदित होता है या हो सकता है (बेद्यते 
तद्‌ वेंदयितुं वा शक्यम ) (पाणिनि, ३, १, १६९)। 

“बह” बेदना है। जिस स्पर्श में वेद्य सुख (सुख वेद्यम्‌) होता है वह स्पर्श सुखवेच्य कहलाता 
है। वास्तव में वहाँ एक सुखावेदना होती है। 

हमने चक्षु:संस्पर्श आदि षड्विध स्पर्श का निर्देश किया है। 


तज्जा: षड़्‌ बेदनाः पञच कायिकी चेतसी परा। 
पुनश्चाष्टादशविधा सा मसनोपविचारत:॥३२॥ 


नयस्पर् ; संप्रयोग को दृष्टि से : सुखवेदनीय आदि स्पर्श; आश्रय की दृष्टि से : चक्षु , भोआादि 
का स्पर्श । 

| अभोवणसमुदाचारिम्‌ 5 नित्यसमुदायारित्‌ [व्या ३०६.७] 

: ब्यापादानुनयस्पक्ञों [व्या ३०६. ९] 

. सुखवेद्यादयस्त्रयः ॥ [व्या ३०६ .९] स्पर्श बेदनीय कंसे हे इसके लिये ४.४९, अनुवाद 
आप रे देखिये। &ु झ् शुलबेदे बक 
सुलवेच्य का व्याख्यान इस प्रकार हूँ: सुखस्य बेदः ध । साधु: :॥ 
सुख वा वेद्यम्‌ अस्मिन्निति सुखवेद्य :। [व्या ३०६ .१० 

: तज्जाः बड़ बेदनाः 
वेदना का व्याल्यान १. १४, २.२४ में हो चुका हूँ । यहाँ आचार्य बेदना के लक्षण 

का निर्देश नहीं करेंगे किन्तु उसके प्रकारों का। 

« _ हिलासुशा पर मज्किम, १. ३९७. 
पञच कार्यिकी चतसी परा। 


३२३६ अभिधर्मकोद 

पाँच बेदनायें जो चक्षु और अन्य रूपी इन्द्रियों के संस्पश्श से उत्पन्न होती हैं और जिनका 
आश्रय रूपी इन्द्रिय हें कायिकी कहलाती हें । छठी बेदना मन:संस्पर्श से उत्पन्न होती हूँ : उसका 
आश्रय चित्त, चेतस्‌ हैं। अत: यह चैतसी है। है 

सौत्रान्तिक का प्रश्न है कि बेदना स्पर्श से उत्तर हूँ या उसकी सहभ हें। 

वैभाषिक का मत हैँ कि वेदना और स्पर्श सहभू हें क्योंकि वह सहभूहेतु हैं (२. ५० सी ) 

सौत्रान्तिक--दो सहोत्पन्न धर्म केसे जनक ओर जन्य (जनित) हो सकते हैं ? 

वेभाषिक---क्यों न होंगे ? 

सौत्रान्तिक--जब दो धर्म सहोत्पन्न होते हें तो जनक धर्म का उस जन्य धर्म में कंसे सामर्थ्य 
हो सकता हूँ जो जात हैं ? 

वेभाषिक--यह साधन इस प्रतिज्ञा से विशिष्ट नहीं हूँ कि दो सहोत्पन्न धर्म जनक 
[१०२] और जन्य नहीं हो सकते। 

सौत्रान्तिक---अत: यदि यह साधन इष्ट नहीं है ती आपके विकल्प में दो सहोत्पन्न धर्मों का 
अन्योन्यजनकभाव होगा। 

वैभाषिक--किन्तु यह दोष नहीं है क्योंकि हमको यह इष्ट हैँ। हम सहभूहेतु का यह निर्देश 
करते हैं : ये मिथ:फला:, 'जो धर्म परस्पर फल हैं वह सहभूहेतु हें" (२.५० सी) । 

सौत्रान्तिक--भले ही यह आपके सिद्धान्त को इष्ट हो। किन्तु सूत्र को यह अनिष्ट है। 
सूत्र वचन है : “चक्षु:संस्परंप्रत्ययवश चक्षु:संस्पर्शज बेदना उत्पन्न होती हैँ ।” सूत्र यह नहीं कहता 
हैं कि “चक्षुःसंस्पशेजवेदनावश चक्षु:संस्पर्श उत्पन्न होता है ।--प्रुनः यह प्रतिज्ञा कि “दो 
सहोत्पन्न धर्मों का कार्यकारणभाव होता है ” अयुक्त है क्योंकि यह जनक धर्म का अतिक्रम 
करता है । यह प्रसिद्ध हैं कि जो धर्म अन्य धर्म का जनक होता है वह उस अन्य धर्म का 
सहभू नहीं होता । इनका काल भिन्न होता हूँ : यथा धूबे बीज होता है, पश्चात्‌ अंकुर होता 
है ; पूर्व दुग्ध होता है, पश्चात्‌ दधि होता है ; पूर्व प्रतिघात होता है, पश्चात्‌ शब्द होता हैं; 
पूर्व मनस्‌ होता है, पश्चात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है। 

वैभाषिक--हम इसका प्रतिषेध नहीं करते कि कभी कारण कार्य के पूर्व होता है किन्तु 
हमारी प्रतिज्ञा है कि कार्य और कारण सहभू हो सकते है: चक्षुरिन्द्रिय और रूप और चक्षु- 
विज्ञान; महाभूत और भौतिक (उपादायरूप )। 

सौत्रान्तिक--हम आपके दुष्टान्तों को नहीं मानते। चल्षुरिन्द्रिय और रूप चक्षुविज्ञान के 
पूर्व होते हैँ; महाभूत और भौतिक जो सहसू हें पूर्वहेतुसामग्री से सहोत्पन्न होते हेँ। 

वैभाषिक--स्पर्श और वेदना सहभू हैँ यथा छाया और अंकुर। एक दूसरे मत के अनुसार 
[१०३] [भदन्त श्रीठाभ]--वेदना स्पर्श के उत्तरकाछ में होती है। इन्द्रिय और अर्थ पूर्व 


! सौत्रान्तिक उत्तर नहीं देता क्योंकि २.५० सी, अनुवाद १०२५३ में छाया और अंकुर 
के अर्थ पर विचार हो चुका हूं। 


तृतीय कोश॑स्थान : लोकनिर्देश ३३७ 


(प्रथम क्षण ) होते हूँ; पश्चात्‌ विज्ञान होता है (द्वितीय क्षण ) ; स्पर्श इन तीन का संनिपात हैं : 
यह इन तीन का जनितजनकभाव है--इन्द्रिय और अर्थ और विज्ञान; (तृतीय क्षण में ) बेदना 
जिसका हेतु स्पर्श है।' 

वेभाषिक--इस वाद में विज्ञान में सर्वत्र वेदना नहीं है क्योंकि विज्ञान द्वितीय और तृतीय 
क्षण में होता है, वेदना केवल तृतीय में होती है। और सर्व विज्ञान स्पर्श नहीं है क्योंकि स्पशे 
केवल प्रथम दो क्षणों में होता है।' 

श्रीलाभ--यह दोष नहीं है। पूर्वस्पर्शहेतुका वेदना उत्तर स्पर्श के क्षण में होती है। अतः 
सर्व स्पर्श सवेदनक है ।' 

वैभाषिक---आपके अनुसार स्पर्श और बेदना के भिन्न आलम्बन होंगे किन्तु वह सहभ्‌ होंगे । 
रूपालम्बनपूर्वस्पर्शहेतुका वेदना शब्दालम्बनोत्तर स्पशकाल में होगी। यह अयुक्त है। रूपा- 
लम्बनस्पर्श से संभूत वेदना का आलम्बन रूप होना चाहिये क्‍योंकि वेदना का आलम्बन 
तत्संप्रयुक्त चित्त के आलम्बन से अन्य नहीं हो सकता [और इस रूपसंभूत चित्त का आलम्बन 
रूप होना चाहिये|। अतः आपका मत सदोष हैं। 

श्रीलाभ--अतः हमको कहना चाहिये कि विज्ञान सदा स्पर्श नहीं है, सदा बेदनासहगत 
नहीं हैं। रूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकाल में होता हैं वह सवेदनक है किन्तु स्पर्श नहीं है। 
स्पर्शभूत शब्दविज्ञान अवेदनक हैं। 

[१०४] वेभाषिक---यह वाद सर्वेत्रग धर्म या महाभूमिकों के नियम (२.२३ सी-डी) 
को भिन्न करता हैं। यह नियम व्यवस्थापित करता हैँ कि बेदना, स्पर्श, संज्ञा आदि दस धर्म सर्व- 
चित्त से संप्रयकत हें । 

श्रीलाभ--यह नियम किस प्रमाण पर आश्रित है ? 

वेभाषिक---शास्त्र या अभिधर्म पर।' 

श्रीलाभ--हम सूत्र को प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को नहीं क्योंकि भगवत्‌ ने कहा है कि सूत्र 
प्रतिसरण है (सूत्र प्रतिसरणम्‌ ) । अथवा हम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्थ करते हैं। 


! स्पर्शादत्तरकाल॑ बेदनेति अपरः।.. ..-«««. .सोधप्सो त्रयाणां संनिपातः स्पर्शः। ««« 
बेदना तृतोये क्षणे। [व्या ३०७ - १७] 

/ न सर्वत्र विज्ञाने बेदना प्राप्नोति न च सर्वे विज्ञानं स्पश:। [व्या ३०७. २०] 

: ज्ञाय॑ दोषः। पुर्वेस्पशहेतुका हवा त्तरत्र स्प्शों बेदना । एवं सर्वत्र विज्ञान बेदना प्राप्नोति 

सर्व च विज्ञान स्पर्शं:। [व्या ३०७.२२] 

भिन्नालम्बनपोः पुर्वेस्पर्शहितुका उत्तरत्र स्पहों वेदनेत्ययुक्तम्‌ । कथं हि नामान्यजातीया- 

लम्बनस्पद्ग संभूता वेदना अन्यालम्बना भविष्यति। येत वा चित्तेन संप्रयुक्ता ततो भिन्ना- 

लम्बना । [व्या ३०७. २८ | 

प्रकरण, २,१२। हि 

* संयक्‍त ,८ , ४-- साएको नेनूजियो ११२१ को उव्धृत करते हें (विनयक्षुद्रकवस्तु , सिलूवाँ 
लेबी, साएज़ अहंत्स, प०, २७) जहां भगवत्‌ आनन्द को अगुंत्त, २. १६७के 
चार नियमों का उपदेद देते हें; कोश , ९ , अनुवाद पृ० २४६ देखिये। 

२१२ 


नि 


३३८ अभिषमंकोर्श 

वेभाषिक---अत: महाभूमिक का क्‍या अथं है ?' 

सौत्रान्तिक--तीन भूमि हैँ: १. सवितर्कसविचार : कामधातु और प्रथम ध्यान; 
२. अवितकंसविचार : ध्यानान्तर; ३. अवितकंअविचार : द्वितीयादि ध्यान (८ . २३सी ) ; 
अन्य तीन भूमि : कुशल, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुशल, अकुशल, अब्याकृत धर्म |; अन्य 
तीन भूमि : शक्षी, अशैक्षी, नैवशक्षीनाशैक्षी [अर्थात्‌ शैक्ष-अशेक्ष के अनास्रव धर्म और सामस्रव 
धर्म, २. ७० सी]|--इन सब भूमियों में (एतस्यां सर्वेस्यां भूमो) [व्या ३०८.३२| जो 
चेत्त धर्म पाये जाते हैं उन्हें महाभूमिक कहते हें [यह वेदना, चेतना हैं, यथा २. २४ में |; जो 
कुशल भूमि में ही पाये जाते हें वह कुशलमहाभूमिक कहलाते हे [यह श्रद्धादि हैं, यथा २. २५ 
में]। जो कंबल बिलप्ट भूमि में पाये जाते है वह क्लेशमहाभूमिक कहलाते हैं [यह 
[१०५] अविद्यादि हैं, यथा २. २६ में |--किन्तु यह सब धर्म महाभूमिक, कुशलमहाभूमिक, 
क्लेशमहाभूमिक इसलिये कहलातें है क्योंकि यह स्वभूमि में यथासंभव हाते हैं : यह वहाँ पर्याव्य 
से होते हैं, सब युगपत्‌ नहीं होते। यथा वेंदना सब भूमियों में होती हे जैसे संज्ञा, चेतना आदि 
भी होते हैं। इसका यह अर्थ नहीं हूं कि प्रत्येक चित्तावस्था में वेदनादि यह सब धर्म होतें हें । 

कुछ आचार्यों का मत हैँ कि अकुशल महाभूमिक पहले पठित नहीं थे, पश्चात्‌ अध्यारोपित 
किये गये हैँ।' सूत्र में पाठ होने से यह विचार उत्पन्न हुआ। 

वेभाषिक--यदि वेदना स्पर्श से उत्तरकाल की है तो आपको इस सूत्र का अवधारण करना 
होगा : 'चक्षु और रूपप्रत्ययवश चक्ष्‌विज्ञान उत्पन्न होता है; त्रिक-संनिपात स्पर्श है। वेदना, 
संज्ञा और चेतना सहजात हैं।' 


: बभाषिकों का सहाभूमिकवाद २. २३ सी और आगे की कारिकाओं में व्यास्यात है (अनुवाद, 

पु० १५० ; पृ० १५३, १५५ सें अधिमुक्तित के स्थान में अधिमोक्ष का आदेश कौजिये) 

चेत्त-सम्बन्ध से असंस्कृत यहाँ नहीं कहे गये हूं। 

+ परमार्थ का अनुवाद : प्रथम तोन भूमियों में” ; शुआन्‌ चाड़ :“प्रथम भूमियों में /; 
ठयारुया : सवितर्कंसविचार भूमि में। [व्या ३०८ - ३२] । 

ते पुनर्वंधासम्भवम्‌। ये यस्यां सम्भवन्ति ते तस्‍्यां पर्ययिण . . . . . .[व्या ३०९. २|-- 

इस बाद का व्याख्यान हितीय कोशस्थान, अनुवाद प० १६० , १७५ में हें। 

व्याख्या यहाँ पंचस्कन्धक [यह वसुबन्धु का ग्रन्थ हे] (तिब्बती विनय, ५८)के कुछ निर्देश 

उद्धृत करती हैँ। हमने उन्हें द्वितीय कोंशस्थान, अनुवाद पु० १५४ में उद्धृत किया है। 

(चन्द्रकीति का एक पंचस्कन्धक हें, तिब्बती विनय, २४] 

अकुशलमहाभूमिकास्तु पाठप्रसंगेन आसंज्ञिता: (व्यास्या का पाठ आसंहिता:') (अंध्यारो- 

पिता: पद्चचात्‌ ) । पूत्र न पठचन्ते स्म। [व्या ३०९. १५] 

प्रकरणपाद में चेत्त चतुविध पठित हूँ: महाभूमिक, कुशलमहाभूमिक , क्‍्लेदमहाभूमिक , 

परीत्तक्लेशमहा भूमिक, द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पृ०१५१ और१६४ देखिये) [क्या 

३०९ .१८]| 

सूत्र में अकुशल कृशल का प्रतिपक्ष हूँ । 

संयुक्त , ११९,२, १३ , ४ (कोश ,९ . अनुवाद पृ० .२४५ में यही सूत्र उद्धुत हे) 

संयुत्त, २.७२;:४.३३ इत्यादि चक्‍सुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्‍्खु- 


नाच 
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सौत्रान्तिक--यह सूत्र कहता है कि वेदना, संज्ञा और चेतना सहोत्पन्न हें। वह यह नहीं 
कहता कि वेदनादि स्पशै-सहजात हैं : हम कहते हे कि यह परस्पर राहजात हैं।" पुनः यह 'सह' 
[१०६ | शब्द केवल युगपद्भाव ज्ञापित करने के लिये नहीं किन्तु समनन्तर अर्थ में भी प्रयकत 
होता हैं। यथा सूत्रवचन हैँ कि “वह मैँत्रीसहगत स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है।”' 
मेत्री एकान्त लौकिक, सास्रव होती है । इसका बोध्यंग से समवधान नहीं होता क्योंकि संबोध्यंग 
एकान्त अनाखव हैं। अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि वेदना स्पर्शसहजात हैं 


किन्तु वह यह भी सिद्ध नहीं करता कि बेदना, संज्ञा और चेतना विज्ञान ( चक्षविज्ञानादि) से 
संप्रयकत और उसके सहभ हैं। स्‍् 
सर्वास्तिवादिन्‌ू--किन्तु सूत्रोक्‍्त है : वेदना, संज्ञा, चेतना, विज्ञान, यह धर्म संसृुष्ट हैं; 
यह विसंसूष्ट नहीं हैं। --संसृष्ट' का अर्थ 'सहोत्पन्न' है। इस सूत्र से यह जात होता है कि यह 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा और चेतना नहीं हें जो सहभू नहीं हें। 
सात्रान्तिक--किन्तु संसुष्ट' शब्द का क्या अभिप्राय हैं ? इसी सूत्र में कहा है : “जिसका 
प्रतिसंवेदन करता है (वेदयते ) उसी की चेतना करता है (चेतयते) ; जिसकी चेतना करता है 
उसी की संज्ञा का उद्ग्रहण करता हे (संजानाति); जिसकी संज्ञा का उद्ग्रहण करता हैं उसी 
को जानता है (विजानाति)। 
[१०७]| दूसरे शब्दों में आलम्बन-नियम है । जिस आलम्बन का प्रतिसंवेदन करता है 
उसी की चेतना करता है, एवमादि। प्रश्न है कि क्या वेदना, चेतना और संज्ञा इसलिय संसुष्ट कहे 
विज्ञाणं। तिण्णं संगतिफस्सो। फस्सपच्चया बेदना। वेदनापछ्चया तण्हा। अय॑ं खो 
दुक्वस्स समुदयो। क्‍ 
हमारे सूत्र का पाठ प्रायः ऐसा हूं: चक्षुः प्रतोत्य रूपाणि चोत्पद्यते चक्षुविज्ञानम्‌। त्रयाणां 
संनिपातः स्पशेः। कम बेदना संज्ञा चेतना। 
एशिआटठिक स्टडीज्ञ (8॥.7॥,00, १९२५), १०३७० में विशानकाय। 
* सहजाता इत्युच्यन्ते न स्पर्शसहजाता इति [व्या ३०९. २०], ५ 
सहजात' का अर्थ अविशेषित हे। इसलिये इसका अर्थ परस्परसहजात' हो सकता हूं। 
संयुक्त, २७, २५: मंत्री सहगतं स्मृतिसंबोध्यंगं भावयति। | 
सध्यम , ५८ , १२--या बेदना या च संज्ञा [या च चेतना यच्च विज्ञानम्‌| संसृष्टा [इसे 
धर्मा न विसंसृष्टा: --साएकी उस सूत्र को उद्धृत करते हू जिसके प्रधान पात्र महा-को- 
ढि-ल हें (वही को-ठि-ल जिनको भगवत्‌ उपदेश देते हु कि आयु और उष्मक 'संसृष्ट हं, नीचे 
पु० १०७, ठिप्पणी २): पालिसंस्करण, सज्किम, १. २९३ ( महावेदल्लसुत्त / प्रधान 
पात्र महाकोट्टित और सारिपुत्त) में या व चेतना' यह शब्द नहीं हैं। _ 
धम्मसंगणि, ११९३ का यह वाद हे कि बेदना , सड्झा और संखार (-- चेतना ) के स्कन्ध 
'चित्तसंसट्ु' हूँ [अर्थात्‌ आदि से लेकर अन्त तक चित्त से संसुष्ठ हूँ, अत्यसालिनी , 
४९] संसष्ट पर ७. ११ डी, अनुआद पु० १७. ले 
तत्र हि सूत्रे उक्तम--अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार उसो सुत्र में जिसमें या वेदता या 
संज्ञा या च चेतना ...... पढित है। [व्या ३०९. २५] । 
हम इसका उद्धार कर सकते हें: यद्‌ वेदयते तदेव चेतयते। यच्चेतयते तदेव संजानाति। 
पत्‌ संजानाति तदेव विजानाति--मज्मिम ,१, २९३ में यं चेतेति . ..« . « “नहीं हे । 
संयुत्त, ४, ६८ से तुलना कीजिये : फुट्ठो वेदेति फुटठों चेतेति फुटठों संजानाति। 


| >््छ 
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गये हैं क्योंकि उनका एक ही आलम्बन है--यह हमारा मत हँु--अथवा क्‍योंकि, जंसा आप 
कहते हैं, क्षण-नियम है अर्थात्‌ जिस क्षण में प्रतिसंवेदन करता है उसी क्षण में चेतना करता है, 
एवमादि। 

वैभाषिक---संसृष्ट' शब्द से उन धर्मों से अभिप्राय है जिनका सहभाव हैँ। वास्तव में यह 
वचन है कि आयु और उष्मक सहभाव के अर्थ में संसृष्ट हे। यह इसलिये संसृष्ट नहीं हैं कि 
इनका सामान्य आलम्बन है, क्योंकि इनका कोई आलम्बन नहीं है। इससे क्षण-नियम सिद्ध 
होता है ।--पुनः सूत्रवचन है कि “त्रिक-संनिपात स्परें है। त्रिक-सन्निपात के बिना विज्ञान 
कंसे होगा ? स्पर्श के बिना त्रिक-संनिपात कैसे होगा ? अतः सर्व विज्ञान स्पर्शंशहगत है और 
सब स्पर्श वेदनादिसहगत हूँ । किन्तु यह विवाद हमको बहुत दूर ले जायगा। हम प्रस्तुत विषय 
पर वापस आते हैं। ह 

हमने चैतसी वेदना का संक्षेप में निर्देश किया हैं। 

३२ सी-डी. यही वेदना मनोपविचारों के कारण १८ प्रकार की हैं। 

[१०८] चेतसी वेदना के १८ प्रकार हैं क्योंकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौम॑नस्योपविचार 
और ६ उपेक्षोपविचार (२.७) हें : रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म इन ६ नियमों के 
भेद से ६ सौमनस्योपविचार हे; इसी प्रकार दौर्मनस्योपविचार और उपेक्षोपविचार को जानिये । 

इन १८ में कंसे विशेष करते हे ? यह प्रश्न होता है क्योंकि यदि हम उपके स्वभाव का 
विचार करें, उनके वेदनाभाव का विचार करें, तो तीन उपविचार होंगे : सौमनस्योपविचार, 
दौमनस्योपविचार, उपेक्षोपविचार। यदि उनके संप्रयोगभाव का विचार करें तो वह एक हैं 
क्योंकि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग है । यदि उनके विषय का विचार करें तो वह ६ हैं क्योंकि 


! व्याख्या के अनुसार यह वसुबन्ध का उत्तर हें: आचाय॑ आह। [व्या ३०९.३१] 


* सूत्र का उल्लेख ८. ३ सी, अनुवाद पृ० १३७, टिप्पणी ४ में हें। यह वाक्य सज्मिम, 
१०२९५ में नहीं हे ।--आय और उप्मन्‌ (उष्मक) पर, कोश २,अनुवाद पृ० २१५। 

! घुनइचाष्टाइशविधा सा सनोपविचारतः॥ 
पालि ग्रन्थों में ६ सोमनस्तृपविचार, दोमनस्सूपविचा र, उपेक्खपविचा र हूँ (दीघ,३ - २४४; 
मज्किम, २. २१६, २३९, विभंग, ३८१, आदि--अट्टादस मनोपविचारा चक्‍खुना रूप॑ 
दिस्वा सोमनस्स ट्वानियं रूपम उपविचरोते . . . . . . . « मनसा धम्म॑ विडश्याय सोमनस्स- 
ट्ठानियं धम्ममुपविचरति। किन्तु उनमें और महाव्युत्पत्ति में मन-उपविचार दाब्द नहीं हे । 
संस्कृत पाठ : चक्षुबा रूपाणि दुष्ट्वा सोौमनस्यस्थानोयानि रूपाण्युपविचरति . .. . .मनसा 
धर्मान्‌ विज्ञाय सौमनस्थस्थानीयान्‌ धर्मानुपविचरति। [व्या ३१० . ११] 
भाष्य में व्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यान हे जो किसी अनुवाद में नहीं पाया जाता किन्तु 
जिसका एक अंश व्यारुया में हू : पुनः सन्धिकरणं चात्र द्रष्टव्यम्‌ू। इस पर व्याख्या कहती 
है: पूर्वत्रासिद्यम्‌ (पाणिनि ८. २.१) इति सकारलोपस्यासिद्धत्वाद गुणों न प्राप्नोति।) 
परिहारस्तु। ईषदथेंब्धम्‌ नम (६.३-०-१०५) च दृष्टव्य:-। ईषत्‌ सिद्धमू असिद्धमिति। 
अतः सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्य गुणो भवति। संघ दाशरथी रास इति यथा। [मनस उप- 


विचार : - मन-उपविचार >- सनोपविचार] [व्या ३१०.७]। 
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रूप, शब्दादि विषय-षट्क उनके आलम्बन हैं। हमारा उत्तर है कि हमको तीन प्रकारसे व्यवस्थापना 
करनी चाहिये ।' 

प्रथम १५ उपविचारों का आलम्बन असंभिन्न है : रूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आलम्बन 
केवल रूप हैँ .. . .। किन्तु तीन धर्मोपविचार--धर्म सम्बन्धी तीन उपविचार (सौमनस्यादि)--- 
उभय प्रकार के हैँ । यह रूपादि विषयपंचक व्यतिरिक्त धर्मों को आलम्बन बनाते हैं। इस अवस्था 
में इनका आलम्बन असंभिन्न है, अमिश्र है। यह (रूप, शब्द, . . . . . धर्म) इन ६ धर्मों में से एक, 
दो, तीन,. .. . . . . . . ६ को आलम्बन बनाते हे। इस अवस्था में इनका आलम्बन संभिन्न है।' 

[१०९] मनोपविचार' शब्द का क्या अर्थ है ? चैतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्यादि) मनोपविचार' क्‍यों हैं ? 

वेभाषिकों का यह कहना अयथाथं हैँ कि “क्योंकि सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा मन का 
आश्रय लेकर रूपादि को आलम्बन बनाते हैं (उपविचरन्ति - आल्म्बन्ते ) ।”' [व्या ३१० . ३०] । 
एक दूसरे मत के अनुसार : “क्योंकि सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेक्षावश मन रूपादि का पुनः विचार 
करता है (उपविचारयन्ति ) । क्योंकि वेदनावश (सौमनस्यादि वेदना ) मन का रूपादि विषयों 
में पुन: पुन: विचारण होता है। 

आक्षेप या दोष---१ . कायिकी वेदना को मनोपविचार क्‍यों नहीं निर्दिष्ट करते ? निस्संदेह 
कायिकी वेदना का आश्रय मनस्‌ हे किन्तु (चक्षुरादि) रूपीन्द्रिय भी इसका आश्रय है। यह 
विकल्प-विनिर्मुक्त है (जैसे चक्षुविज्ञानादि जिससे यह संप्रयुक्त है, १. ३३, अनुवाद ६०) 
यह उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नहीं है।' 


जो मनोविज्ञानमात्रसंप्रय॑कत एक चेतसी बेदनात्मक व्रव्य हें बहु सौमनस्थादिस्वभावत्रयभेव 
से त्रिविध है और इनमें से प्रत्येक रूपादि विषय-षटक के भेंद से ६ प्रकार का हे। अतः कुल 
१०८३>८६-८ १८ हैं 

 भाष्य में केवल इतना हें: त्रयों धर्मोपविचारा उभयथा [व्या ३१० . २५]। हम व्याख्या 
का अनुवाद देते हैं। इसका प्रभव विभाषा, १३९, ८ है। [जब धर्ममनोपविचार के आलम्बन 
७ प्रकार के धर्म होते हें--(चक्षु...... मन-आयतन) ६ आध्यात्मिक आयतन ओर 
बाह्य धर्मापतन--चाहे यह समुदाय में हों या समुदाय में न हों,तो आलम्बन असंनिन्न होता ह। 
जब इसके आलम्बन यह ७ धर्म (समुदाय में या नहीं) तथा (रूपादि) १०३२,:«.--५ 
बाह्य वियय होते हैं तो आलम्बन संभिन्न होता हे।| . . .  : .स्मृत्यूपस्थानों के विषय में भी 
यही वाद हूँ: कायस्प॒त्युपस्थान का आलम्बन असंभिन्न हे। यह केवल काय को आलम्बन 
बनाता है। धर्मस्मृत्यपस्थान का आलम्बन असंभिन्न या संभिन्न (मिश्र) या समस्त होता 
है, ६: १५ सी, अनुवाद पृ० १६२ । रु 

' मनः किल प्रतीत्य (८ आश्रित्य) विषयानपविचरन्ति (आलम्बन्ते) [सौमनस्पादीनि] । 
[व्या ३१०  २९| के 
'किल! दाबद सूचित करता हे कि वसुबन्धु इस निर्येत्चन को स्वीकार नहीं करते। 

। “'उप' शब्द का अर्य पुनः पुनः है। अतः बेदनावशेन मनसो विषयेबु पुनः पुनविचारणात्‌। 
[कदाचित्‌ यो मन उपविचारयति स सनोपविचारः] [व्या ३१०. ३६-३२| 

१ विभाषा, १३९, ७ में इसका विचार हुआ हे--उपबिचार चेतसोी बेदना के होते हें: अतः 
सोभनस्प-उपक्चिर हे, सुल-उपविचार नहों। 
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२. फि न्तु तुतीय ध्वान का सुख (८.९ बी) जो मन पर ही आश्रित हैं मनोपविचारों में 
गृहीत क्‍यों नहीं होता ?--वैभाषिक कहते हैं (अयुक्त) : क्योंकि आदित : अर्थात्‌ कामधातु 
में मनोभूमिक सुख नहीं है [कामधातु का सुख केवल कायिकी वेदना है |; क्योंकि आपके सुखोप- 
विचार का प्रतिद्वन्द्र द:खोपविचार नहीं है। 

[११०] ३. किन्तु यदि उपविचार केवल मनोभूमिक हें तो आपको इस सूत्र का विचार 
करना है: ' चक्षु से रूपों को देखकर वह सौमनस्यथजनक (सौमनस्यस्थानीय ) रूपों का उपविचार 
करता है (उपविचरति) ”!। सूत्र में चक्षुरिन्द्रिय और उपविचार का सम्बन्ध स्पष्ट हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : १. भगवत्‌ का यह वचन इसलिये है क्योंकि उनकी अभिसन्धि 
(अभिसंदधाति) इससे है कि उपविचार पाँच विज्ञानकाय से अभिनिह त होते हैं। यह उप- 
विचार मनोभूमिक ही हैं: यथा अशुभा (विनीलकादि की भावना, ६. ९) चल्षुविज्ञान से अभि- 
निहं त और मनोभूमिक दोनों हें। वास्तव में इन भावनाओं में समाहित चित्त होता है। २. 
पुनः सून्रवचन हे: रूप देख कर . . .. . . . .”; सूत्र वचन यह नहीं है: “रूपों को देखते हुए . . . .।. 
यदि ऐसा वचन होता तो आपका आश्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि का 
उपविचार होता है। |यथा दूसरे से सुनकर सौमनस्य के साथ रूप का 'उपविचार ' होता 
है|। यदि अन्यथा होता तो कामधातूपपन्न सत्त्व रूपावचर रूप, शब्द और स्प्रष्टव्य का [जिनको 
वह नहीं देखता] 'उपविचार' न कर सकता; रूपधातूपपन्न सत््व कामावचर गन्ध और रस का 
उपविचार न कर सकता । ४. सूत्रवचन हैं: रूपों को देख कर ... .. . . . वह रूपों का उप- 
विचार करता है ” क्योंकि 'उपविचार' व्यक्ततर होता है जब यह प्रत्यक्षीकृत विषय को आल 
म्बन बनाता है। इसमें सन्देह नहीं कि रूप को देख कर कोई शब्द का [जो रूप का सहचर 
है| उपविचार नहीं कर सकता। वहाँ अप्रत्यक्षीकृत शब्द का उपबधिचार होगा किन्तु 
सूत्र आकूछता का परिहार करने के लिये इन्द्रिय और अर्थ का यथानुकूल व्यवच्छद 
करता है।' 

आलूम्बनों को सूत्र में सौमनस्यस्थानीय आदि बताया है। क्या उनका यह स्वभाव है ? 
“-नहीं। एक ही आलम्बन एक के लिये सौमनस्यस्थानीय है, दूसरे के लिये दौर्मनस्य- 
[१११] स्थानीय हैं। यह सब सनन्‍्तान को देखकर, एक ही चित्त की वासनाओं को देखकर, 
न कि आलम्बन को देखकर होता है (अस्ति सन्‍्तानं नियम्य) |व्या ३११. २७|। 

मनोपविचारों में कितने कामप्रतिसंयुक्त (कामावचर ) हैं ? किस धातु को कामावचर 
मतोपविचार आलम्बन बनाते हें ? अन्य दो धातुओं के लिये भी यही प्रश्न हैं। 


* विभाषा, १३९, २ में इस प्रश्न का विचार हुआ हे । 
! मध्यम, २२, ३--चक्षुबा रूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्थस्थानोयानि रूपाण्युपविच्तरति। 


* यथा तु व्यक्ततरं तथोकत यथानुक्लम्‌ इन्द्रियार्थव्यवच्छेदत:। [व्या ३११. २०--व्याण्या 
फा पाठ यथा तु अनाकुंल हे| 
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कामे स्वालम्बना: सर्वे रूपी द्वादशगोचर:। 
शत्रयाणामुत्तरो ध्यानहये द्वादश कासमगाः॥३३॥ 
स्वोषष्टालूम्बनमारूप्यो दयो्ध्यानदये तु षघद। 
काम: षण्णां चतुर्णां स्व एकस्यालम्बनं पर:॥३४॥ 
३३ ए-सी. काममे सब मनोपविचार होते हें ; सबका आलम्बन स्वधातु होता है; रूपी 
धातु १२ का गोचर है ; ऊध्वे धातु तीन का गोचर है।' 
काम में १८ मनोपविचार होते हैं। इन सबका आलम्बन कामधातु है। इनमें से १ २मनो-- 
पविचारों का रूपी धातु गोचर है। ६ गन्धरसोपविचार (सौमनस्य, दौम॑नस्य, उपेक्षा) को 
वर्जित करना चाहिये क्योंकि रूपधातु में गन्ध और रस का अभाव होता है (१ ३०बी)। 
आरूप्यधातु तीन धर्मोपविचारों का आलम्बन है , शेष १५ का नहीं, क्‍योंकि आरूप्यधातु में 
ख्यादि का अभाव हैं (८. ३ सी)। रूपधातु के प्रथम दो ध्यानों को अन्तिम दो ध्यानों से 
विशिष्ट करना चाहिये। 
सी-३४ बी. दो ध्यानों में १२। कामधातु राबका आहुम्बन हैं, ८ का स्वधात, २ का 
आरूप्य । 
रूपधात में ६ दौम॑नस्योपविचारों का अभाव हैं | पहले दो ध्यानों में ६ सौमनस्यो- 
[११२] पविचार और ६ उपेक्षोपविचार होते हें। कामधातु इन बारह का आलम्बन है। 
इनमें से ८ का आलम्बन रूपधात हैं: चार गन्धरसोपविचारों को वर्जित करना चाहिये। दो 
का आलम्वन आख्ूप्यधातु है: यह सौमनस्य-उपेक्षा धर्मोपेविचार हें 
४ बी-डी. किन्तु अन्य दो ध्यानों में ६। काम ६ का आलम्बन है; स्वधातु चार का; 
उत्तर धातु एक का। 
अन्तिम दो ध्यानों में दौम॑नस्य-सौमनस्य उपबविचारों का अभाव हैं। ६ उपेक्षा उपविचार 
अवशिष्ट रहते हैँ जिनका आलम्बन कामधातु के रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रप्टव्य और धर्म हें 
रूपधातु के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हें ओर आख्प्यधातु के धर्म हैं। 
आख्ूप्यधातु में आकाद्यानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पद्चात्‌ की समापत्तियों 
से विशेषित करना चाहिये : 


! कामे स्वालम्यना: सर्वे रूपी हाददागोचर: । [व्या ३११. ३४, ३१२ .४] 
त्रयाणाम्‌ उत्तर: (व्या ३१२- १२) 

१ ध्यानहये हादश कामगाः॥ स्वोष्ष्टालम्बनम्‌ आरुप्यं दयोः [व्या ३१२. १५] 
भाष्य में बताया हे कि केसे कासग' का अर्थ काम को आलस्बनके रूप में ग्रहण करना हू। 
लॉत्सव के अनुसार गे शब्द का अर्थ हे आलम्बनरूप में ग्रहण करना, यथा इस 
वाक्य में : यह फंसे जाता हे? यह ऐसे जाता हैँ ४--परभार्थ और शुआन्‌-चाइ 
में यह विवति नहीं हूं । 

' ध्यानहये तु घद। काम: षण्णां चतुर्णां स्व एकस्थालम्बनम्‌ पर:। । 
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चत्वा रोइरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊध्वंग:। 
एको मौले स्वविषय: सर्वेडष्टादश साख़वाः ॥२३५॥। 


३५ ए-सी . आरूप्य के सामन्तक में चार का आलम्बन रूप है, एक का आलम्बन ऊध्वें 
है। मौल आरूप्य में एक का आलम्बन स्वधातु है। 

कारिका के अरूपिसामन्त' का अर्थ आकाशानन्त्यायतन सामन्‍्तक है (८ .२२)---इस समा- 
पत्ति में चार उपविचार उत्पन्न होते हैं : चतुर्थ ध्यान के रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म के प्रति 
उपेक्षोपविचार । यह उन आचार्यों का मत है जिनका विचार हैं कि इस समापत्ति का चित्त व्यव- 
च्छिन्नालम्बन होता है अर्थात्‌ यह चित्त रूप, शब्दादि को पृथक पृथक्‌ आलम्बन बनाता है। अन्य 
आचार्यों के मत से यह चित्त परिपिण्डितालम्बन है: यह चतुर्थध्यानभूमिक स्कन्धपंचक को विना 
व्यवच्छिन्न किये आलम्बन बनाता है। इन आचार्यो के मत से इस समापत्ति में केवल एक 
[११३] उपविचार होता है जिसका आलम्बन चतुर्थ ध्यान हैं। यह संमिश्रालम्बन धर्मोपविचार 
(ऊपर पृ० १०८ ) है--इसी समापत्ति में एक धर्मोपविचार हैं जिसका आलम्बन आखर्प्यधातु है ! 

मौल आएरूप्य में! केवल एक उपविचार, धर्मोपविचार, होता है जिसका आलम्बन आरूप्य- 
धातु है। जैसा हम पीछे देखेंगे मौल आरूप्यों का अधर धातु आलम्बन नहीं होता (८. २१)। 

३५ डी. सब १८ साख्रव है।' 

कोई अनास्रव उपविचार नहीं है। 

कामधातृपपन्न सत्त्व जिसने रूपावचर कुशलचित्त के समन्वागम का प्रतिलाभ नहीं किया 
है [अनागम्य में प्रतिवेध करके, ८. २२; जो इसलिये कामविरक्‍्त और ध्यानसमापन्न नहीं है] 
१. कामधातुभूमिक १८ उपविचार, २. प्रथम-द्वितीय-ध्यानभूमिक ८ उपविचार (सौमनस्य 
के चार, उपेक्षा के चार, जिनका आलम्बन रूप, शब्द, स्प्रष्टव्य और धर्म हें) से समन्वागत है 
(२.३६ बी) | सौमनस्य और उपेक्षा के उपविचार जिनके आलम्बन कामावचर गन्ध और रस 
हैं और जो ध्यानों में उत्पादित होते हें अव्लिष्ट हें [क्योंकि ध्यानलाभी कामधातु से विरकक्‍त हैं| । 
अतः यह सत्त्व इन उपविचारों से समन्वागत नहीं है [क्योंकि अधरभूमि में उपपन्न केवल ऊध्वे- 
भूमिक क्लिप्ट धर्मों से समन्‍्वागत होता है |। ३. यही कामधातूपपन्न तृतीय-चतुर्थ-ध्यानभूमिक 
चार [उपेक्षा] उपविचारों से समनन्‍्वागत होता है [वही द्र॒ष्टव्य हैं जो २ के लिये हें|। ४. वह 
आरूप्यावचर एक क्लिष्ट उपविचार (धर्मोपविचार) से समन्वागत होता है। 

जब यह सत्तव (अनागम्य में प्रतिवेध कर) रूपावचर कुशलचित्त का लाभी होता 


* जत्वारोषरूपिसामन्ते रूपगा एक ऊध्वंग:। 

एको मोले स्वविषयः [व्या ३१३. ४] 
* शुआन्‌-चाहझु में यह अधिक हैँ : “इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चपुर्थ आरूप्य की 
, सामन्तक समापत्तियों में ।”' 

सर्वेष्ष्टादद साख्रवाः ।॥। 
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ध्यानभूमिक १० उपविचारों से : गन्धरसालम्बनोपविचारों को वजित कर चार क्लिष्ट सौमनस्य- 
उपविचार से और अनागम्यभूमिक ६ उपेक्षोपविचार से और ३. पूर्ववत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ 
ध्यान-आरूप्यज से, समन्वागत होता है। 

इस मार्ग से शेष का अनुगमन करना चाहिये। 

ध्यानोपपन्न सत्त्व केवल एक कामावचर उपविचार से--निर्माणचित्त (७.४९ सी) से 
संप्रयुकत उपेक्षाधर्मोपविचार से--समनन्‍्वागत होता है। 

एक दूसरे वादी --यह उपविचार का व्याख्यान वैभाषिकों का है किन्तु हम सूत्र का अर्थ 
एक भिन्न पर्याय से करते हैं। जो पुदगल जिस रूपादि विषय से वीतराग होता है वह उस रूपादि 
आलम्बन का उपविचार नहीं करता। सब सौमनस्यादि यद्यपि सास्रव हों उपविचार नहीं हैं। 
यह उपविचार तब होते हूँ जब यह सांक्लेशिक होते हैं' अर्थात्‌ जब वहाँ सूत्र के ढब्दों में “अनुनय, 
प्रतिघात या बिना प्रतिसंख्या के उपेक्षा होती है (अनुनीयते, उपहन्यते, अप्रतिसंख्याय उपेक्षते ) ” । 
और इन उपविचारों के प्रतिपक्षभृूत (प्रतिव्यूह) ६ सतत विहारों' की देशना है : “चक्षु से 
रूपों को देख कर वह सु-मना और दुर्मना नहीं होता, वह स्मृति-संप्रजन्य से युक्त उपेक्षक होता 
है... .। हमारा अर्थ युक्त है इसके सिद्ध करने के लिये हम कहते हैँ कि अहंत्‌ लौकिक 
[११५] [और इसलिये सास्रव] कुशल सौमनस्य का जिसका आलम्बन धर्म है [अर्थात्‌ 
धर्मायतन, १. २४ या अधिगम या आगम, ८ . ३९ ए] अनुभव करता है । उसी सौमनस्य का 
प्रतिषेध लक्षित हैँ जो सांक्लेशिक होने से उपविचारभत हें।' 


व्याख्या के अनुसार वसुबन्धु [व्या ३१४.२५]; पू-कूआंग के अनुसार 
सोत्रान्तिक । 

/ सांक्लेशिक संक्लेश भवः। संक्लेशानक्ूल:। [व्या ३१४. ३०] 

* घट सतता (व्याख्या का पाठ सातता' हे) बिहारा: (सततंभव ८ सतत, बिहार > योग- 

विशेष) [व्या ३१४ . ३१ | 

दीघ, ३ . २५० (पाठभेद : सतत, सत्य, सस्सत ), २८१, अंगृत्तर, २. १९८, ३. २७९०० 

संगीतिपर्याय, १५, ६; विभाषा, ३६, १५ (यह नाम इसलिये है क्योंकि अहूँतू सदा इनका 

अभ्यास करते हूं) 

चक्षुबा रूपाणि दृष्ट्वा नेव सुमना भवति नानुनीयते । न दुर्मना न प्रतिहन्यते। उपेक्षको 

भवति नाभुजति स्मृतिमान्‌ संप्रजानन्‌ [ - स्मृतिसंप्रयुकतया प्रज्ञया प्रतिसमीक्षमाण:| 

[व्या ३१४ . ३३| 

उपेक्षकों विहरति, अत्थसालिनी, १७२। 

जब अहंत्‌ बुद्धसान्तानिक धर्मों का संमुखीभाव करता हे तब उसमें कुशल सौसनस्य का उत्पाद 

होता हैं। इसका प्रतिषेध या प्रतिपक्षत्व युक्त नहीं है । 

अनन्तवर्मा इस वाद को स्वीकार नहीं करते। यह युक्‍त नहीं हे क्योंकि सूत्र में अन्यथा निर्देश 

है। सूत्र में भगवत्‌ यह नहीं कहते कि सांक्लेशिक सोमनस्थादि ही उपविचार होते हें। भगवत्‌ 

कहते हे कि हि भिक्षुओ ! यह जो ६ सौसनस्योपविचार हें इनका आश्रय लेकर दोसनेंस्यो- 

पविचार का परित्याग करो; यह जो ६ उपेक्षोपविचार हें इनका आश्रय लेकर सोसनस्योप- 

विवार का परित्याग करो। हे भिक्षुओ ! दो उपेक्षा हें-- रकत्वसंनिश्रित और नानात्वसं- 


आप 


न्फ 
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पुनः यही सौमनस्य-दौर्मनस्य-उपेक्षा गर्धाश्वित (ग्रेघाश्रित, अभिष्वंगाश्रित) और 
नेप्क्र्याश्चित भेद से ३६ शास्तपद हैं। यह शास्तृपद इसलिये कहलाते हें क्योंकि इस भेद की 
देशना बारता ने की है।' 
[११६| वेदना नामक भवांग के, जिसका हमने वर्णन किया हैं, बहु भेद हें। 
अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान नहीं है । 
उक्त च वक्ष्यते चान्यदत्र तु क्लेश इष्यते। 
बीजवच्नागवन्मुलवक्षवत्तषवत्तथा ॥ ३६॥। 
३६ ए., अन्य का या तो व्याख्यान हो चका है या परचात्‌ होंगा।' 
प्रथम कोशस्थान में विज्ञान और षडायतन का निर्देश हो चुका हे (१. १६, ९); चतर्थ 
कोशस्थान में संरवगर और भव का निर्देश होगा; पाँचवें में तृ्णा और उपादान का। 


निश्चित) प्रथम का आश्रय ले द्वितीय का त्याग करो (य इमे घद सोमनस्योपविचारास्तान्‌ 
आश्वित्य तानधिष्ठाय रत इसे घट दोसम॑नस्योपविचारारतान्‌ प्रजहीत . ...)ए। 
किन्तु यज्ञोमित्र कहते है कि यह सत्र यह नहीं सिद्ध करता कि सोमनस्यादि, सांक्लेशिक हुए 
बिना ही, उपविचार होते हे। गरु सांक्लेशिक के प्रहाण के लिये लघु सांक्लेशिक का आश्रय 
लेते हें, जेसा कि कहा हे: “मान का संनिश्रय ले मान का प्रहाण करना चाहिये” बी। मान 
कभी भी व्यावदानिक नहीं होता। यहाँ नन्‍द का निदर्शन है [जिसने अप्सराओं की कामना 
से स्त्रियों के प्रति कामराग का अपगम किया ]। भगवत्‌ की यह भी देशना हे कि उपेक्षोपविचार 
से उपेक्षोपविचार का परित्याग होता है। [व्या ३१५. १० | 

: भाष्य : पुनस्त एवं ग्रेधनेब्कम्याशयितभेदेन (व्या का पाठ गधे) षद्त्रिशच्छास्तृपदानि। 
तद्भेदस्प शास्त्रा गसितत्वात्‌ [व्या ३१५. २९|--[विभाषा, १३९, ३, शास्तपद के 
५ व्याख्यान; वसुबन्धु प्रथम को स्वीकार करते है |--[तीन अध्व का विचार करने से १०८ 
उपविचार होते ह |--मज्मकिम, ३. २१७ का छत्तिस सत्तपदा'। 
व्याख्या के अनुसार : त एवाष्टादशोपविचारा : «.... यह १८ उपविचार गर्धाश्वित, 
नेष्क्रम्याश्रित भेद से ३६ शास्तपद होते है” (ब्या ३१५ , २९) । यदि यह अर्थ लें तो तक यह 
सिद्ध करता हें कि कुछ उपविचार कुशल हूं, कुछ अकुशल। 
परमार्थ और शुआन चाह : पुनः वही सौमनस्यथादि (तान्येव सोसनस्थादीनि) . . . 
'नेष्क्म्य' का अथ संब्लेश या संसार-दुःख से निषक्रम-भाव हूँ। [व्या ३१५. ३०] 
ग्रेधाश्रित, नष्क्रम्याश्रित पर कोश, २ अनुवाद पु० १०६; ४. १० १६६; महा- 
व्यत्पत्ति, २४५, ११४५, संयत्त, ४ . २३२, विभंग, ३८१, मिलिन्द, गेहनिस्सित और नेवख- 
म्मनिस्सित (३६ बेदना); नेत्तिप्करण, ८७, कंसे कुशल तृष्णा बोम॑नस्य से निष्कान्त 
होती है, 'नेक्सस्मसित' --रीज्ञडेविड्स-स्टीड, नेक्‍्सम्म, गेह, गेध (काम और गह' इन 
शब्दों से दृषित ) । 
सोमनस्स, दोमनस्स, उपेक्खा सेवितब्ब, असेवितब्ब हें, दीघ, २२७८ 
ए. मज्मिम, १. ३६४, एक दूसरे सन्दर्भ में : योइयं उपेखा नानत्ता नानतसिता तास- 
भिनिवज्जेत्वा याइयं उपेखा एकत्ता एकत्तसिता . .. ता एवपखां भावेति। 
बी. नेत्तिप्पफरण, ८७ में यह बचन हे : जिस मान का आश्रय लेकर मान का प्रहाण होता 
है वह मान कुशल हे।” इसी ग्रन्थ के अनुसार तृष्णा भी कुशल हो सकती हे। नीचे टिप्पणी 
३ देखिये। [हम हस तान्त्रिकवाद से परिचित हूँ कि राग से राग का बहिष्कार होता है, घित्त- 
विशद्धिप्रकरण, जे.ए.एसबी, १८९८, प्‌ . १७५ | 

* उकते च वक्ष्यते चान्यत। 
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५ जे 


हमने कहा है (३.२६) कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्लेश, कर्म और वस्तु हैं। 
२६ बी-डी. यहाँ वलेश इष्ट हैं । क्लेश बीजवत्‌, नागवत्‌, मूलवत्‌, वृक्षवत, तुषवत है ।' 

बीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार क्लेश से क्लेश, कर्म और 'वस्तु' उत्पन्न 
होते हैं। द 

जिस तडाग में नाग होते हे वह शुष्क नहीं होता । इसी प्रकार भवसागर, जहां यह क्लेशभत 
नाग होता है, नहीं शुष्क होता। 

[११७] जिस वृक्ष. का मूल नहीं काटा जाता उसमें अंकुर निकलते रहते हें यद्यपि उसके 
पत्तों को पुनः पुनः तोइत रहते हैं । इसी प्रकार जब तक इस क्लेशभूत मूल का उपच्छेद नहीं होता 
तव तक गतियों की वृद्धि होती रहती है। 

वृक्ष भिन्न काल में पुष्प और फल देता है। इसी प्रकार एक ही काल में यह क्लेशभूत वृक्ष 
वेश, कर्म और वस्तु नहीं प्रदान करता। 

यदि बीज का तुष निकाल लिया गया हो तो समग्र बीज भी नहीं उगता। इसी प्रकार परनर्भय 
की उत्गत्ति के लिये कर्म का तुपभत वलेश से संप्रयोग होना आवश्यक हे । 


तुषितंडलवत्कर्म तथेवोषधिपुष्पवत्‌। 
सिद्धान्नपानवद्वस्तु तस्मिन्‌ भवचतुष्टये॥३७॥ 
उपपत्तिभवः क्लिष्ट: सर्वक्लेश: स्वभूमिक:। 
त्रिधान्ये त्रथ आरूप्येष्वाहा रस्थितिक जगत ॥३८॥ 
3 ए-बी . कर्म तुषितंडलवतू, आपभिवत्‌, पृष्पवत्‌ हैं । 
कर्म तुषसमन्वागततंडुरू के समान हैं। यह ओषधि के तुल्य है जो फल -विपाक होने पर नप्ट 
होता है। इसी प्रकार जब कर्म एक बार विपच्यमान होता है तब इसमें और विपाक नढ़ीं होता। 
यह पुष्पवत्‌ है । पुष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण है। इसी प्रकार यह विपाकोत्पत्ति का आसतन्न 
कारण है। रु 
३७ सी. वस्तु सिद्ध अन्न और पान के तुल्य है। 
सिद्ध अन्न और पान सिद्ध अन्न और पान के रूप में पुनरुत्पन्न नहीं होते। उनका एकमात्र 
उपयोग अशन-पान में है । इसी प्रकार वस्तु' है जो विपाक है। विपाक से विपाकान्तर नहीं होता 
क्योंकि इस विकल्‍प में मोक्ष असम्भव हो जायगा। 
स्कन्ध-सन्तान अपनी संसस्‍्कृतावस्था में केवल चार भवों का जिनका हम निर्देश कर चुके हैं 


अन्न तु क्लेश इष्यते। बीजवन नागवन मूलव॒क्षवत्‌ तुषवत्‌ तथा॥ 
यही बोज-तुष की उपमा योगसूत्र के व्यासभाष्य, २. १३ में ह। 


तुषितण्डुलबत्‌ कर्म तथवोषधिपुष्पवत्‌। 


लिदाक्षपानबह्व 
नवें कोशस्थान में इस प्रतिज्ञा को सिद्ध किया हैँ, अनुवाद १० २९७। 


३४८ अभिधमेकोदश 


( ३.१० और आगे ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पूबंकालभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 
क्रम हैँ । 

[११८] ३७ डी-३८ बी. चार भवों में उपपत्ति-भव स्वभूमिक सर्व क्लेशों से सदा क्लिष्ट 
होता है।' 

यह सदा क्लिष्ट होता है, यह कुशल या अव्याकृत कभी नहीं होता। जब किसी भूमि में 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि में) उपपत्ति-भव होता है तब इस भूमि के सब क्लेश' उसको 
क्लिष्ट करते हैं। आभिधामिक कहते हे : 'क्लेशों में एक भी वलेश नहीं है जो प्रतिसन्धिबन्ध में 
चित्त को क्लिष्ट न करता हो किन्तु पुनरुपपत्ति केवल कलेशवश होती है, स्वतन्त्र' पर्यवस्थानों से 
नहीं [रईर्ष्या, मात्सर्य, क्रोध, म्रक्ष से नहीं जो केवल अविद्या से संप्रयुक्त हैं] (५.४७) । 

यद्यपि यह अवस्था--मरणावस्था--काय और चित्त से मन्दिका हो तथापि यदि एक 
पुदूगल की किसी क्लेश में अभीद्षण प्रवृत्ति होती है तोपूर्वाक्षेप से यह क्लेश मरणकाल में 
समुदाचारी होता हें। 

३८ सी, अन्य भव तीन प्रकार के होते हैं।" 

अन्तराभव, पूर्वकालभव और मरणभव कुशल, विलष्ट, अव्याक्ृत होते हैं। 

क्या चार भव सब धातुओं में होते हें ? 

३८ सी. आखूप्यों में तीन होते हैं । 

[११९] अन्तराभव को वर्जित कर--अतः कामधातु और रूपधातु में चारों भव होते हें । 

प्रतीत्यसमुत्पाद का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब हम विचार करते है कि उपपन्न सत्त्व कंसे 


अवस्थान करते हैं (तिष्ठन्ति ) । 
३८ डी, जगत्‌ की स्थिति आहार से है ।' 


* तस्मिन भवचतुष्टये।, 

उपपत्तिभवः क्लिष्ट: सर्वक्लेशं: स्वभूमिक:। 

बलेश से क्लेश ओर उपक्लेश इष्ट है, ५.४६. 

” चित्तचेत्ततमुदावाराद्यपदुत्वात्‌ [व्या ३१६. १४]|--यथा ३-४२ डी में उपेक्षायां 
च्युतोदभवी । 

- यस्तु पुद्गलो यत्र क्‍लेशेइभीक्षणम्‌ ( - सततं) चरितः ( प्रवत्त:) आसन्न-मरणकालस्य 
तस्य तदानीं स एव क्लेश: समुदाचरति पुवरविधात्‌ ( - पूर्वाभ्यासात्‌) [व्या २१६. १७] 
कोशस्थान ९, अनुवाद पृ० २९६-७ देखिये। 

* बत्रिधान्ये--ऐसा प्रतीत होता हे कि यह सर्वथा यथार्थ नहीं हे : अन्तराभव का प्रथम क्षण 
अवबय क्लिष्ट होता हूं। 

'त्रय आरूप्येषु--ऊपर प्‌ृ० ३२ देखिये। 

आहारस्थितिक॑ जगत्‌॥ 
संयकक्‍त, १७, २९, एकोत्तर, ४१, ११. 
दीघ, ३. २११ (संगोतिसुत्तन्त) : सब्बे सत्ता आहारद्ठितिका सब्बे सत्ता संखारदिकतिका। 
अय॑ खो आावुसो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासंब॒द्धेन एको धम्मो सम्मदक्‍्खातो 


*श्ज 
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सूत्रवचन है कि 'भगवत्‌ ने जानकर और देखकर इस एक धर्म को सम्यक्‌ आख्यात किया 
है कि सब सच्तवों की स्थिति आहार से होती हैं।'' 

चार आहार हँ---कवडीकार आहार, स्पर्श, मनःसंचेतना, विज्ञान । 

कबडीकार आहार औदारिक या सूक्ष्म है। अन्तराभव का (जो गन्ध का भोजन करते हूँ 
जिससे उनका नाम गन्धव है, ३ . ३० सी) कवडीकार आहार, देवों का आहार, प्राथमकाल्पिक 
(३.९७ सी) मनुष्यों का आहार सूक्ष्म होता है क्योंकि यह आहार सकलभाव से शरीर में 
प्रवेश करता है जैसे तेल बालका में प्रवेश करता है और निष्यन्द (मृत्रपुरीष) का अभाव होता 
है।' अथवा सक्ष्मों का सूक्ष्म आहार होता है यथा (यूकादि) स्वेदजन्युक, जातम,त्र, 
बालक [गर्भस्थ] आदि का होता है। 
[१२०] कवडीकार आहार: काम श्यायतनात्मक: । 

न रूपायतन तेन स्वाक्षमक्ताननग्रहात्‌ ॥३९॥। 

३९ ए-बी. काम में कवडीकार आहार। यह आयतन त्रयात्मक है।' 

ऊध्व धातुओं में कंवल वह सत्त्व उपपन्न होते हैं जो इस आहार के प्रति वीतराग होते हैं। 
अतः यह आहार कंवल कामधातु में होता हैं। 

यह गन्धरसस्प्रष्टव्यात्मक है। वास्तव में गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य को कवड में लेते हैं-- 
अर्थात्‌ पिण्डों में---और पदचात्‌ इनका अभ्यवहरण ( ८ गिलन ) करते हैँ। यह द्विविध क्रिया 
एस और नासिका से होती है। यह ग्रास का व्यवच्छेद करते हँ। 

किन्तु गन्धादि का आहारत्व कंसे है जो छाया, आतप (१. १० ए), ज्वाला, (मणि आदि 
की) प्रभा में पाये जाते हँ ।' वास्तव में जो गन्धादि वहाँ पाये जाते हू (तत्रत्य) उनका कवडीकार 


--अंगुत्तर, ५. ५०, ५५ में संखारदिठतिक' शब्द नहीं हे ।--पटिसंभिदा, ११२२, 
मध्यमकवृत्ति, ४० में एक दूसरा सृत्र उद्धृत हैं : एको धर्म: सत्त्वस्थितये यद्ुत चत्वार 
आहाराः--महावस्तु, ३. ६५. | 

संगीतिपर्याय के प्रथम भाग (एक धर्म) का आरम्भ इस प्रकार होता हूं : सब सत्त्व आहार- 
स्थितिक हें ।” है 
संयुक्त, १५, ६, विभाषा, १२९, १५. . . . लोकप्रज्ञाप्ति ( बद्धिस्ट कास्मालोजी में इसका 
विवरण हे); महाव्युत्पत्ति, ११८; बील, कंटिना, ८८ (रोचक हें)। दीघ, हे. २२८ 
(कर्वाक्ककारों आहारो ओढछारिको वा सुखुमो वा....) मज्किम, १०४८, २६१, 
संयतत्त, २. ९८; धम्मसंगणि, ७१, ६४-६, अत्थसालिनी, १५३, विसुद्धिमग्ग, ३४१, 
नेत्तिप्पफकरण, ११४. 

उदायिसत्र देखिये, कोश, २.४४ डी, पृ० २०९, ८. ३ सी, पृ० १४०. 

मत्रपुरीष चातुर्महाराजों में नहीं हू । 

कवडीकार आहारः कामे त्रधायतनात्मकः। है 

कवडीकृत्याम्यवहरणात्‌ । तत्‌ पुनर्मुखेन नसिकया ग्रासव्यवच्छेदात्‌ [ब्या ३१६. ३ २] 
छायातपज्वालाप्रभासु कथम्‌ आहारत्वम्‌ [व्या ३१६. ३४]--संघातपरमाणु के व्रथ्य, 
२.२२ : छाया रूप के क्षद्रतम भाग में गन्ध, रस और स्प्रष्टव्य होते हैं। पे 
परमार्थ बहुत स्पष्ट नहीं हैं: 'छाया-आतप-ज्वाला-प्रभादि यह [गन्ध| कंसे आहार हुं ! ; 
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आहार और अमभ्यवहरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनसार यह निर्देश कि आहार आयतनत्रयात्मक 
है' बाहुलिक हैं। [छायादि में जो गन्ध पाये जाते हें वह आहार नहीं हैं किन्तु समुदाय में गन्ध 
आहार है |। किन्तु" हमारा अभिप्राय हूँ कि यद्यपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्योंकि 
यह स्थिति और यापन का भी आहरण करते हें (स्थितिमाहरन्ति, यापनमाहरन्ति) इसलिये 
यह गन्ब सूक्ष्म आहार हें : यथा स्नानाम्यंग (देखिये १. अनुवाद, पृ .६९)। 
[१२१] किन्तु रूपायतन (वर्ण और संस्थान) आहार क्‍यों नहीं हैं ? वास्तव में उसका 
अभ्यव्रहदरण कबड में होता हैं। 
सी-डी . रूपायतन आहार नहीं हे क्योंकि यह न स्वेन्द्रिय पर अनग्रह करता है, न 
मुक्‍्तों पर। 
आहार बह है जो इन्द्रिय और तदाननय महाभतों पर अनग्रह करता हे । बिन्‍्तु अभ्यवहा रकाल 
में---जिस काल में अन्तर्मख्-प्रविप्ट आहार खाया जाता हैँ (भज्यते )--रूप न अपनी चल्ष- 
रिन्द्रिय पर और न उराक आश्रयभत महाभतों पर अनग्रह करता हैं। फिर यह अन्य इन्द्रियों पर 
कंसे अनग्रह करेगा जिनका यह विपय नहीं हैँ ? निस्‍्संदेह जब तक यह दष्यमान होता हैं तब 
तक यह सुख-सौमनस्य उत्पन्न करता हैँ, यह अनुग्रह करता है। किन्तु इस अवस्था में जो अनग्रह 
और आहार है वह रूप नहीं है। वह सुखवेदनीय स्पर्श है जिसका आलम्बन रूप है। हमारे 
इस व्याख्यान का समर्थन इससे होता है कि सुमनोज्ञ रूप उन मुकतों पर अनुग्रह नहीं करता जो 
उसको देखते हूँ । [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहारक्ृत्य करता तो यह उन पुद्गलों पर अनुग्रह 
करता जो कवडीकार आहार से वीतराग हें अर्थात्‌ जो अनागामिन और अहेँत हैं यथा गन्ध, 
रसादि अभ्यवहारकाल में इन म॒कतों पर अनग्रह करते हैँ ।] 
स्पश संचेतनाविज्ञा आहारा: सास्रवास्त्रिष । 
मनोमयः संभवेषी गन्धरवेइचान्तराभव:ः ।।४०॥॥ 
निवृत्तिइचेह पुष्टअर्थ माश्रया श्रितयोद यस्‌ । 
दृयसन्पभवाक्षेपतिवत््यर्थ यथाक्रमम्‌ ४ १॥। 
४० ए-बी. साखव स्पर्श, संबेतना और विज्ञा तीन धातुओं में आहार हें।, 


शआन-चाहझ : “छाया-आतप-ज्वाला-इत्य-आहार कंसे ढ़ ?” शुआन-चाहझू : यानन्‍्यपि तु 
नाभ्यवहियन्ते” का अनुवाद केवल “पुनः द्वाब्द से करते है 
बाहुलवेन किल एबं निर्देशः। [व्या ३१७.-२| 
* उप्राख्या के अनुसार वसुबन्धु अब अपना अभिप्राय (स्वाभिप्राय) थ्योतित करते ह 
[व्या ३१७ .५] 
। ने रूपायतनं तेन स्वाक्षमक्ताननग्रहात ।॥। 
विभाषा , १३० ,१--विभंग १३ , अत्यि रूपं कर्वालकारों आहारो। अत्थि रूपं न कब- 
लिकारो आहारो। यहाँ रूपस्कन्ध इष्ट ह। वसुबन्धु रूपायततन का उल्लेख करते हें । 
* स्पर्शतेंचेतनाविज्ञा आहाराः साखवास्त्रिष । 


विज्ञा , यथा प्रज्ञा ; इसका अर्थ विज्ञान है। 
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स्पर्श त्रिकसंनिपात हैं (३. पृ ०. ९६); मनःसंचेतना मानसकर्म (४. १ सी) है; विज्ञान 
विज्ञानस्कन्ध हैं। 

[१२२| जब यह अनाखब होते है तब यह आहार क्यों नहीं होते ? 

वैभाषिक कहते हैं: “आहार वह है जिससे भव की वृद्धि होती है। किन्तु अनाख़व वर्म 
एसे नहीं है क्योंकि भव का विनाश करना उनका कार्य है।'” यह बाद उस सूत्र के अनुरूप है जिसका 
वचन है कि आहार भूतों की स्थिति और यापन के लिये और संभवैषियों के अनुग्रह के लिये होता 
हैँ । किन्तु अनाखब स्परश, संचेंतना और विज्ञान इन दो कार्यों के लिये नहीं होते। 

'भूत' का अथं है उपपन्न सत्त्व'। किन्तु संभवेषी' शब्द का क्या अर्थ है ?'* 

इससे अन्तराभव इष्ट हैँ जिसकी प्रजप्ति भगवत्‌ पाँच संज्ञाओं रो करते हें: 

४०सी-४१ ए. मनोमय, संभवेपिन्‌, गन्धर्व, अन्तराभव, |अभि] निर्वृत्ति।' 

अन्तराभव को मनोमय कहते हें क्योंकि यह केवऊ मन से निर्जात है. (मनोनिर्जातत्वात ), 
बयांकि शुक्र, शोणित, कर्दम ,पृष्पादि किचित्‌ बाह्य का उपादान ने लेकर (जनपादाय) इसका 
भाव होता है 

इसे संभवेषिन कहते हें क्योंकि इसका स्वभाव उपपत्तिभव को जाना है। 

इसे गन्धरव कहते हूँ क्योंकि यह गन्ध-भक्षण करता है।" 

[१२३| इसे अभिनिर्वृत्ति कहते हें क्योंकि इसकी निर्वत्ति अर्थात्‌ इसका जन्म उपपत्ति 
के अभिमुख है। अभिनिर्वृत्ति अन्तराभव हैं यह इस सत्र से सिद्ध होता है : 'सव्यावाध काय को 


कवंडीकार आहार गन्धरसस्प्रष्टव्यायतनात्मक हु। अतः यह स्पष्ट हो सास्रव है। किन्तु स्पर्डी, 
मनः संचेतना और विज्ञान कभी सास्नव और कभी अनाखव है। जब यह साखब होते ह 
तभी आहार होते हूं। 
* लोत्सब में विज्ञान शब्द का व्याख्यान नहीं हे । परमार्थ इसे सनोविज्ञान कहते हें; 
शुआनचाझ, घिज्ञानस्कन्ध । 
व्याख्या: चत्वार आहारा भूतानां सत्त्वानां स्थितये संभवषिणां चानुग्रहाय। कतमे चत्वार:। 
कवडीकाराहार औदारिक:ः सुक्ष्मइचाहारः प्रथमः। स्पर्शों द्वितीयः । मनःसंचेतना तृतीय:। 
विज्ञानमाहारइचतुर्थ: (८.३१सी, पृ० १३९-१४०) . 
एकोत्तर ३१, ६: भूतानां स्थितये यापनायें संभवेषिणां चानुग्रहाय ; विभाषा , १३० ,६; 
संयुत्त, २. ११,मज्मिम , १. २६१: चत्तारोड$्मे भिक्‍सवे आहारा भूतानां ठितिया संभ- 
वेसोनं वा अनुर्गाहाय . ... - -क्घालकारों आहारो ओलारिको वा सुखुमो वा. .... « 
कायस्स ठितिया यापनाय , विसुद्धिमग्ग ,२२ और रीज़ डेविड्स-स्टीड (यापना) में निदिष्ट 
स्थितये ८ अवस्थापनाय, अनुग्नभय ८ पुनभवाय संभवाय (व्यासया) अन्य ग्रन्थ। 
* भूता उत्पन्ना: । संभवेषिणोउन्तराभविकाः--प० १२४, पंक्ति ४ देखिये। 
मनोमयः (संभवेषी) गरन्बंधदचान्तराभवः। [निवंत्तिः| 
सनोमय, कोश ,२. ४४ डी , ८. ३ सी देखिये । 
ऊपर पृ० ४७. 
शुआन्‌-चाड : अभिनिर्वत्ति (उत्पाद), क्योंकि अनागत भव के अभिमुख हो इसका किचित्‌ 
काल के लिये उत्पाद होता हेँ। 


है 
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अभिनिर्वत्त कर (अभिनिवंत्य ) यह एक सदुःख लोक में उपपन्न होगा” और पुनः इस सूत्र 
से जिसका वचन हैं कि इस पुद्गल ने अभिनिवृत्ति-संयोजन का प्रह्ण किया है किन्तु 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं। चार कोटि हें : १. कामरूप से वीतराग योगी यदि वह 
अनागामी है । उसने अभिनिर्वत्ति-संयोजन का प्रह्मण किया है क्योंकि वह उन धातुओं में 
पुनरुपपन्न नहीं होगा जहाँ उपपत्ति-भव के पूर्व अन्तराभव होता है; उसने उपपत्ति- 
संयोजन का प्रह्मण नहीं किया हे क्योंकि वह आरूप्यधातु में पुनरुपपन्न होगा। २. अन्तरापरि- 
निर्वायन्‌ू (३. पृ० ३९) अनागामी : अधिनिर्वृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मुक्त। 
[१२४] ३. अहंत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहण किया है। ४. अन्य पुद्गल जो 
पूर्व प्रकारों में संगृहीत नहीं हैँ, जिन्होंने दो प्रकार के संयोजनों में से किसी का प्रहाण नहीं 
किया है। 
एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार भूत (पृ० १२२) अहेत्‌ हैं : संभवेषिन्‌' शब्द से वह सत्त्व 
प्रज्ञप्त हैं जो सतृष्ण हें और जो इसलिये पुनरुपपन्न होंगे । 
वह कौन आहार है जो [पुनर्भव की | स्थिति और अनुग्रह' इन दो कृत्यों को पूरा करते हैं ?' 
वेभाषिकों के अनुसार चारों आहार इन दो क्ृत्यों को निष्पन्न करते हैं।--क्योंकि 
कवडीकार आहार उनके लिये पुनर्भवसंवर्तनीय हैँ (पुनर्भवाय संवर्तते) जो उसमें अनुरक्‍त हैं 
(तद्रागिणाम्‌ ) । यह इस सूत्रपद से ज्ञापित होता है । भगवत्‌ का वचन है कि “चार आहार 
९ ,०००००»-सदुःखकाय . .. .  -«-“लोत्सव का अनुवाद ८ काय, आत्मभाव: चौनी 
अतुवादक “स्वभाव। व्याख्या: सव्याबाधं (सदुःख त्वात) अभिनिवत्य। 
* यह एक चतुष्कोटिक सूत्र हैं: अस्ति पुद्गलो यस्थाभिनिर्वृत्तिसंपोजनम्‌ प्रहीणणं नोपपत्ति- 
संयोजपबत्त । अस्ति यस्थोपपत्तिसंपोजनम्‌ प्रहीणं नाभिनिर्वत्तिसंयोजनम्‌ । अस्ति 
पस्थाभिनिवृत्तिसंघोजनम्‌ प्रही्ण उपपत्तिसंयोजनम्‌ च। अस्ति यस्य नाभिनिव त्तिसंयोजनम्‌ 
प्रहीणं नोपपत्तिसंपोजनम्‌ । 
अभिनिव त्ति और उपपत्ति के भेद का विवेचन कोश, ६. ३, अनुवाद प० १३७-१३८ 
में किया गया हूं 
रीज्ञ डे विड्स-स्टीड से अनंक सूचनायें अभिनिब्बत्त, अभिनिब्बत्ति, और अभिनिब्बत्तेति 
शब्दों के नीचे सिलेंगी। इनमें से एक अत्यन्त रोचक संयुत्त, ३. १५२ है (जो उपनिषत्के 
पुष्पिता वाक' का किचिन्सान्न स्मरण दिलाती हे) । 
अंगुत्तर, २. १३४ में [ओरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधातु सें पुनरुपपत्ति 
होती हें] उप्पत्ति पतिलाभिक संयोजन ( उपपत्ति' होना चाहिये) और भवपतिलाभिक 
संयोजन हू। यह दूसरा संपोजन अभिवर्म का अभिनिव॒ त्तिसंयोजन हे [भव ८ अन्तराभव : 
अन्तरापरिनिब्बाधि' ने उपपत्ति-संयोजन का छेद किया हे, भवसंयोजन का नहीं] 
“यदि वह अनागामी हूँ” यह शब्द आवश्यक हू, क्योंकि लौकिक मार्ग से दो अधर धातुओं से 
बेराग्य हो सकता हूं, किन्तु वह आत्यन्तिक नहों हू । 
' अनुप्रह--पहाँ संभवेषिन्‌ से अन्तराभव नहीं समझना चाहिये किन्तु द्वितीय व्याख्यान के 
अनुसार (ऊपर) सब सतृष्ण सत्व अभिष्रेत हें। 
, विभाषा, १३०, १ में चार मत हूँ। वसुबन्धु शास्त्रीय मत का अनुसरण करते हूं। 
- यह युक्‍त है कि चार आहार में से तीन--मनःसंचेतना जो कर्म हे; विशान जिसे विज्ञान 
बीज अवधारित करते है, जो कमंवरिभावित हूँ; स्पर्श जो कर्म-संप्रयुक्त हे--अनुग्रह (पुनर्भव ) 
के लिये हू (अनुप्रहाय भवति ) । किन्तु कवडीकार आहार कंसे संभवंषी के अनुग्रह के लिये है 
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रोग-गण्ड-शल्य का मूल हैं [और रोग-गण्ड-शल्य से पुनर्भंब के पंच उपादानस्कन्ध उक्त हैं]; 
जरा-मरण के प्रत्यय हें [और जरा-मरण अनागत भव का जरा-मरण है, ऊपर पु० 
६५] । 

दूसरी ओर यह प्रत्यक्ष है कि कबडीकार आहार सत्वों की इह-स्थिति के लिए है। किन्तु 
मनःसंचेतना में यह सामर्थ्य कंसे है ?' ऐसा कहते हे कि दुष्काल पड़ने पर एक पुदूगल [१२५] 
अन्य देश को जाना चाहता था। किन्तु वह भूख से बहुत दुर्बल हो गया था और उसके दो 
पुत्र अभी छोटे थे। यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हो जायगी उसने एक बोरे में राख भरी; 
उस बोरे को भीत पर रख दिया और अपने बच्चों को यह कह कर सान्‍्त्वना दी कि बोरे में अन्न 
हैं। दोनों बच्चे बहु काल तक इस आशा से जीवित रहे। किन्तु एक व्यक्ति आया और उसने बोरे 
को खोला बच्चों ने देखा कि बोरे में राख है। उनकी आशा भंग हुई और वह मर गये ।---इसी 
प्रकार एक दूसरी कथा है कि बनियों का जहाज समुद्र में भग्न हो गया। भूख-प्यास से जब वह 
अदित थे तब उन्होंने दूर से फेत-समुदाय को देखा और उसे समुद्रतट समभा। इससे उनकी आशा 
बेंधी और उनको बल मिला। वह उस स्थान में रहे और उनके जीवन की अवधि बढ़ी, किन्तु 
जब वह वहाँ पहुँचे तो उनको ज्ञात हुआ कि यह फेन है । उनकी आशा टूट गई और वे मर गये।' 
--संगीतिपर्याय में यह पठित है कि समुद्र के बड़े जन्तु भूमि पर आकर तट पर. अण्डे देते हैं, 
उनको बालुका में गाड़ देते हैं और पुन: समुद्र में चले जाते है । यदि माता अंडों की स्मृति सुरक्षित 
रखती है तो अण्डे नष्ट नहीं होते। अन्यथा यदि वह उन्हें भूल जाती है तो वह नष्ट हो जाते 
हैं ।--यह संस्करण यथार्थ नहीं हो सकता ' क्योंकि यह असंभव है कि परचित्त आहार हो। 
अत: हमारा पाठ है कि “यदि अंडे माता का स्मरण करते हैं तो वह नहीं सड़ते; यदि वह माता 
को विस्मृत कर जाते हैं तो वह सड़ जाते हैं। 

किन्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सब साख्रव धर्म भव की पुष्टि नहीं करते। भगवत्‌ 
की यह देशना क्‍यों है कि आहार चार हें ?---क्योंकि उनकी अभिसन्धि प्रधान से है : 


: संयुक्त, १५, ७: रोगस्थ गण्डस्थ शल्यस्य चत्वार आहारा मूल जरामरणप्रत्ययः (१? )-- 
व्याष्या के अनुसार 'जरामरणप्रत्ययः यह शब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१, ७) एक दूसरे 
संस्करण में पाये जाते हैं ।--विभाषा, १३०, ८--संयुत्त, ३ . १८९ : रूप रोगो ति गण्डो ति 
सल्‍ल॑ ति . . . 

+ स्पर्श और विज्ञान भी गृहीत होते हें यह भनः संचेतना से संप्रयुक्त हें! 

' यह आज्ञामोदक या सनमोदक की लोकोक्ति का स्मरण दिलाता हैँ ( जकब, २. ११ 
यह लोकोक्ति न्‍्यायकन्दली, १३० और न्यायवातिक, ४३ में हूं (सर्वव्शन के अनुवाद 
उद्धृत हे, म्यूसिआँ, १९०२, १६, २२) है 
5-60-7-0207 (स्पूसेगिमे, बिब्लि, एतृद ८. १८९९), १२६ में अशन-पान को 
मुद्रा, घार आहार, आम्ल को बेदना जो फल-चित्त उत्पादित करती हूं । 

१ इस नास का अभिषरम-शास्त्र, नेनूजिओ, १२७६, अध्याय ८,फ़ोलिओं ८ (साएकी); 
विभाषा, १३०, ६ 

” कुछ टीकाकारों के अनुसार सौत्रान्तिक को उक्ति। 
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[१२६] ४१. आहारों में दो आश्रय और आश्रित की वृद्धि के लिए हैं, दो अन्य भव के 
आक्षेप और निव॑त्ति के लिए हैं ।' 

आश्रय सेन्द्रियकाय है जो आश्रित का आश्रय है : अर्थात्‌ चित्त-चेत्त। कबडीकार आहार 
काय की पुष्टि के लिए और स्पर्श चित्त की पुष्टि के लिए है। यह दो आहार जो उपपन्न को जीवित 
रखते हें, जो भोजन सदुश हैं, उत्पन्न सत्व की स्थिति के लिए प्रधान वस्तु हैं। 

मनः संचेतना जो कम है पुनर्भव का आक्षेप करती हे (आक्षिपति )। यह पुनर्भव इस प्रकार 
आक्षिप्त होकर कर्मपरिभावित" विज्ञान-बीज से निव त्त होता है। अतः मनसंचेतना और विज्ञान 
दो आहार हैं जो उत्पत्ति में प्रत्यय हैं, जो मातकल्प हें, जो अनुत्पन्न सत्व की उत्‌ त्ति में प्रधान 
वस्तु हैं। 

[१२७] क्‍या सब कबडीकार आहार है ? ऐसा कबडीकार है जो आहार नहीं है । चार कोटि 
हैः १. एक कबडीकार वह है जो आहार नहीं है : जिस कबडीकार प्रत्ययवश इन्द्रियों का अपचय 
होता है और तदाश्रय महाभूतों का परिभेद होता हे। २. ऐसा आहार हैं जो कबडीकार नहीं 
है: स्पर्श, मनः संचेतना और विज्ञान। २. एक कबडीकार हे जो आहार हूँ : जिस कबडीकार 
प्रत्ययवश इन्द्रियों का उपचय और महाभतों की वृद्धि होती है। ४. जो न कबडीकार हें, 
न आहार हैं: छब्दादि। 





[अन्न बृद्धयर्थ आश्रया] श्रितयोह यम्‌ । 
दृयमन्‍्यभवाक्षेपनिव त्यय यथाक्रमम्‌॥ 
विभाषा में चार मत का व्याख्यान हू 
१. विज्ञान, स्पर्श, कबड़ोकार : प्रत्युत्पश्न भव का पोषण करते हैं। 
चेतना : अनागत भव का पोषण करती हु। 
२. स्पर्श, कबडोकार : प्रत्यत्पन्न भव का पोषण करते हूँ। 
विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हू। 
३. कबडीकार : प्रत्युत्पक्षन भव का पोषण करता हू। 
स्पर्श, विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते ह। 
४. पिडकिआ : चार आहारों के दो कृत्य हु। 
तेषां (चित्तचत्तानां) पुष्टये स्पशो:--व्याख्या : सुखवेदनीयनानग्रहात यः कश्चिद्‌ बेदना- 
स्कन्धः संज्ञास्कन्ध: सर्व: स स्पश्ञ प्रतीत्यंतिवचनात्‌ । 
मनः संचेतनया पुनरभवस्थाक्षेप'। क्मपरिभाविताद्‌ विज्ञानबीजादभिनिव त्ति। परसाथ 
एवमाक्षिप्त भव कमंपरिभावित विज्ञानबीज से उत्पन्न होता ह। 
शुआन्‌ चाह: पुनभव का अथं अनागत भव हू। इस अनागत भव का आक्षेप सनः संचेतना 
करती हूं। सनः संचेतना आहार से आशक्षिप्त हो पुनर्भंव का उत्पाद कर्मपरिभाबित 
विज्ञान-बीज के बल से होत। हे 
पू-कुआंग के अनुसार यह व्याल्यान सौत्रान्तिक निकाय का हूँ। सर्वास्तिवादिनू विज्ञान- 
बोज' इस शब्द का व्यवहार नहीं करते। 
संगीतिपर्याय, १, ७--पः कश्चित्‌ कबडीकार : सर्व: स आहार:। स्थात्‌ कबड़ीकारों नाहारः 
स्पादाहारों न कबडोकार:। स्यथादुभयम्‌। स्थान्नोभयमिति चातुष्कोटिकम। 
पं कबड़ीकारं प्रतोत्येन्द्रियाणामपचयों भवति महाभतानां च॑ परिभेदः। 
य॑ कबड़ोकारं प्रतोत्येन्धिथाणामुफ्चयों भवति महाभतानां चर वढ्धिः। 


तृतीय काशस्बा. ; लोकनिर्देश ३५४५ 


इसी प्रकार स्पर्शादि अन्य आहारों का यथायोग चतुष्कोटिक करना चाहिये। 

क्या ऐसे स्पर्श, मनः संचेतना, विज्ञान हें जो बिना आहार हुए इन्द्रियों का उपचय और 
महाभूतों की वृद्धि करते हैं ?--हाँ :जो अन्यभूमिक हैं और जो अनाखव हैं।' 

जो परिभुक्त होने पर भोक्‍ता को बाधा पहुंचाता है वह भी आहार है। वैभाषिकों के 
अनुसार परिभुक्‍त वस्तु दो क्षणों में आहार-कृत्य सम्पादित करता है : १. भोजन वेला में यह 
क्षुतु-पिपासा को शान्त करता है ; २. परिपाक होने पर यह इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों 
की वृद्धि करता है (विभाषा, १३०, ७) ।" 

[१२८] इससे प्रश्नान्तर उत्पन्न होता हैं। 

विविध गति और योनियों में कितने आहार होते हैं ?--सबमें सब--यह कैसे कहते हैं 
कि नरक में कबडीकार आहार होता है ?--क्या प्रदीप्त अयः पिण्ड और क्वथित ताम्र आहार 
नहीं हैं ? --यदि ऐसा है , यदि व्याबाध (व्याबाधाय) आहार है तो [संगीतिपर्याय , पृ० १२७ 
नोट १ का| चातुष्कोटिक बाधित होत। है और प्रकरण ग्रन्थ (७, ५) के वचन भी बाधित 
होते हैं। प्रकरणग्रन्थ (७ , ५) में कहा है :कबडीकार आहार क्‍या है ?--वह कबड जिनके 
कारण इन्द्रियों का उपचय और महाभूतों की वृद्धि और यापना होती है,” एवमादि--नरक 
में कबडीकार आहार का अस्तित्व हैं, इस वाद का इन बचनों से विरोध नहीं है। वास्तव 
में यह वचन उपचयाहार के अभिप्राय से कहे गये हें। किन्तु भोजन के जो पदार्थ अपचय 
करते हैँ उनको भी नरक में आहार का लक्षण प्राप्त है :' यह कम से कम कुछ काल के लिये 
क्षुत्पिपासा के प्रतिघात में समर्थ हें। पुनः प्रादेशिक नरक में (३.५६ सी) कबडीकार आहार 
उसी तरह है जसे मनुष्यों में। अत : कबडीकार आहार का अस्तित्व पाँच गतियों में है। 

कबडीकार आहार के प्रसंग में हम इस सूत्र की समीक्षा करते हूँ : (जो काम से विरक्त १०० 
बाह्यक ऋषियों को दान देता है और जो एक जम्बुषण्डगत पृथग्जन को दान देता है , इन दोनों 
के दान में यह दूसरा पहले की अपेक्षा महाफल का देनेवाला है । “जम्बुषण्डगत पृथग्जन” का 
क्या अर्थ है? 


* स्थात्‌ स्पर्शादीन प्रतीत्येनल्रिथाणाम्‌ उपचयो भवति महाभूतानां च वृद्धि न च ते आहाराः। 
स्पात्‌। अन्यभूमिकान्‌ अनाख॒वांइच। (विभाषा, १२९, १४) 
समाधिज औपचणयिक रूप पर १: अनुवाद पृष्ठ ६९ 

* शुआन चाह के अनुसार--व्यास्या : यश्चेह परिभुक्तः कबडीकारो भोक्तु- 
बॉधामादधाति स किमाहार:। सो5प्याहारः : आपाते भोजनवेलायाम अनुग्रहात्‌। 
प्रवीप्ताय:पिण्ड, क्वधितताम्रन--उदाहरण के लिए पंचशिक्षासूत्र, फ़िअर फ्रेग्मट्स आफ 
केंजर, २४१ बेखिये। नरक, आहार पर वसुमित्र, महासांघिक, २७ वां वाद। 
उपचयाभिसन्धिवचनादविरोध:। व्याख्या : जो उपचय के लिए ह वह मुख्य आहार हू। 
आहारलक्षणप्राप्तत्वात्‌ जा 
सूत्र का उद्धार हो सकता है [४.११७ देखिये: ह 
यदच तियंग्योनिगतानां शताय दान दह्यात्‌। यह्चकस्म दुःशीलाय मनुष्यभूताय दाने बद्यात्‌। 
अतोदानादिदं दानं महाफलतरम्‌॥ [यहच दुःशीलाना मनुष्यभूतानां शताय दाव इच्चात्‌। 
यदचेकरमे शीलवते मनुष्पभूताय « . . « -]॥ यहच बाह्यकानां कामवीतरागाणां ऋषीणां शताय 


३५६ अभिषर्मकोश 


[१२९] [विभाषा, १३०, १२ में तीन मत हे]|। १. प्रथम मत के अनुसार जम्बुषण्ड 
जम्बुद्वीप हैँ।! अतः इस प्रकार अर्थ करना चाहिये : “जम्बुद्वीप के सब निवासी जो कुक्षिमान्‌ 
हैं ।”-.यह अर्थ अयुक्त है क्योंकि वचन में एक पृथग्जन है। यह सब सत्वों को प्रज्ञप्त 
नहीं कर सकता। यदि ऐसा अर्थ होता तो हम नहीं समभते कि क्‍यों सूत्र में यह उपदिष्ट होता 
कि असंख्य पृथग्जनों को दिये हुए दान का फल स्वल्प संख्या में, शतमात्र ऋषियों को, दिए हुए 
दान से अधिक हू । इसमें क्या विशेष है, क्या आइचये है ? ---२. द्वितीय मत के अनुसार यह 
पृथग्जन संनिक्ृष्ट बोघिसत्व है । ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त है। वास्तव 
में ऐसे बोधिसत्व को दिये हुए दान का अप्रमेय पुण्य है । यह पुण्य शतकोटि अहंत्‌ को दिये हुए 
दान से भी अधिक है । उपमा बहुत हीन होगी । अतः बैभाषिक कहते हें कि यह पृथग्जन वह 
पुद्गल है जिसने निर्वेवभागीय कुशल मूलों का प्रतिलाभ किया है ।' 

[१३०] हमारे मत से जम्बुषण्डगत' पद का नेरुक्त विधि से “निर्वेधभागीय से समन्वागत” 
यह अर्थ नहीं हे।' यह अन्वर्थ संज्ञा नहीं है और न यह पारिभाषिक दब्द है । लोक में यह शब्द 
इस अर्थ का वाचक नहीं है । सूत्र और शास्त्र भी इस अर्थ में इसका प्रयोग नहीं करते ।अतः प्रस्तावित 
अर्थ कल्पित है ।--यथार्थ में जम्बुषण्डगत' जिसका अर्थ है “जम्ब॒वृक्षमल में निषण्ण” कंवल 
एक बोधिसत्व हो सकता है [यथा उक्त है कि “सर्वार्थसिद्ध बोधिसत्व क्रुषिग्राम को देखने के 
लिए निकले और जम्बुवृक्षमूल में बेठकर उन्होंने प्रथम ध्यान को उत्पादित किया।”']। 


दान॑ दद्यात्‌। यदचेकस्से पृथर्जनाय जम्ब॒ूषण्डगताय दान॑ दछ्यात्‌। अतोदानादिदं दानं महाफल- 
तरम्‌॥ बाह्मकेश्यो बोतरागेभ्यः स्रोतापत्तिफलप्रतिपश्चकायदानम्‌ अप्रमेयतरम्‌ . . . . 
दक्लविगाविभंगतुत्त (मज्किम, ३ - २५५) : तिरच्छानगते दानं दत्वा सतगुणा दक्खिणा 
पटिकंखितब्बा। पुथुज्जने दुस्सीले... .हस्सगुणा एुणा . . . .। पुथुज्जने सीलबन्ते. .. . . सत- 
सहस्सगणा ....। बाहिरके कामेस्‌ वीत॑रागे .. . .कोटिस .स्सगुणा . . ..। सोतापत्तिफल- 
सच्छिकिरियाय पटिपस्ने दान दत्वा असंखेया अप्पमेय्धा दक्खिणा प-८ १८८८. । 

क्षेत्र के अनुसार दान का महत्व, इस पर कोश, ४ . ११७ देखिये । 

' भगवत्‌ ने कहा हूँ: याः काश्चिज्जम्बंषण्डात्‌ ख्रवन्त्यः सर्वास्ताः झुछस्महझः समुव्रप्रवणाः 
समुव्रप्राभार[: । 

(अंगुत्तर, ५, २२, संयत्त, ५. ३९ से तुलना कीजिये) 

* जम्ब॒षण्डगत ८ जम्बदीपनिवासिन्‌ 

हमको स्मरण हे कि जम्ब॒द्ीपपुरुष बुद्ध हे (कोश, ७. ३० ए-सी)। 

कुक्षिमन्‍्तः ८ जिनके कुक्षि हें - जो भोजन-दक्ति से उपेतर हें; कललादि अवस्था के आरम्भ से। 

कि चात्र विशेष:--ठयारूया : किसत्राइचयंम्‌ . . . . « 90% 

/ संनिकृष्ट बोधिसत्व - आसन्नाभिसंबोधि 

' पुृथग्जनत्व के प्रहाण के पुर्वे जो चित्तावस्था हो ती हें मार्ग प्रवेद्ा 5 ज्ोक्तप्रातापत्ति 
फलप्रतिपन्चनक ६० १७ न 

ने त्वियस्‌ अन्वर्था संज्ञा नापि परिभाषिता। 

* क्ृषिग्रामकं व्यवकोकनाय निर्गतः सर्वार्थंसिसों बोधिसत्वो जम्ब॒वक्षमले निषण्णः प्रथम 
ध्यानमुत्पादितवान्‌ ।---८ . २७ सी, की व्याख्या में एक दूसरा संस्करण हूँ: बोषिसत्वो हि 
कर्मान्तप्रत्यवेक्षणाय [कर्मान्त ८ कृषिकर्म] निष्कान्तो जम्बमल प्रथम ध्यानस॒त्पादिवानू-- 
दिव्य, ३९१: अस्मिन्‌ प्रदेशे जम्ब॒च्छायायां निषश्य,.. सज्मिस, १०२४६: . «« « “पितु 
सक्कस्स कम्मन्ते सीताय जम्बच्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहिं ... . पठसं भान उप- 


कमर: 


यह बोधिसत्व पृथग्जन है, यह काम से वीतराग है। अतः इनकी तुलना कामवीतराग बालक 
ऋषियों से हो सकती है और हम यह कह सकते हैं कि उनको दिया हुआ दान ऋषियों को दिये 
दान से अधिक पृण्य का देने वाला है। निस्संदेह इस बोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋषियों को 
दिये दान से विशिष्ट है । यदि सूत्रवचन है कि इसका फल सौ ऋषियों को दिये दान से अधिक है 
तो इसका कारण यह है कि शत शब्द का ग्रहण पूर्वाधिकार से है :' “जो १०० तिर्यग्योनिगत को 
दान देता है, जो एक दुःशील मनुष्य को दान देता है, जो १०० दुःशील मनुष्यों को दान देता है . . .”। 
हम देखते हें कि इन उपमाओं का अनुसरण कर सूत्र जम्बुषण्डगत का और उल्लेख नहीं करता। 
सूत्रवचन यह नहीं है कि 'स्रोतआपत्तिफछऋ८#जक को दिया हुआ दान जम्बुषण्डगतों को दिये 
दान से <४८८८४ हे--सूत्र का वचन ऐसा ही होता यदि जम्बुषण्डगत निर्वेधभागी होता-- 
किन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता है कि 'स्रोतआपत्तिफलप्रतिपन्चनक को दिया दान १०० 
बाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर है .. 

[१३१] हमने प्रतीत्यसमुत्पाद और सत्वों की स्थात कस हांती है इसका निर्देश किया 
है। हमने इसका भी निर्देश किया है कि आयु: क्षयादि से (२. ४५ ए, अनुवाद २१७) मरण कैसे 
होता है। अब हमको यह निर्देश करता है कि मरण और उपपत्ति काल में कौन विज्ञान होता है। 

छेदसधानवेराग्यहानिच्युत्युपपत्तय: । 
सनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षायां च्यूतोवृभवों ॥४२॥ 

४२ ए-सी. छेद, प्रतिसंधान, वैराग्य, वैराग्यहानि, च्यूति और उपपत्ति मनोविज्ञान में 
ही इृष्ट हे ।' | 

कुशलमूलसमुच्छेद, कुकश:ए७एछ८धान, धातुवेराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वैराग्य, और 
इस वराग्य से परिहाणि, च्युति और उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते हें। अन्तराभव-प्रतिसन्धि 
भी उक्त रूप (उपपत्ति-रूप) की होती है। उसका उल्लेख निष्प्रयोजनीय है। 


सम्पज्ज .... « ; उललित, रेफमान, १२१८ ( अध्याय ११): अवलोक्य न्व॒ कछृषि- 
कर्मान्तम्‌ . ..  « / महावस्तु, २.४५, २६ 
शतग्रहणं तु पूर्वाधिकारात्‌। [व्या ३२० ३१] 
छेदसन्धानवेरार्य हानिच्युत्युपपत्तय:। [थ्या ३२१, १३] मनोविश्ञान एवेष्टाः 
विभाषा ६१८, ९८, १३, १९२, ८ | है ॥॒ 
कुशलमूलसमच्छेद मिध्या वृष्टि से होता हे। मिथ्यादृष्टि संतोरिका होने से मानसी हे। 
कुशलमूलप्रतिसन्धान सम्यग्‌ दृष्टि या विचिकित्सा से होता हैं और यह मानसी हूं (४. ७९-८० ) 
मनोविज्ञान में हो वैराग्य होता है, क्योंकि बेराग्य समाहित चित्त में ही लभ्य हं। वराग्य- 
परिहाणि अपोनिज्ञोमनसिकार से प्रवर्तित हें। यह मनसिकार विकल्प हें। इसलिए यह 
सनोविज्ञान हैँ। [व्या ३२१, १४] हि ले 
प्रवाहच्छेद के अनुकूल विज्ञान में च्यूति होती हैँ । अतः उस पुव्गल में जिसमें संक्षिप्त पंचेन्द्रिय 
का प्रचार होता हूँ। (च्युतिः सौ «व्तपंजेल्यप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुकूले विशानं भवति) 
गो जेट ७. आर: ४ २०] ! उपपत्ति कप होती हे जो जिपयेस्तमति हें 
३०-१५) और यह म है। व्या ३२२१, १८ 
हे 32 प्रतिसन्धिरषि उक्तरूप:--अर्थात्‌॒प्रतिसन्धिसामान्याद्‌_ अनुक्तोध्प्युक्तकल्प 
इति नोच्यले । [थ्या ३२१, २०] 


म्फक नव 
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४२ डी. च्यूत और उद्भव, उपेक्षा वेदना के साथ ।' 

च्युत शब्द और च्युति का एक अथे है । उद्भव और उपपत्ति की एकार्थंता है। 

च्युति और उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासूखावेदना से संप्रयुवत होता 
[१३२] है। यह वेदना पटु नहीं है । अन्य बेदनायें पटु हें और इसलिए उपपत्ति और मरण 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योंकि इस विकल्प में यह स्वयं पटु होगा। 


नकाग्राचित्तयोरतो निर्वात्यव्याकृतद्ये । 
ऋमच्युता पादनाभिहृदयेषु सनहच्यतिः॥४३॥। 
अधोनूसु रगाजानां मर्मच्छेदस्त्ववादिसि:। 

सम्पड्ट सिथ्यात्वनियता आर्यानन्तर्य कारिण:ः ।।४४।। 


४३ ए. एकाग्र और अचित्तक,के लिए दोनों नहीं हें।' 

मनोविज्ञान में [मनोविज्ञान से और मनोविज्ञान के लिये] च्युति और उपपत्ति होती हैं । 
किन्तु जिस पुदूगल का चित्त ( - मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके लिये च्यूति नहीं है। 
समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिक है । यह भूमि कामधातु के विसभाग है जहाँ च्यूति और 
उपपत्ति होती हैं। दूसरी ओर यदि हम उस सत्व का विचार करें जो समापत्ति-भूमि में मृत 
या उपपन्न होता है तो उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्‍योंकि समाहित-चित्त यत्न से 
निर्वुत्त होता है। यह आभिसंस्कारिक है। इसलिये यह सदा पटु है। समाहित चित्त अनुग्राहक 
भी हैं अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है। अतः यह प्रवाहच्छेद के अनुकूल नहीं है। 

अचित्तक की भी च्युति और उपपत्ति युक्त नहीं है। [विरोधसमापत्ति या असंज्ञिसमापत्ति 
में समापन्न पुदगल, असंज्ञिसमापत्ति के विपाक में अवस्थित देव, २.४१ डी]। अचित्तक का 
घात शक्य नहीं हे। जब उसका आश्रय ( - सेन्द्रियकाय, ३ . ४१) विपरिणत (विपरिणन्तुम ) 
होने लगता है--शस्त्र या अग्नि से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्ति से---तब अवश्य 
ही आश्रयप्रतिबद्ध [और बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर पश्चात्‌ च्युत होता है।' 


* उ्वेक्षायां च्युतोदभवों। 

: नकाग्रचित्तवोरेतौ--कथावत्थु, १५.९; कोश, ८. १६. 

. भाष्य में केवल इतना हे: [न समाहितचित्तस्य च्यूतिरुपपत्तिवा] विसभागभूसिकत्वाब्‌ 
आभिसंस्कारिकत्वादनुप्राहकत्वाज्च। [व्या ३२१, २६] 
भगवत्‌ च्यूति के लिए चतुर्थ ध्यान से व्युत्थान करते हें, दीघ, २. १५६--नीचे प्‌ - १३४, 

१ नोट--२ देखिये। 
नाप्यवित्तरस्थ। सोइचित्तक उपकन्तुं ( <मारयितुं) न शक्यते (दास्त्रादिभिः)। यदा 
चास्पाश्रपों विपरिणन्तुम्‌ आरभते (शस्त्रेणाग्निना वोपऋपान्िरोधसमापत्तिम्‌ असंज्ञिसमार्पात्त 
वा समापन्नस्य अपतंज्ञिप्तसमापतेविपाकेड्वास्थितस्थ विपाकारवेध-परिसमाप्तें:) अवद्यम्‌ 
अस्प तदानों तदाश्रयप्रतिबद्वम्‌ ( ८ आश्रये बीजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्त सम्मुखीभूय 
प्रच्यवते। [व्या ३२१ ३३] 
इसका अर्थ यह हे: “चित्त का संमुलीभाव होने पर चित्त को परिहाणि ( मरण) होती 
हैँ”; अथवा “इस (पुदूगल) के चित्त के सम्मुख होने पर(> समुदाचार होने पर < समु- 
व।चर्य ] इस पुद्गल को चयुति होतो हे; अथवा संमुखीभूय ८ संमुखोभाव्य [णि' का छोप 
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[१३३] अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं है क्‍योंकि चित्तच्छेद के हेतु 
का वहाँ अभाव होता है, क्‍योंकि कक्‍्लेश के बिना उपपत्ति नहीं होती ।' 
मरण-भव कृशल , अकृशल , अव्याकृत होता है। अहंत्‌ का 
४३ बी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता है।' 
अर्थात्‌ ऐयापथिक चित्त में या विपाकज चित्त में। कम से कम उन आचार्यो के अनुसार 
जो मानते हें कि कामधातु में एक विपाकज चित्त उपेक्षा चित्त होता है (४.४८)। किन्तु 
विरुद्ध मत के आचार्यो' के अनुसार (४. ४७) ऐयस्‍पिथिक चित्त में निर्वाण का लाभ नहीं होता । 
[१३४] अहूेत्‌ का अन्तिम चित्त अवश्य अव्याकृत क्‍यों है ?--क्योंकि इस प्रकार का 
चित्त परम अपदु' होने से चित्तच्छेद के अनुकुल हूँ अर्थात्‌ चित्त के आत्यन्तिक छेद के 
अनुकल है। 
मरण-काल में काय के किस भाग में विज्ञान निरुद्ध होता हैं ?--जब सक्ृृत्‌ मरण या च्युति 


करके, यथा कहते है: (एक बात हें जो पत्तों को उगाती हे, एक वात ह जो पत्तों को सलाती 
है !॥ अस्ति पर्णरहों वातो$स्तिपणंशबो5पर:; उणादि, २, २२ की दूसरी टीका |,इस अर्थ 
के साथ : .... . “चित्त का संमुखीभाव कर के पुद्गल च्युत होता हैं। 

समापत्ति से अवच्छिन्न हो चित्त कंसे पुनरुपपन्न होता है, इस पर २. अनुवाद . पृष्ठ. २१२ 


उपपत्तो त्ववुक्तम्‌ अचित्तकत्वम्‌। चित्तच्छेदहेत्वभावात्‌ विना च क्लेशेनानपपत्ते:।--यह 
व्याख्या का पाठ हं। लोचाव और परमाथ इसका समर्थन करते हैँ।--शुआन्‌- 
चाह हेत्वभावात्‌' पढ़ते हूं - क्योंकि उपपत्ति के हेतु का अभाव हें। उनका पाठ 
'चित्तच्छेइहेत्वभावात्‌' नहीं हु (इससे कठिनाई होतो है) । 

३. ३८ में हमने देख हे कि तद्भूमिक सर्वेक्लेश से उपपत्ति होती ह (सर्वक्लेशेहिं तद्भमिके- 
रुपपत्ति: प्रतिसन्धिबन्धो भवति) 


निर्वात्यव्याकृतदये । [व्या ३२२ २८] 

मरण-चित कुशल, अकुशल या अव्याकृत होता हू । चार प्रकार के अव्याकृत चित्त है: विषपाकज 
ऐप पिथिक, होल्पस्थानिक, नेर्माणिक (२०७१ बो, अनुवाद पृष्ठ . ३२०)--भहंत्‌ का 
मरण-चित्त किस प्रकार का होता हें (वह चित्त जिससे वह निर्वाण में प्रवेश करते ह, निर्वाति] 
इसका अवधारण होना चाहिए। 

विसूद्धि, २१२ के अनुसार अहुत्‌ निबद्या, शयन, चंक्रमण ऐपापथ में मृत होता ह [अत 
ऐयापथिक चित्त के साथ ]। 


दुर्बेलत्वात्‌ >- परमापद्त्वात्‌ 


भाष्य : तद्‌ हि चित्तच्छेदानक्लमं--वो चित्तच्छेद हु अप्रतिसन्धिक चित्तच्छेव--यह 
आत्यन्तिक छेर है, यथा जब मरण चित्त के अनन्तर अन्तराभव-चित्त नहीं होता; सप्रतिसन्धिक 
छेद, यया जब मरण-चित्त का अन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्‍्धान होता हू। [चित्त-सन्तति जो 
जीवित की स्थिति के लिए हे उसका छेद, पालि के अनुसार 'भवंग' का उपच्छेद | । इस अन्तिम 
अवस्था में चित्त कुशल ओर अकुशल भी हो सकता हूं। 

खिवमाण अहुत्‌ और सामान्यतः किसी ख्रियमाण पुद्गल के चित्त के स्वभाव पर, कथावत्थ, 
२२. ३ [च्युति 'पकतिचित्त' में होती है। यह कामधातु के सत्य के लिये काावंच 
चित्त हु|।।--दो प्रकार के अहंत्‌ की च्युति पर, कम्पेंडियम भूमिका 
पृष्ठ , ७५, 
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(सकृच्च्युति) होती हैँ तो कार्येन्द्रिय मनस्‌ के साथ एक क्षण में निरुद्ध होता है । 
४३ सी-४४ए . क्रमच्युति में अधोग, नृग, सुरग यथासंख्य पाद, नाभि, हृदय में च्युत होता है।' 

'अधोग' वह है जो अधःगामी है, जो अपायगामी भी है; नुग' वह है जो मनुष्यगामी है; 
'सुरग वह है जो देवगामी है। इन सत्वों का विज्ञान यथाक्रम पाद, नाभि, हृदय में संनिरुद्ध होता है । 

[१३५] “अज' वह है जो पुनः उत्पन्न नहीं होता। यह अहंत्‌ है । उसका विज्ञान भी हृदय में 
संनिरुद्ध होता है। एक दूसरे मत के अनुसार यह शीर्ष में संनिरुद्ध होता है।' 

विज्ञान का निरोध काय के अमुक अमुक भाग में कंसे होता है ?--क्योंकि इस भाग में 
कार्येन्द्रिय का निरोध होता हैं।' [यह इन्द्रिय ही उसका आश्रय रह जाता है, ३.४१। इस 
इन्द्रिय से अरूपी और अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध है ।] का्ेन्द्रिय का विनाश किसी प्रदेश 
में होता है । कार्येन्द्रिय के विनाश से विज्ञान का निरोध होता है। जीवित के अन्त भाग में कायेन्द्रिय 
का ईषत्‌ ईषत्‌ निरोध होता है। अन्त में अमुक अमुक भाग में जहाँ अन्तहित हो इसका अन्त 
होता है, इसका अस्तित्व नहीं रहता, यथा उष्ण प्रस्तर पर रखा जल क्रमश: अपचित होता है और 
किसी विशेष प्रदेश में अन्तहित हो निरुद्ध होता है। 

इस प्रकार क्रमिक मृत्यु होती हैँ। प्रायेण च्यवमान पुद्गल वेदनाओं से अदित होता है जो 
मम का छेद करती हैं। 

४४ बी. मर्मच्छेद जलादि से होता है।' 





ऋमचयुतो पादनाभिहृदयेष्‌ सनवच्युतिः। 

अधोनुसुरगाजानाम्‌ 

सकृत्‌ और क्रसिक इन दो प्रकार की मृत्यु पर २. १५, अनुवाद . पृष्ठ . १३३, विभाषा' 
१९०, रे 

जब मृत्यु ऋमिक होतो हे तब चक्ष, क्षोत्र, प्राण ओर जिग्हेन्दिय, पुरुषेन्दरिय-स्त्रीन्द्रिय, सुखेद्रिय, 
दुःखेन्त्रिय प्रथम अन्तहित होते हूँ। कार्यल्रिय, जीवितेन्रिय, मनस्‌ और उपेक्षेन्द्रिय शेष रह 
जाते हु. : इन चार इन्द्रियों का एक साथ निरोध होता हे। 

बील, कौटिना, ४१ में महायान की एक गाथा के अनुसार भिन्न सूचनायें है । 

अहुँत के लिये शीर्ष, अनागत देव के लिये चक्षु, अनागत मनुष्य के लिये हृदय, अनागत प्रेत 
केलिय वंक्षण .. ..। इसकी परीक्षा कर के कि कौन भाग सब से अधिक काल तक उष्ण 
रहता है मृत की भविष्य गति बतायी जा सकती हूं। 

बौद्ध होने के पूर्व बंगोश ने कपाल की सफलता के साथ परीक्षा की और जान लिया कि मृत 
पुरुष को मनुृष्यगति, देवगति या अपायगति होगी। किन्तु अहंत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वह 
कुछ न कह सका (थेरगाथा को अर्थंकथा, ३९५) 

अवदानशतक, १.५ में हम देखते हें कि उस गति के अनुसार जिसको वह भविष्यवाणी कहते 
हूं बुद्ध के काय के भागविद्येष में किरण प्रवेश करती हैं। [पाद में, जब वह अपायगति का 
भविष्य कहते हें... .. . ] 

कार्यखियस्य तेषु निरोधातू--विशान अरूपी होने से (अरूपितत्वात्‌) अदेशस्थ हैँ किन्तु 
सेखियकाय इसका आश्रय है। [थ्या ३२१, ८] 

मर्मण्छेदस्त्ववादिभिः । 

सर्म और ४०४ रोग पर विभाषा, १९०, १३ आदि; सदमंस्मृत्युपस्थान, ८, १--बोधि- 
चर्यावतार, २.४१ (मर्म्छेदादिवेवना) 


सी 


न्क 


ब्श्की 


तृतीय काराल्य ८ ; लोकनिदेद ३६९१ 


काय के वह भाग मर्म' कहलाते हैं जिनके उपधात से मृत्यू अवश्य होती है। 
[१२६] जब अबू धातु, तेजोधातु या वायुधातु अत्यन्त विक्षुब्ध होता है तब मर्मस्थान तीन 
वेदना से मानों तीकष्ण शस्त्र से छिन्न-से होते हें (छिद्यन्त इव )। जब हम कहते हैं कि मर्मच्छेद होता 
है तो कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि वह काष्ठ की तरह छिन्न होते हें। अथवा वह छिज्न 
इसलिए कहलाते हें क्योंकि वह छिन्नवत्‌ हें, पुनः चेष्टा नहीं कर सकते (न पुनदचेष्टन्ते) । 

पृथिवी धातु के क्षोभ से मर्मच्छेद क्यों नहीं होता ?--क्योंकि दोष केवल तीन हैं अर्थात्‌ 
पित्त, इलेष्म और वात और यह यथायोग अपू-तेजो-वायुधातुप्रधान है। एक दूसरे मत के अनुसार 
क्योंकि भाजनलोक इन तीन धातु संवर्तनियों से विनष्ट होता है (३. १०००) इसलिए मृत्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती हैं।' | 

देवपुत्रों के मर्मच्छेद नहीं होता। किन्तु च्यवनधर्मी देव में पाँच पूर्वनिमित्तों का प्रादुर्भाव 
होता है : १. उसके वस्त्र और आभरण से अमनोज्ञ शब्द निष्करान्त होते हैं; २. उसके काय 
की प्रभा का अपचय होता है; ३. स्नान के अनन्तर जल के कण उसके शरीर में व्यासक्त होते 
हैं; ४. उसकी स्वाभाविक काय-लघुता के होते हुए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 
होता है; ५. उसकी आँखों का जो निसर्ग से स्थिर हैं उन्मेष-निर्मेष होता है, वह क्षुब्ध होती हैं । 
और मृत्यु के पाँच निमित्त हें १. वसन क्लिष्ट होते हे; २. माल्य म्लान होते हैं. ३. कक्षों से 
स्वेद निकलता है. ४. काय से दुर्गन्ध निकलती है; ५. देव की अपने आसन पर धृति नहीं 
होती ।* 


/ “एक्सपोज्िटर” (पी.टी एस), , १३२में उद्धत पालिविवृुति : मरन्ति अनेनाति 
यस्मिन्‌ तालिते न जोवति त॑ ठान॑ मम्मं नास। 

* इत्सिइ [तकाऊुच, १३१) एक सूत्र उद्धृत करते हेँ जिसमें चार दोष परिगणित हें : 
“ट।प-प अर्थात्‌ वह दोष जो पृथिवी धातु के आधिक्य के कारण काय को गुरु और 
अकमंण्य बनाता हे” तथा इलेष्मन्‌ (कफ), पित्त और वात--तकाकुसु 20-]|प का 
अनुवाद गुल्म' देते हें; ध्वनिसाम्य से प्रायः यह शब्द गुरु या गौरव हू। (किन्तु 
प्रसिद्ध चतुर्थ दोष शोणित हे, जाली, प्रुंडिस, ४१)--त्रिदोष पर रीज़तेडेविड्स स्टीड 
समिलिन्द, ४३, १७२ और सुमंगल विलासिनी, १.१३३ का हवाला दे हूं। तकाकु सु 
की टीका, चुल्लवग्ग, ५. १४, १ महावग्ग, ६. १४, १ 

: देवों में म॒त्य के पूर्व निमित्त : विभाषा, ७०. १६, एकोत्तर, २६, १५, रत्नराशिस्त्र . 
बोल, केटिना, ९७ में एक प्रभव उब्धत हे जिसमें कुछ को वर्जित कर दोलनों सूचियाँ 
मिला वी गई हूँ । इसमें लिमित्तों | की पूर्ण संख्या ५ हे,--शावाने, १-४२५ 
(नेनूजिओ,) में सात निमित्तों की सूची हूँ ः १. घाटा (गद्दी) की प्रभा अन्तहित 
होती है; २. मलान होते हैं; ३. वर्ण-परिवर्तन होता हें; ४. बस्तन्न पर रजः 
कण; ५. कक्ष से स्वेद; ६. क्षीण काय; ७. वह अपने आसन पर धृतिलाभ नहों 
करता ।” 
अन्यत्र 'इसरी ही सूची मिलती हूँ : विव्य, १९३: च्यवनधर्मिणो देवपुत्रस्य पंच पूर्वनिमित्तानि 
_ प्रादुर्भ प्ह शब्दशः उस वाक्य से मिलता हैँ जिसका अनुवाद रोचाव में हमारी 
प्रथम सूची के उपोव्घात के रूप में दिया हे] अक्लिष्टातनि वासांसि क्लिदयन्ति। अस्लानानि 
साल्यानि स्लायन्ति। वोगेन्ध्यम्‌ 


३६२ ' अभिषमेकों 


[१३७] जिन सत्वों की उपपत्ति, स्थिति और च्यूति होती हैँ उनको भगवत्‌ तीन 
राशियों में बाँटते हूँ : सम्यकत्वनियत, मिथ्यात्वनियत, अनियत। 


४४ सी-डी . आये और आननन्‍्तर्यकारी नियत हेैं। पहला सम्यक्त्व में और दूसरा मिथ्यात्व 
में नियत है।' 

सम्यक्त्व क्या है ??--सत्र के अनुसार राग, द्वेष, मोह का, सर्वक्लेश का अत्यन्त प्रह्मण 
[अर्थात्‌ निर्वाण |--आयें कौन है ?--जिसमें आयंमार्ग अर्थात्‌ अनाख्रव मार्ग की उत्पत्ति 
हुई है । आर्य, क्योंकि वह अकुशल से “दूर गया है” (आराद्‌ यातः) , क्योंकि क्लेशों से अत्यन्तिक 
[१३८] विसंयोग (२.५५डी, पु० २७८) का उसको प्राप्ति-लाभ हुआ हैं।--आर्य 
सम्यक्त्व नियत कैसे हैं? क्योंकि वह आवश्य निर्वाण का लाभ करेगा ।--किन्तु जो मोक्षभागियों 
का लाभ (६.२४ सी) करता है वह भी अवश्य निर्वाण का लाभी होगा। उसको सम्यकत्व नियत 
क्यों नहीं मानते ?7--क्योंकि वह सावद्य कर सकता है जिससे बह मिथ्यात्व में नियत हो; अथवा 
यद्यपि वह वास्तव में सम्यक्त्व में नियत है तो भी उसकी निर्वाण-प्राप्ति में काल-नियम नहीं है 
जैस। कि सप्तकृत्व:परम (६.३४ए) आदि आये का काल-नियम होता है। 

मिथ्यात्व क्या है ?--नरक, तिर्यक्‌, प्रेतमति। जो आनन्तर्यकारी (४.९६) है वह अवश्य 
नरक में पुनरुपपन्न होगा। इसलिये वह मिथ्यात्व नियत हे । 

अनियत वह है जो न सम्यकत्व नियत हैं और न मिथ्यात्व नियत हैं। वह नियत होता हे या 
अनियत रहता है यह प्रत्ययापेक्ष है, यह उसके अनागत कर्मों पर निर्भर करता है। 





कार्येन (? ) निष्करामति । उभास्यां कक्षाम्यां स्वेदः प्रादुर्भवति । च्यवनधर्मा देवपृत्र: स्व 
आसने हे न लभते [यह हमारी दूसरी सूची है | ।--नागार्जुन के सुहल्लेख में यही सूचो हैं, 
जे. पी. टो. एस, १८८६, १०० (जहाँ तीसरा निमित्त यह हैँ: काय का वर्ण कुरूप होता है: 
इतिवत्तक ८८३ से तुलना कीजिये) । 

हम जानते हैं कि ५ निमित्त देवों को विशेषित करते हूँ: संस्वेद, रज, चक्षुनिमेष, छाया 
और भूमिस्पर्श का अभाव (ब्लम फील्ड, पाइवनाथ, बाल्टी मोर, १९१९, पृ० ५१ 
के हवाले देखिये) । 

दिव्य, २२२ में मान्धाता शक्त से केवल चक्षुनिमेष में भिन्न हे। 

शुआन-चाडः में यह अधिक हे: “जो अन्तराभवस्थ हें।” 

सम्यडः मिथ्यात्वनियता आर्यानन्‍्तयंकारिण: । 

कोदाय, ४, ८० डी, अनुवाद १७७. 

एकोत्तर, १३, २०, दीघं, १३, २० महाव्युत्पत्ति, ९५, ११ 

वीघ, ३, २१७ तयोरासी, मिच्छत्तनियतो रासि, सम्मत्तनियतों रासि, अनियतो रासि, पुस्गल- 
पञ्ञजत्ति, १३, केवल नियत और अनियत प्ग्गल से परिचित है (पंच पुृग्गला आनन्तरिका 
ये च मिच्छादिदिठका नियता, कोश, ५, अनुवाद पृ० १८, ४, पृ० २०२); किन्तु धम्मसंगणि, 
१०२८ में तीन राशि हैँ। [जैसा कि अत्यसालिनो, ४५ और अनुवादक की टिप्पणी से ज्ञात 
होता है। यह व्यास्थान अभिधर्म के व्याख्यान से भिन्न हे ]। 

अनियतों पर, नेत्तिप्पकरण, ९६, ९९ और अथ्थंकथा। 

सम्पक्त्व का निर्देश ६, २६ ए (अनुवाद पु०, १८० ढि० ४) में है। 
इस दब्द का यह निर्बंचन आम्नाय के अनुकल है । 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिर्देश ३६३ 
हँमन सत्वलोक का निर्देश किया है । अब हम भाजनलोक का निर्देश करेंगे। ' 


तत्र भाजनलोकस्यथ संनवेरसताप० थः । 
लक्षबोडशकोदेधम्‌ असंख्यं वायुमण्डल> ॥॥४५॥ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवेश इस प्रकार समभते हें। नीचे १६ लक्ष योजन उद्बेध के 
असंख्य वायुमण्डल हें। ' 

[१३९] महासाहस्प्र लोकधातु (३.७३) के संनिवेश का हम निर्देश करेंगे। सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से (अधिपतिफल २.५८,४. ८५५) ) नीचे वायुमण्डल की उत्पत्ति होती है जो आकाश 
में प्रतिष्ठित हैं ।। इसका वेधन १६ लक्ष योजन (३.८८) है; इसका परिणाह असंख्य हैं; यह 





* सबसे प्राचीन उल्लेख दोध और मध्यमागम के सूत्रों में हे, विशेष कर दीघं, ३० में। सबसे 
अर्वाचीन सूत्रों में नंजियों, ५४९ (बींल का हिशाई ); और शास्त्रों में, नंजियों 
१२५७, लोक प्रज्ञाप्ति और कारण प्रज्ञाप्ति (बुधिस्ट कास्मालोजी में इनका विवरण हें) 
और विभाषा उल्लेख करते हे ।--ऐसा प्रतीत होता हे कि वसुबन्धु यहाँ इस सारे साहित्य की 
उद्धरणी करते हें।--सद्धमंस्म॒त्यपस्थान (लेवी, फार द हिस्ट्री अंव रामायन, जे ए एस. 
१९१८,१), दिव्य, १७, (मान्धाता की विजय, ३२० नंजियों ६४३ आदि) हीनयान 
में भी हैँ ।--पालिग्रन्थ, लोटस, ८४२, स्प. हार्डी, लीजेंडस एंड थ्यूरीज १८८६। चीनी 
ग्रन्थ (दोनों यानों के), बील, १८७१ फोर लेक्चसे, द स्केमा अँब द यूनीवर्स इन 
जार्जी, अलफाबेटम टिबेटनस १७७२. गोगर्ली, सीलोन बुद्धिज्म, १९०८, भाग २, स्प० 
हार्डो, लीजेंडस १०४, हेस्टिंग्स एनसाइक्लोपीडिया अँब एथिक्स एंड रेलिजन्स, कास्मागोनी 
एंड कास्मोंलोजी (बुद्धिस्ट) ४. १२९-१३८, बोी० सी० ला, हेवेन एंड हेल इन बुद्धिस्ट 
ज्ांशो८८८, १९२४५, मेंने मेक गवर्न बुद्धिस्ट कास्मालोजी' (लंदन १९२३) नहीं देखी है । 
तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशम उदन्त्यधः। 
लक्षघोडशकोद्ेधम्‌ असंख्य वायुमण्डलम ॥ 
उशन्ति ८ इच्छन्ति। फिनको दुष्ट हें? “वैभाषिकों को” (फु-कुआड ) अथवा सब 
निकायों को” फा-पाओ 
3588 (प्रधानतः महायान ) के अनुसार वायुमण्डल के ऊपर ही स्वर्णभूमि हे; अबृमण्डल 
ऊपर।॥ 
शुआन-चाडः संनिवेश को स्थितिक्रम के अर्थ में लेते हें: 'भाजनलोक का ऐसा संनिवेश 
हैं: नीचे. ... . . ”। यह अर्थ युक्त है क्योंकि वायुमण्डल भाजनलोक में संगहीत हे । 
परमार्थ का अर्थ कदाचित्‌ “आधार ”है। लोचव का अर्थ स्थान हें। | | 
' १.५ की व्याख्या में उद्धुत सूत्र का अनुवाद बुरनफ ने इंट्रोडक्शन ४४८ में विया है: 
पृथिवी भों गौतम कुन्न प्रतिष्ठिता। पृथिवी ब्राह्मण अब्मण्डले प्रतिष्ठिता । अब्मण्डलं भो 
गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌। बायौ प्रतिष्ठितम्‌। वायुर्भों गौतम कुत्र प्रतिष्ठितः। आकाशे 
प्रतिष्ठितः। आकाश भो गौतम कुत्र प्रतिष्तितम। अतिसरसि महाब्राह्यण अतिसरसि 
सहाब्राह्मण। आकाहां ब्राह्मण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालम्बनम्‌ इति विस्तरः। । 
दीघ, २. १०७ से तुलना कीजिये (पृथिवी कंपन पर ) ; विंडिश, मार एंड ब॒द्ध ६१-अय॑ आनन्द 
महापठवी उदके पतिद्ठिता। उदक वाते पतिट्ठितम्‌॥ बातों <एतदल्ल्ा हौति ।--इस बाव को 
नागसेन (मिलिन्द का पाठ इस प्रकार हे-वातो आकासे पतिद्ठितो) मिलिन्द को बतात हे, 
६८ । वायुमण्डल के प्रभव पर, ३. ९० सी १; १०० ए-बी शुआन-चाडः १६ ए के अन्त सें ) । 
“३.९३ सी टि० में हम देखेंगे कि जब लोक विनष्ट होता हे तो रूप वहीं का वहीं रहता 
है । यह रूप »८उा:वतु होगा, १.२८. 
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कठिन है : यदि महानग्न' अपना वज्र उस पर प्रक्षिप्त करे तो वज् दूर जायगा और वायुमण्डल 
की क्षति नहीं होगी। 


अल्ल्ज्लल्क देधे सहम्राणि व विशतिः। 
अष्टलक्षोच्छुयं पश्चाच्छेषं भवति काउनचनम्‌ ॥४६।॥ 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सहस्प्र उद्देध का अब्मण्डल ।' 

सत्वों के कम के आधिपत्य से वायूमण्डल पर संचित अमश्य का पात होता हैं, वर्ष्षधारा का पात 
होता हैँ जिसका बिन्दु रथ की ईषा के बराबर होता है । इस जल का अब्मण्डल होता है। इस 
मण्डल का वेधन ११ लक्ष २० सहस्न योजन' का होता है। 

[१४०] ये जल पाइव॑ से क्‍यों नहीं बह जाते ?'----कुछ कहते हूँ कि सत्वों के कर्म 
के आधिपत्य से जल की अवस्थिति होती हूँ। यथा अपक्व भुक्त अन्न और पीत पान पक्‍वाशय 
में नहीं गिरते। एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता है यथा तण्ड्ल 
को कोष्ठ प्रकारवत्‌ आस्थित करता हे (कुसूलन्यायेन, कोष्ठन्यायेन'।) 

परचात्‌ कर्माधिपत्य से समृत्यित वायु से क्षुब्ध होकर जल के ऊपर का भाग काञचनमय 
हो जाता हू जैसे १क्‍व क्षीर की साढ़ी (शर) पड़ती हैं :' 

४६ सी-डी . पश्चात्‌ अब्मण्डल का उच्छुय ८ लाख योजन से अधिक नहीं होता। शेष 
कांचन हो जाता है।' 


* शुआन-चाड और परमार्थ इस नाम को देते हे; लोचव का अर्थ शरच्चद्धदास, १०२४ के 
अनुसार स्पष्ट नहीं है; महाव्युत्पत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.३१, पु०७३,टि०४; विभाषा, ३०,९ 

” अपासेकादशोहेधम्‌ सहल्लाणि च विशतिः। 

” लोचव के अनुसार ईषाधारामात्रा वष्यंधारा' हे (कास्मालोजी पु. ३१७, नोट, विविध 
तिब्बती संस्करण, लोक प्रज्ञाप्ति आदि देखिये )---ईष।/ हल के दण्ड को कहते हैं; परमार्थ का 
अनुवाद बड़ा दण्ड, किन्तु शुआन-चाडः गाड़ी का अक्षाग्र--ईबा' एक माप भी है 
(शुल्बसूत्र, मोनियर विलियम्स) 
प्राग्वर्षा पर नोचे ३. ९० सी, संयुक्त, ३४ ७ (ऊपर प्‌ृ० १० में उद्धत) (ईषाधार अश्न की 
वर्षा); शिक्षासमुच्चय, २४७: अश्र के ३२ पटल लोक को आच्छादित करते हैं। ईषाधार 
देव ५ अन्तःकल्प तक बसरते हूँ। इसो प्रकार गज प्रमेह, अच्छिन्नधार और स्थ॒लबिन्द॒फ । 
[पितापुत्र समागम ८ रत्नकूट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५, १. ३७ के अनुसार |--[बेंडल 
ईषाधार नामक एक नागराज का उल्लेख करते हैं, महाव्युत्पत्ति, १६८, २४] 

१ हुआन-चाड के अनुसार--३.४७ में हम देखेंगे कि अब्मण्डल का तियेंक १२०३४५० 
योजन है। अतः यह भेरी सदृश है। यह लगभग उतना हो ऊँचा है जितना फी चौड़ा हे। 
यह प्रतिष्ठित केसे होता है ?7--विभाषा, १३३ का यह निर्देश हे। इसके अनुसार अन्य दादियों 
का मत है कि अब्मण्डल की चौड़ाई वायु मण्डल की तरह अप्रमेय हे । 

 पक्‍वक्षोरशरीभावयोगेन--व्याख्या में इस समासानत पद का विग्रह हे--दीघ, ३. ८५ की 
उपमा देखिये: सेय्यथापि नाम पयसो तत्तस्थ निब्बायमानस्य उपरि सन्‍्तानकं होति. . . . 

! अष्टलक्षोच्छुयं पश्चाच्छेषं भवति काउन्चनम्‌। 
शिक्षा समुज्चय, १४८ सर्वास्तिवादियों के आगम को उद्धत करता हे: कांचन संडरू पर 
जम्ब॒दीप, ८४००० योजनभूमि, प्रतिष्ठित हे ।--[ कांचनमण्डल को कांचन वज्त सण्डलू 


कि] 


कहते हूँ, बोधिचर्यावतार, ६. १|--क्ोश में ८०००० है, ३, ५० थी देखिये। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देद ३६५ 


अतः अब्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छूय अष्टलक्ष योजन रह गया हैँ कांचनमयी भूमि होती 
हैं जिसका वेधन' तीन लाख २० सहसत्र योजन है । 


तियंक्‌ त्रीणि सह्राणि साध॑ शतचतुष्टयम । 
लक्षद्वादशक॑ चेव जलकांचनमण्डलम्‌ ॥४७॥ 
समनन्‍्ततस्तु त्रिगुणं तत्र सेरुयगन्धरः। 
“ईबाधरः खदिरकः सुदर्शन गिरिस्तया ॥४८॥ 
अद्यकर्णो विनतको निर्मिधरगिरिस्ततः। 

दीपा %७३#-#7४5: सप्त हेसमाः स आयसः ॥४९॥। 
चत्रत्नमथो मेरुजंलेइशीति सहखके। 

मग्त ऊध्वे जलान्सेरुभूयोंलतहसछंट#>: ॥५०॥॥ 
अर्धार्ध हानिरष्टासु समाच्छवंघना३७ ते । 
सीताः सप्तान्तराण्येषामाद्याशीतिसहुललिका ॥ ५ १॥ 
अभ्यन्तरः समुद्रोइसों त्रिगुण: स तु पाइ्वंतः। 
अर्धार्धनापराः सीता: शेष॑ बाह्यों महोदषिः॥५२॥ 


४७ ए-४८ ए. जर और काञ्चन मण्डल तियंक्‌ १२ लाख ३ हजार ४५० योजन हें; 
समनन्‍्ततः इसका तिगृना है ।' 

इन दो मण्डलों का समान परिमाण हूँ । 

परिमण्डल कांचनमयी भूमि पर जो इस प्रकार अब्मण्डल पर प्रतिष्ठित है, 
४८ बी-४€ सी . मेरु यूुगन्धर, ईषाधर, खदिरक, सुदर्शन गिरि, अश्वकर्ण, विनतक, निर्मिधरगिरि 
हैं। उसके बाद द्वीप है। बाहर चक्रवाड हैं।' 





! तियंक्‌ त्रीणि सहस्नाणि सार्ध दतचतुष्टयम्‌। लक्ष द्वादशकं चेव जलकांचन मंडलम्‌॥। सम- 
न्ततस्तु त्रिगुणम्‌ 
समन्‍्त परिक्षिप्त का प्रमाण तियंक्‌ प्रमाण का तिगना हे: सर्वेस्थ '६६:०४८-८० इय स्थिति- 
सेंद्‌ अस्य शत्रिपक्षमानम्‌ (अजिगुणमेव) “सन्‍्तर्पारिक्षेप्तस्थ प्रमाणम्‌ । 

* तन्न सेरुयुंगन्धरः। 
ईषाधरः: खदिरकः <दर्शनर्गिरिस्तया ॥। 
अध्वकर्णों विनतकों निर्मिधरगिरिस्ततः । 
हीपा छ६छ<ंज-प#ः 
अत्य सालिनी (पृ० २९७ आदि) की पौराण' गाथाओं में मण्डलों के तिर्यक्‌ का प्रमाण यहौ 
है और उसका पर्वत तथा द्वीपों का विवरण लगभग वसुबन्धु के विवरण से मिलता है। किन्तु 
अनेक भेद हूँ जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर और भी बढ़ जाते हें। _ हि 
ब्रनफ लोटस, हापकिन्स, साइ%८#रण॑रूद एसपेक्टस अँब ट्रीज एंड भाउंटेन्स इन 
दी ग्रेट एपिक, जे ए ओ एस ३०. ३६६, बेबिलोनियन ओरिजिन. कारपेंटर इन 
मेलॉज़्ञ सो० एच टाय, ७२) है मल 
॥रकर, ५. १४५ (जातक, ६. १२५); अत्यसालिनी, २९७; स्पेंस हाडों, लीजेंडस ८१. 
रेमूसा, जर्नेल व सावाँ १८३१, पृ० ६००, बील, कटेना ४५; 
विव्यावदान, २१७ में पर्वतों का वही क्रम हैं जो कोश में हैं। 


३६६ अभिषंर्मकौरश 


कांचनमयी भूमि पर € महापवंत प्रतिष्ठित हें। मध्य में मेरु हेँ। मेरे के चारों ओर 
अन्य ७ पर्वत चक्राकार हूं। निर्मिधर बाह्य नमि है जो मेरु और अभ्यन्तर के ६ भिति-परषतों को 
परिक्षिप्त करता है । इस कारण इसका यह नाम है। निर्मिधर के बाहर द्वीप हैं। सब को परि- 
क्षिप्त कर चक्रवाड हे। इसे चक्रवाड इसलिए कहते हे क्योंकि यह चतुद्»ीपक लोक धातु को 
परिमण्डलित करता हैँ और उनको चक्र का आकार देता हैं।' 

[१४२] ४६डी-५० ए. सात पर्वत सुवर्णमय हैँ, अन्तिम अयोमय हे, मेरु चतूरत्न 
मय हैं ।' 

यूगन्धर और ६ पर्वत जो उसको समन्‍्ततः परिक्षिप्त करते हें सुवर्ण के हैं। चक्रवाड 
अयोगय हूँ। मेरु के चार पारव ह जो उत्तर से पश्चिम यथासंख्य सुवर्ण, रूप्य, वेड्यें और स्फटिक 
के हें ।--- इन द्रव्यों में से प्रत्येक अपने अपने आकाश प्रदेश को अपना वर्ण प्रदान करता है।' मेरु 
का जम्बूद्वीप-पाइ्व वेड्यमय हैँ। अतः: हमारे लिए आकाश वेड्यसदुश है । 

किन्तु मेरु के विविध द्रव्यों का क्‍या प्रभव है ?7--क्रांचनमयी भूमि पर जो जलूपात हुआ 
हैँ उसके गर्भ में नाना प्रकार के बीज है । बहुविध प्रभाव के वायु से वह अन्तहित होते हें और 
भिन्न रत्नों को अवकाश देते हे। इस प्रकार जल का खूपान्तर होता है, जल का रत्न हो 
जाता और भिन्न रत्नों को अवकाश देते है । इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल का रत्न 
हो जाता है। जल हेतु है, रत्न हेतु से भिन्न कार्य हे। इनका युगपद्भाव नहीं है। यह सांख्यों के 
परिणाम" से भिन्न हें। 

परिणाम से सांख्यों का क्या अभिप्राय है ?--वह मानते हें कि एक द्रव्य (धर्मिन) 
में धर्मों की उत्पत्ति और निवृत्ति होती हैँ ।--इस वाद में कहाँ अयुक्तता है ?--हम 
यह नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित रहता हूँ और उसमें धर्मान्तर की निवृत्ति 
पर धर्मान्तर का प्रादुर्भाव होता हूँ ।(--किन्तु सांख्यों का यह मत नहीं हे कि धर्मी 
धर्मों से पृथक हैँ। उनका कहना है कि जब एक धर्म का परिणाम होता हूँ तब यह विविध 

[१४३] स्वभाव का आश्रय होता है। इस धर्म को वह धर्मी कहते हेँं। दूसरे शब्दों में 
परिणाम द्रव्य का अन्यथा-भाव मात्र हैँ। यह वाद भी मान्य नहीं हो सकता। क्‍यों ?---क्‍्योंकि 





महाव्युत्पत्ति, १९४, धर्मंसंग्रह, १२५, महावस्तु, २३००, शिक्षासमुच्चय, २४६, अत्यसालिनी, 
२९८ और जातक, ६. १२५ का क्रम भिन्न हें। 

* ये जातक के ७ परिभण्ड पव॑त हे ! 

” तेन चरतुर्दीषकश्चक्रीकृत: (< चक्राकारतां गमितः)। अतएवं चक्रवाड इत्यच्यते। 

' सप्त हेमाः स आयसः - चत्रत्तनमयो मेरुः 

* लेबी, रामायण, ४५. 

१ नानाविधबीजगर्भ, अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार नाना प्रकार सामय्यंयुकत. 

” बहुविध प्रभाव भिन्ने्वायुभिः 

*' २. ३६ सी-डी, ३, १०० ए, ४, ४, पु० २०, २२, ५. २६, प० ५४, ७. १३ ए, पृ०३८. 

* न हथवस्थितस्य व्रव्यस्थ धर्मान्तरनिवत्तो धर्मान्तरत्ा.भाविः:।--अर्थात्‌ न हथवस्थितस्य 
रूपरसाधात्मकस्य क्षीर निवृत्तो दधिजन्म, हम यह नहीं मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहते 
हैं कितु दुग्ध की निवृत्ति पर दधि का प्रादुर्भाव होता है। 
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यह अपूर्व युवित हे, यह स्ववचन-विरुद्ध है। आप मानते हें कि वह (कारण) यह (कार्य) है 
और यह वेसा नहीं हे ।' 

सुवर्ण, रूप्य, रत्न और भूमि जो इस प्रकार उत्पन्न होते हे सन्निपतित होते हैँ और 
कर्माधिपत्य से उत्पादित वायु से इनका समृ्‌दाय होता है। यही पर्वत और द्वीप हैँ। 

५० बी-५१ बी. मेरु ८०, ००० योजन जल में मग्न हें और ८०,००० योजन जल से 
ऊध्वे है। अन्य आठ पव॑तों में अध॑ं अध॑ की हानि होती है। पर्वतों का उच्छाय और घन 
सम है।' 

पर्वत कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित हें और ८०,००० योजन तक जल में निमग्न हैं। मेरु 
इतने ही योजन जल से ऊध्वे है और इसलिए १ लाख ६०,००० योजन जल में मगन और जल 
से उच्छित हूँ । युगन्‍्धर ४०,०००, ईषाधर २०,००० योजन जल से उच्छित है । एवमादि यावत्‌ 
चक्रवाड जो ३१२३ योजन उच्छित है । जितना वह जल के ऊपर उच्छित हे. उतना ही पर्वतों 
का घन हैँ । कारिका में घन” शब्द का अर्थ चौड़ाई हे । 

५१सी-५२ सी. पव॑तों के अन्तराल में सात सीता हैं। इनमें से प्रथम ८०,००० 
योजन हे। द 

[१४४ |--यह आमभ्यन्तर समुद्र है। बाह्य पाश्वंत: इसके ३ २८ ५०,००० के चार पारर्व हे। 
अन्य सीताओं की अर्ध अर्ध हानि है ।--शेष बाह्य महोदधि हे। यह तीन लक्ष २२ सहस्र 
योजन है ।' 





* तदेवेदम न चेद॑ तथा । आप को पूर्वोत्तर क्षणों का (दुग्ध. .. .दधि) अन्यथात्व दृष्ट हूँ । 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक ही वस्तु का एक अदस्था से दूसरी अदस्था में गमन नहीं हे 
क्योंकि जिनका अन्यथात्व है उनका अस्यत्व है जेसे देवदत्त और यज्ञदत्त का। 

“ जलेत70/गइ छह । 
मग्न ऊध्व॑ जलान्मेरुभयो5शीतिसहर्नकः ॥। 
अर्धार्धह ७-८७-एू समाच्छेस/थतस्द ते। 
सद्धमंस्मृत्युपस्थान में (लेबो,रामायण, ४६) यथा अत्यसालिनों (२९८) में सेर ८४००० 
ऊध्व हैं। 
वसुबन्ध्‌ महाचक्रवाड का उल्लेख नहीं करते, महाव्युत्पत्ति, १९४, १२, लोटस ८४२, धर्म 
संग्रह, १२४, और टि०, पृ० ६५, डिक्हानरी अँब सेंट पीटसंबर्ग--बील ४५ के चक्रवाड 
का उच्छाय ३०० योजन है। अत्यसालिनो (२९९) में चक्रवाड ८२००० जल में मग्न हे, 
८२००० जल से ऊध्वं हू । 
सीताः शर.ए८८४८१:४४:४० शीति सहल््लरिका॥ 
आभ्यन्तरः समुद्रोड्सो त्रिगुणः स तु॒पाइयंतः। 
अधर्धिनापरा: सीताः शेष बाह्यो महोदधि:॥ 
लक्षत्रय॑ सहुल्लाण विशतिें च 
शुआन-चाडः इस संस्करण का शोध करते हैं। यह काफी कठिनाइयाँ पेदा करता है: “पदव॑तों 
के अन्तराल में [अर्थात्‌ मेरु, युगन्धर . . . . . चक्रवाड के अन्तराल में| ८ सम॒द्र हें। पहले 
सात आस्यन्तरिक (समुद्र) हेँ। पहले आयाम का ८०,००० हूं और चार पादर्वों में से 
प्रत्येक के बाह्य परिधि का विस्तार त्रिगुण हे। अन्य ६ में आधा आधा ह्रास होता जात 
हैं। ८ वाँ बाह्य (समुद्र) हे और ३२१००० योजन है।” 


३६८ अभिषरमकोद 


मेरु से लेकर निमिन्धर तक पव॑तों के अन्तराल में सीता हैँ ।' इनमें अष्टांगोपेत जल भरा 
हैँ: यह जल शीतल, अच्छ, लघु, स्वादु, मृदु, निष्पृतिगन्धिक है। यह जल पीने में कुक्षि या 
कण्ठ को बाधा नहीं पहुँचाता।' 
मेरु और युगन्धर के अन्तराल में पहली सीता हैं। इसका आयाम ८०,००० योजन है। 
युगन्धर के तीर से बाह्य पाइ्वंतः गणना कर प्रत्येक पाइ्व त्रिगुण हैँ अर्थात्‌ २ छाख ४० हजार 
योजन आयाम हें। 
अन्य सीताओं का आयाम आधा २ घटता जाता हूँ : युगन्‍न्धर और ईर्षाधर के अन्तराल 
की दूसरी सीता का आयाम ४० हजार योजन' है, इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतक 
और निमिन्धर के अन्तराल में हें और जिसका आयाम १२५० योजन हूँ। पादव के परिमाण 
की गणना में कोई कठिनाई नहीं है। 
[१४५| सात सीता आभ्यन्तरिक समुद्र हें। शेष अर्थात्‌ निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तर 
में जो जल हैँ वह बाह्य महोदधि हें। यह लवण जल से भरा हँ; इसका आयाम ३ लाख ४० 
हजार योजन हूँ ।' 
लक्षत्रय॑ सहस्नलाणि विशतिदं च तत्र तु। 
जम्बदोपो द्विसाहर्नस्त्रिपाइें: शकट-तः ॥५३॥। 





१ क्वारिकाओं की जो अधूरी पाण्डुलिपि मिली है उसका पाठ सीता है ।--- शीतल कहीं नहीं 
मिलता ।--लोचव : सात सरोवर जिनके जल में कोमल लहरें उठती हैं मानों वायु के 
संगीत पर नृत्य करते हूँ” (शरच्चन्द्रदास) । 
जातक ५४१ के नायक सेरु को समन्ततः परिक्षिप्त करने वाले सात पव॑तों को देखते हैं (सत्त 
परिभण्डपब्बते ) । ये पर्वत सोदा नाम के महासमुद्र के अन्तर में हे (सीदान्तरे, सीदामहा- 
समुहस्स अन्तरे )। इस समुद्र को ऐसा इसलिए कहते हें क्योंकि इसका जल इतना सूक्ष्म 
(सुखुम) हैं कि यह मयूर के एक पक्ष को भी यहन नहीं कर सकता: यह डूब जाता हे 
(सीदति) (जातक, ६. १२५५)--३-५७ से तुलना कीजिये । 

१ व्याख्या में अष्टांगसंग्रह का इलोक हैः 
बी आधा बदु 7८० ८८६:म्‌ । 
पीत॑ न बाधघते कुक्षि न कण्ठ क्षिणोति तज्जलम्‌॥ 
दिव्य, १२७, १९--सुखावती के हद के जल के ८ गुण, बील, कटेना, ३७९ में; बील शुआन्‌- 
चाडः करण्ड छद (बील, शुआन-चाड़ः २. १६५, १. १० भी देखिये) 
आचार्यों का ऐकमत्य नहीं हे। हमने देखा कि अव्सण्डल और काउन्चन मण्डल का तियंक 
१२०३४५० है। दूसरी ओर चक्रवाड नाम इसलिये हे क्योंकि यह चतुद्दीपषक लोकधातु को, 
समनन्‍्ततः चक्राकार में घेरा हे। यदि ऊपर दी हुई संख्याओं को जोड़ें (४०००० मेरु का आधा 
प्रथम सीता ८००००, युगन्धर ४००००, वूसरी सीता २००००. .. . . . ) तो हम पाते हें 
कि चक्रवाड फांचनमयी भूमि के तट पर नहीं प्रतिष्ठित हे। अतः कुछ वादियों का विचार 
हैं कि बाह्य समुद्र जो निमिन्धर और चक्रवाड के अन्तराल में हे ३२३२८७,५० योजन 
होगा (बील, पृ० ४६ में ३२२३१२ है) ।--किन्तु दोष का दो तरह से परिहार हो सकता 
हैः या तो हम यह मानें कि चक्रवाड़ तट पर विन्यस्त नहीं हे और यह अब्सण्डल 
को नहीं कितु कांच. ८८। भूमि के ऊध्यंभाग को चक्राकार घरे है, अथवा हम यह मानें 
कि पर्वतों के इस वर्णन को कि “यह उच्छाय और घन में समान हें” (३. ५१ बी) अक्षरशः 
न लेना चाहिये। पवंतों के तट अत्यन्त छिन्न नहीं होते (अत्यन्तष्छिन्नतट) | 
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साथ त्रियोजनं त्वेक प्राग्विदेह्ो्ष चन्द्रवत्‌। 
पाइवंत्रयं॑ तथास्येक॑सार्थ त्रिशतयोजनम्‌ ॥॥५४॥। 
गोदानीयः सह्नाणि सप्तसार्धानि सण्डलः। 
साधें दे मध्यमस्याष्टो चतुरख्रः कुरु: समः ॥५५॥ 


५३ बी-५५ डी . वहाँ जम्ब॒द्ीप है। इसके तीन पाह्व २००० योजन के हें। यह शकट की 
आकृति का है। एक पाश्व ३३ योजन का है, वहाँ प्राग्विदेह है, यह अर्धचन्द्र के समान हैँं। इसके 
तीन पारवं जम्ब के समान हु और एक ३४५० योजन है। वहाँ गोदानीय हें। यह ७,५०० योजन 
है, मण्डलाकार है, तिर्यंक्‌ २,५०० है। वहाँ कुरु हैं। यह ८,००० हैँ, चतुरत्त और सम है।' 

बाह्य समुद्र में मेंरू के चार पाइर्वों के अनुरूप चार द्वीप हूं । 

१. जम्बद्वीप के तीन पाइ्व २,००० योजन के हूँ, एक पाइव ३) योजन का हैं। इसलिए 
इसकी आकृति शकट की है। मध्य में कांचनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित वज्रासन हें जिस पर 
बोधिसत्व अपना आसन वज्रोपम समाधि (६.४४ डी) के साक्षात्कार के लिए लेते हैं 
और अहंत्‌ तथा बंद्ध होते हे। कोई दूसरा प्रदेश, कोई दूसरा आश्रय बोधिसत्व की 
[१४६] वजोपमसमाधि को सहन करने में समर्थ नहीं हूँ । 

२. पू्व विदेह की आक्ृति अर्धचन्द्र की है। इसके २००० योजन के तीन पाए्व हैं। अतः 
इनका परिमाण वही है जो जम्ब्‌ के दीर्म पाश्वों का है और एक पाइवे ३५० योजन का हैं। 

३. गोदानीय जो मेरु के पश्चिम पाइवे के सन्मुख हैँ चन्द्र के समान मण्डलाकार हैँ। यह 
(पाइ्वंत:) सात हजार ५०० योजन हैं; मध्य में २५०० हे।' 

४. मेरु के उत्तर पाद्व के सन्‍्मुख कुरु या उत्तर कुरु है। इसकी आकृति आसन की है। 
यह चतुरखस्र है। इसका प्रत्येक पए्वे २००० योजन है। प।रवंतः यह ५,००० है। यह कहने से 
कि कुरु सम' है कारिका यह सूचित करती हूँ कि चारों पाश्वों का परिमाण एक हे।' 

जैसा द्वीप वैसी वहाँ निवास करने वाले मनृष्यों की आकृति होती हैं ।' 





१ तलन्न तु। 

जम्ब॒द्वीपो हिसाहल्स्त्रिपादर्व: शकटाक्ृति:॥ 

सार्थ त्रियोजनं त्वेकम प्राग्विदेहो5धंचन्द्रवत्‌ । 

पाइवेत्रयं तथास्पेक सार्थ त्रिशतयोजनम्‌॥। 

गोदानीयः सहर्नाणि सप्त सार्धानि मण्डल:। 

सार्थे दे मध्यमस्यथाष्टो चतुरलः कुरु: समः॥ 

शकट की आकृति, दीघध, २. ३५२ देखिये। 

वज्यासन, ४. ११२ बी, अनुवाद पृ. २३१ टि० । कीओकुगा सी-यू की, वटरसे, २. ११४ 
हे त करते हैं; शरच्चन्द्रदास, ७५१ फूशे, इकानोग्रेफी २. १५-२१, बील कटेना २१. 
बे है कि इस द्वीप में चक्षु शब्द सुनता है, भ्रोत्र वर्णावि देखता हे । 

उत्तर कुरुओं अं० हल [इपरबोरिअस्त) पर, ३. ७८, ८५, ९०, ९९ सो, ४. ४३, ८२, ९७, 
बील कटेन/ ३७. हे ३. ६८७ । 5 

९ व्याख्या सें एक रोचक सूचना हे भूसिवशात्‌ सत्वानां वैचिश्यम्‌ हिमवद्‌ विन्ध्यवासिनां 
कि उतशब रांणों गौरदयामते--भूमिवश सत्वों का वेचित्रय होता हे। हिमवत्‌ के निवासी 
अर्थात्‌ किरात गौर होते है। विन्ध्यवासी अर्थात्‌ शबर कृष्ण होते हैँं।--३००० द्वीपों 


४ 


न्ककी 


<्‌ 


पे कक 


३७० :- अभिषर्मकोश 


देहा विदेहा: कुरवः कौरवाइचामरावरा:। 
अष्टौ तदन्तरद्वीपा: शाठा उत्तरमन्त्रिण: ॥५६।॥। 


५६. ८ अन्तर द्वीप हें : देह, विदेह, कुर, कौरव, चामर और अवर चामर, शाठ और 
उत्तरमन्त्रिन्‌ । 

[१४७] इन द्वीपों के नाम वहाँ के निवासियों के नाम पर हें। देह और विदेह पूर्व 
विदेह के पादव में हे । कुरुकौरव उत्तर कुरु के पारव॑ में हें। चामर और अवचामर जम्ब॒द्वीप के 
पा््व में हूं। शाठ और उत्तरमन्त्रिन गोदानीय के पाशवं में हें। 

इन सब द्वीपों के निवासी मनुष्य हें। एक मत के अनुसार इनमें से एक में (अर्थात्‌ चामर 
में) सदा राक्षस निवास करते हें। 


इहोत्तरेण कीटाद्रिनवर्का : सवांस्ततः । 
पञुच शद्‌ विस्तृतायामं सरो्र्वाग्गन्धमादनात्‌ ॥५७॥ 


५७ . यहाँ नौ कीटादियों के उत्तर में हिमवत्‌ है। उसके पर किन्तु गन्धम।दन पव॑त के 
इस ओर ५० योजन आयाम का गम्भीर सरोवर हैं ।' 

इस जम्ब॒द्वीप में उत्तर की ओर जाकर तीन कीटाद्वि मिलते हूँ (इनको कौटाद्रि इसलिए 
कहते हे क्योंकि इनकी कीट की आकृति है); तब तीन' और कीटाद्वि मिलते हैं, पुनः तीन 
अन्य । अन्त में हिमवत्‌ हैं । 





के मनष्यों की मुखाकृति पर सेकी श्रंगम सूत्र, २ बी ११ फा उल्लेख करते हें; छेवी रामायण 
४७ में सद्धमंस्मृति भी दंखिये। 

 देहा 53 को कौरवाइचामरावराः 
अष्टौ वा: शाठा उत्तरसन्त्रिण:॥ 
महाव्युत्पत्ति, १५४ 
विभाषा, १७२, १३--अन्तर द्वीप के चारों ओर ५०० छोटे द्वोप है । इनमें मनष्य या असनष्य 
निवास करते हें या यह निजंन हें । आरम्भ में मनुष्य आपंभाषा बोलते थे। बहुत 
बाद जब उन्होंने पान भोजन किया उनमें वेचित्र्य उत्पन्न हुआ और शाठद्य की वृद्धि से अनेक 
भाषायें हो गईं। ऐसे भी मनुष्य हें जो बोलना नहीं जानते।. . . . . . 
बील कंटोना ३४ में दीघे, संघभद्र (न्यायानुसार) आदि के अनुसार ४ भहाद्वीप और ८ 
अन्तरद्वीपों क॑ सम्बन्ध में अनेक सूचनाय हे ।--संघभद्वर के अनुसार देह, विदेह, कुरु और 
कोरव निर्जन थे। 

* विभाषा, दूसरा मत (निव विभाषा शास्त्र”, बील कंटीना ३५) 

९ इहोत्तरेण कीट द्रिनवकाद्धिमवांस्ततः। 
पंचाशद्‌ वि [ ] सरोध्वग्गिन्धमादनात्‌ ॥ 
गन्धमादत आदि पर्वत, हापकिन्स, एपिक साइथालोजी ९ 

१ लोचव, परमार्थ और शुआन-चाडः कीटादि का अर्थ क्रुष्णपर्बत' करते हें।--कित 
परमार्थ में एक विवृति हैं: “इन्हें कीटादि कहते हें (१. व्याद्य। १४२) क्योंकि ये अनुश्नत 
समतल हें।” व्याख्या में कीटाव्रिनववकात्‌ की यह विवति हे: फीटाकछृतीनाम पव॑तानां 
नवकात । 


तृतीय कोहस्थान : लौकनिेश ३७९ 


इसके पर, किन्तु गन्धमादन के इसी ओर अनवतप्त सरोवर है जहाँ से चार बड़ी नदियाँ 
गंगा, सिन्धु, वक्ष और सीता निकलती हें । यह सरोवर जो ५० योजन चौड़ा 
[१४८] और गम्भीर है अष्टांगोपेत जल से व्याप्त है। केवल वेही मनुष्य वहाँ जा 
सकते हू जो ऋद्धियों से समन्‍्वागत है ।' इस सरोवर के निकट जम्ब्‌ वृक्ष हैं। हमारे द्वीप का 
नाम जम्बु द्वीप या तो जम्बु-वृक्ष पर है या जम्बु वृक्ष के फल पर है जिसे भी जम्ब 
कहते ह। 

नरक कहाँ हू और उनके परिणाम क्या हें ? 


अधः सहस्नविशत्या तन्मात्रोई्वीचिरस्यथ हि। 
तदृष्व॑ सप्त नरकाः सर्वेष्ष्टो षोडशोत्सदा: ॥५८॥ 


विभाषा, ५,६--न्ञान प्रस्थान कहता हे कि जस्ब॒द्वीप सें ५ बड़ी नदियाँ हूँ: गंगा, यमुना, 
सरयू (सरभू ) अधिरदती, मही, (यह पालि पिटक की सूची हैँ) : जब भदन्त कात्यायनी-पुत्र 
ने इस शास्त्र को व्यवस्थापित किया तब वह पूर्व में थे। यही कारण हूँ कि उदाहरण के लिये 
उन्होंने उन नदियों का उल्लेख किया जिनसे पूर्व के लोग परिचित थे। किन्तु वास्तव में 
जम्बुद्वीप में चार बड़ी नदियाँ हें जिनमें से प्रत्येक की चार उपनदियाँ हेँ। (इस वचन में 
चार सहानदी और १६ क्षुद्रनदियों का उल्लेख हे। इसके शेष भाग का अनुवाद और 
उसकी टीका एस लेवी, रामायण दा इतिहास पु० १५०-१५२ में हैं | 

पालि साहित्य और मिलिन्द की नदियों पर रीज डेविडस--मिलिद, १ पु० ११.४ और 
दमिएवोल, मिलिन्द २३० (बो ई एफ ई ओ १९२४) । 

वक्षु या वंक्षु और बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थों के चक्षु और सुचक्षु पर दे० लेबी, वही, महा- 
व्युत्पत्ति, १६७, ८०, अ इटेल १९४, हापकिन्स, संक्रेड रिवर्स अब इंडिया २१४ 
बाटसे१.२९३ जेंए एस. १९१४, २.४०९; स्मिथ २६२-वर्कु अ कसस हे यह 
रेमूधा ने सिद्ध किया हे। 

सीता पर लंबी, वही पु० १३९ ( ८ तारीम ), मिनथेव, पाली ग्रामर १० ९ में प्लिनों ३१.२ 
से सीत, पर टीसिअस का उद्धरण हे 

यारकन्द की नदी या सिरिकोल) 

“सीता के उत्तर झ्ास्त्र चम्पक देश की भाषा में, कपियों के देश की भाषा में, सुबर्ण देवा की 
की भाषा में उपनिबद्ध हे”। (मेलाँज्ञ एशियाटिक २० १७७) 

परसार्थ में यहाँ दो पंक्तियाँ अधिक हैँ: इस सरोबर के वक्षिण तट_पर २५ योजन ऊँचा एक 
पर्वत है; उत्तर तट पर १५ योजन ऊँचा एक पर्वत हे। दोनों में नाना प्रकार के धातु हैं। 
गन्धमादन पर्वत के उत्तर शिखर पर ननन्‍्द नास की एक गुंहा है, यह सप्त रत्नों से विभूषित है। 
इसकी लम्बाई और चौड़ाई ५० योजन है। यह गजराज का निवासस्थान है। इसके परे ६ 
राज्य, ७ बन, ७ नदी हैं। सातवीं नदी के परे अरधंचन्द्राकार २ वन हूँ । इन वनों के उत्तर 
१०० योजन ऊँचा जम्ब वक्ष हें... . . १ 

करने मनुअल, प्रन्य सूची में वाणत ५८; एल० फोयर, भारतोय नरक ज ए एस, १८९२. 
१८९३, बी० सी० ला हेवेन एंड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव, कलकत्ता १९२५ वाली जोत 
गोगर्ली सीलोन बुद्धिज्म १९०८, भाग २; कारण्डव्यहू, संपा० सत्यत्रर साभ श्रमी कलकत्ता 
१८७३; सुहल्लेख, जे जेल जे पी टी एस १८८६; सद्धमंस्मृत्युपस्थान, उद्धरण में 
शिक्षासमुच्चय और एस० लेवी, रामायण में जे प्रिजलुस्की ने अपने लेज़डद अशोक प्रस्थ 
१९२४ में बौद्ध नरक के इतिहास देने का पहुला प्रयास किया हे । 


१७२ अभिधर्मकोद 


५८ , नीचे २० सहस्न योजन पर उसी परिमाण की अवीचि हूँ। उसके ऊपर ७ नरक हें। 
आठों के १६ उत्सद हें।' 

जम्बुद्वीप से २० सहुस्न योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक हूँ। इसकी ऊँचाई और 
चौड़ाई २०,००० योजन हैं। अत: इसका भूमितल जम्बुद्धप के तल से ४०,००० योजन 
नीचे है । 

इस नरक को अवीचि क्‍यों कहते हे ?--' दो निदंश हें : 

[१४९] १. क्‍योंकि इस नरक में दुःख की वीचि (अन्तर) नहीं है। अन्य नरकों में दुःस 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीब में पहले शरीर भग्न होते हे यहाँ तक कि रजकण हो जाते हे : 
पश्चात्‌ शीतव।/य्‌ उनको पुनर्जीवित करती हँ और वह सचेतन हो जाते हैं। इसीलिए उसका 
नाम संजीव हैं। 

२. क्‍योंकि वहाँ सुखावस्था (वीचि) नहीं है । अन्य नरकों में विपाकज सूखवेदना का 
सर्वथा अभाव होता हे किन्तु निष्पन्दज (२.५६ सी) सखावेदना होती हैं। 

अवीचि के ऊध्वें, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र और संजीव यह सात 
नरक एक दूसरे के ऊपर है। एक दूसरे मत के अनुसार इन सात नरकों का विन्यास उसी तल 
पर हैँ जिस तल पर अवीचि अवस्थित हूँ । 

इन ८ नरकों में से प्रत्येक के १६ उत्सद है (पृ० १५२, देखिये)। भगवत्‌ के इस वाक्य 
से यह सिद्ध होता हूँ : ४..... ये ८ नरक हें जिनका मेंने व्याकरण किया हैँ। ये दुरतिक्रम 
हैं। ये रौद्र सत्वों से आकीर्ण हं। प्रत्येक के १६ उत्सद हें । इनके चार प्राकार और चार द्वार 
हैं । ये जितने लम्बे हँ उतने ही चौड़े हें। इनके चारों ओर लोहे का प्राकार परिक्षिप्त है । 


डे 


अथः सहल्नविंशत्या तन्मात्रोडबीचिरस्यथ हि। 
तदूध्वं सप्त नरकाः सर्वेष्ष्णाो षोडशोत्सदाः॥। 


पुृ० १४०, 6० ३, ८४००० योजन कांचनसयी भूमि और जम्ब॒ुद्ीय तल के बीच। अबीची 
और अवीचि, बोधिचर्यावतार, ६.१२०,७.७, राष्ट्रपालपरिपुच्छा, ३० । अवीचि का 
भूगोल-- सद्धमेस्मृति में, शिक्षासमच्चय, ७० । 


* अंगत्तर, १. १५९, दोध, ३. ७५ में एक ऐसे देश के वर्णन में जहाँ की आबादी बढ़ गई है, 
. अवीचि मञ्जें यह वाक्य आता है ।--रौद्ग अवीच्ति जिसके चार द्वार हैं, इतिवृत्तक, ८६ और 
चुल्लबग्ग, ७. ४, ८--कामथातु का अधःपर्येन्त, धम्मसंगणि, १२९८१--अवीचि नाम 
कक पृ० १२१, संयत्त, १. १५४ में नहीं हे (डेव्डिस कृत टिप्पणी, डायलाग्स, ३. 
पु.७३) । 
अवीचिसंततिसहितम्‌ (यह सदा का निरूपण है), महानिद्ेस, १८, ३४७--विसुद्धि, ४४९ 
में अवीचि जरा का पर्याय हूँ (रीज़् डेविंड्स पालिकोश ) 
यह दूसरा निर्देश अमरकोश की महेह्वरक्ृत टीका में पाया जाता है: न विद्यते वीचिः सुर 
यत्र। तिब्बती में इसके लिये दो शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक का अर्थ है “बिना अन्तर के । 
(आइटेल का कहना हे कि वहाँ उपायगति के सत्व निरन्तर सरते और पुनरुत्पन्न होते रहते 
हें।) और दूसरे का अर्थ है “बिना पीड़ा के ” जे. पी. टी. एस, १८८६,२३, किलु उसते 
+िछते हुए तिब्बती शब्द का आर्थ हे “बिना सुख के” । 
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इनकी छाजन लोहे की है । इनकी भूमि ज्वलित और तेजोयुक्त छोहे की है । थे अनेक शत 
पोजन तक दीघ॑ ज्वालाओं से व्याप्त है। 


[१५०] १६ उत्सद क्या हें ? 


कुकल कुणपं चेंब क्षरमार्गादिकं नदी। 
तेषां चतुदिशं शीता अन्येष्ष्टावर्बदादय: ॥५९॥ 


४६ ए-सी . इन नरकों की चार दिशाओं में वुकूछ, कुणप, क्षुरमार्ग आदि नदी।' 
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इत्येते अष्टो निरया आख्याता दुरतिक्रमाः। 
आकीर्णा रोद्रकमेंभिः प्रत्येक षोडशोत्सदा:॥ 
चतुःस्कन्धा * इचतुर्दारा विभक्ता भाग्ञशों सिता।:। 
अयः प्राकारंपर्यन).] अयसा प्रतिकुब्जिता$ :॥ 
तेषाम्‌ अयोमयी भूमिज्वेलिता तेजसा युता। 
(अनेकयोजनदञतेर्ज्वालाभिस्तिष्ठति) स्फूटा6:॥ 


दीघं, १९,१९, एकोत्तर, ३६,४, संयुक्त, ४७, ४--मेंने बद्धिस्ट कास्मालोंजी में समान 
वाक्यों को सविस्तर उद्धुत किया हैः १ अंगुत्तर, १. १४१, सज्मिम, ३. १८२ पेतवत्थु, 
२१, ६५, कथावत्थ, २०. ३;$२ जातक, ५. २६६; ३ महावरस्तु, १.९ और ३.४४५४; 
४. लोकप्रज्ञाप्ति (म्दों, ८९ बी और १०४ बी, सूत्र और विवृति) 


* व्याख्या का पाठ: चतुःस्कन्धा इति चतुः प्राकारा इत्यर्थ:। चतुः संनिवेशा इत्यपरे। अन्यप्र 


न 
चैः 


न 


हे 
0 


्तुः कर्णा: (महावस्तु), चतुक्कण्णा (जातक) । 

अन्यत्र चतुर्भागा: (लोक प्रज्ञाप्ति के अनुसार), इस टीका के साथ: चार भाग दक्षिण अधि 
हुं--सेनार का यह अनुवाद हें: ये चार भागों में है; इनके चार द्वार हैं. .... ! 
यह चोनी अनुवादकों का अर्थ हे :चार पाइर्यव और चार द्वार”। 

भाष्य : प्राकार, भित्ति, इंटों का काम । 

सब का यही पाठ हे ।-- सेनार “वे पुथक्‌ हें और सित हैं, प्रत्येक का स्थाव नियत है”। 
“में लोक प्रज्ञाप्ति की टीका का अनुवाद देता हूँ। 

अयः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यर्थ: (व्याख्या) 

जव्रसोप रिष्टाच्छादित: । अयसा पिथितद्वारा इत्यपरे (व्याख्या )-- से १२ “लोहे की छः बाला । 
स्कुटा इति व्याप्ता: (व्याख्या) । 

जोक प्रज्ञाप्ति की टीका के अनुसार अवीचि दुष्ट हे! पाठ इस प्रकार होगा. . . . . . तिथ्वति 
स्फुटः। 

पालि संस्करणों में भूमि अभिप्रेत हैं । समन्ता योजनसतं फूटा (फरित्वा, दूसरा पा5) तिट्ठति 
सब्बदा । 

जे० प्रिजिलुस्की ने दिव्यावदान, प्‌ 2. ३७५ में बाल पंडित सूत्र का एक अंश पाया हे। 
इसमें उल्लिखित हे कि “ज्वलित लोहे की भूमि तप्त होने पर एक ज्वाला बन जाता हैं 
पुरनफ इंट्रोडक्शन ३६६)। यही हमारे निरयों का भूमितल हे। 

कुकूल कुणपं चेब क्षुरमार्गादिक नदी। 

तेषां चतुदिशिम्‌ 

नरकलोक के विकास पर प्रिज़िल॒(की लीजेंड अब अदं.क, १३०, ओर देखिए फोअर, 
फे मेंरत दु कंजुर, ५१८, हेस्टिंग्स इतेस.इक्ठौपोड़ि ; ११३ (बिबिलियोग्रेफी भी देखिये) ।, 
देवदूत सुत्त में (अंगत्तर, १.१३८, मज्मिम, ३-१७८) महानिरय के चार द्वार हें जिनके सम- 
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[१५१| इन नरकों के प्रत्येक द्वार पर पाये जाते हे : 

१. कुकूल---यह एक आग की जलती हुई भट्टी है जिसमें घुटनों तक उसे डाल देते हेँ। जब 
अपायगति का जीव अपना पैर वहां रखता हैं तो उसका चमे, मांस और रक्‍त नष्ट हो जाता 
है । जब वह पैर ऊपर उठाता हैँ तो उसका पुनः सम्भव होता है।' 

२. कुणप--गूथ-कर्दम है जहाँ सूचीमुख नामक जल के प्राणी होते हें जिनके शरीर दवेत 
और सिर कृष्ण होते है और जो अपाय सत्वों की अस्थियों तक को छेदते हे।' 

३. क्षरमार्ग या क्षुरधारमार्ग---अपाय के त्वकू, मांस और शोणित विनष्ट होते हें जब 
वह अपना पैर वहाँ रखते हें।' 

असिपत्रधन-- असिपात्र से अंग्र-प्रत्यंग का छेद होता हैं। श्याम शबल कुत्ते इनका भक्षण 
करते हे।' ेु 

अयः शाल्मलीवन"---यह १६ अंगुल के कण्टकों का वन हैं । जब अपाय वृक्षारोहण करते 
है तब कण्टक नीचे की ओर घूम जाते हैं। जब वह वृक्ष से नीचे उतरते हें, तब काँटे ऊपर घृम 
जाते हें। अयस्तुण्ड वायस अपायों की आँखें निकाल कर उन्हें खाते हैं। 

दुःख के इम तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता है क्योंकि यह यातना के स्थान हूँ। 

४. चतुर्थ उत्सद वैतरणी" नदी है जिसका जल उबलता रहता हैं और जिसमें प्रज्वलित 
राख होती है । दोनों तीरों पर हाथ में असि, शक्ति और प्रास लिये हुए पुरुष होते हें जो उन 
अपाय सत्वों को जो उससे बाहर आना चाहते हे उसमें फिर ढकेल देते हेँ। वह कभी जल में 





नन्‍तर चार उपनिरय हें: गूथनिरय, कुष्कुलनिरय, सिवरलियन, असिपत्रवन। खारोदका, 
नदी सबके समन्‍्ततः है। इस नदी को कस से कम एक बार वेतरणी बताया हे (जातक 
६-२५०; इसका उल्लेख प्रिजिलस्की, अशोक १३२ में हे): 

दीधे के ३० वें सूत्र में १६ उत्सद हें जो दो चक्रवाड़ों के अन्तर में अवस्थित हें। इसी प्रकार 
कुनाल सूत्र में (प्रिेजिलस्की, अशोक १३५,१३६)। 

वसुवन्धु के अनुसार १६ उत्सद हेँ। वह नदी (वेतरणी) को भी एक उत्सद मानते हें और 
वनादि का एक उत्सद सानते हैं। ४ 

जातक, १. १७४ में: अद्ठपन महानिरयें सोदस उस्सदनिरये; वही २.३ में एक पाकार- 
परिक्खित्त घतुद्दार नगर है जो एक उस्सद निरय है जहाँ उपाय गति के अनेक जीव कष्ट पाते हैं। 

' कुकूल महावस्तु, १. २ का कुक्कुल है ८३० ४५५; परमार्थ : 'प्रज्बलित भस्म--शिक्षा- 
समुच्चय में तुलना कीजिये: पादः प्रविलीयते। उत्क्षिप्तः पुनः सम्भवति।---नंजिओ 
१२९७ में कुकूल की यात्रा का वर्णन हे। 

. कुणप (महावस्तु, वही) देकदत्तसुत्त का गूथनिरय' है। संयुत्त, २. २५९, पेतवत्य, 
६४ में गूथकप है---यहाँ सूचीमुख प्राणी होते हैं (म्यूदट्‌कुटा नाम प्राणी, हा अं / २१५, 
२० या न्यडः कुटा ); पालि सूचोमुखपाण', संयुत्त, २.२५८ से तुलना कीजिये; समुच्चय, 
६९-७९ में सद्धमंस्मृति। 

 भहावस्तु में क्षुरमार्ग नहों है, कारण्डव्यूहू, ३८ में इसका वर्णन है। 

: देवदूत में असिपत्रवन सिबलिवन के समनस्तर है। महाव्युत्पत्ति, २१५ से तुलना कीजिये। 

* बेववूत का सिबलिवन; द्वाविशत्यववान में ( आर टर्नेर ) कण्टक ८ अंगुल के हैं। 

* बेतरणो (>खारोदका लंदो) पर लेबी, रामायण हापकिन्स, सेक्रेड रिवर्स २२२. 
सुहल्लेखका बिना तीर्थ के”, जे पी ठी एस १८८६. २११ 
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[१५२] मग्न होते हे, कभी जल के ऊपर आते हें, कभी अनस्रोत जाते हैँ, कभी प्रतिस्रोत 
जाते है, कभी दोनों दिशाओं में तिरयंक जाते हें या इतस्तत: जाते हें। वह इस प्रकार तप्त 
और पच्यमान होते हँ। उनकी वही दिशा होती है जो तप्त कुम्भ में प्रक्षिप्त तिल तण्डुल 
की होती हे । 

नदी परिखा के समान महानिरय को परिक्षिप्त करती हूँ । 

मह।निरय के चारों द्वार पर 5 उत्सद पाये जाते हूं। इसलिए स्थान भेदवश चार 
उत्सद के १६ होते है। 

'उत्सद' शब्द का क्या अर्थ हे ?' इन्हें उत्सद कहते हे क्योंकि ये अधिक यातना के स्थान 
हैं। नरकों में अपाय सत्वों को यातन। पहुँचाते हे, उत्सदों में अधिक यातना देते है। स्थविर 
मनोर॒थ के अनुसार (ऊपर पूृ० ७०), ये उत्सद' इसलिये कहलाते हे क्योंकि नरकावरोध के 
अनन्तर ये सत्व उत्सदों में पतित होते हैं।' 

एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसे सत्वों का उल्लेख है जो बैतरणी के 

तीर पर रहते हें। क्या ये नरकपाल सत्व हें ? 





* घरमार्थे: उत्सद - उद्यान; शुआन-चाडः आधिक्य, वंद्धि। सेनार महावंस्तु, १. ३७२; 
हार्डी, मंनुअल २७ (ओसुपत ); शिक्षा समुच्चय, ५६,६, २४८, ५। 

व्याख्या: अधिकयातनास्थानत्वादुत्सद : । नरकेषु . . . . . . ॥ नरकावराधादृध्व॑ एबं कुक्‌- 
लादिष्‌ सीदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः। 

'उत्‌” शब्द का अर्थ अधिक या 'ऊध्वे है। 

विभाषा, १७२, ७ में बताया है कि इन परिशिष्टों को 'उत्सद' क्‍यों कहते हैं। फु-कुअड 
के अनुसार इसमें ३ हेतु हें। फ-पाओ के अनुसार २: क्योंकि वुःख अत्यन्त तीत्र विविंध, 
और अधिक है। उत्सदों में निववस १०००० वर्ष का है, निरय में अनियत या अनन्तकाल के 
लिये है। (मज्मिम, १.३३५) 

पेतुवत्यु, पृ० ४६ में एक 'सत्तुस्सद निरय' है (इसका उल्लेख रीज डेविडस स्टोड में है) । 
इसका अर्थ, जैसा दीघ, १. ८७ में किया है, सत्वों से व्याप्त' है । 

बील फैटीन! ६४ में है कि उपाय सत्व अवीचि से शीत नरकों में प्रक्षिप्त होते है, जहाँ 
से तिमिराच्छन्न नरकों में, इत्यादि । 

विभाषा, १७२, ८--कथावत्थु, २०,३ में इस पर विव(द हे।---अन्धक इस सूत्रवचन के आधार 
पर (जिसका पता नहीं चलता है) निरयपाल नामक सत्वों का प्रतिषेध करते हूँ: यह वेस्सभ्‌ 
नहीं है, न प्रेतों का राजा है . . . . . . , ये उनके स्वयं कर्म हैं जो उपायसत्वों को यातना पहुँ- 
चाते हैं।'--वसुवन्धु विशप्तिमात्र विशक, कारिफा ४ में (म्यज्ञिओं, १९१२, ५३- 
९० में इसका अनुवाद तिब्बती भाषान्तर के आधार पर है । तिब्बती भाषा का संस्करण 
और अनुवाद एस लेवी का है, १९२६) दिखाते हैं कि निरयपाल, इवान, वायस, असि प्राकार 
आदि का अभाव है +--किओकुगा विशक को एक टीका से उद्धृत करते हू: “कोई विदषात 
करते हैं कि निरययाल सत्व हैं। महा सांघिक और स म्मितियों का यह सत हूँ। कोई मानते 
हैँ कि वे सत्व नहीं है किन्तु कर्माभिनिवृ त्त भूतभौतिक मात्र हूँ। यह सर्वास्तिवादी आदि का 
मत है। दूसरों का मत है कि यद्यपि ये सत्व नहीं है तथापि वासना (कर्म और चित्त की 
बासना ) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणामसात्र नहीं हैं। यह्‌ मत सौत्रान्तिकों 
का हें। 

कर्भात्यादित स्त्रियों से तुलवा कीजिये, शिक्षासमुच्चय, ६७-७६- 
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[१५३] ये सत्व नहीं हैं ।---तो फिर इनकी चेष्टा कैसे होती है ?---विवर्तनी वायु के 
समान, सत्वों के कमंव्श ।---तो फिर धार्मिक सुभूति के इस वचन का क्या व्याख्यान हैं : 
“जो क्रोधी सत्व क्र कर्म और सावद्य का अनुमोदन करते हे, जो दूसरे को दुःख देखकर हृष्ट 
होते है, वे यमराक्षस का जन्म लेते हे ?”' ये यमराक्षस कहलाते हे ये नरकपाल' नहीं 
है जैसा कि आप समभते हूँ और जो यातना देते हें। थे यम के दूत हें जो यम के अनुशासन से 
सत्वों को नरक स्थानों में प्रक्षिप्त करते है ।' 

एक दूसरे मत के अनुसार 'नरकपाल' सत्व हें ।---नरकपालों के नरककृत क्रकर्मों का कहाँ 
विप।क होता हैं ?---इन्हीं नरकों में। जब इन्हीं नरकों में आनन्तर्यकारी (३.६७) के विपाक 
का अवकाश है तो इन नरकपालों के विपाक में क्‍या प्रतिबन्ध है ?--किन्तु नरकपाल अग्नि के 
मध्य में होते हुए क्‍यों नहीं दग्ध होते ?---क्योंकि कर्माधिपत्यवश अग्नि की एक अवधि होती 
हूँ और अग्नि उन तक नहीं पहुँचती अथवा इसी कारण नरकपालों का [१५४] शरीर भूत- 
विशेष से निवृ त्त होता है जिससे वे दग्ध नहीं होते।' 

५६ सी-डी आठ अन्य नरक हें : अर्बृद आदि शीत' नरक। 


' विवर्तनीवायुबत--पथा विव्तनी के समय भाजनलोक की अभिनिवत्ति के लिये वायु का ईरण 
+ 8 हे ( लग ) ।++-जिन्‍हें नरकपाल' कहते हूं वे भूतभौतिक मात्र हें, वे असत्वाख्य 
/ ९० २१० » 
धामिक सुभति का उल्लेख ऊपर ३. १३ ए. में हुआ है ।--यहाँ एक इलोक उद्धृत करते हैं 
जिसका अन्तिम पद हूं: (जायन्ते) यमराक्षसा:---कदाचित्‌ यह दशाकुशल ः्श्टा८४८श 
(लेबवी, जे. ए एस. १९२५, १. ३७) से उद्धृत हूं 
इस आचाये और इस नाम से मिलते जुलते नाम के अन्य आचार्यों पर (सुभूति घोष) एफ० 
डब्ल्य० थामस, एल्बम व.ने ४०७ लेबी, इंडियन नोटस, जे ए एस १९२५. १. ३६ 
(धामिक सुभूति--तरानाथ के अनुसार यह अदवधोष का एक नाम है)। 
व आ.2 अनुशासनेनानुदिष्टास्तान सत्वान्‌ नरकस्थानेष्‌ प्रक्षिपन्ति यमराजधानी- 
वासिन :. . . . . . 
कृतावधित्वात्‌। भूतविशेषनिवत्तेवा--परमार्थे में इतना अधिक है: वे अन्य सत्यों से भिन्न 
नहीं हे जो नरक में उत्पन्न होते हें। वे नरकपाल कंसे होंगे ?' 
नागसेन, प्‌ृ० ६७ बताते हूँ कि सामान्यतः उपायसत्व अग्नि से विनष्ट क्‍यों नहीं होते। 
शीता अन्येष्ष्टावबंदादय:।॥॥। 
जे प्रिजिलस्की, अशोक १३५ कहते हैं कि दीर्घ के ३० वें सूत्र में १० शीतनरकों का उल्लेख 
है (इनको दो चक्रवड़ों के बीच में रक्‍्खा हुँ )। वे यह भी कहते हे कि इनका उल्लेख संयुत्त 
१. १५२ (फीअर जे ए एस १८९२, २. २१३ ), अंगत्तर, ५. १७२, सुत्तनिषपात (कोकालिय 
स॒त्त) में हे: अब्बुद, निरब्बुद, अबब, अटट, अहह (या अह॒ह, अटट ), कुमुद, सोगन्धिक, उप्पल 
8 उप्पलक ), पुण्डरीक, पदुम--८ उष्ण महानिरयों को मिलाकर कुल १८ निरय हैं, 
कुनालसूत्र में है (प्रिजीलस्की, १३६)। (फीअर जे ए एस १८९२, २. २२० 
शीत नरकों के नाम केवल शरीर दण्ड के वर्षों की संख्या सूचित करते हें” ऊपर १०१७६ 
देखिये )--शावच्च फाइव हंंडेड एकाउंट्स, २. ३४१: अर्बुद सेकड़ों और हजारों हे। 
निरयों की संख्या ३६ हैं। 
महाव्युत्पत्ति, २१५, १-८; दिव्य, ६७, अनुवाद ब्रनफ़, इंट्रोडक्शन २०१ 
(बरमफ भसहापद्म की एकता फोकुएकि, पृ० २९८-९ की टिप्पणी के पुण्डरीक 
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इन नरकों के नाम ये हें : अर्बुद, निरबुद, अटट, हहव, हुहुव, उत्पल, पद्म, महापदझय। 
इन नामों में से कुछ (१, २, ६, ७, ८५) अपायसत्वों के काय के अनुरूप हें : इनके काय अरबुद, 
पद्मादि आकार के होते हूँ . . . .। अन्य नाम उन शब्द-विकारों के अनुरूप है जो अपाय-सत्व 
तीत्र शीत से कष्ट पाकर करते हें : अठट .... . 3 

ये शीत नरक जम्बुद्वीप के नीचे महानिरय के भूमितल पर विन्यस्स हैं। 

नरकों के लिये जो जम्बुद्वीप से विशाल हैं केवल अम्बद्वीप के नीचे कैसे स्थान हें ?*-... 
धान्यराशि के समान द्वीप नीचे की और विशाल होते हैं । महोदधि [१५५] द्वीपों के चारों 
ओर अतट उत्खात नहीं होता। (विभाषा, १७२, ७; चुल्लवग्ग, €, १.३) 

सब सत्वों के कर्माधिपत्य से १६ नरकों की उत्पत्ति होती है (२.५६ बी, ३ €० सी, 
१०१ सी, ४, 5८५ ए) | एक नरक होते हं---प प्रादेशिक नरक हँ--जिनकी उत्पत्ति एक सत्व 
दो सत्व, अनेक सत्वों के कर्मों के बल से होती है। इनका वैचित्र्य महान्‌ है। इनका स्थान नियत 
नहीं है : नदी, पर्वत, निर्जत वन या अन्यत्र ।' 


से दिखाते हेँं।) 
अथवा ८ शीत नरकों को चक्रवाडों के अन्तराल में अवस्थित १० शीत नरकों से विभिन्न बताते 
हैं। अनेक क्षुद्र नरकों को मिलाकर ये लोकान्तरिक नरक हूँ, अ.इटेल, पृ० १०६-१०७ 
किओकुग इस सम्बन्ध में लियेलु , नंजिओ, १२९७, सद्धमंस्मृत्वुपस्थान, १८,१ और विभाषा, 
१७२, ७ का उल्लेख करते हें। 
लोकान्तरिका अधा अन्धकारा' पर..... . ब्रदफ, लोटर, ६३१, ८३२, दीघ 
२. १२, विव्य २०४, हार्डो लोजेंडस ११०, डाउसन-.डेन उपनिषद्स ३२२ देखिये। 
! कायशब्दविकारानुरूप 
* विभाषा, १७२,७-यहाँ कोई आक्षेप करता हें: “कहते हें कि जम्बुद्वीप उच्छुय में संकोर्ण 
और नीचे अधिक चौड़ा हे। अन्य द्वीपों की आकृति इसके विपक्ष हे। क्या यह युक्‍त है? 
' विभाषा, वही --जम्ब॒द्वीप के नीचे सहानिरय हैं। जम्ब॒द्ीप के भूमितल पर प्रत्यन्तिक, 
(बील कंटीना ६५, से तुलना कीजिये) और प्रादेशिक नरक हें: घाटियों में, पर्बतादि में। 
अन्य द्वीपों में भहानिरयों का अभाव हे क्योंकि वहाँ महापाप नहीं होते . . . . . . कुछ के अनुसार 
उत्तर कुरु में सब निरयों का अभाव हेँ।--अपायसत्व मनुष्याकृति के होते हें। वह पहले 
आयंभाषा में भाषण करते हैं। पश्चात्‌ दुःख से अभिभूत होकर वह एक भी ऐसा शब्द नहीं 
बोलते जो समझ में आये। 
प्रादेशिक नरक--- शुआन-चाडः का अनुवाद: एकाकी; परमार्थ : पृथक, तिब्बती भाषा- 
न्तर: क्षणिक (प्रादेशिक चित्त, मध्यमकावतार, अनुवाद. पृु० ४२; प्रादेशि यान, शिक्षा- 
समच्चय, १८३, १०. बेब फल, ५९, ५)--एक दिन के तीन निरय, सदामेंस्मृति, 
लेवी, रामायण ५३ रीजडेविडसस्टीड कीष में 'पदेस' देखियें। 
इसका ) एक दूसरा नाम प्रत्येक नरक पच्चेक निरय' हे (सुत्तनिषात और पेतुबत्थु की अद्ठ- 
कथा । इनका दर्शन संघरक्षित ने किया, दिव्य, ३३५, ३३६, इन्ट्रोडक्शन ३२० (वें नरक 
जो प्रतिदिन पुनरुपपन्न होते हें---ऐसा बरठफ तिव्बतोभाषान्तर और इस वर्णन के अनुसार 
कहते है )। बुर फ उद्धृत करते हें: “भूमि तल पर, जलतोर पर और एकान्त स्थलों में जो 
नरकविन्यस्त हैं” ( ये विभाषा (बील का अनुवाद, ५७) के 
(एकाकी नरक ) हें )--मज्मिम, १. ३३७ के सहानिरय का एक नाम पच्चत्तवेदनिय' हे । 
शिक्षासमुच्चय, १३६ का प्रत्येकनरक' कल्पित विहार हे। संयुत्त, २. २५४ के उपाय-प्रेत 
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नरकों का मूल स्थान नीचे है। तियंक्‌ के तीन स्थान हें---भूमि, जल, वायु । उनका 
[१५६] मूलस्थान महोदधि है। जो तिर्यक्‌ अन्यत्र पाये जाते हें वे अधिक हें ?* 

प्रेतों का राजा यम कहलाता है । उसका निवास -गृह प्रेतों का मूल निवास हैँ। यह जम्ब॒द्वीप 
से ५०० योजन नीचे है। यह ५०० योजन गहरा और चौड़ा हैँ । जो प्रेत अन्यत्र पाये जाते हे 
दे अधिक हें। प्रेत एक दूस रे से बहुत भिन्न होते हे : कुछ ऋद्धि प्रभाव से समन्‍्वागत होते हे और 
उनका देवों के समान अनुभाव होता हैं। प्रेतों के अवदान देखिये।' 

सूर्य और चन्द्र किसमें प्रतिष्ठित हें ?--वायु में। सत्वों के कर्मों के सामूहिक बल से वे 
वाय उत्पादित होती इ जो अन्‍न्तरिक्ष में चन्द्र, सूर्य और तारकों का निर्माण करती हैँ । यह सव 
नक्षत्र मेरु के चारों ओर भ्रमण करते हँ मानों जल के भँवर से आक्ृष्ट हुये है। 

यहाँ से चन्द्र और सूय्य का क्‍या अन्तर है 


अर्धेन मेरोइ्चल्रार्की ालाक्रीष्शोेलूडा।। 
अरधेरात्रोउस्तगमन सध्यान्हू उदयः सकृत्‌॥॥६०॥॥ 


६० ए. चन्द्र और सूय्य मेरु के अधं में ह। 

चन्द्र और सय्य की गति यूगन्धर के शिखर के समतल पर होती हु । 
उनका परिमाण क्‍या हें ? 

[१५७| ६० बी. ५० और ५१ योजन।' 

चन्द्रबिम्ब ५० योजन का हे, सूर्य का बिम्ब ५१ योजन का है । 





व्यक्ति विशेष हूँ। इसी प्रकार मेत्रकन्‍्यकावदान के नायक। 

जिस बोधिसत्व को अवीचि में जाना होता हे वह प्रत्येक नरक में जाता है (महावस्तु १.१०३ 
पृथक कोठरी में नरक, बाथ्थ, जनंऊ द सावाँ, प. २३; किस्तु २. ३५०, इस नरक में अग्नि 

होती हैं, २. ३५०) । 

बिभाषा, १३३, १० में इस मत का उल्लेख हे कि जो तियेंक्‌ मनुष्यों के बीच रहते हें वे स॒त्व 
नहीं हैं; वे तियेंक सदश हें, दुग्धादि देते हं---हम देखेंगे कि लोकसंवतेनी पर तियंक संबतंनो 
की परिसम्ताप्ति दो बार में होती हे। पहले दूसरे तियेंक विनष्ट होते हैं। पश्चात्‌ जो तियंक 
मनुष्यों के साथ रहते हे वे उनके साथ विनष्ट होते हें। (३.१० ए) 

यम की नगरी ८६००० योजन पर हे, हापश्न्स, जे ए ओ एस, ३३. १४९ ! 

महिद्धिक पेत, पेतवत्थ, १. १०; कथावत्थु, २०.३; अवदानदहतक, ४६---कोश, ३. प्‌. ११ 
अवदानशतक का चत्॒थ दशक; सद्धमस्मृत्यपस्थान, अध्याय ४. ( नंजिओ ६७९); बील 
कंदीना ६७ के प्रभव। मनुष्यचरिष्ण प्रेतों का वर्णन, लोटस, ३.-स्टीड 

पेतवत्थु, ऊाइपज्ञिग १९१४। 

प्रेतों का विवरण, कोश, ३. ९ डी. ८३ सो 

परमार्थ और शुआन-चाडः सहमत नहीं हें।--५ वायु सूर्य को गति देते हें, बौल कंटीना 
प्‌. ६८ 

अधन मेरा 

पञ्चादात्‌ सैकयोजनो 

विसुद्धिमर्ग ,४१७-४१८ में (वरेन, ३२४, स्पेंस हार्ड, लीजेंड्स २३३) चन्द्र ४९ और 
सूर्य ५० योजन हूेँ। 


तृतीय कोशस्थान : लोकलिर्देश ३७९ 


नारकों का सब से छोटा विमान एक क्रोश परिमाण का है (३. ८७ सी) | [सब से बड़ा 
१६ योजन का है ।] क्‍ 
सत्वों के कर्मों के आधिपत्य से सूर्य विमान के अधर और बाह्म' एक तैजस चक्र होता है 
जो सूर्यकान्तात्मक है और चन्द्र विमान के लिये एक आप्य चक्र" होता है जो चन्द्रकान्तात्मक है। 
इनका कृत्य यथासम्भव चक्षु, काय, फल, पुष्प, शस्य, ओषधि का उत्पाद, स्थिति और विनाश है। 
चतुद्दीपक में (३.७३) केवल एक सूर्य और एक चन्द्र होता है। किन्तु चार द्वीपों में सूर्य 
अपने कृत्य को एक ही काल में संपन्न नहीं करता। 
प्रावण्मासे द्वितीयेष्त्यनवम्यां वर्थते निशा। 
हेमन्तानां चतुथ तु हीयतेहह॒विपयंयात्‌ ॥६१॥ 
लवशो राधश्यहव द्वी दक्षिणोत्तरगें रवौ। 
स्वच्छाययाकंसामीप्याद्‌ विकलेन्दुसमीक्षणम्‌ ॥६२॥ 


६१ ए-बी अधंरात्र, अस्तगमन, मध्या क्त और उदय एक ही समय में होते है ।' 

जब उत्तर कुरु में अर्धरात्र होता हूँ तब सूर्य पूर्व विदेह में अस्त होता है, जम्बुद्वीप में मध्या ह्न 
होता हूँ, गोदानीय में सूर्योदय होता है । इसी प्रकार दूसरों में भी योजना करनी चाहिए। (दीं, 
२२, १३)। 

सूर्यंगमन के वैचित्र्यवश दिन और रात बढ़ते घटते रहते हूँ। 

६१ सी-६२ बी. वर्षा ऋतु के दूसरे मास में द्वितीय पक्ष की नवमी से रात बढ़ती हैं; 
[१५८] हमन्त के चतुर्थ मास के द्वितीय पक्ष की नवमी से घटती हैँ। दिन के लिए इसका 
विपयंय है। ज्यों ज्यों सूर्य दक्षिण या उत्तर की ओर जाता हूँ त्ों त्यों रात्रि और दिन की 
लवशः वृद्धि होती है ।' 

भाद्रपद, शुक्लपक्ष की नवमी से रात्रि की वृद्धि होती ह. और फाल्गुन शुक्लूपक्ष की नवमी 
से रात्रि का ह।स होता है ।--दिन के लिये इसका विपर्थय हे : जब रातें बड़ी होती है तब दिन 
छोटे होते हे और जब रात्रि छोटी होती हे तब दिन बड़े होते हं--क्रमशः दिन और रात की 
वृद्धि और ह्वास उसी मात्रा में होते हँ जिस मात्रा में सूर्य जम्ब॒द्यीप के दक्षिण या उत्तर यात्रा 
करता है । 


! तिब्बतीभाषान्तर में नहीं हे । ॥॒ है 
! परमार्थ: सूर्यचक्र अधोमुख बाह्मपयंन्त . . . . . . । विमान चक्र से भिन्न हें। विमान के 
परिमाण पर बील फंटीना, ६८ । 
* संस्कृत पाठ: तेजस चक्र जिसका अर्थ “सूर्यकान्तात्मक” दिया हे। 
संस्कृत पाठ निस्सन्देह आप्य' हैँ अर्थात्‌ चद्धकान्तात्मक। 
अधंरात्रोइस्तगमनम्‌ मध्या (छू उदयः समयम )॥ 
प्रावण्मासे द्वितीयो$-त्यनवम्यां वर्धते निशा। 
हेमनतानां चतुर्थ तु॒ होयतेःहविपयंयात्‌ ॥ 
लवशो राश्यहर्बृदी  वक्षिणोत्रगं _रवो। 
शुआन-चाड्‌ में इतना अधिक है, “कितनी वृद्धि होतो है:---एक रूव कौ। -लब 
मह॒र्त का तीसवाँ अंग है, मुहु्तं दिन का तीसरा भाग है। 'लव' चार मिनट के बराबर है, विभाषा, 


३८० अभिषमंकोश 


शुक्लपक्ष के आरम्भ में चन्द्रबिम्ब पूर्ण क्यों नहीं दिखता ? 

६२ सी-डी . सूयय के सांनिध्य से चन्द्र अपनी छाया से ढक जाता! है और हम उसे विकल 
देखते हें। ' 

यह प्रज्ञाप्ति की शिक्षा हैं : “जब चन्द्र-विमान सूर्य-विमान के सांनिध्य में आता है तब सूर्य 
का आतप चन्द्र-विमान पर पड़ता है । अठः ऊपर पाइव में छाया पड़ती है और मण्डल विकल 
दिखाई पड़ता है ।---किन्तु पूर्वाचार्यों के अनुसार अर्थात्‌ योगाचारों [१५६९] के अनुसार 
उसका वाहयोंग ऐस। है कि चन्द्र कभी पूर्ण , कभी विकल दिखाई पड़ता है।' 

सूर्य-चन्द्रततारक विमान के निवासी किस वर्ग के सत्व है ?--से चातुर्महाररजकायिक देव 
4 और केवल यही देव विमानों में निवास करते है किन्तु चातुमंहाराज कायिकों की एक 
विपुल संख्या स्थिर भूमि पर मेरु की परिषण्डाओं में और अन्यत्र रहती ह। 


परिषण्डाइचतस्रोडसप दशसाहलिकान्तरा: । 
बोडशाष्टो सहल्लाणि चत्वारि हे व निर्गंता: ॥६३॥। 


१३६, ३ ।--शार्वूलकर्ण का सासपरीक्षा नामक अध्याय शुआन-चाडः के संस्करण में नहीं 
(दिव्य का परिशिष्ट देखिये) । 

लोकप्रज्ञाप्ति में दिन और रात का ऊध्वंभान सचित हूं; शार्ईलकर्ण दिव्य, ६४२ से ऐकमत्य 
हेमन्तानां द्वितीये मासे रोहिण्याम्‌ अष्टम्यां द्वादशमुह॒र्तों दिवसो . . . . . . . ; यह सामान्य 

विचार हूँ जंसा थीरे प॒. २६, बानेंट, ऐंटीक्विटीज ऑवब इण्डिया, १९६ से ज्ञात होता हें। 

दिन अधिक से अधिक १४५ घंटे का और कम्त से कम ९ घंटे का होता हे। 

६१ सी.-६२ में समभाव (बराबर दिन-रात) की जो तिथियाँ दी हें उनके यह विरुद्ध हें। 

स्‍्वच्छायय के (सांनिध्याद्ि) कम्पतुं॥:क्षणम ॥॥ 

ठयारया : अपरपाद्व छाया पतनती विकलमण्डल ददंयति। तथ्यथा स्तम्भे प्रदीपच्छाया 

पतन्ती यथा यथ। स्तम्भ आसन्नो भवति तथा तथा स्तम्भः स्वच्छायया छाद्यते । दूरे हि बते- 

माने प्रदोषे परिपूर्णस्तम्भो दृश्यते। किडज्चचिदासन्ने किचित्‌ क्षीयतें। यावत्‌ अत्यासन्ने स्तम्भो 

स्तम्भो नष्ट रूपो बतंतें। तद्ददेतत। 

परमार्थ : अतः सूय की छाया चन्द्र के अन्य भागों को छादित करती हैँ ।--शुआन-चाडः अपर 

पाइवों (पह्चिम और पे ) में एक छाया होती हे जो चन्द्रमण्डल को ढकती हे (पर्व और पश्चिस ) । 

वब।हयोग : स तादुशः--व्याख्या:. पुनस्तियेंगवनामोन्नामपोगेन अधोभागदचन्द्रमण्डलस्य 

क्षीयत्ते। ऊध्य॑ ब्धते चेति योगाचारा:। 

परमार्थ : सूर्य और चन्द्र का वाह योग ऐसा हैँ कि कभी पूरा दिखाई पड़ता हे, कधी आधा । 

शुआन-चाड: सूय और चन्द्र की गति समान नहीं हें। वह सम्पूर्ण या आंशिक रूप में दिखाई 

देता ह। नंजिआं। ५५०, बील ६९ में चन्द्र की कलाओं का निरूपण है: १. उसके भ्रमण के कारण 

जिससे पिछले भाग दिखाई देते हें; २. नीलवास देवता बीच बीच में पृथ्वी और मास 

(?) (चन्द्र) के अन्तराल में आ जाते हें और चन्द्रमण्डल को आच्छादित करते हें; 

क्योंकि सूर्य की प्रखर किरणें (६० प्रवर किरण चन्द्रमण्डल को आच्छादित करती हैं 

इतलिये चन्द्र सूये के इतने समीप है कि उसका तेज कम हो जाता है. .. . . . 

बल नंजिती १२९७ का भी उल्लेख करते हें: (१९ वें अध्याय का विबय सूर्य और चन्द्र 

की गति है।” (नंजिओ) 

चतुर्महाराजकायिक का निर्वेचन--चतुर्महाराजानां काय: 'तत्रभवाश्चातु .रांजकायेका ८ 

जो चार महाराजाओं के पष्ंद में संगहीत हैं। 


तृतीय कोशस्थान : छोकनिददेश १८१ 


कराटपांणवलतार भमालाधरा: सदामदा:। 
महाराजिकदेवाइच पदवेतेष्वपि सप्तसु॥६४॥ 


६३-६४. चार परिषण्डा है। इनके अन्तर १० हजार योजन हें। यह १६, ८५, ४ और दो 
हजार योजन निर्गत हें। वहाँ करोटपाणि, मालाधर, सदामत्त और महाराजिक देव हैं । यह 
सप्त पर्बतों पर भी है ।* द 

[१६०] पहली परिषण्डा जल से १० हजार योजन ऊर्ध्व है। दूसरी पहले से १० हजार 
योजन ऊध्व है, एवमादि। अतः यह मेरु के अं तक आक्षिप्त होते हे।'--पहली परिषण्डा 
मेरु से १६००० थोजन निर्गत है। अन्य यथाक्रम 5, ४ और २ हजार योजन निर्गत है।' 
पहली परिषण्डा पर करोट-पाणि' यक्ष रहते हे, दूसरी पर मालाधर, तीसरी पर सदामत्त 
(कारिका में इन्हें सदामद' कहा है) : यह सब देव चातुमंहाराजकायिक हें। वौथी परिषण्डा 
पर चार महाराज' अपने पाषंदों के साथ स्वयं निवास करते हूँ : यह देव चातुमंहाराजिक देव 
कहलाते हें: 

जैस चातुर्महराजकायिक मेरु पर निवास करत ह उसी प्रकार सात सुवर्ण पव॑तों पर उनके 
ग्राम और निगम होते हँं। यह देव महिष्ठ हें। 


मेरुमूध्नि त्रर्यस्त्रशाः स चाशीति सहख्नदिक्‌ । 
विदिक्ष कूटाइचत्वारः उधषिता वज्पाणिभिः॥६४५॥॥ 

४ परिवण्डाइचतस्रोइस्य दद्साहलिकान्तरा:। 

बोडशाष्टों सह्राणि चत्वारि हे च निर्गंताः॥ 

करोटपाणयस्तत्र.._ मालाधराः सदामदाः । 

महाराजिकदेवाइनत पर्वेतेष्वपि सप्तसु॥ 
लोकप्रज्ञाप्ति के अनुसार ( कास्मालोजी, एपेंडिक्स, पृ. ३०१), असुरों और सुरों के (या त्राय- 
स्त्रिशों के) नगर में “५ त्रयस्त्रश पाल, उदकनिश्चित नाग, करोटपाणि आबि हें।-.- 
विव्य, २१८, जातक, १. २०४ 
परिवण्डा--परमार्थ : सोपान; कि आकर सोपान-पंक्ति ।--दिव्य, २१२, ८, २१७१७, 
३४४,१२ (सुमेरुपरिषण्डा, जो आदि के निवासों से भिन्न हें और हमारे परिषण्डाओं 
में से नहीं है)। महाव्युत्पत्ति, १९४, २१, सुमेरु पारिषण्ड, २४५, २५८, परिषण्ड। 
अरधंभाक्षिप्तम्‌ ॥ अधेंमवस्तब्धम्‌ 
हम नहीं समभते कि कंसे परिषण्डा सेरु से, मेरु के पाइ्व से, निर्गंत होते हें। | 
यह मान कर कि परिषण्डा क्रमशः ह्वस्त्र मेधियां हें जो मेरु के पाइवबेत: संनिविष्ट हें। ४ इस 
वाद को समझ सकते हैं कि पर्वत-शिखर के पाइवे २००००, न कि ८०००० योजन के हूँ । 
पहली परिषण्डा के ऊपर का पाइर्वं ८०००० से ३२००० है। पश्चात्‌ १६, ८, ४ घटाने से 
एक समपाइर्य काच (प्रिज्म) जिसका पाइवें २०००० हूँ अवशिष्ट रहता है।| 
सेरु की आकृति के अनेक प्रकार हें, अलफाबेटस टिबेटनम ४७३, बील कंटीना ७५; 
अ'इटेल हेंडबुक७9३ १६४ इत्यादि है हे 
बु्नंफ ६००, दिव्य, २१८, महावस्तु, १. ३० और ३९४ देखिये, मारिस, जे पी टी एस 
१८९३, २१ (करोटि ) | हि 
सदामत्त मंत्रकन्यक के एक स्वर्ग-विशेष' का नाम हूँ। ॥॒ है 
धृतराष्ट्र पूर्व दिग्भाग में, विर्डक वक्षिण में, विकुपाक्ष पश्चिम में, वेश्रवण उत्तर में . 


३८३ अभिषमंकोश 


मध्ये साथ द्विसाहखपाइवेम अध्यर्धधोजनम्‌ । 
पुरं सुदर्शन नाम हेस॑ चित्रतल म॒दु॥।६६॥ 
साथ द्विशतपादर्वो5्त्र वेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चेत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ॥ ६७॥। 
विश॑.त#प्ाओं 5 सुभमीनि चतुदिशम। 
पूर्वोत्तरे पारिजातः सुधर्मा वक्षिणावरे ॥६८॥ 


६५-६८ . मेरु शिखर पर त्रयस्त्रिश हें । इस शिखर के दिक्‌ ८०,००० योजन हेँं। विदिशाओं 
में चार कूट हैँ जहाँ वज्रपाणि निवास करते हं---मध्य में २५०० योजन के पाश्वों वाला, १॥। 
योजन ऊँचा, सूदर्शन नाम -का पुरहँ। यह पुर सुवर्ण का हैँ, मुदु है और इसका तल 
चित्रित हैं । 

[१६१] यहाँ २५० योजन पादवेवाला वेजयन्त है ।---बाहर इसको चेत्ररथ, पारुष्य, मिश्र 
और नन्दन विभूषित करते हें। इन उद्यानों से २० योजन के अन्तर पर चारों ओर सुभूमि हैं ।--- 
पूर्वोत्तर में पारिजात और दक्षिण-पदिचिम में सुधर्मा हैं।' 

१. त्रायस्त्रिंग' मेर के शिखर पर निवास करते हैं । इस शिखर के पाद्थ ८०००० योजन' 
हैं। अन्य आचार्यों के अनुसार प्रत्येक पाइ्व २०००० योजन है, समन्ततः परिक्षेप ८०००० हूँ।' 

२. विदिशाओं में ५०० योजन' के उच्छित और विशाल कूट हें जहाँ वज्रपाणि नाम के यक्ष 


निवास करते हें। 
३. मेरुतट के मध्य में देवराज शक्र की सुदर्शन नामक राजधानी हूँ। इसके पाइव २५०० 
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॥ मेरुमध्निन्नायस्त्रिताः स चाशीति सहसख्नरदिक्‌ । 
विविक्षु कूटाइचत्वार उषिता वज्रपाणिभिः॥६५॥ 
सध्से अब “भाथ बन । 

पुरं सुदशंत नाम हेम॑ चित्रतल मुठु॥६६॥ 
सा्ंद्िदतपाइवोड5त्र वेजयन्तो बह मो । 
तच्चेत्ररयपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ । ६७।॥। 
विशन्त्यन्तरितान्येषां, सुभूमीनि चतुविद्यम्‌। 
पूर्वोत्ति पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८॥ 
सामान्यतः वक्षिणापर । 

* शक्रावि देव जो त्रायस्त्रिशों के पाषंद हें ।--विभाषा, १३३, १४ वसुबन्धु इसका अनुसरण 
करते हें।--विव्य, २१९; महावस्तु, १. ३१; लोकप्रज्ञाप्ति, पत्र7 २८ ए-४७ बी, बुद्धिस्ट 
ऋपरंण*रौन्‍् पृ. ३०१-३०६; सद्धमस्म॒त्यूपस्थान, लेबवी, रामायण ४४-४७ (उद्यानों के 
सीनी नाम कोश के नामों से गहीं मिलते)॥। 

१ विभाषा का पहला मत यह हैँ कि पादर्व २०००० योजन के हें। दूसरा मत यह है कि पादर्व॑ 
८०००० योजन के हें ।---व्याख्या : यवि पाइवें २०००० योजन के हैं तो यह कैसे कहा है कि 
पर्बतों के उच्छाय और घन सम हें ? इन वादियों का यह अभिप्राय हैँ कि सध्यभाग का अभि 
सन्धान कर ऐसा कहा हैँ।--ऊपर पु० १६०, टिप्पणी दो देखिये (मध्यभागमेवाभिसमी- 
क्येवमुक्तम्‌ ) । 

” सुदधोन पर दिध्य, २२०; धम्मपद, ३० को अर्थकथा (बुद्धिस्ट लोजेंडस बलिगामेकुत) 


तुंतीय फोशस्थान : छोकनिर्देश ३८३४ 
योजन हैँ।' समनन्‍्ततः यह २००० योजन है। इसका उच्छाय १३ योजन हूँ।" यह सुवर्णे 
का हें। 

[१६२] यह एक शत धातु (वर्ण ) से विभूषित है।' इसी प्रकार इसका तल चित्रित हैँ। इसके 
तल का स्पर्श कार्पास वृक्ष के पत्र के समान मुदु है। गसन की सुगमता के लिये इसका उदन्नाम, 
अवनाम होता रहता हैं । क्‍ 

४. नगर के मध्य में देवराज शक्त का प्रासाद है । इसका नाम वैजयन्त है। यह अपधी नाना 
रत्न और नाना स्थान की विधान-सम्पत्ति से अन्य सब भवनों की श्री और महिमा को सज्जित 
करता है।' इसके पाइव २५० योजन के हूं। 

नगर के यह आभरण हें। 

५. नगर के बाहर के भूषण चार उद्यान है।' चैत्ररथ, पारुष्यक, मिश्रक और नन्‍्दन। यह 
देवों की क्रीड़ाभूमि हे । 

६. इन उद्यानों की चार दिशाओं में बीस योजन के अन्तर पर चार क्रीड़ास्थान हे जिनकी 
भूमि शोभन है,' जो चित्तमोहक हें और जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हे। 

७. कोविदार जिसे पारिजातक' कहते हू त्रयस्त्रिश देवो का काम रति के लिये प्रकर्षलिय 
है ।” इसके मूल ५० योजन गहरे हैं।” यह १०० योजन ऊँचा है। शाखा, पत्र और पलाश के साथ 
यह ५० योजन' फैला हे। 

इन पुष्पों की गन्ध बात के साथ १०० योजन जाती है, प्रतिवात ५० योजन जाती हैं।' 
हो सकता हैं कि यह वात के साथ १०० योजन जाती हूँ किन्तु यह प्रतिवात कैसे जाती हें ?---एक 
मत के अनुसार यह प्रतिवात ५० योजन तक जाती है क्योंकि यह गन्ध [१६३॥ वृक्ष [जो वास्तव 
में ५० योजन है] का अतिक्रम नहीं करती ।' [किन्तु यह व्याख्यान युक्त नहीं है क्योंकि] वचन 
है कि यह प्रतिवात है ।---अतः हम कहते हें कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती। वह जहाँ उत्पन्न 
होती है वहीं उसका ध्वंस होता हैँ। किन्तु इस गन्ध का यह विशेष गुण है कि यद्यपि यह दिव्य 





+ देध्येंणाधंतृतोये योजनशते पाइवंम्‌। | 

शुआन-चाडः : इसके सुवर्ण प्राकारों का उच्छाय १६ योजन हें। 

धातुशतेन - रंगशतेन 

नानारत्नस्थानविधानसंपदा सर्वान्यभावनाभ्रीमहिसनि छेषण रु 

चार उद्यानों पर--महाव्यत्पत्ति, १९६, १-४; दिव्य, १९४-१९५ (जख्रियमाण देव का 
बिलाप), महावस्तु, १.३२-जैनों के चार उद्यान, एस बी ई ४५, पृ. २८८. 

चतुदिशम्‌: चतस्रों दिशोः्स्थेति चतुदिशम क्रियाविशेषणम ।-भागुरि के सत से दिक्‌ शब्द 
अकारान्त होता है। (व्याख्या)। अतः दो रूप हें-विश और विशा। 

कारिका का सुभूसीनि: झोभना भूसय एषासिति सुभूमीनि क्रीडास्थानानि। 

इक कक दिव्य, २१९, इत्यादि) जातक, १. २०२, अत्यसालिनी, २९८, क्सुद्धिमग्ग, 
२० (पोराणों का मत) का पारिच्छत्तक' हैं। 

कामरतिप्रकर्षालयः - कामरति विशेषस्थानम्‌ 

परमार्थ और शुआन्‌-चाड -पाँच योजन 

पंचाजद्‌ योजनानि प्रतिवातं गन्धो वाति। योजनशतम्‌ अनुवातम्‌ 

बुक्षानतिक्रमम्‌ संधायोकक्‍्तम्‌ 


न्प्ज पं लत] मत 


ज््‌ 


की 


# 
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मन्द मारुत से प्रतिबध्यमान हो तथापि यह एक अपूर्व सदुश गन्व-सन्तान उत्पन्न करती है। संदा 
गन्ध मन्दतरतम होती जाती है और सर्वथा समुच्छिन्न होती है । इस कारण तथा विप्रक्ृष्ट अध्य 
में नहीं फंछती।' 

क्या गन्ध-सनन्‍्तान का आश्रय गन्धात्मक महाभूतमात्र हें? अथवा क्‍या वायू अधिवासित 
होती है ? [यथा जब तिल पुष्प-गन्ध से अधिवासित होता है तब गन्धान्तर की उत्पत्ति होती है 
जो पुष्प-गन्ध से अन्य है ।|--आचायों का मत इस पर स्थिर नहीं है । 

किन्तु भगवत्‌ ने कहा है : “पुष्प-गन्ध प्रतिवात नहीं जाता। न चन्दन, न अगर, न मल्लिका 
श्रीगन्ध प्रतिवात जाता है । किन्तु सत्पुरुषों का गन्ध प्रतिवात जाता है। सत्पुरुष सब दिशाओं में 
जाता हैँ ।” गन्ध प्रतिवात जाती है । इस वाद का इलोक से विरोध हे। इसका परिहार कंसे 
किया जाय ? इस इलोक की अभिसन्धि सत्व लोक के गन्धों से हे। यह स्पष्ट हे कि वहाँ की गन्ध 
प्रतिवात नहीं जाती । 

महीशासकों का पाठ इस प्रकार है : “[पारिजातक पुष्प की] गन्ध अनुवात १०० योजन 
जाती है। जब वाय्‌ नहीं होती तब ५० योजन जाती हैं।” 

८. पूर्वोत्तर में सुधर्मा' नाम की देवसभा हैँ जहाँ देव सत्वों के कृत्य-अक्ृत्य का संप्रधारण 
करते हूँ । 

त्रयस्त्रिश देवों के भाजन का यह संनिवेश हे । 


तत ऊध्वे विमानेष्‌ देवा: कामभुजस्तु षद। 
दन्द्रालिगनपाण्याप्तिहसितेक्षणमं थुना: ॥ ६९।। 


६६ ए-बी . इससे ऊध्व देव विमानों में रहते हैं।' 

त्रयस्त्रिंश देवों से ऊध्वे जो देव हैं वह विमानों में निवास करते हेँ। यह देव याम, तुषित, 
निर्माणरति, परनिरमितवशवर्तिन्‌ तथा रूपावचर देव अर्थात्‌ ब्रह्मकायिकों से आरम्भ कर १६ 
प्रकार के देव है। कुल २२ प्रकार के देव हें जो भाजनलोक में ह और वहाँ नियत स्थानों में 


* न तथा विप्रकृष्टम अध्वानं प्रसपंति। 

*' संयुक्त, २८,३१, एकोत्तर, १३,९१७, उदानवर्ग, ६.१४, धम्मपद, ५४, अंगुत्तर १.२२६, 
जातक, ३. २९१ न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति। 

: छुदोन तो > पठन्ति- शुआन-चाडः महीद्ञासकों के सूत्र सें पठित है. .. .। 

* सुधर्मा पर दिव्य, २२०, अंगत्तर, १.२२६, विभाषा, १३३, १५: पक्ष की अष्टमी, चतुर्देशो 
और पूर्णिमा-अमावस्यथा को वेवसभा होतो हे। बहू दव और मनुष्यों का संप्रधारण करते हें, 
असुरों पर शासन करते हें, इत्याबि. . . . . . । इसी प्रकार नंजिओ, ५५०- 
शा वन फाइव हूंड़ेड एकाउंट्स १. २६- जे. प्रिजिलस्की. जे ए एस- २. १५७-दीघ 
२. २०७, महावस्तु, ३.१९८ पर। 

._तत ऊर्ध्व विमानेषु देवा:--- विमान या तो बहुत बड़े चबूतरे हैँ या व्यक्तियों के रहने 
के प्रासाद हें। प० १५७. १६९, ३ १०१ सी. 
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निवास करते हे। [अन्य वहुत से देव हैँ यथा क्रीडा प्रमोषक,' प्रहासक आदि । इनका इस ग्रन्थ 
'में उल्लेख नहीं है। यहाँ संक्षेप में कहा है।] 

६६ बी-डी. ६ देव कामभुक्‌ हैँ। इनका मैथुन इन्द्र, आलिगन, पाणि-स्पर्श, हास और 
ईक्षण से होता है।' 

चातुर्मह।राजकायिक. त्रायस्त्रिंश, याम, तुषित, निर्माणरति और परनिर्मितवशवर्तिन्‌ 
कामधातु के देव ह। ऊध्वे देव कामावचर नहीं हें। 

चातुर्महाराजकायिक और त्रायस्त्रिंश स्थिर भूमि पर निवास करते हें। अतः इनका मैथुन 
मनुष्यों के समान दन्द्र-समापत्ति से होता है। किन्तु क्योंकि इनके शुक्र नहीं होता इसलिये यह 
वायु निर्गेत कर परिदाह-विगम करते हें। याम आलिंगन से, तुषित पाणिग्रहण से, निर्माणरति 
हास से, परनिर्मितवशवर्तिन्‌ ईक्षण से परिदाह-विगम करते हे । यह प्रज्ञाप्ति का 
वाद हैं।" 

[१६५] वेभाषिकों के अनुसार (जिभाषा, ११३, ए) प्रज्ञाप्ति के यह शब्द, आलिंगन, 
पाणिस्पर्श आदि, मैथन के प्रकार को नहीं सूचित करते ---क्योंकि इन सब देवों की न्द्र-समापत्ति 
होती हे--किन्तु काल-परिमाण को सूचित करते हें।' विषयों के अधिकाधिक अभिप्रेत होने से 
जितना तीकब्र-तीत्रतर राग होता हँ उतना ही (अल्पतर) मैथुनकाल होता है । 

जिस देव या देवी के घुटनों पर देव शिश्षु या देवी शिशु प्रादुर्भत होता है या होती हे, वह 
उनका पुत्र या दुहिता होता है सब देव 'उपपादुक' (३.८ सी) हैं। 





* भहाव्युत्पत्ति, १६५ आदि के भौम और आन्तरिक्षवासिन्‌ (? ) 
वसुवन्धु यहाँ असुरों का वर्णन (३. ४ देखिये) नहीं करते जिनका उल्देख लोकप्रज्ञाप्ति में है 
(बुद्धिस्ट कास्मालोजी में इसका अनुवाद है) । वह मार (जिस पर बोल कंटीना, ९३ 
देखिये, शावान फाइव हेंड्रेड एकाउंटस १. १२५ ८ परनिर्सितवशवर्तिन्‌ का राजा, 
हबर, सूत्रालंकार, ११०) और भहेश्वर (बील ९४) की भी उपेक्षा करते हें। 

) पालि: खिड्डापदोसिक 

” का .भुजस्तु षट्‌। हन्द्वालिगनपाण्याप्ति हसितेक्षण सेथुनाः॥। 

 लोकप्रज्ञाप्ति, अध्याय ६ (बुद्धिस्ट कास्मालोजी पु० ३००) “यथा बह मदर अब्रह्मचयें, 
मेथुनधर्म, दन्द्समापत्ति हे, उसी प्रकार अन्य द्वीपों में और देवों में यावत्‌ देव भी है; 
यासों सें आलिगन से परिदाह विगम होता हें. .... . । ॥॒ े 
पुनः लोकप्रज्ञाप्ति: “यथा जम्जु में स्त्रियों का मासिक धर्म होता है, वह गर्भवती होती हैं, 
पुत्र प्रसव करती हैं उसी प्रकार अन्य द्वीपों में भी। चातुर्महाराजकायिकों में शिशु देव या 
देवी के उत्संग में या स्कन्ध पर प्रादुर्भूत होता है. .. . . की 
कालपरिसमाण्ण तु प्रज्ञाप्तावुक्तमू-व्याख्या: “जितने काल तक हन्ह, आलिगन, पाणिस्पशों, 
हास, ईक्षण होता है उतने काल तक यामादि भूमि सम्बन्धो निवासी देवों की (चातुर्महारा- 
जिक और त्रायस्त्रिद्ठ) दन्द्र-समापत्ति होती हे। 
भाष्य पर व्याख्या प्रकाश डालती हूँ: यावद्‌ यावत्‌ परतरेण परतरेण विवयाणां तीत्रतरत्वाद्‌ 
रागो$षपि तीब्तरस्तावत्‌ तावन्मेथुनकाल इत्यभिप्रायः । कक बल 
विभाषा, ११३, ८. .... . कुछ का कहना है कि ऊध्व देव ज्यों ज्यों बेराग्य के घ्ट 
होते है, उनका परिदाह मन्द होता जाता है किन्तु प्रत्येक्‌ मेथुन में परिदाह के विगम के लिये 


हन्द-समापत्ति आवश्यक हें । 
२५ 


३८६ अभिधर्मकोद 


पंचवर्षोपमी थाव शवंजोपसः शिक्षुः। 
सम्भवत्येष्‌॒सम्पूर्णा: सबस्त्राइचेव रूपिण: ॥७०॥ 
७० सी-डी. इन देवों में नवजात शिशु पाँच वर्ष से दस वर्ष के बालक या बालिका के सदुश 
होता हूँ ।' 
५ से १० वर्ष तक, देवों के प्रकार के अनुसार। देवों के बालक तेजी से बढ़ते हे । 
० सी-डी. रूपधातु के देव सम्पूर्ण और सबसस्‍त्र होते है।' 
रूपधातु के देवों की पूर्ण वृद्धि जन्म से ही होती हैँ। वह सबस्त्र उपपन्न होते हे । 
सब देव आर्य भाषा में बोलते है।' 
[१६६] कामधातु में, 


कामोपपत्तयस्तित्र: कामदेवाः: समानुषाः । 
सुृखोपपत्तयस्तिस्रो नवत्रिध्यान भूसयः ॥७१॥ 


७१ ए-बी . तीन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देंब मनष्यों के सहित।' 

१. ऐसे सत्व हें जिनके परिभोग के लिए काम गुण विद्यमान होते हैं । वह इन कामगणो का 
परिभोग करते हें। यह मनुष्य और कतिपय देव ह---अर्थात्‌ पहले चार देव-निकाय। 

२. ऐसे सत्व हें जिनके कामगुण आत्मनिमित होते हें । यह इन आत्मनिमित कामगणों का 
परिभोग करते हें। यह निर्माण रति हेँ। 

३. ऐसे सत्व हें जिनके कामगुण परनिर्मित होते हें और जो इन परनिमित कामगणों का 
परिभोग करते हें। यह परनिर्भितवशवर्ती हेँं।' 

पहले उन कामगुणों का परिभोग करते हूँ जो उनके सम्मुख होते हें। दूसरे अपनी इच्छा से 
निर्मित कामगुणों का परिभोग करते हूँ। तीसरे आत्मनिर्भित या यथ्थेच्छया परनिर्मित कामगुणों 
का परिभोग करते हें ।-यह तीन कामोपपत्ति । 


* पठ्चवर्षोपमों यावद्‌ दशवर्थोषभः शिक्षः। 
संभवर्येष 

९ सम्पूर्णा: सवस्त्राइचेव रूपिणः॥ 
ऊपर पृष्ठ ४५ देखिये। 

* शुआन-चाड़ः में यह अधिक हें: अर्थात्‌ वह सध्यदेश (सध्य-इन-वु ) की भाषा में बोलते 
हें, बील, कंटीना ९१ | 

' कामोपपतयस्तिखः कामदेवाः समानषाः:। 
संगीति पर्याय, ५,८, विभाषा, १७३, ४; दीघ, ३. २१८; इति वत्तक, ९४ 

* रीज डेविंडस ला “दूसरे के बशवर्ती” 
दीघ, १. २१६ में एक देव हे जो तृषितों के राजा हें, एक सनिमित्त हूँ जो निम्भान- 
रतियों के राजा हैं, एक वसवत्ति हे जो परनिमभ्मितवसवत्तियों के राजा हूँ। ऊपर महाबत्रह्मा 
हैं जो ब्रह्मकायिकों के राजा हें। 
सुमंगलविलासिनी, १. १२१, मान्धाता सनुष्यों के कामगुणों से समन्वागत हैं; परनिर्मित- 
देवों के कामगणों से । 

” दो पाठ हें: य्येच्छात्मपरनिर्मित परिभोगित्वात्‌ और यथेच्छपरनिर्मितपरिभोगित्वात्‌। 


तृतीय 7५७०४ ४८ : लोकनिर्देश ३८७ 
रूपधातु में, 

७१ सी-डी . तीन सुखोपपत्ति हें : तीन ध्यानों की € भूमियाँ।' 

[१६७[ प्रथम तीन ध्यात की ६ भूमियाँ तीन सुखोपपत्ति हें। पहले तीन ध्यानों के देव 
विवेकज, सुख, समाधिज (विचार और वितर्क के विगमन से) प्रीति सुख और निःप्रीतिक सख 
(सौमनस्य के विगम से) के साथ दीर्घधकाल तक सुख विहार करते हे (सखं विहरन्ति) । यह 
उपपत्तियाँ दुःख के अभाववश, काल-परिमाण वश सुखोपपत्ति हें। 

ध्यानान्तर में प्रीतिसुख का अभाव होता है। क्या यह सूखोपपत्ति हैं ? यह विचारणीय है।' 

च/्तुमंहाराजकों से लेकर रूपधातु के सबसे ऊर्ध्व देवों के २२ देवस्थान कितनी ऊँचाई पर 
अवस्थित हें ?--योजनों में इस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं है किन्तु 


स्थानात्स्थानादधो यावत्‌ तावदृष्व॑ततस्ततः। 
नोध्वंदशेनमस्त्येषामन्यत्रद्धिपराक्रयात्‌ ॥७२ ॥। 


७२ ए-बी . एक स्थान से जितना नीचे जाना होता हैं उतना ही ऊध्व॑ स्थान की ओर ऊपर 
जाना होता है।' 

दूसरे शब्दों में जितना एक स्थान अम्बुद्वीप के ऊपर है उतना ही वह ऊध्व [१६५] स्थान 
के नीचे है। यथा चातुर्महाराजकायिकों का चतुर्थ गृह जो चातुमंह।राजिकों का निवासस्थान हैं 
यहाँ से ४०,००० योजन ऊपर है। जितना अन्तर उस स्थान से यहाँ तक उतरने में है उतनाह। 
अन्तर इस स्थान से त्रायस्त्रिशों के स्थान [मेरु शिखर, यहाँ से 5०,००० योजन] तक अवरोहण 
करने में हें। जितने योजन का अन्तर त्रायस्त्रिंशों से यहाँ का हैं उतने ही योजनों का अन्तर 
त्रायस्त्रिशों में यामों तक है । एवमादि : जम्बुद्बीप से जितने योजन ऊपर सुदर्शन है उतने ही योजन 
सुदर्शनों से ऊपर अकनिष्ठ हं। 


” सुखोपपत्तयस्त्रिसों नव त्रिध्यानभूमयः॥--र२. ४५. पृ. २२१ देखिये। 
ध्यानों के सुख पर ८. ९ 
दीघ, ३. २१८ भिन्न हे, कम से कम संस्करण समें। 

* सुलोपपत्तित्वं विचार्यम--सुख का वहाँ अभाव हे क्योंकि ध्यानान्तर की बेदना उपेक्षा बेदनां 
है, ८. २३। अतः यह स॒खोपपत्ति” नहीं हें। यह ध्यान कुशल विपाक हे, यह सुखकल्प हैे। 
अतः यह सुखोपपत्ति हैं ।-किन्तु क्या उस अवस्था में चतुर्थ ध्यान में भी सुलोपपत्ति का प्रसंग 
होगा ?--नहीं, क्योंकि उस भूमि में सुख का अभाव हे ।--अतः इसका विचार होना चाहिये 
(विंचायम्‌, संप्रधायंम ) । 

* स्थानात्‌ स्थानादधों यावत्‌ तावद्ध्व॑ ततस्ततः। 
बील, कंटीना, ८२ सें गणना के अन्य प्रकार हेँ। [विभाषा से उद्भधुत, यहाँ दी हुई संख्याओं 
से उसकी संल्यायें बहुत भिन्न हैँ: स्थानों का अन्तर १००००योजन हे। इन्‌-पेन्‌- सूत्र में 
यही वाद है। अभिषर्म में : “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त के पत्थर के गिरने के लिये एक 
बंबे, अकनिष्ठ से प्रक्षिप्त एक पर्वत के गिरने के लिये ६५५३५ वर्व।” ज्ञान प्रस्थान में: 
“हूपावचर प्रथम भूमि से प्रक्षिप्त १० हस्त के पत्थर गिरने में १८३८३ बर्ष।”] 
इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ के अनुसार एक पत्थर के ब्रह्मलोक से गिरने में चार सास लगते 
हैं क्योंकि एक दिन में ८४००० योजन होता हे। 
सूचालंकार हूबर १२७, त्रायस्त्रित लोक ३०००३३६ ली पर है। 


३८८ अभिधर्मकोद 


अकनिष्ठों के ऊपर और स्थान नहीं है । इसी लिए क्योंकि उनका स्थान अन्य स्थानों से ऊध्व 
हैं, उससे कोई स्थान ऊध्व नहीं हे, वह अकनिष्ठ कहलाता है। एक दूसर मत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने हे क्योंकि अध का अर्थ संघात रूप' है और यह स्थान इस रूप की 


निष्ठा हू । 
क्या अधः स्थान में उपपन्न सत्व ऊध्वे विमान में आ सकते हू और ऊब्वोपपन्न को देख 
सकते हैं ? 


७२ सी-डी . ऋद्धि या पराश्रय के बिना देवों को ऊध्व दर्शन नहीं होता। 

जब त्रायस्त्रिंग ऋद्धि से समन्‍्वागत होते है या जब वह ऋद्धिमान्‌ का अथवा याम देव का 
आश्रय पाते जाते है तब वह यामों में जा सकते है । एवमादि। 

[१६६] अध:ः स्थान में उपपन्न अधः स्थान में आये हुए ऊध्वोपपन्न का दर्शन कर सकता ह 
यदि यह सत्व ऊब्वेभमिक, ऊध्वंधातुक नहीं है| यथा [ऊध्वे धातु या ऊध्वे भूमि| के स्प्रष्टव्य 
का संवेदन नहीं हो सकत। क्योंकि यह [अधो भूमि की इन्द्रिय का| विषय नहीं है । ---इसीलिए 
वह सत्व जो ऊध्वे घातु या ऊध्वंभूमि के हें अपने शरीर से अवतरण नहीं करते, किन्तु उस भूमि 
के ऋद्धिमय शरीर से अवतरण करते है जहाँ वह उत्तरना चाहते है (दीव, २.२१० ) ।--एक 
दूसरे निकाय के अनूसा।र' यदि ऊध्वोपपन्न की इच्छा हो तो अधोभूमिक सत्व उसे उसी प्रकार 
देखते हं जेसे वह अपनी भूमि के सत्वों को देखते हें। 

याम और अन्य देवों के स्थान का परिमाण क्‍या हें ? 

एक मत के अनूस।र कामावचर चार ऊब्ब देवनिकायों के स्थानों का परिणाम वही है जो 
मेरु-शिखर का है । दूसरों के अनुसार ऊध्वे स्थान अबःस्थान का द्विगण है ।--दूसरों के अनुसार 
प्रथम ध्यान का परिमाण चतुर्ीपक के परिम।ण के वराबर है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान 


रे 


व्याख्या: तदुत्कृष्टतरभम्यन्तराभावाल्ेते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठा 

महाव्य॒ुत्पत्ति, १६१, ५-६ में दो आरुपा हें: अकनिष्ठ और अघनिष्ठ देव । ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि अघनिष्ठ बोधिसत्वभूमि की हस्तलिखित पोथी का पाठ है, बोगीह,रा देखिये ।- 
अघ पर कोश, १. २८ ए, अन॒वाद, पृ० ५० और रीज़ डेथिडस- और स्टीड के हवाले । 
रीज़ डेविड्स और स्टीड में कनिट्ठ” शब्द के नीचे देखिये: अकनिट्ठभवन में अकनिट्ठ, 
जातक, ३. ४८७, धम्मपद-अटठकथा, अकनिटठगामिन, संयत्त, इछोक २३७. 
विभंग ४२५ से उद्धत कर सकते हें (अकनिटठदेव ); धम्मसंगणि, १२८३ (रूपधातु की 
इयत्ता ), दीघ, २. ५२, ३- २३७ आदि 

* नोध्वंदशेनम्‌ अस्त्यैषाम अन्यत्र ऋद्धिपराश्रयात्‌ ॥ 

ऋद्धया वा त्रायस्त्रिशा यामान्‌ _गच्छेयुयेंदि ऋद्धिमता नीयेरन देवेन वा तत्रत्येन। 
 आगतं तृध्वाीपपन्न॑ पश्येदिति समान भूमिक नोध्वंभूसिकम 


चातुमहाराजिक और त्रायस्त्रित समानभ्ूमिक है (क्योंकि दोनों मेरु के निवासी हें) । यामादि 
चार शेष क्रामावचर देव-निकाय भिन्न भूमियों के हें । रूपधात्‌ में चार ध्यान हैं; यही चार 

: भूमियाँ हैं। प्रथमध्यानोपन्न देव द्वितीयध्यानोपपन्न को नहीं देखता। 

* यथा स्प्रष्टव्यम (अविवयत्वान्न स्पृश्यते )--बह उदाहरणमात्र हैं। हम यह भी कह सकते 
हैं “यथा दाब्द तहीं सुना जाता. . . . . . । 

” तविच्छयेहत्यम्‌ इव पश्येदिति निकायान्तरीयाः--महासांधिक जो संघभव्र का खण्डन फरते हें । 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेंश ३८९ 


का परगाम यथवाक्रम चूड़िक, मध्यम और महासाहल्न के परिमाण के बराबर हैं । दूसरों के 
अनुसार प्रथव, द्वितीय और तृतीय ध्यान का परिमाण यथाक्रम चूड़िक, मध्यम और सह।साहख्र 
के परिमाण के वराबर हैँं। चतुर्थ ध्यान अपरिमाण हैं ।* 

[ ७० | चूड़िक, साहस्र, द्विसाहस्र, त्रिसाहस्न क्‍य। है ? 


चतुर्दोपिकचन्द्राकंसे रुकाम दिवौकसास । 
ब्रह्मलोकसहजं व साहल्नरशचूडिको समतः ॥७३॥ 
तत्सहस्न॑ द्विताहलो लोकधातुस्तु मध्यम: । 
तत्तहन्ल॑ त्रिसाहलः समसंवर्तसस्भवः ॥७४॥ 


७३-७४. एक सहस्न चनुदरीपक, चन्द्र, सूर्थ, मेह, कामदेवों के स्थान और ब्रह्मलोक 
चड़िकसाहुत्न कहलाता है। १००० चूड़िकसाहस्न का द्विसाहत्न होता हैं । यह मध्यम लोकधातु 
हैं। एक साहस द्विसाहस्न का त्रिसाहल्न होता है ।--छोकव्रातु का संवर्त और संभव समकाल 
का होता हे। 

एक चूड़िकसाहस्र लोकधातु में १००० जम्ब॒द्वीय, पू्वेबिरह, अवरगोदातीय, उत्तरकुरु, चन्द्र, 
सूर्य, चातुर्मह।/राजकायिक और अन्य कामदेवों के स्थान और ब्रह्मडोक होते हैं ।--इस प्रकार 
के १००० लोकथातु का द्विसाहम्न होता है। यह मध्यम लोकबातु है ।--इस प्रकार के १००० 
जोकबातु का निसाहन्रमहासाहस्र छोकवातु होता हैं। 
संबर्त और बविवर्त का काल समान ४।' कारिफा में संभव शब्द विवर्त के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है । । 

जैसे भाजनों के परिमाण भिन्न हें उसी प्रकार वहाँ के निवासियों के परिम।ण भिन्न हें । 
* अतर्थ त्वपपरिमाणमिति तारकाबद्‌ अतलप्रतिबुद्धविमानत्वाद अपरिभाणत्वसम्भव इत्यभि- 

प्राय:--३- १०१ सी. देखिये। 

चतुर्दोपकचन्द्रषकंमेरुकाम दिवौकसाम्‌ । 

ब्रह्मलोकसहल॑ च साहरूश्चूडिको मतः॥ 

तत्सहत्नं द्विसाहल्लो लोकधातुस्तु मसध्यमः। 

तत्सहल॑  त्रिसाहख्ल: समसंदतेसम्भव:॥ 
अंगुत्तर, १२२७, चुल्लनिदेस, २३५, २ बी. (सहस्सी चूलनिका लोकथधातु); दीघे, १८, 
का उल्लेख बील, कटीना १०२ में हे। बील कई सूत्र उद्धुत फरते हे -- 
महाव्युत्पत्ति, १५३ और १५,१५-ऐसा प्रतीत होता ह के कि महाव्युत्वत्ति में साहखचूड़िक 
एक शब्द हैं। वास्तव में एकलोक को साहख्न' कहते हैं क्योंकि इसमें १००० चतुद्वीप (चातु- 
दींपिक लोकधातु ) हैं और इसे चूडिक कहते हैं क्योंकि यह्‌ महालाहल का चूड़ा (चूडा भूतत्त्रात्‌ 
है ।--(निस्सन्देह यह क्षुल्ल, क्षुद्र चुल्ल, चूल हैं) 
३. ९३ ए-बी. में इसका व्याख्यान करेंगे (व्याख्या)-पह अर्थ अधिक उपयुक्त होगा : [एक 
समूह के लोकधातुओं का) चिंवर्त और संबर्ते एक हू काल में होता हैं। 
'विव्त' का अर्थ हे 'विविधवर्तेन' अथवा बिविवा वर्तन्तेइस्सिन्लिति--संबर्त 5 संबर्तत अथवा 
'संबतन्तेषस्मिन्लिति': यह वह काल हैं जिसमें सत्व ऊध्वेध्यानों में एक साथ जाते हैं. (संब- 
तेन्ते > संगच्छन्ति), पृ. १८१ प्पणी ३ देखिये। 


३९० ' अभिषमंकोश 


जास्ब॒द्वीपा: प्रमाणेन चतुःसाथंत्रिहस्तकाः। 
द्विगणात्तरव॒द्ध | तु पूव्वंगोदोत्तराह्ययाः ॥७५॥ 
पादवृद्धच्या तनुर्यावत्‌ सार्धक्रोशों दिवौकसाम्‌ । 
कामिनां रूपिणां त्वादों योजनाध ततः परम्‌ ॥७६॥। 
अर्थार्धबुद्धिरुध्व॑ तु परोत्ताभेम्य आश्रयः। 

हिगुण द्विगुणो हित्वाइनश्रकेम्यस्त्रि योजनम्‌ ॥७७॥। 


७५-७७. जम्बद्वीप के निवासियों के शरीर का प्रमाण चारया साढ़े तीन हाथ है। जो 
पूषें गोद और उत्तर कहलाते हें उनके शरीर का प्रमाण उत्तरोत्तर द्विगुण है ।---कामदेवों के 
दारीर की पादवृद्धि होती हे यहाँ तक कि वह १॥ क्रोश का होत। हैं । रूप।वचर देवों का शरीर 
आरंभ में अद्योजन का होता हैं, पदरचात्‌ इसकी अर्धाधिवृद्धि होती है। परीत्ताभों से ऊर्ध्व॑ 
आश्रय द्विगुण होता जाता हैँ । अनश्नकों की संख्या से तीन योजन घटाते हे ।' 

जम्बूद्वीप के मनुष्यों के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३॥। हस्त होता है। कोई चार हस्त के 
भी होते हैं। पृ्व॑विदेहक, अवरगोदानीयक, औत्तरकौ रव का शरीर प्रमाण यथासंख्य ८, १६, 
३२ हस्त होता हैं। 

चातुमंह/राजकायिकों का शरीर क्रोश का चतुर्थभागमात्र होता हैँ (३.८८ ए)। अन्य 
कामदेवों के शरीर की उत्तरोत्तर पादवृद्धि होती है: त्रायस्त्रिश, अर्धक्रोश; याम, क्रोश का 
हुँ अंश, तुषित, एक क्रोश, निर्माणरति, १७ क्रोश, परनिमितवशवर्तिनू, १॥| क्रोश। 

रूपधातु के पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अर्धयोजन है, ब्रह्म-पुरोहितों का 
एक योजन, महाब्रह्मों का १॥ योजन और परीत्ताभों का २ योजन है। 

परीत्ताभों से ऊर्ध्व प्रमाण द्विगण होता जाता है: अप्रमाणाभों का चार, आभास्वरों का 
आठ और इसी प्रकार यावत्‌ शुभकृत्स्नों का ६४ योजन। अनभ्रकों के लिये इस संख्या का द्विगण 
करते हूँ किन्तु उसमें से तीन योजन घटाते हूँ। अत: इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता 
है । इसी प्रकार संख्या द्विगुण करते जाते हूँ। पुण्यप्रसवों की संख्या २५० योजन होती है यावत्‌ 
अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६ हज़ार योजन हैं। 

इसी प्रकार सत्वों की आयू भिन्न है। मनुष्यों के सम्बन्ध में : 


सहस्लमायुः कुरुष दयोरर्धार्षेवरजितम। 
इहा5८८&:5.. तु दशाब्दानावितोइ$इमसितम्‌ ॥७८॥ 


_अधफरक 4-० पका सपला8 2 7ककोवंजड०त.. डबल + बाामपाडे. आधरमावक. 


जाम्बद्वोपाः प्रमाणेन चतुःसाधत्रिहस्तका:। 
तिथ०८६८८४८: था तु पूर्वंगोदोत्तराहुया : ॥७५॥ 
पादवद्धधा तनर्यावत सार्थधक्रोशो दिवौकसाम। 
कामिनां रूपिणां त्वादों योजना ततः परम ॥७६॥। 
अर्धार्धवद्धिरुध्व॑तु॒ परीतसाभेभ्य आभ्यः । 
दिगुणद्िंगूणो हित्वाध्न क्र 5::/:--८। जनम्‌ ॥७७॥। 


तुतीय क घाशाद : लोकनिर्देश ३९१ 


७८. कुर्ओं में आयू १००० वर्ष की है। दो द्वीपों में : अर्धार्धन्यन हैं । वहाँ अनियत है किन्तु 
अन्त में दशाब्द और आदि में अमित हैं ।' 
गोदानीय के मनुष्यों की आयु उत्तरकुरु के मनुष्यों की आयु की आधी हैं, अत: ५०० वर्ष 
की हे। पूव॑विदेह के मनुष्यों की आय २५० वर्ष की है । 
जम्बुद्वीप में आयु का प्रमाण नियत नहीं हैँ । कर्भी दीर्ध और कभी अल्प होता हैं।' कल्प के 
अन्त में (३. €८ ए) जब अधिक से अधिक ह्वास होता है यह १० वत्सर की होती हैं और 
प्राथमकल्पिक (३. ६१ ए) मनुष्यों को आयु अमित होती है: सहस्त्रादि में उसका मान नहीं 
हो सकता। 
ऋामदेवों का आयु-प्रमाण उनके अहोरात्र के प्रमाण से लिया जाता हूँ । 
न॒णां वर्षाणि पंचाशदहोरात्रो दिवौकसाम्‌। 
कामे5पराणां तेतायुः पंचवर्बशतानि तु ॥७९॥ 
द्विगुणोत्त रमृ ध्वानामुभयं रूपिणां पुनः। 
नास्त्यहोरात्रभायुस्तु कल्पे: स्वाश्रयसंसिते: ॥८०॥ 
आरूप्ये विशतिः कल्पसहस्राण्यधिकाधिकम्‌। 
महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यथ मधस्ततः॥८ १॥ 


७६ ए-८० बी० मनुष्यों के ५० वर्ष का काम के अधर देवों का एक अहोरात्र होता है और इग 
देवों की आयू ५०० वर्ष की है। ऊर्ध्व देवों का अहोरात्र और आयु द्विगुण होता जाता है ।' 

मनुष्यों के ५० वर्ष चातुर्महाराजकायिकों के एक अहोरात्र के बराबर होते ह और इनकी 
आयू ३० दिन का मास और १२ मास का वर्ष ऐसे ५०० वर्ष की होती है। त्रायस्त्रिशों का एक 
अहोरात्र १०० मानव वर्षों का होता है। उनकी आयु १००० वर्ष की होती है। यामों का एक 
अहोरात्र २०० मानव वर्ष का होता हैं। उनकी आयु २००० वर्ष की ' होती हे । 
एवमादि । 

[१७३] किन्तु यह आक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से ऊरध्व सूे और चन्द्र नहीं होते । फिर 
कैसे देवों के अहोरात्र नियत हैं और कैसे देवों को प्रकाश मिलता है ?---इनके अहोशत्र का व्यव- 





' सहस्रमायुः कुरुषु हयोरार्धाधेवजितम्‌ । 

इहानियतमन्त तु दक्षाब्दानादितो5मितम्‌ ॥ 

एक आयुष्पर्यन्तसूत्र हे, सोमा-फोर पृ. २७८ २६, २१७. 

विभंग, ४२२: मनुस्सानं कित्तकमायुप्पमाणम्‌। वस्ससतप्पं वा भिय्यों वा।-- 
पिटक के वाक्य के अनुसार: यो चिर जीवति सो कसस्‍्सतम्‌. .. . . . 

१ नुणां वर्षाणि पंचाहवहोरात्रों दिवोकसाम्‌ । 

कामोउधराणां तेनायु: पंच वर्ष शतानि तु॥ 

दिगुणोत्त रमृर्ष्वानामुभयम्‌ । द ह ह 
यह एक सूत्र पर आश्रित है जो अंगुत्तर, ४. २५६-७ (उपसय की प्रशंसा), विभंग, ४२२ 
के बहुत समीप है। कस्मालॉजी, २०१ में लोकप्रज्ञाप्ति 

३६० दिन का वर्ष 'मध्यकाल' का वर्ष है, थोवो, आस्ट्रानोमी, १८९९, पू०. 
२८- नीचे ३. ९० 


नए 


छ्द्‌ 


३९२ अभिषमंकोद 


स्थान कुमृदपञवत्‌ पुष्षों के विकास और संकोच से, पक्षियों के कूजन और अकूजन से, मिद्धापगम 
और मिद्धोपगम से होता हैँ ।' दूसरी ओर देव स्वयं प्रभास्वर होते हें। 

रूपधातु और आऋरूप्यधातु के देवों के सम्बन्ध में: 

८० बी-८१ डी. रूपावचर देवों का अहोरात्र नहीं होता । उनकी आयु की गणना कल्‍्पों में होती 
हैं और कल्पसंख्या स्वाश्रय प्रमाण से नियत की जाती है ।--आःरूप्य में २०००० कल्पों की आयु 
होती हैं। यह उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हैं ।--परीत्ताभ से ऊध्व॑ यह कल्प महाकल्प हो 
जाते हैं, उससे अधः अध ।' 

[१७४] जिन रूप।वचर देवों का शरीर-प्रमाण अर्ध-योजन है अर्थात्‌ जो ब्रह्मकायिक हें उनकी 
आयु अधेंकल्प की हैँ। इसी प्रकार यावत्‌ अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६००० योजन है 
और जिनकी आयु १६००० कल्प हें। 

आकाशानन्त्यायतन में आयू २०००० कल्प की होती हे। विज्ञानानन्त्यायतन में ४००००, 
आकिचन्यायतन में ६००००, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन या भवाग्र में ८००००। 

किन्तु कौन कल्प इष्ट है ? अन्तरकल्प, संवर्नकलपष, विवर्तकल्प या महाकल्प (३. ८६ डी) ? 

परीत्ताभों से आरम्भ कर (द्वितीय ध्यान के अधर देव) और उनको सम्मिलित कर महा- 
कल्प अभिप्रेत ह। उससे नीचे (ब्रह्मप/रिपद्य, ब्रह्मपुरोहित, महानत्रह्म) महाकल्प का अध्धे इष्ट 
हैं। वास्तव में ३० अन्तरकल्पों में लोक का विर्बत होता है (महात्रह्मा आरम्भ से ही होते हें। 
परचात्‌ २० अन्तर-कल्प तक लोक की अवस्थिति होती है। पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पों में लोक 
का संवर्त होता है ( महात्रह्मा अन्त में अन्तहित होते ४) । अतः महाब्रह्मा की आयु ६० अन्तर- 





न्‍ 38: कह 483: संकुचान्ति रात्रौ विकसन्ति। पद्मानि तु विपयंयेण । तथा तत्र केषा- 
शी पृष्पाणां संकोचादहनि च विकासावहोरात्रव्यवस्थानम्‌ 
शकुनीनाँ च कूजनात्‌ । अकूजनाद रात्रि: कुजनात्‌ प्रभातम्‌। विवर्यंयेण वा यथाश: ,नजातते । 
मिद्धापगसोपग्साच्च 
वसुबन्ध्‌ के मूलख्रोत के बहुत समीप दिव्य, २७९ हे : कथ॑ रात्रिरज्ञायते दिवसो वा। देव- 
पुष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीनां ज्वलनाज्वलनाच्छकुनीनां च कूजनाकृजनात्‌ । 
हि रूपिणां पुनः। 

तास्त्यहोरात्रमायुस्तुकल्पेः स्व(श्रयसम्सिते: ॥८०॥ 

आरूप्ये विशतिः कल्पसहस्र।ण्यधिकाधिकम्‌ । 

महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यधेंमधस्ततः ॥८१॥। 

बील, कैटीना, ८३ में कोश का वाद। 

अंगुत्तर, १. २६७: प्रथम तीन आरूप्य देवों की आयु २००००, ४००००, ६०००० कल्प 
की हे। चतुर्थ आरूप्य का उल्लेख नहीं हे। 
विभंग, ४२४: बभ्रह्मपारिसज्ज, छे (या है ) कप्प को आयु, ब्रह्मपुरोहित, , महात्रह्म, 
१; परीसाभ, २; अप्पमाणाभ, ४. . . . . . ॥ तृतीय ध्यान के ऊध्वें देव सुभकिण्हों की आय 
६४ कप्प को है। चतुर्थ ध्यान के ६ विभाग हें अर्थात्‌ वेहप्पलों के साथ असञ्जसत्त, ५०० 
कृष्प और पाँच प्रकार के शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० और १६००० 
कृप्प (अकनिटठ) आरूप्य, यथा कोश में। 
बरह्मकायिकों का थ : प्रमाण एक कप्प हें” इस वाक्य में आये हुये कप्प' का अर्थ बुद्धघोस 
'कष्प का भाग' लेते है, कावत्यु, ११. ५ की अर्थंकथा। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ३९३ 


कल्पों की होती हे : इन ६० का १॥ कल्प होता है क्योंकि मह|कल्प के अध॑ को (४० अन्तरकल्प) 
एक कल्प मानत है । 

अपायगतियों में आयु-प्रमाण क्‍या है? हम क्रम से पहले ६ उष्ण नरक, अन्‍्त्य दो उष्ण, 
नरक, तिय॑क्‌, प्रेत और शीतनरक का विचार करेंगे। 

कामदेवायूषा तुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम। 

संजीवादिषु षट्स्वायुस्तेस्तेषां कामदेववत्‌ ॥८२॥ 
८२. संजीवादि ६ नरकों में अहोरात्र कामदेवों के आय:प्रमाण के तुल्य है। अहोरात्र के इस प्रमाण 
के साथ उनकी आयु वही है जो कामदेवों की है ।' 

संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन--इन ६ नरकों का अहोरात्नर यथाक्रम 
चातुमंहाराजकायिक आदि कामदेवों की आयु के तुल्य है । * 

[१७५] संजीव के अपायसत्व का आयु: प्रमाण चातुर्महाराजकायिकों के समान १२ 
मास के संवत्सर और ३० अहोरात्र के मास का ५०० वर्ष हैं। किन्तु इन अहोरात्रों में से प्रत्येक 
का प्रमाण चातुमह/राजकायिक का सम्पूर्ण आयु: प्रमाण है। यही योग कालसूत्र के अपाय और 
त्रायस्त्रिशों में है, तपन के अपाय और परनिर्भितवर्श्वातियों में है 

अध प्रतापने*बीचायन्त: कल्पं परं पुनः। 
कल्प॑ तिरदच्चां प्रेतानां मासाहशतपंचकम्‌ ॥।८३॥ 

८३ ए-बी . प्रतापन में अधं अन्तरकल्प की आय है; अवीलि में एक अन्तरवल्प की आय 
के ॥ 
प्रतापन में आयु का प्रमाण अर्थ अन्तर कल्प है; अवीचि में एक अन्तर कल्प हैं।' 

८३ बी-डी . तिथंक्‌ की आयु अधिक से अधिक एक कल्प की है। प्रेतों की आयु ५०० बर्ष 
की हैं किन्तु उनके अहोरात्र का प्रमाण एक मास है।' 

जो तियंक्‌ दीर्धतमकाल तक अवस्थान करते हे वह एक अन्तरकल्प तक रहने हें। यह नन्द, 
उपनन्द, अश्वतर आदि महानागराज हैँ ।---भगवत्‌ ने कहा हैं: है भिक्षुओं ! ८ महानागराज 
हैं जो एक कल्प तक अवस्थान' करते हे जो धरणी का धारण करते हें... . . . । 
पे कामदेवायुषा तुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌। 

संजीवादिष॒ पषटस्वायुस्तेस्तेषां. कामदेवबत्‌ ॥ 
* अर्ध प्रतापनेडवीचावन्तःकश्पम्‌ 
२ वालिग्रनन्थ का (इतिवृत्तक, पृ. ११, अंगुत्त आदि)४. ९९ सी. पृ. २०७, एन. २ में उल्लेख 


हे। 

ह पुनः पुनः। 
कल्प॑ तियेश्चाम्‌ प्रेतानां मासा,शंतपचकभ ॥। 

* व्याख्या में सूत्र उद्धृत हैं: अष्टाविमे भिक्षवों नागा महानागा कल्पस्था धर्राणधरा:। अप्रत्यु- 
ढ्ार्या: सुपणिनः पक्षिराजस्य देवासुरमपि संग्रामम्‌ अनुभवन्तः। कतमे। तदथ्थथा नन्‍्दों नागराजः 
उपनन्दो. . . . . . अव्वतरो. . . . . . मुचिलिन्दो. . . . . . मनस्वी. . ... . धतराष्ट्री .. . . 
महाकालो. . .. . . एलापत्रों नागराज: ।--लोफप्रज्ञाप्ति ३. १, में (सनस्विन्‌ के स्थान में 





३९४ अभिषमंकोश 


 प्रेतों के अहोरात्र का प्रमाण मनुष्यों का एक मास हैं। वह इस प्रमाण के अहोरात्रों के ५०० 
वर्ष तक जीवित रहते हें । 
वाहाद वर्षशतेनकतिलोद्धारक्षयायुषः । 
अबूदा विशशलएंज्कहलुद्धल्छुडः परे॥८४॥ 
८४, अर्बूदों की आयू का काल उतना है जितने काल में एक दिन वाह से वर्ष शत में एक 
[१७६] तिल लेने से उसका क्षय होता है। दूसरों के लिए प्रतिवृद्धि २० गुनी होती हैं ।' 
भगवत्‌ ने शीत नरकों के आयु: प्रमाण को केवल उपमाओं से निदिष्ट किया हैं : "हे 
भिक्षुओं ! यदि ८० खारि का एक मागधक तिलवाह चूडिकाबद्ध हो और यदि कोई इसमें 
से एक तिल १०० वर्ष में ले तो यह वह रिक्त हो जायगा किन्तु अबुंद में उपपन्न सत्वों के आयु 
का क्षय न होगा। मेरा ऐसा कथन है। और हे भिक्षुओं ! ऐसे २० अर्बुद हैं। हे भिक्षुओ ! इनका 
एक निरब्‌द होता है .... । (पृ. १४५, एन. २ देखिए ) 
क्या सब सत्व जिनका आयु: प्रमाण बताया गया है इस प्रमाण तक जीवित रहते हैं ? 
कुरुवरज्योष्न्तरा मृत्यः परमाण्वक्षरक्षणा:। 
रूपनामाध्ववर्य ता: परमाणुरणस्तथा ॥८५॥ 
लोहाप्छशाविगोच्छिद्र रजोलिक्षा तदुद्भवाः। 
यवस्तथांगुलीपवं ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ॥८६॥ 
चतुविशतिरंगल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
धनुः पञचगशतान्येषां फ्रोशो९रण्यं च तन्‍्मतम्‌ ॥८७॥ 
तड्ष्टौ योजनमित्याहुविदत्कषणशत पुनः । 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्टिलंबस्त्रिदादगुणोत्तरा: ॥८८॥। 








तेजस्विन है) यह सूची दो ह, बुद्धिस्ट कास्मालोजी, पृ० पी. २९८--ड्ि विसेर कहते हें कि 
यह सूची दीघं में (१६ नाग जो गरुड़ से दूर भागते हें ) सद्धमंपुण्डरीक में (आठ : नन्‍्द, उपनन्द, 
सागर. .. .. . मनस्विन्‌ . . . . . . ) नहीं है 
बील ४१९ में उल्लिखित सत्र: झउहाख््एरं १६९७, १४, ५१, ६६, ५८, ४ं४--+- 
(२८०, सहावग्ग, १. ३-पालि में कोई उल्लेख उन नागों का नहीं हे जो शेष के तुल्य 
पृथ्वी का वहन करते हें।--ऊपर प्‌. ३१ 
वाहाद वर्बशतैनेकतिलझोद्धरक्षयायुषः । 
अबुंदा बविशतिगुण प्रतिवद्धधायुषः परे॥ 
सुत्तनिपात, पृ. १२६, संयुत्त, १. १५२, अंगुसर, ५. १७३, सेय्यथापि भिक्‍ख्‌ बीसति 
खारिको कोसलको तिलवाहो। ततो पुरिसो वस्ससतस्स न वस्ससतरस अच्चयेन . . . . . 
सत्तनिपात, ६७७ में हूं कि पंडितों ने पदुम नरक के लिये तिलवाह की गणना की हे और 
यह संख्या ५१२ ००००००००० है ( फोज्ञबोल )। 
लोचवब के अनुसार; परमार्थ और शुआन-चाड़ः में पालि के तुल्य विशति- 
खारिक' हूँ 
तिब्बती रृदक्नन्‌ “- वह; खल -< खारि; वाह के प्रमाण पर, बारनेट, ऐंटीक्विटीज्ञ, २०८, 
गणितसारसंग्रह (मद्रास १९१२), ५--ृूसरी ओर तिलवाह ८ तिलशकट (रीज्ञ-डेविडस) 
चोटीतक भरा ८ चाड़कांबं- (० अवबदध, महाव्युत्पत्ति, २४४, ९२) 


न 
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त्रयो मुहूर्ताहोराज्रमासा द्वादइशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्र: कल्पो बहुविधः स्मृतः ॥८९॥ 
संवर्तकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः । 
विवतकल्पः प्राग्वायो यविशज्ञारकसम्भवः ॥९०॥ 
अन्तःकल्पोष$मिताञशावहुशवर्शायुषस्तत: । 
उत्कर्षा अपकर्बा३.. कल्पा अष्टादशापरे॥९१॥ 
उत्कर्ष एकस्तेइशीति सहस्नाद्‌ यावदायुषः। 
इतिलोको विवृत्तोष्यं कल्पांस्तिष्ठति विशतिम्‌ ॥९२॥ 
विवतंते5थ संक्‍त आस्ते संक्‍तते समम्‌। 
ते5ह्मशीतिमंहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोद्‌्भवम्‌ ॥९३॥ 
बुद्धत्वमपकर्ष तु दताद्‌ यावत्तदुद्भवः। 
हुयो: प्रत्येकबुद्धानां खड़॒गः कल्पशतान्वयः ॥९४।॥ 
८५ ए. कुरुओं को वर्जित कर अन्तरामृत्यु होती है।' 
उत्तर कुरु के मनुष्यों की आयू नियत हैँ। वह १००० वर्ष अवश्य जीवित रहते हें। 
उनका आयु: प्रमाण पूरा होता हैँ ।' अन्यत्र सब जगह अन्‍्तरामृत्यु होती है ।---कुछ पुद्गल 
अन्तरामृत्यु से नित्य सुरक्षित होते हू यथा वह बोधिसत्व जो तुषित लोक में है और एकजातिबद्ध 
है, चरमभविक [जिस अहुंत्व के लाभ के पूर्व बीच में कालक्रिया [१७७] न होगी]', जिसके 
सम्बन्ध में भगवत्‌ ने व्याकरण किया है, जिन दूत, श्रद्धानुसारी और धर्मानुसारी (६.२६ 
ए-बी) जो श्रद्धादियुक्त और दृष्टिप्राप्त हुए बिना कालक़िया नहीं करेंगे), वह स्त्री जिसके 
गर्भ में बोधिसत्व या चक्रवर्ती है, इत्यादि ।' 
हमने स्थान और शरीर के प्रमाण का निर्देश योजनों में और आयु के प्रमाण का निर्देश 
वर्षों में किया हैँ किन्तु हमने योजन और वर्ष का निर्देश नहीं किया है। इनका निर्देश केवल 
नाम से हो सकता हैं। अतः नामादि का पर्यन्त बताना चाहिए । 
८५ बी-सी . परमाणु अक्षर और क्षण यथाक्रम रूप नाम और अध्व के पर्य॑न्त है ।' 





* क्रुवज्योष्न्तरामृत्यु 
अन्तरामृत्यु - अन्तरेण काल्‍क्रिया - अकालूमरण--२. ४५ अनुवाद. पृ. २१८ देखिये- 
वसुमित्र का प्रन्थ निकायों पर। 

* उत्तरकुरु के मनुष्यों की अकाल्मृत्यु नहीं होती क्योंकि वह नहीं कहते कि ' यह आत्मीय है” 

लोकप्रज्ञाप्ति ) । 

३ १७४, हि : अस्थानमतवकाशो यक््चरमभविकः सत्वोष्संप्राप्ते विशेषाधिगमे सोधन्त- 
रा काल कुर्यात्‌। 

९ जिनोदिष्ट, जिनदूत, २. अनुवाद . पृ. २२० तथा टिप्पणों देखिये। 

९ [नरोध-असंज्ञि, समापत्ति और मंत्री आदि समापत्ति में समापन्न की तब तक -7:27::। नहीं 
होती जबतक कि वह समाधि से व्युत्थान नहीं करते। 

र परमाण्वक्षरक्षणा:। रूपनामाध्यपयन्ताः 
परमाणु अणु' से भिन्न है; २. २२ देखिये ।-नामन्‌ पर २.४७-काल, अध्वन्‌ पर ४. २७ ए, 
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परमाणु रूप का पर्यन्त है । इसी प्रकार अन्तर नाम का पयेन्‍न्त हे यथा गो। क्षण" अश्वन्‌ 
का पयन्त हें । 

क्षण का प्रमाण क्या हैँ ?--प्रत्ययों के विद्यमान होने पर जो काल एक धर्म की उत्पत्ति 
में लगता है वह क्षण हैं; अथवा गतिमान्‌ धर्म को एक परमाणु से दूसरे परमाणु को जाने में जो 
काल लगता है वह क्षण है ।' 

[१७८] वेभाषिकों के अनुसार एक बलवान्‌ पुरुष की अच्छटा (उगलियों की चटखार) 
में ६५ क्षण व्यतीत होते हैँ ।' 

८५ डी-८८ ए. परमाणु, अणु, लोहरजसू, अन्नजसू, शशरजस्‌, अविरजसू, गोरजस्‌, 
छिद्दरजसू, लिप्ता, लिक्षा का उद्भव, यव और अंगुलिपवं--इनमें से प्रत्येक पूर्व का 
सप्तगुना हें। २४ अंगूलि का एक हस्त, चार हस्त का एक धनुष, ५०० धनृष्‌ का एक 


योगसत्र, ३. ५२ पर भोजराज : क्षण काल का सबसे छोटा विभाग है। इसका और विभाग 
नहीं हो सकता ।--षड्द्शन, पृ. २८. 


* यह दो लक्षण सोत्रान्तिकों के हें। २. ४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ में वेभाषिकों के लक्षण 
का उल्लेख हे: कार्यपरिसमाप्तिलक्षण एब नः क्षण:--अत्थसालिनी, पृ. ६० (नौचे) 
उल्लेख हें कि एक रूप के स्थितिकाल में १६ चित्त उत्पन्न और निरुद्ध होते हें। 
दूसरा लक्षण जेनों के समय (यह उनका क्षण है) का स्मरण दिलाता है (तत्वाधिग, 
४. १५ (एस० सी० विद्याभूषण' जे ए एस १९१०, १. १६१) जकोबी का अनुवाद 
जे अलमाँद ओरिएंट जमेन सोसायटी भाग ४०, १९०६): परमसक्ष्म क्रियस्य 
स८८०८८शाहिशिडरिणतस्थ परमाणो: स्वावगाहनक्षेत्रव्यतिक्रम कालः समय इति।-- याकोबी 
के अनुसार: समय वह काल हे जिसे परमाण, जिसकी क्रिया अत्यन्त सूक्ष्म हे और 
जिसकी गति सर्वजघन्य हें, स्वावगाहन में व्यतिकान्त करता हू। एक आवलिका 
के लिए असंख्येयः समय चाहिये; एक प्राण के लिये संख्येय' (७प्राण ८ १ स्तोक, 
स्तोक ८ १ लव, ३८६३ लव ८ नालिका (>घटी) २ नालिका ८ १ मह॒त) गणितसार 
संग्रह, १. ३२ से तुलना कीजिये (महावीराचायं का गणित का ग्रन्थ। एस० रंगाचायें, 


सद्रास १९१२ ने इसका अनुवाद ओर प्रकाशन क्षिया हें।) 


अणरण्वन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति। 
स कालः समयो5संख्येः समयेरावलिभंवेत॥। 


जितने काल में. एक (गतिमान) अण दूसरे अणु का व्यतिक्रम करता हे (उसका समनन्‍तर 
होता है) वह समय' हे; असंख्य समयों की एक आवलि' होती हें। 


मध्यकव॒त्ति, ५४७ में उद्धतः बलवत्पुरुषाच्छटामात्रेण पञचषष्टि: क्षणा अतिक्रमन्तीति 
पाठात--महाव्युत्पत्ति, २५३, १०, अच्छठासंघातमात्र; दिव्य, १४२; पालि, अच्छरा । 
विभाषा, १३६, में क्षण पर पाँच मत हैं। (पहले चार मतों में क्षण का प्रमाण अधिकाधिक 
न्यून होता जाता हैं: वसुबन्धु यहाँ दुसरे का उल्लेख करते हैँ (सेकी की टिप्पण।)। पाँचवाँ 
मत सुष्ठ है (किन्तु सेकी में इसका उल्लेख नहीं हे)। पहले चार में केबल क्षण का प्रमाण 
ओदारिक रूप से हे। भगवत ने क्षण का यथाथ प्रमाण नहीं कहा है. . . . . . क्योंकि कोई 
सत्व उसे नहीं जान सकता। )---संयुकत हृदय (? ), २०, ३. रोचक हू। 
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३ अन्तर पर अरण्य होना चाहिए--८5 क्रोश क। एक योजन 
होता हैं । 


[१७६ | अतः ७ परमाणु ८ १ अण, ७ अण्‌ ८ १ लोहरजस 

अविरजसू - एड़करजस्‌ जा है 

छिद्वरजस्‌ - वातायनच्छिद्ररजस्‌ 

' लिक्षा से जिसका उद्भव होता है” वह यूक है । 

आचाय यह नहीं कहते कि तीन अंगुलिपर्बों कौ एक अंगुलि होती है क्योंकि यह सविज्ञात है।' 
अरण्य को ग्राम से १ क्रोश पर होना चाहिये।' है 

८८ बी-८६ सी. २० शत क्षण का एक तत्क्षण होता है; ६० तत्क्षणों का एक लव होता 


हैं, मुहते, अहोरात्र और मास, पूर्व पूर्व के तीस गुना होते है; संवत्सर ऊनरात्रों के साथ १२ 
मास का होता हे ।' 


२ 





परमसाणुरणुस्तथा ॥ 
लोहाप्छशाबिंगोछिद्वरजोलिक्षातवृद्भव: । 
यक्‍स्तथांगुलीपव॑  भेय॑ सप्तगुणोत्तरम ॥ 
चतुविशतिरंगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम। 
धनुः पअच शतान्येषां क्रोशोररण्यडच . . . . . . ॥। 
...तैष्टों रोहाणाएछशऐु: 
हस्तलिखित पोथी”-- रण्यकइ्व तत्‌ सतम्‌-- 
यह महाव्युत्पत्ति, २५१ की सूची (वातायनाच्छद्र स्अूथ और यूक ८ लिक्षोद्भव के साथ ) 
हैं। धनुस ८ दण्ड; हस्त - अभिधर्म वचन काल का पुरुषहस्त लेना चाहिये जिससे चतुद्दोप 
निवासियों के परिमाण का व्यवस्थान होता हूँ। 
शार्दूलकर्ण की सूची (दिव्य, ६४५ जहाँ पाठ भिन्न हे) कुछ विवरणों में भिन्न हे। ललित, १४९ 
में अण और वातायनरजस्‌ के बीच त्रुटि है; यूक के स्थान में सर्षप हे ।--अन्य बौद्धग्रन्थ, 
लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा १२ ए (कास्मालोजी, पृ०, २६२); वाटसे, १. १४१ (विभाषा, 
१३६); सद्धमंस्मृति, लेवी, रामायण १५३, कल्पदरुम (कलकत्ता. १९०८), ९.--गणित- 
सारसंग्रह, ३; वराहमिहिर (अलबरूनो, १. १६२ में); फ्लोट, जे आर ए एस १९१२, 
२२९, १९१३, १५३, हापरिन्स, जे ए ओ एस ३३, १५०; बानेंट ऐंटीक्विटीज़ 
पालि अर्थ कथाओं में लिक्खा 5:३६ रत्त रेणु, ह ऊका। 
वि-यु-कि २. में यह त्यक्त हे । 
आइटल (१.९८) कहते हैं कि उमशान के योगी को ग्राम में एक कोस के भीतर न आना चाहिये। 
विशत्क्षणशर्त पुनः। 
तत्क्षणस्ते पुनः षष्टिलंबस्त्रशद्गुणोत्तरा:॥ 
त्रपो. मुहर्ताहोरात्रमासा द्वादशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्र: 
लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा ५५ बी. कास्मालोजी, ३०९ के अनुसार ति-यु-क्रि २. में (वास 
१. १४३, बील १. ७१ जूलिएँ १.६१; डिकानरी न्यूमेरिक में रेलीजत 
एमिनेंट्स ,१५२ में उद्धत वक्षण' के स्थान में तत्क्षण' होना चाहिये) यह विचार 
उल्लिखिंत हैं। महाव्युत्पत्ति, २५३ के प्रभाव का मतभेद। 
दिव्य, ६४३-६४४ में क्षण और तत्क्षण का क्रम-विपयंय हूं। 
क्षण पर ऊपर पृ० १७७, 


३९८ अनिधर्मकोदा | 

[१८०] मुह में तीस लव होते हैं। तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है । रात्रि दिन से 
कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी समान' होती हैं । 

हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा के चार चार महीने होते हे : इस प्रकार १२ मास होते हँँ जिनका 
(ऊनरात्रों के साथ) एक संवत्सर होता है। ऊनरात्र वह ६ दिन हें जिनका [चान्द्रमास की 
गणना के लिये) संवत्सर में निषपात होता हे। इस पर एक इलोक है : 'हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा 
की ऋतु के जब १॥ मास व्यतीत होते हे तब शेष अर्धमास में से विद्वान एक ऊनरात्र का 
निपात करते हेँ।' 

हमने संवत्सर का निर्देश किया है। अब कल्प का व्याख्यान करना हैं।- 

[१८१] ८६ डी-€३ सी . कल्प बहुत प्रकार का हैं : ए. संवर्तकल्प : जिस समय नारकों की 
उत्पत्ति बन्द हो जाती है भाजन का क्षय होता है; बी . विवर्तकल्प : प्राग्वायु से लेकर उस क्षण 
तक जब नारकों की उत्पत्ति होती है; सी : अन्तःकल्प: पहले वह कल्प जिसमें आयु अमित से क्षीण 
होकर १० वर्ष की होती हूँ, अन्य १८ उत्कर्ष और अपकर्ष के कल्प, एक उत्कर्ष का कल्प जिसमें 


दिव्य में तत्क्षण का यह लक्षण दिया हे: तद्यथा स्त्रिया नाति दीर्घ नाति हस्वकतिस्याः सत्रो- 
दाम एवंदीघंस्तत्क्षणफ:४ किओकग प्रज्ञाप्ति को उद्धत करते हें: जब मध्य आयु की एक 
स्‍त्री सत कातती है तो जितने समय में एक, न बड़ा, न छोटा, धागा निकलता हे यह तत्क्षण 
का प्रमाण हे। (लुइ वन हेइ को टिप्पणी के अनुसार) 

* प्रवचन में तीन ऋतु हैं, ६ नहीं हें जेसा लोक में प्रसिद्ध हे। शिक्षिर शीत है। इसलिये उसे 
हेमनत कहते हें। वसन्‍्त उष्ण हे। इसलिये उसे ग्रीष्म कहते हैं। शरद्‌ में भी वृष्टि होती हें । 
इसलिये उसे कहते हें! (व्याख्या) ।--(काठियावाड़ में तीन ऋतु हैं, अलबरूनी १. 
३५७ )--सब बोठ़ों हेमन्‍त पहली ऋतु है (व्याल्या) (बुनेफ इंट्रोडक्शन 
५६९ )--बौद्ध ऋतुओं के लिये इत्सिंग तकाकुसु १०१, २१९, २२०, सि-थु-कि अध्याय 
२, वाटसें, १ १४४--थीबो आस्ट्रानोमी . . . . . . पु०. ११ 
इस इलोक के अंश व्याख्या में मिले हें 

भन्तंग्रीज्मवर्षाणामध्यधंसासि निर्गते। 


शेबेधधंसमासि ३, हु» 


शेबेइ्धंसासि विंद॒दिभरूनरात्रो निपात्यते॥ ए 


“विद्वान! बौद्ध हें जो प्रत्येक ऋतु के चौथे ओर आठवें पक्ष में एकदिन का त्याग करते हें । 
इसे अऊनरात्र या क्षपाह कहते हें। ( थीबो, आस्ट्रानोमी १८९९, २६. बारनेंठ, 
ऐंटीक्विटिज़ १९५) । इस प्रकार भिक्षु चातुर्दशिक पोषध करते हैं; पुूणिमा असावास्या को 
नहीं: चातुर्देशिकोष्त्र भिक्षुभिः पोषधः क्रियते। 
लौकिक गणना से एक मास ३० अहोरात्र का होता हैं। चास्रमास २९ अहोरात्र, १२ घंटा, 
डंडे सिनट का होता हे। पोषध चासद्रगणना के अनुसार हाता हैँ। अतः प्रति दो मास में एक 
ऊनरात्र का निपात होता हे। अतः ८ पक्ष की प्रत्येक चादर ऋतु में १५--१५-१५ 
१५--१५+ १५--१५-- १४ दिन होंगे 
चान्द्र संबत्सर में ६ अहोरात्र अधिक होने से लौकिक संवत्सर होता है। प्रति दो वर्ष और सात 
महीने में एक अधिमास अधिक होता हैं जिसमें सूर्य (३६६ दिन) के बराबर हो जावें 
मातंग सूत्र देखना चाहिये, नंजिओ ६५४, दिव्य, ६५७ में इसका विवरण है, शादू लकर्ण 
का भाग (सासपरीक्षा) जो कार्वेल-नील ने छोड़ विया हे । 

निपात्यते ८ तव्यण्यते 


५ आय पु ..# अ. थ ४ 
तृतीय उफिड आए $ लाकान श ३९९ 


आयु की वृद्धि ८०,००० वर्ष तक होती है ।----एक बार विवृत्त होने पर यह लोक २० अन्त: 
कल्प तक अवस्थान करता हैं। विवत्त, संवृत्त की स्थिति और संवर्त का समप्रमाण है। ८० 
अन्तःकल्पों का एक महाकल्प होता है ।' 

८६ डी. कल्प बहुविब हें।* 

अन्तरकल्प, संवर्त कल्प, निवर्तकल्प, महाकल्प । 

(१८२) €० ए-बी . संवर्तकल्य, नारक की अनुत्पत्ति से भाजन के विनाश तक। 

नरक में जब सत्वों की उपपत्ति बन्द हो जाती हैं उस काल से लेकर भाजन लोक के विनाश 
तक का काल संवर्तंकल्पद कहलाता है । 

संवर्ते' दो प्रकार का हूँ : गति संवर्तनी, धातु संवर्तनी। इसके पुनः दो प्रकार हे : सत्त्व- 
संवर्तनी, भाजनसंवर्तंनी । 

१. जिस काल में नरकोत्पत्ति नहीं होती--किन्तु नारकसत्त्वों की मृत्यु होती रहती है--- 
उस काल में २० अन्तरकल्प जिसमें यह लोक विवृत्त रहता है निष्ठित होते हें और संवर्तकल्प 
का आरम्भ होता हूँ (प्रतिपन्न, आरब्ध) । 


ह कल्पो बहुविध: स्मृतः॥ 
संवर्तकल्पो नरकासंभवाव्‌ भाजनक्षय:। 
विवततकल्प: . प्राग्वायोर्यावनू_ नारकसम्भव: ॥। 
अन्तःकल्पोषमिताद यावद्‌_ दशवर्बायषस्ततः । 
उत्कर्षा अपकर्षाइच कलपा अष्टादशापरे ॥। 
उत्कर्ष एकस्तेंडशीति सहस्नाद्‌ यावदायुषः | 
इति लोको विवत्तोध्यम्‌ कल्पांस्तिष्ठति विशतिम ॥। 
विवर्तते च संवत्त आस्ते संवर्तते सम । 
तेह्शी तिेहाकल्पः 
अन्तरकल्प, अन्तःकल्प का सामान्यतः अनुवाद इंटरसीडियरी कल्प कहते हें किन्तु 
रेमूस। का कहना हे कि इससे अर्थ नहीं स्पष्ट होता (मेलाँग १०३, <िप्पणी )---अन्तरकल्प 
या अन्तःकल्प कदाचित वह कल्प हैं व कि कक के भीत्तर होते हें। रेमूसा का 
अनुवाद 'क्षुद्र कल्प! यद्यपि अक्षरार्थ नहों है कम से कम सुविधाजनक है। 

९ फ्लीट ने जे आर ए एस १९११, ४७९ में कल्प और युगों का अच्छा विचार किया हूं। 
फ्लीट अशोक के वाक्यों को उद्धुत करते हैँ: आब कपं, आव संबटकपा--बुद्धघोस के अनुसार 
मकक्‍खलि ६४ वें स्थान में ६२ अन्तरकप्प मानते हें, सुमंगल, १. १६२ (दीघ, १. ५४)--- 
जनों के कल्प, यथा एस बी ई २२ हु लेग्य' हैं, अं 
संवर्त आदि चार कल्प जो ९०-९३ में वरणित हें (महा) कप्प' के चार असंखेय्य हूँ, अंगुत्तर 
२.१४२. 

९ हम संबतें, संवर्तिनो का अनुवाद डिसएप्पीयरेंस' करेंगे। जब हक भाजनसंवतंनी ४8840 
करते हैँ तब इस शब्द का यही अर्थ होता है। यदा भाजनानि संवर्तन्ते विनव्यन्तीत्यर्थ: जब 
भाजनों का संवर्तन होता है अर्थात्‌ जब वह विनष्ट होते हैं।/-किन्‍्तु गति संवर्तनी आदि पदों 
में संबर्त का अर्थ 'एकस्थ होना” हे। जब नारक, तियंक्‌ आदि देवगति 2 एक देश में एकस्थ 
होते हैं (संबर्तन्ते, एकस्यी भवल्ति) तब गति संवर्तनी होती है। सत्त्व संवर्तनी तब होती है 
जब सर्व किसी ध्यान रोक में (रूपषातु में) एकस्थ होते हैं । ह 


४७० अभिषमंकोश 


जब नरक में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब नारकसंवतंनी की परिसमाप्ति होती 
है । इतनी मात्रा में यह लोक संवृत्त होता है ।| यदि इस धातु के किसी सत्व के नियत नरक- 
वेदनीय कर्म है तो इन कर्मों के आधिपत्य से वह अन्य लोकधातु के नरक में प्रक्षिप्त होता है जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रहा हैं। (स लोकधात्वन्तरनरकंष्‌ क्षिप्यते) 

२. इसी प्रकार तियेक्‌ संबर्तनी और प्रेतसंवर्तती की योजना होनी चाहिये। जो तियंक्‌ 
महोदधि में निवास करते हे वह पहले विनष्ट होते हें। जो मनृष्य सहचरिष्ण हे वह मनुष्यों 
के साथ नष्ट होते हैं।' 

[१८३] ३. जम्ब॒द्वीप के मनुष्यों में वशिता के विना एक पुदूगल धर्मंताप्रतिसन्धिक' 
प्रथम ध्यान में समापन्न होता हैँ। इस ध्यान से व्यूत्थान कर वह प्रीतिवचन कहता है : “बैराग्य 
से उत्पन्न प्रीतिस्ख आनन्ददायक है ! वैराग्य से उत्पन्न प्रीति-सुख शान्त हूँ !” इन शब्दों को 
सुनकर अन्य पुद्गल भी ध्यान समापन्न होते है. और अपनी मृत्यु पर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते 
हैं ।--जब इस निरन्तर क्रम से जम्ब॒द्वीप में एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब जम्बुद्वीप के 
मनुष्यों का संवर्तन समाप्त होता है। 

इसी प्रकार पूर्व-विदेह और अवरगोदानीय के निवासियों की संवर्तनी की योजना होनी 
चाहिये । उत्तरकुरु के निवासी कामवराग्य में समर्थ नहीं हँ और इसलिए ध्यान-समापन्न नहीं 
हो सकते। वह भी पुनरुपपन्न होते हे किन्तु ब्रह्मा के लोक में नहीं, कामावचर देवों में । 

जब वहाँ एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब मनष्य-संवर्तनी की परिसमाप्ति होती हूँ 
और उतनी मात्रा में लोक संवृत्त होता हैं। 

४. कामावचर देवों की भी ऐसी ही योजना हैं। तब चातुमंहाराजकायिकों से लेकर 
परनिर्मितवशव तिन्‌ पर्यन्त देव ध्यान-समापन्न होते हे और ब्रह्मा के लोक में पुनरुपपन्न होते है। 
इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवरतनी होती हे। जब एक भी कामावचर देव अवशिष्ट नहीं 
होता तब कामधातु की संवर्तनी परिसमाप्त होती है। %्र 

५. तब धर्मंतावश ब्रह्मा के लोक का एक देव द्वितीय ध्यान में समापन्न होता हैं। इस 
ध्यान से व्यूत्थान कर उसका यह उद्गार होता हूँ : 'समाधिज प्रीति-सुख आनन्ददायक हैं। 


! इयतायं लोकः संबतो भवति ना कसबवतानया । 

* एकोत्तर, ३४, ५; बील, कंटीना, ११३- स्प० हार्डो, मनुएल, ४७२ कहते हें कि 
कल्पान्त में पंच आनन्तयंकारी (४. ९६) नरक से निष्कान्त होते हें किन्तु बिचि- 
कित्सक (दीघ, १. ५४५, संयुत्त, ३. २०७ का पुदूगल) अन्य लोकधातु के नरक में पतित होता 
है (४. ९९ सी. देखिये) । 

! जिसका नियत तियेंक वेदनीय कर्म हे वह अन्य लोकधातु में पुनरुपपन्न होगा।--शुआन-चाड़ 
“जो तियंक्‌ मनुष्य-देव सहचरिष्णु हें उनकी संवर्तनी मनुष्य और देवों के साथ होती है।' 
दिव्यलोक के तियंक, कथावत्थु, २०, ४ 
मनुष्य सहचरिष्णव इति भनुष्यस ,चरणशालः गोमहिषादयः। 
वह धर्मता प्रतिलम्भिक प्रथम ध्यान का राभ करता हें--धर्मता का अर्थ इस प्रकार है: 
कुशल धर्मों का उस समय का परिणाम विशेष (कुशलानां धर्माणां तदानीं परिणाम विशेषः ) 
८. ३८ में इस वस्तु का बिचार किया गया है । 
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समाधिज प्रीति-सुख शान्त हू ! ” इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मलोक के अन्य देव द्वितीय ध्यान में 
प्रवेश करते हू और मृत होने पर आभास्वरों के [१८४] लोक में पुरुषपन्न होते हें--जब ब्रह्मा 
के लोक में एक भी सत्तव अवशिष्ट नहीं होता तो स'व-संवर्तनी निष्ठित होती है और उतनी मात्रा 
में लोक संवृत्त होता है। 

६. तब भाजनलोक क॑ आक्षेपक कम के परिक्षीण होने पर लोकशून्यतावश सात सूर्यों" 
का (३. २०६ देखिये) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता है और चतुद्वीप से लेकर मेरुपर्यन्‍्त इस छोक 
का सर्वथा दाह होता है । इस प्रकार इस लोक को दग्ध कर वाय से प्रेरित अचिब्राह्मविमान को 
जलाती जाती है ।---यह समभ लेना चाहिये कि जो अचि इन विमानों को दग्ध करती है वह 
रूपधातु की अचि है : कामधातु के विसभाग अपक्षाल रूपधातु में समर्थ नहीं होते। किन्तु ऐसा 
कहते हें कि अचि इस लोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती हैँ क्योंकि उस कामावचर 
अचि से संबद्ध रूपवचर अरचचि संभूत होती हैं। 

इसी प्रकार अप्‌ संवर्तेनी और वायु संवर्तनी को जो तेजः संवर्तनी के सदृश हे किन्तु उससे 
अधिक ऊँचे फैले है यथासम्भव जानना चाहिये।'* । 

[१८५] जब नरकोत्पत्ति बन्द हो जाती है उस समय से लेकर भाजन के विनाश तक का 
काल संवर्त-कल्प कहलाता हैं। 

' तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षोणे स्ल 
* सध्यस, २, ९; एकोत्तर, ३४, ५; महापरिनिर्वाण (नंजिअं: ,११३) २३, रेरे युगन्धर 
पर्बंत से एक ही समय में सात सूर्य उदय होते हें; विभाषा, १३३, ७: चार मत हैं: १. सू् 
युगन्धर (?) के पीछे हैं; २. एक सूर्य सात में विभकत होता है; ३. एक सूर्य की सप्तगुण 
शक्ति होती है; ४. सात सूर्य जो पहले भूमि के तले छिपे थे पीछे सत्तथों के कमंवश प्रकठ 
होते हैं । 
सप्तसूरयव्याकरण (ऊपर पृ० २०) का उल्लेख लोकप्रज्ञाप्ति,एम्दी ६२, पत्र! ६६ (कास्मा- 
लोजी, ३१४) में है; शिक्षासमुच्चय, २४७ में पितापुत्र समागम (> रत्नकूट, १६); 
११६९, ३१, २-पालि, मिनिएवं की ग्रन्थसूचों; जपिस्की ९ २२३ अगुत्तर ४. २३०० 
विसुद्धि (४१६) (वारेन ३२१) में सत्तसुरियुग्गममन। अलबरूनी, १. ३२६; हेस्टिग्स 
एजेज़ ऑवब द वलडे; हापकिन्स, एपिक भाइथालोजी १९१५, ८४. ९९. ग्रेट एपिक ७४७४ 
डिक्शनरी आँव सेंट पीटसंबर्ग संवर्तें शब्द देखिये। _ 
इस बाद का प्रभव मेसोपोटेमिया में है (? ), कारपेंटर, स्टडीज् इन द हिस्द्री अँब 
रेलिजन ७९. अल लिबहर्दालः परंति 
तस्मादेव च (प्रज्वलिताद वायुन। आधुतम्‌ ) ब्राह्मं विमान : परेति। तच्च तबू- 
भूमिकमेवाचि:। न हि. विसभागा अपक्षालाः ऋमन्‍्ते। तत्सम्बद्धसम्भूतत्वादू ( तस्मादेवे- 
व्युक्तम ) । ऊपर पृ० २० देखिये । ह ः हे | 
नीचे १०० सी.--शुन्य भाजन में सहज अब्धातु उत्पन्न होता है जो :।जनल।१ः फो लवण 
के समान विलुप्त करता हे। यह कामावचर अब्धात्‌ प्रथमध्यानभूमिक अब्धातु को बांधता 
है (संबध्नाति) । वह द्वितीयध्यान भूमिक को बाँधता है। यह अब्धात त्रिभूसिक (कामधातु 
और दो ध्यान) होते हुये भी अपने अपने भाजन के साथ अन्तहित होता है। & 
वायु संबर्तती: वायु प्रथम तीन ध्यान के भाजनों को पांशुराशि की तरह विकीर्ण करती है 
(विकिरति, विध्वंसयति) । के | 8 
दोष पर पु. १८७. टिप्पणी. ४ देखिये । 
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६० सी-डी. प्राग्वायु से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल विवर्तकल्प है। 

प्राग्वाय्‌ू से लेकर नरकोत्पत्ति तक का काल। 

हँमने देखा हैँ कि किस प्रकार लोकसंवर्तनी होती है। संवर्तनी के अनन्तर दीर्घ काल तक 
लोक विनष्ट रहता है, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता हैं। जहाँ पहले लोक था वहाँ अब 
केवल आकाश हूँ । 

१. जब आक्षेपक कमंवश अनागत भाजनलोक के प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते हें, जब 
आकाश में मन्द मन्द वाय्‌ का स्पन्दन होता है उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाप्ति 
कहना चाहिये जिसमें लोक संवृत्त था (संवृत्तोष्स्थात) और उस २० अन्तरकल्प का आरम्भ 
कहन। चाहिये जिस काल में लोक की विवर्तेमान अवस्था होती हैं।' 

वाय की वृद्धि होती जाती हँ और अन्त में उसका वाय्‌ मण्डल बन' जाता हैँ। पर्चात्‌ 
यथोक्‍त क्रम और विधान से सव॑ भाजन की उत्पत्ति होती है : वायुमण्डल अब्मण्डल, कांचनमयी 
पृथिवी, सुमेरु आदि। सद ब्राह्मविमान प्रथम उत्पन्न होता है और तदनन्तर सब विमान यावत्‌ 
यामीय विमान संभूत होते हैँ । इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते हे।' 

अतः भाजन विवृत्त होता है और भाजन-विवततनी से इतनी मात्रा में लोक विवृत्त होता है । 

२. तदनन्तर अभास्वर से च्यूत एक स्व थुन्य ब्राह्मविमान में शून्य उपपन्न होता हें। 
अन्य सत्त्व एक दूसर के अनन्तर आभास्वर से च्यूत हो ब्रह्मपुरोहित, [१5६| ब्रह्मकायिक, 
परनिर्मितवशवर्तिन्‌ तथा अन्य कामावचर देवों के लोक में उत्पन्न होते हें; उत्तरकुरु, गोदानीय, 
विदेह, जम्बुद्वीप में; प्रेत और तियंक में; नरक में। स्थिति यह हैँ कि जो सरव पश्चात्‌ संवृत्त 
होते हैँ वह पूर्व विवृत्त होते हैं। 

जब नरक में सत्त्व की उत्पत्ति होती है तब २० अन्तरकल्पों का विवर्तं कल्पनिष्ठित होता 
है और विवृत्तावस्था का प्रारम्भ होता है । 

[विवर्त कल्प का प्रथम अन्तरकल्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवृत्ति में अतिक्रान्त 
होता है || इस कल्प के अवशिष्ट १६ अन्तरकल्पों में नरक सत्व के प्रादुर्भाव तक मनुष्यों की 
आय अपरिमित होती हैं। 

६१ ए-बी. एक अन्तरकल्प जिसमें अपरिमित से आयू का ह्वास होकर १० वर्ष की आयु 
हो जाती हूँ। 

विवर्तंकल्प के अन्त में मनुष्यों की अपरिमित आयु होती हैं। 

जब विव्तन की परिसमाप्ति होती हे तब उनकी आय का 'ह्वास होने लगता हैं यहाँ तक कि 
१० वर्ष से अधिक आय का सत्व नहीं होता (३. €८ सी-डी) । जिस काल में यह 'हास होता 
है वह विवृत्तावस्था का पहला अन्तरकल्प है।' 

€१ बी-डी .. पश्चात्‌ १८ कल्प उत्कर्ष और अपकर्ष के होते हे। 





' ३. ४५ पर किओकुंग विभाषा, १३३. १२ का उल्लेख करते हैं। 
” सीखें दिये नियम के अनुसार: यत्‌ पदचात्‌ संबंते तत पुर्व विवतंते। 
* सोथ्सौ बिदुसामां तिध्ठतां प्रचभ उन्तरकल्पः। 
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१० वर्ष की आयु से वृद्धि होते होते ८०,००० वर्ष की आयु होती है। पश्चात्‌ आय का ह्ास 
होता हूँ और वह घट कर १० वर्ष की हो जाती है। जिस काल में यह उत्कर्ष और अपकर्ष होता 
हैँ वह दूसरा अन्तरकल्प है । 

इस कल्प के अनन्तर १७ ऐसे अन्य कल्प होते हें। 

६२ सी. एक उत्कषे का। 

२० वाँ अन्तरकल्प केवल उत्कर्ष का है, अपकर्ष का महीं ; मनुष्यों की [१८७] आयु की 
वृद्धि १० वर्ष से ८०,००० वर्ष तक होती हैं। 

यह उत्कष॑ं बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाते हें ? 

६२ ए-बी. यह ८०,००० वर्ष की आयु तक जाते हे ।' 

इससे आगे नहीं। १८ कल्पों के उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए जो कार चाहिये वह प्रथम 
कल्प के अपकर्ष-काल और अन्त्य कल्प के उत्कर्ष काल के बराबर हूँ।' 

९२ सी-डी . इस प्रकार लोक २० कल्प तक विवृत्त रहता है। 

इस प्रकार गणना कर २० कल्प तक लोक विवृत्त रहता हैे। इस स्थितिकाल का जो प्रमाण 
होता हें, 

६३ ए-बी. उतने ही कालतक लोकका विवर्त-संबर्त होता है और लोक संवृत्तांवस्था में रहता है । 

विवत, संवते, संवृत्तावस्था के बीस बीस कल्प होते हे। इन तीन कालों में आयुः प्रमाण के 
उत्कर्ष-अपकर्ष की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही होता है जो उस काल का होता 
है जिसमे लोक विवृत्तावस्था में रहता है। 

भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरकल्प में होती हैँ । यह १६ में व्याप्त होता हैँ, यह १६ में 
शनन्‍्य होता हैं । यह एक अन्तरकल्प में विनष्ट होता हैं । 

२० अन्तर कलपों का चतुर्गुण ८० होता हैं : 

६३९ सी. इन ८० अन्तरकल्पों का एक महाकल्प होता है ।' 

कल्प क्‍या हैं ?---कल्प पंच स्कन्ध-स्वभाव हैं । 

! बृसरे ग्रन्थों के अनुसार ८४००० 

* झहायान के अनुसार उत्कर्ष और अपकर्ष के २० कल्प हूँ। 

* ते हजीतिमेहाकल्पः 

5 पञ्चस्कन्धस्वभावः कल्प:---१.७ भें इसका निर्देश हुआ हे कि स्कन्ध अध्व हें। 
कल्प क्या है ?7--विभाषा, १३५, १४: कुछ कहते हैं कि यह रूपायतनादि स्वभाव है, अहो- 
रात्रादि स्कन्धों के उत्पाद-व्यय हें । क्योंकि कल्प अ .९न्ाद्यात्मक हे इसलिये इसका भी वही 
स्वभाव है। किन्तु कल्प त्रेधातुक अध्व है । इसलिये यह पंच या चतुःस्कन्धात्मक है ।-- 

हुएइ: “कामधातु (और रूपधातु) का सम्प्रधारण करने पर यह ॒चतुःस्कन्धात्मक 

है शुन्‍्य' कल्प (“जिस काल में लोक संबत्त रहता है”) दिस्कन्धात्मक है (अर्थात जैसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कन्‍्ध और रूपस्कन्ध (क्योंकि आकाश रूप है) ) क्योंकि अहो- 
रात्रादि का अस्तित्व स्कन्धों से व्यतिरिक्त नहीं हैं।/---कोश की एक टीका में यह कहा है 
कि महायान के अनुसार काल एक विप्रयुक्त संस्कार हे। (१०० धर्मों की 2९३० ९० वाँ 
संस्कृत, विज्ञप्तिमात्र, म्यूज्ञितं १९०६, १७८-१९४, आर. मरा, ऐंड 
डेवेलप्ड डाक्ट्रिन्स, १९२० पृ० ५५ 


है. हे. अभिषर्मकोश 


[१८८] कहा जाता है कि बद्धत्व की प्राप्ति ३ असंख्येय कल्प की चर्या से होती है। चार 
प्रकार के कल्पों में स कौन कल्प अभिप्रेत है ? 

६३ डी-६४ ए. बृद्धत्व का उद्भव इन (कल्पों) के असंख्य त्रय से , इन व्याख्यात महाकल्पों 
से, होता है । 

[१८६] किन्तु यह आशक्षेप होगा कि असंख्य ( ८ असंख्येय) उसे कहते हे जिसकी संख्या 
न हो सके । फिर तीन असंख्येय” की बात कैसे हो सकती हैं ? 

ऐस। न समभन। चाहिये क्योंकि एक मुक्तक' सूत्र में यह कहा है कि संख्या के ६० स्थान 
है (ग्नस्‌ ग्मन्‌ ८ स्थानानतर) ।--यह ६० स्थान क्‍या हें ?* 





: तदसंख्यत्रयोद्‌ भवम्‌। बुद्धत्वम्‌ 
१ असंल्येय (१० का ५९ वां धन) महाकल्पों का काल असंख्येय कल्प कहलाता है । 
[असंख्य - असंख्येय---संख्यानेनासंस्येया असंख्या इति | 
शुआन-चाडः “तीन असंख्येय कल्प की गणना के लिये चार प्रकार के उक्त कलपों में से किसको 
गुणा करना चाहिये ?--महाकल्पों को १०,१००,१००० और इसी प्रकार गुणा करते जाना 
चाहिये यावत्‌ गुणा का फल तीन असंख्येयकल्प' हो ।---जो असंख्येय कहलाता है वह तोन 
फंसे होता है ?---'असंख्येय' शब्द का अर्थ यह नहीं है कि इसका संख्यान नहीं हो सकता। 
एक रिमुक्तक सत्र कहता हे कि (असंख्येय” ६० संख्याओं में से एक हैँ ।--यह ६० 
संख्या क्या हैं ?7--यथा इस सूत्र में कहा हे: (एक और दो नहीं. . . . . . ”। २ शाक्य 
मुनि की चर्या का प्रथम असंख्येय पुर्वे शाक्यमुनि (महावस्तु १.१) के अधीन आरम्भ होता हें 
और रत्नशिखिन्‌ के अधीन समाप्त होता हैँ ।--इस असंख्येय में ७५००० बुद्धों का प्रादुर्भाव 
होता है (कोश, ४. ११०; 
न्पूमरिकल >#र+ इन रेलिजस एमिनेंद्स में ७५००० के स्थान में ५००० पाठ हे। 
द्वितीय असंख्येय की निष्ठा दीपंकर से होती है ।--बुद्ध: ७६०००. 
तृतीय असंख्येय की निष्ठा विपद्यन से होती है।--बुद्धः ७७००० 
इसके अनन्तर ९१ महाकल्प हें (१०० के स्थान में : जेसा कोद, ४. ११२ ए में व्याख्यात हैँ) सात 
'ऐतिहासिक' बुढ़ों में 8 ला विपदियन हे (सप्तबुद्धस्तोन्न में इनका स्तवन हे )। तदनन्तर शिखिन्‌ 
विश्वभुजू, क्रकुत्सन्द, कोनाकमुनि, काइयप और शाक्यमुनि हैं (हवाले, ६४ में) 
३ पालि ग्रन्थों में (चरियापिटक, १. १, १,) बोधिसत्व की चर्या चार असंख्येय/ और शत- 
सहख्र कप्प' की है। पीछे के ग्रन्थों में यथा सारसंग्रह में बोधिसत्व की चर्या ४, ८ या १६ 
असंख्येय और शतसहख््र 'कप्प' की हूँ। 

* मुक्‍तकसूत्र अर्थात एक सूत्र जो आगम के अन्तर्गत नहीं है: न चर रागमान्तंगतमित्यर्थ: ।-- 
अन्यत्र मुक्तकसूत्र अप्रामाणिक सूत्र को कहते हें। 
परमार का अनुवाद: - उच्छेष; शुआन-चाड किअइ-थुओं < (वि) मुक्तक 

' हम।री सूची महाव्युत्पत्ति, २४९ की है ( जो वंगीहारा के अनुसार कोश का उद्धरण हे)- 
महाव्युत्पत्ति की पोथियों में १४ और १४ वें स्थान प्रसुत, महाप्रसुत हें किन्तु चीनी संस्करणों 
में प्रयुत, महाप्रयुत हूँ। तिब्बती में प्रकीर्ण या प्रसुत है। ३६ वें, ३७ वें स्थान समाप्तः, 
महासमाप्तः के लिये व॑ गीहारा समाप्तम्‌ सहासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करते हूँ। 
हमारी सूची में, जेसा बसुबन्धु ने नीचे पु. १९० में कहा हे, ५२ आख्या हैं: सध्य की आठ 
संख्या विस्मृत हो गई हूँ: अष्टक मध्याद विस्मृतम्‌. . . . . पृ. १९०, (:० १ देखिये। 
महासंख्याओं पर अलफाबेटम टिबटनस; शॉीफरर. सेलाँ। अ,जिआअतिक ६२९, रेत्सा, 
भेलांग प॑. स्व, ६७; बील कंटीना १२२; द 
अन्य प्रन्थ और गणनाओं के लिये हेसग्स, एजेज आँब द बल्ड १८८ वी देखिये। 
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[ १६०] एक, न कि दो, प्रथम स्थान हे, एक का दस गुन/ दूसरा स्थान है, १० ८ १० (या 
१००) तीसरा स्थान है, १९०० २ १० (या हजार) चौथा स्थान है...... » एवमादि, प्रत्येक 
आख्या पूर्व की दस गुनी हूँ : प्रभेद (१००००), लक्ष (१०००००) अतिलक्ष, कोटि, मध्य, 
अजुत, महायुत, नयुत, मह्ानयुत, प्रयुत, महाप्रयुत, कंकर, महाकंकर, बिम्बर, महाबिम्बर, 
अक्षोम्य, महाक्षोम्य, विवाह, महाविवाह, उत्संग, महोत्संग, वाहन, महावाहन, टिटिभ, मह।- 
टिटिभ, हेतु, महाहेतु, करभ, महाकरभ, इन्द्र, महेन्द्र, समाप्त (या समाप्तम्‌), महासमाप्त 
( ०समाप्तम्‌), गति, महागति, निम्बर-रजस्‌, महानिम्बराजस्‌, मुद्रा, महू/मद्रा, बल, महाबल, 
संज्ञा, महासंज्ञा, विभूत, मह।विभूत, बलाक्ष, महाबलाक्ष, असंख्य। 

इस सूची के ८ स्थान नष्ट हो गये हें ।' 

महाव्युत्पत्ति में चार प्रकार की गणनायें बतायी हैं, २४६-२४९ १, यह बुद्धावतंसक, प्रजापार- 
मिताशास्त्र, स्कन्धव्यूह, ललित, अभिधम, से ली गई है; पश्चात लौकिक गणना (१ से १००) 
है। रेमूस। ने बुद्धावतंसक का उल्लेख किया है। इसकी शिक्षा है कि “श्रेष्ठ पद्धति में 
संख्याओं को अपने से ही गणा करते हैँ” : असंख्य से आरम्भ कर इस प्रकार १० स्थान की गणना 
होती हें: असंख्य, असंख्य, असंख्य . . . . . . (में समझता हूँ कि तिब्बती भाषान्तर 
(कंजुर, ३६, पत्रा ३६) के अनुसार कोटि (१०००००००) से इसी प्रकार उत्तरो- 
त्तर वृद्धि करना चाहिये: कोटि, कोटि कोटि, एवं यावत अनभिलाप्प-अनभिलाप्य- 
परिवत निर्देश जो इस सूची का १२२ वां स्थान है)। “इन संख्याओं से निश्चय ही और 
अधिक अयुक्त क्‍या हो सकता हे. ..? हम यह सोचनेके लिये विवश हें कि बौद्ध कभी-कभी 
या तो अनन्तकाल और अनन्त देश के ध्यान में अपनी कल्पना को आश्रय देने के लिये इन बड़ी 
बड़ी संख्याओं का उपयोग करते हें या इस परिकल्प को प्रायः औदारिक चित्त देने के लिये 
उपयोग करते हें जो चित्त इस कल्पना में समर्थ नहीं हे। ( ) 

ब्राह्मणों की भी बहत संख्यायें हें। ब्रह्मा, नारायण, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति की आयु में 
उत्तरोत्तर बढ्धि होती है। शक्ति की आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, ५२३, ७८१, 
१२० -- २७ शून्य कल्प है। यह आयु शिव की आयु के एक दिन की एक त्रुटिमा हे। शिव की 
आयु कल्पों में ३७, २६४, १४७, १२६, ५८९, ४५८, १८७, ५५०, ७२०--३० शून्य हैँ। 
इस पर अलाबेरूनी (१. ३६३ ) कहते हें: “यदि यह स्वप्न देखने वाले गणित के अध्ययन में 
अधिक कृतश्रम होते तो बह ऐसी कल्पित संख्याओं का आविष्कार न करते। ईश्वर इसकी 
फिक्र रखता है कि वृक्ष स्वर्ग तक न बढ़ जावें।” 

९ अष्टक॑ मध्याद विस्मतम ।-व्याख्या : अष्टौ स्थानानि क्वापि प्रदेशे प्रमुषितत्वान्न पढठितानि। 
तेना द्वापंचाशत स्थानानि भवन्ति। षध्टया च संख्यास्थानेर्भवितव्यम्‌। तान्यष्टकानि स्वयं 
कानिचिन्‌ नामानि कृत्व। पठितव्यानि येन षष्टिः संख्यास्थानानि परिपूर्णानि भवेयु:-विभाषा, 
१७०, ४० में यही बाव हें। ५ 
यशोमित्र के अनुसार १, १०, १००, १०००. . .. . . इस संख्या का ६० जे स्थान असंख्य है। 
६० संख्या-स्थान की पूति के लिये कोई नाम देकर आठ रिक्त स्थानों को भरना चाहिये। 
इन आठ संख्याओं का स्थान नियत नहीं हे। ।॒ 
महाव्युत्पत्ति, २४९ के संस्कर्ता ने इस प्रक(र नहीं समझा हैं। वह ५३-६० स्थान पर अप्रमाणम्‌ 
अप्रमेयम . . . . . . अनभिलाप्यम देते हें। हि ेु ९ 
शरघध्चन्द्रदास हमारी सूची को कोदा, १-५२ से लिया बताते हैं: इस संख्या तक संस्कृत 
शब्द पाये जाते हैं। ५३ से ६० तक संस्कृत नाम नहीं हें; विनष्ट मूल धाब्दों के स्थान में 
तिब्बती में नये नाम दिये गये हैं” इन नये नामों का (जिसका अनुवाद मेत्र, महामेत्र, कारण, 
महाकारुण, . . . . . . है) महाव्युत्पसि के ५३-६० से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
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महाकल्प को ६० वें स्थान तक यदि उत्तरोत्तर गणा करते जावे तो १ असंख्येय होता है ।* 
[१६१] यदि इसको दुहरावें तो दूसरा असंख्येयः होता है, तीसरा असंख्येय होता है । असंख्येय 
नाम इस पर नहीं है कि इसका संख्याओं में संख्यान नहीं हो सकता। 

किन्तु इसका क्‍या कारण हें कि जब बोधिसत्व एक बार सम्यक्‌ संबोधिं के प्रतिलाभ के 
लिये प्रणिधान करते हें तो भी उसकी प्राप्ति में इतना समय लगाते हें ?--क्योंकि सम्यक्‌ संबोधि 
का लाभ अत्यन्त दुष्कर है, ज्ञान और पुण्य के मह/संभार की आवश्यकता है, तीन असंख्येय कल्पों 
में असंख्य वीर कर्म करने होते है ।---यदि यह बोधि मोक्ष-लाभ का एकमात्र उपाय होती तो हम 
समझ सकते कि बोधिसत्व क्‍यों इस दुष्प्राप्प बोधि का अन्वेषण करते हेँ। किन्तु ऐसा नहीं 
है । अत: इस अप्रमेय श्रम के उठाने की क्या आवश्यकता है ?--परार्थ के लिये, क्योंकि वह 
दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य चाहते हैं। ---किन्‍्तु पराथ्थ में वह क्या 
अपना स्वार्थ देखते हैं ?--परार्थ उनका स्वार्थ है क्योंकि वह उनको अभिमत हैं ।--इसमें कौन 
विश्व(स करेग। ?--सत्य यह है कि जो पुदूगल करुणा से शून्य हें और जो केवल अपना ही विचार 
करते है उनके लिए बोधिसत्वों की पराथ चिन्ता में विश्वास करना दृष्कर है किन्तु करुणाशील 
पुदगल सुगमता से इसमें विश्वास करते हें। क्या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिनमें 
निथत रूप से करुणा का अभाव होता है और जो दूसरे के दुःख में तब भी सुख का अनुभव करते 
हूँ जब उससे उनका कोई लाभ नहीं होता ? (तत्त्व संग्रह, 5७२ से तुलना कीजिये )। इसी प्रकार 
यह मानना होगा कि बोधिसत्व नियत रूप से करुणाशील हे और वह स्वार्थ-साधन के बिना ही 
परहित करने में सुख का अनुभव करते हैं। क्‍या हम नहीं देखते कि कुछ पुद्गल स्वसान्तानिक 
संस्कारों के यथार्थ स्वभाव के अज्ञान-वश अभ्यास-बल से इन धर्मों में अनुरक्‍्त होते हें यद्यपि 
वह धर्म स्वंधा आत्मशुन्य हैं और इस आत्म-स्नेह के क/रण सहलस्रों दुःख भोगते हें ? इसी प्रकार 
मानना होगा कि बोधिसत्व अभ्यासवश स्वसान्तानिक संस्कारों से विरक्‍्त हें। वह इन' धर्मों को 
आत्म-आत्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते। वह दूसरों के लिये करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करते 
हैं और इस अपेक्षा के कारण सहस्रों दुःख उठहन करने के लिए प्रस्तुत रहते हें। 

[१६२] दो टाब्दों में एक प्रकार के सत्व होते है जो अपनी उपेक्षा करते हे और दूसरों के 
सुख में सुर्खी और दु:ख में दु:खी होते हैं ।! उनके लिये परहित-साधन स्वहित-साधन हैं। इलोक 
में वरणित हैँ कि 'हीन उन उन उपायों से स्वसन्ततिगत सुख की प्रार्थन। करता हैँ। मध्य दुःख- 
निवृत्ति चाहत। हैँ, सुख नहीं चाहता क्योंकि सुख दुःखारपद है। श्रेष्ठ स्वसन्ततिगत दुःख से दूसरों 
का सुख और उनके दुःख की अत्यन्त निवृत्ति चाहता हैं क्योंकि वह दूसरों के दुःख से दुःखी 


होता है। 





* यह परमार्थ के 0) 235] हे । क्‍ 
' एकोत्तर, ४, १, ३, २४, नंजिभो ११७७, ८, ५ (किओकुग) में वह 
मत व्यक्त हे।--बोधिसत्व की पराथ्थंचर्या, कोश, ४. ३ ए--शक्षुत्रशील के पुद्गल बोधिस्कृव 
में प्रतिपन्न नहीं हो सकते, ७. ३४-बोधिसत्व दूसरों को कंसे आत्मवत्‌ समझता है, बोधि- 
चर्यावतार, ८. 
* हम इसोक का उद्धार फर सकते हैं: 


ततीब ++स्थएन : लोकनिर्देश ४०७ 


किस काल म बढ़ों का प्रादुर्भाव होता है ? 

६४ए-बी. अपक्ष-काल में जब तक कि आयु वर्षशत-पर्यन्त रहती है, वह प्रादुर्भूत होते हें ।" 
[१६३] बुद्धों का उत्पाद आय के अपकषे-काल में होता है जब आयु: प्रमाण का क्लास ८०००० 
से १०० वर्ष तक होता है । 

वह उत्कर्ष-काल में क्‍यों नहीं प्रादुर्भत होते ?7--क्योंकि उस समय मनुष्यों का संसार 
से उद्देग, त्रास और जुग॒प्सा दृष्कर है । 

उनका उत्पाद उस समथ क्‍यों नहीं होता जब आयु का १०० वर्य से १० वर्ष तक उत्तरोत्तर 





[हीनः प्रार्थयते स्वसस्ततिगत तेस्तेरुपायं: सुखम] 
मध्यो दुःखनिवृत्तिमिब न सुख दुःखास्पदं॑ तथतः। 
श्रेष्ठ: प्रार्थथतें स्व-एंचा८०४६८ुं:ले:. परेषां सुखम्‌ 
बुः्खात्यन्तनिव॒त्ति . . . ... .. . . तद॒दुखे: स बु:खी (यतः ) ॥ 


यह भी अर्थ हो सकता है: दूसरे के लिये श्रेष्ठ कामना, आभ्युदयिक और ने:श्रेयसिक ( ८ 
निर्वाण, दुःखनिरोध) और अपने लिये दुःख निरोध अर्थात्‌ बुद्धत्व चाहता है क्योंकि यह 
परहित क्रिया का उपाय हें। 

किओकुग के अनुसार प्रज्ञापारः्ाह्ऋ, २९, १८ संथुक्त के उन इलोकों को उद्धृत 
करता हे जिनमें यही वाद व्याख्यात है । 

वीघ, ३. २३३, अंगुत्तर, २. ९५ के चार प्रकार से तुलना कीजिये। 


९ अपकर्ष त्‌ शताद यावत्‌ तदुद्भवः। 
'हलिभ्रन्यों फा भिन्नवाद है, यथा सार-संग्रह। 
अन्त्यबुद्धों के प्रादुर्भाव के काल पर ऐकमत्य नहीं है; विभाषा, १३४५, १८ वीर्धघागम आदि। 
(रेमूस', मेलाँग प.स्थूम को टिप्पणियाँ ) 
दी्घ के अनुसार हमारे महाकल्प के नवें अन्तरकल्प में चार बुद्ध हुये : ऋ्कुच्छद (बह काल जब 
आयु ४०००० वर्ष की थी), कनकमुनि (३०००० की आयु ),काश्यप (२०००० की आयु), 
दाक्यमुनि (१०० वर्ष की आयु) (दीघ, २. ३, अशोकावदान, अवदानशतक आदि में यही 
संख्या है) ; अन्यत्र ६००००, ४००००, २०००० और २१००१॥ का 
दूसरे कहते हैं: पहले पाँच अन्तरकल्पों में बुद्ध नहीं होते; क्रकुच्छन्द छठे में, कनकमुनि, 
सातवें में काइयप आठवें सें, शाक्यमुनि नवें में, मेत्रेय दसवें में। वतमान भव्रकल्प फे अन्य 
बुद्ध अन्य अन्तरकल्पों में होते हैं। हे ॥ है 
सहायान के अनुसार हम अपने महाकल्प के प्रथम अन्तरकल्प में हें: अपकर्ष-काल मं चार 
बुद्ध; उत्कर्ष काल में एक बुद्ध (मंत्रेय)।--वास्तव में नंजिओ २०४ को टीका में 
(में य का ऊध्वं उत्पाद) : 'शाक्‍्य मुनि का अपकर्ष-काल में और संय का उत्कर्ष-काल में 
क्योंप्रादुर्भाव होता हे ? उनके प्रणिधान के कारण . . . . - : ।! 
प्रशापारसिताशास्, ४, १९, ३२--कहते हूँ कि जब मनुष्य की आयु ८४०००, ७००००, 
६००००, ५००००, ४००००, ३००००, २००००, १०० यब की होती है, तब बुद्धों 
का उत्पाद होता हेँ.....। किन्तु बुद्ों की करुणा शावबत है। उनका धर्म अच्छी 
ओषधि के तुल्य आकालिक है। देवों की आयु १०००-- १०००० वद॒ स अधिक होती है 
और वह महावुल का भोग करते हूँ (किन्तु वह बिनेय हैं )। अतः मनुष्य तो और भी 
बिनेय है। इसलिये जब आयु ८०००० बर्ष से अधिक को हो तब बुद़ों का प्रादुर्भाव 
होना चाहिये। 


४०८ अभिषमंकोश 


अपकषं होता है? --क्योंकि उस समय ५ कषाय (आयू कषाय, कल्पकषाय, क्लेशकषाय 
दृष्टि कषाय, सत्व कषाय)' अम्यधिक (अम्युत्सद) होते हेँ। 

अपकर्ष के अन्तिम काल में (अपक्ंस्थ अधस्तात्‌) आयु की दुृग्भूत, प्रत्यवर हो जाती 
है। कलूषित होने से उसे 'पाप' कहते हें। इसी प्रकार अन्य कषायों को जानिये। 

[१६४] पहले दो कषाय यथाक्रम जीवित और उपकरण को विपन्न करते ह (जीवित 
विपत्ति, उपकरण विपत्ति)। अनन्तर के दो कषायों से कुशलपक्ष की विपत्ति होती है । कलेश 
कषाय कामसुखलीनत। (कामसखल्लिका) के अनुयोग से विपन्न करता है। दृष्टिकषाय आत्म- 
क्लमथ के अनुयोग से विपन्न करता है। अथवा गृहीपक्ष में क्लेशकषाय से और प्रत्नजितपक्ष में 
दुष्टिकषाय से कुशलूपक्ष की विपत्ति होती हैँ । सत्त्वकषाय से शारीरिक और मानसिक विपत्ति 
होती है : आक्रृति, शोभा, आरोग्य, बल, बद्धि, स्मृति, वीय॑ और प्रणिधि की विपत्ति होती हैं । 

किस काल में प्रत्येक बढ्धों का प्रादुर्भाव होता हैं ? 

६४ सी. प्रत्येक बुद्ध दो काल में।' 

वह आयु के उत्कर्ष काछ और अपकर्ष-काल में होते ह। वास्तव में प्रत्येक बुद्ध दो प्रकार के 
है : एक वर्गचारी हे (जो उत्कर्ष-काल में भी होते हें), दूसरे खंग विषाण कल्‍्व हैं।'* 





' क्षषायों का क्रम ग्रन्थ के अनुसार भिन्न है; महाव्युत्पत्ति, १२४ और न्यूमरिकल डिक्शनरी 
(फाइव हन्ड्ेड एकाउन्ट्स १. १७ रोचक है) : कै दुष्टि, क्लेश, सत्व, कल्प; धर्मसंग्रह, 
९१, बलेश, दृष्टि, सत्व, आयु, कल्प; बोधिसत्व-भूमि, १. १७, आयु, सत्व, क्लेश, दृष्टि, 
कल्प; करुणा पुण्डरीक, 

३, आयु, कल्प, सत्व, दृष्टि, क्लेश; सद्धर्म पुण्डरीक, ४३, कल्प, सत्व, क्लेश, दृष्टि, आयु। 
[उस समय जो बद्ध प्रादुभ त होते हें बह तीन यानों की देशना करते है।] 

तीन कषाय, कोश, ४. ५९ . 

कल्पकषाय पर, ३.९०, १. २०७, टि० | 

* जब आय्‌ १०० वर्ष की होती है तो पाँच कषाय उत्सव होते हें किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जैसा 
कि होता है जब आय वर्थ-शत से कम होती है । 

उपकरण धाल्‍न्यपुष्पफलौषधादीनि हे। उनके रस, बीयें, विषपाक और प्रभाव का अल्प 
3 किक, विंपत्ति हे अथवा फलादि का सर्वेया अभाव होता है । कोश, ४. ८५ए, पु. १८७ 

ये। 

* द्वाम्यां कृशलपक्षविपत्ति: कामसुखल्लिकात्मक्लमथानुयोगाधिकारात्‌ +---ध्याख्या---- 
कामधुखल्लिका ॥कामसुखमेव कामसुखलीनता वा । कामत्‌्ृष्णा वा यया कामर लसज्यते। 
“-आत्मकक्‍्लमथ < आत्मोपताप; आत्मपीडा--अनुयोग < अनुषेवण (दीघ, ३. ११३). 

' दहयोः प्रत्येकबुद्धानाम्‌ 
अल ० दो का यह नाम इसलिए हे क्योंकि फल-लाभ के पूर्व वह शिक्षा प्राप्त नहीं करते 
और फल-लाभ के पदचात वह शिक्षा नहीं देते। 

” वासिलोब ,२७६:विभाषिकों के परिचित प्रकारों के आयों में सौ॥न्तिक दो प्रकार 
के प्रत्येक जोड़ते हें।" 
य्गे चारिनू, महाव्युत्पत्ति,.४५, नामसंगीति, ६. १० की टीका में। (मल में केवल खड़ग 
प्रत्येक नायक का उल्लेख हे )। 
खड़गविवाणकल्प : सुत्तनिषात, तृतीयसुत्त, विसुद्धिमग्ग, २३४ (महेसी) आदि; महावस्तु, 
१. २५७ (उसका निर्वाण), शिक्षासमुण्चय, १९४ (खड़्गसम ), विव्य, २९४,५८२, भावक 


तृतीय काशत्था- ; झाकति शं ४०९ 


[१६५] ए . पहले श्रावकपूर्वी हें [जो बुद्धशासन में स्रोतापत्तिफल या सकृदागामि श्रावक 
; का लाभ करते हे] “एक दूसरे मत के अनुसार यह पृथग्जन भी होते हे जिन्होंने श्रावकयान 
में निर्वंधभागीयों (६-२०) का साक्षात्कार किया है। यह चरमभव में स्वयं मार्ग का अधिगम 
करते हूं। इस पक्ष के वादी' पूर्वकथा से एक युक्ति देते हे | पृवंकथा में पठित हे : “५०० तापसों 
ने एक पव्व॑त पर कष्टतप किया। एक वानर ने जो प्रत्येक बुद्धों के साथ रह चुका था उनके सम्मख 
प्रत्येक बुद्धों के ईर्यापथ का संदर्शन किया। यह तापस उस वानर का अनुकरण करते ह। कहते 
हे कि वह प्रत्येक बुद्ध की बोधि का लाभ करते हें।” इन वदियों का कहना है कि वह स्पप्ट है कि 
यह तापस आये न थे, श्रावक न थे क्‍योंकि यदि उनकी शीलब्रतपरामर्श दृष्टि (५.प. १८) 
प्रहीण होती और वह किसी श्रावक-फल का लाभ किये होते तो वह कष्टतप न करते।' 

सी. खज्भविषाणकल्प' प्रत्येकबुद्ध असंसृष्ट विहारी हें। 

६४ डी, खद्भविषधाणकल्प कल्पशत के कारण।' 

[१६६] खज्भू १०० महाकल्प तक बोधिसंभार के लिये [अर्थात्‌ शील, समाधि और 
प्रजा के लिये] प्रयोग करता हँ। वह श्रुत या आगम के बिना अकेले बोधि का लाभ करता हैं 
(६०६७) | यह प्रत्येक बुद्ध है क्योंकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता है और दूसरों को 
धर्म की देशना नहीं देता। 

वह दूसरों की धर्म-देशना का प्रयत्न क्यों नहीं करता ? वह अवश्य ही धर्म-देशन। में समर्थ 
है। वह प्रतिसवित्‌ प्राप्त है (७. ३७ बी) । (यदि वह प्रतिसंद्ित प्राप्त न हो) तो वह (अपने 
प्रणिधि-जञान से, ७* ३७ ए) पूर्वबुद्धों कं अनुशासन का अनुसारण कर धर्म की देशना कर सकता 
है । वह करुणा शुन्य नहीं हे क्योंकि वह सः वो पर अनुग्रह करने के लिये ऋद्धि का आविष्कार 
कर सकता है । यह भी नहीं कह सकते कि जिस काल में वह अवस्थान करता है उस काल के 

पूविन्‌, यथा प्रेतपुविन्‌ आदि, अवदानशतक, १. २५९. 

वर्गवारिन्‌ सद्धसंकालू में त्रोतापत्तिफल या सकृदागामिफल उत्पादित करते हें। पश्चात 

बुद्धशासन के अन्तहित होने पर यह स्वयं अहुत्द का अधिगम करते ह। क्योंकि उन्होंने 
पुर्व-बुद्ध के उत्पाद-काल में संवेग का अनुभव किया है वह पुनः संवेजनीय नहीं हे। अतः 

वर्गचारिन्‌ की उत्पत्ति उत्कर्ष में भी होती हे। 
' हम ६. २३० और प्‌. १७४ में देखेंगे कि किस काल में योगी एक यान से दूसरे यान में जा 

सकता हे । 

पुर्वंकथा, यह चीनी नातके के आधार पर अनुमान हे। परमार्थ : (पुर्वेचयसित्र)। 

विभाषा, ४६, १८, बालपंडित,अध्याय १३. और घास लक श्र का उल्लेख करते हें। यह 

कथा वास्तव में दिव्य, ३४९ में वणित है। जेसा कि प्रिज्ञिलस्की लेजेंड अफ अगोक 

३१० (जे. ए एस १९१४, २, ५२०,) से पता चलता हैँ, यह अशोकसूत्र से उद्धृत हैँ। 

न चार्याः सन्‍्तः कष्टानि तपांसि तप्येरन्‌। 

(खड़ः ) कल्पशतान्वयः ॥----अन्वय - बोधि हेतु, अत: खद्भध के लिए कल्पशत बोधि हेतु है ।” 

व्याख्या: यथा खड्भृविषाणा अद्वितीया भवन्ति एबं ते गृहस्थप्रत्नजितरन्येद्तच प्रत्येक बुद्धेर- 

संसुष्टविहारिण इति खद्भविषाणकल्पा इत्युच्यन्ते। 

विभाषा, ३०, १३, एक समय में दो प्रत्येक नहीं होते। 


प्रहद्धेराबिष्करणात्‌, यथा महावस्तु,३. २७. 
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सत्व अभव्य होते हूँ ।' क्योंकि उस काल में--आयु के अपकर्ष-काल में---लौकिक वीतराग 
विद्यमान' होते हें।' फिर धर्म-देशना के न करने में क्‍या हेतु हैं ? 

(असंसर्ग के) पूर्वाम्यासवश उसकी रुचि अल्पोत्सकता में होती हैं; और दूसरों को गम्भीर 
धर्म का ग्रहण कराने में उसको उत्साह नहीं होता (न उत्सहते) | इस व्यापार में उसको गण 
बनाना होगा और स्रोत का अनुसरण करने वाले समूह का प्रतिस्नोत परिकर्षण का प्रसंग होगा। 
यह उसके लिये दृष्कर है क्योंकि उसको समाधि में आक्षेप का भय है और यह संसर्ग-भीरु है।" 
(६-७० ए.) 


चक्रवतिसमुत्पत्तिनाधो5शीतिसहत्रकात । 
सुवर्णरूप्यताश्नायदचक्रिणस्तेष्धरक्रमात्‌ ॥९५॥। 
एक द्वित्रिचतुर्होपा न च हो सह बुद्धवत्‌। 
प्रत्युधान स्वथंयान कलहः&#४क धवधाः ॥९६॥ 


६५-९६ . जब आयू ८०,००० वर्ष से कम की होती है तब चत्रवर्ती की उत्पत्ति नहीं होती । 
वह सुवर्ण-चक्री, रूप्यचक्री, त(म्रचक्री और अयव्चक्री होते हें। अधरक्रम [१९२] से वह. एक, 
दो, तीन, चार दीप का शासन करते ह। वह दो एक साथ कभी नहीं होते जैसे दो बुद्ध एक साथ 
नहीं होते। वह प्रत्युधान, स्वयं-यान, कलह, असि से विजयी होते हें किन्तु किसी का वध नहीं 
करते ।' | 

१. जिस काल में मनृष्यों की आयु अनन्त होती हे उस काल से लेकर उस काल तक जब 
आयु ८०,००० वर्ष की होती हे, चक्रवरतियों की उत्पत्ति होती है। उस समय उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती जब आय इससे अल्प होती है क्योंकि तब भाजनलोक उनकी कीति और अभ्यदय के 
अयुकक्‍त नहीं होता। 

उन्हें चक्रवर्ती कहते हे क्योंकि उनका स्वभाव राज्य करने का है।' 


* नापि सत्वानामभव्यत्वात्‌ 
' यस्‍्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानीं संविद्यन्ते--लोकोत्तरवीतराग की सम्भावना क्‍यों न 
होगी ? ---कोदास्थान ५-६ की भूमिका, ९ देखिये। 
” धर्मदेशनाया अकरणे कस्तहिं हैः 
* संघभद्र, ५८बी, ३ पहले अन्य हेतु देते हें जो ही उनके मत से सुष्ठ हें। उनकी विशेषयुक्ति 
यह हैँ : खड़े वेशारद्य से समन्‍्वागत नहीं होता। जो पुदुगल आत्मवाद में अभिनिविष्ट 
है उनको वह नेरात्म्य की देशना देना चाहता है, किन्तु उसका चित्त भीर है।” 
पु चक्रवतिसमुत्पत्ति्नाधोषशी तिसह्नकाल्‌ । 
सुबर्गरूप्यता म्रायइचक्रिणस्ते5धरक्रमात्‌ 
एकद्वित्रिचतुर्दीपा न च ते सह बुद्धवत्‌। 
प्रत्य्‌ [उद्यानस्वयंधानकलहास| इजितोश्वथा : ॥। 
'/४ पाठ अस्पष्ट है, कलोथास्तिजितो, कदाचित्‌ अस्त्रजितों ? नीखे पृ. २०२, दि० १ 
देखिये । 
राज्यचक्रवर्ततशीला :? ?-- शुआन्‌ चाह : यह राजा चक्रप्रवतेन से सब पर राज्य 
करते हूं। अतः चऋवरतिन्‌ कहरूाते हैं। सुमंगल, १, २४९ में निर्वेच्चन हे। 


तृतीय काशस्ब ८ : लोकनिर्देश ४११ 


२० वह चार प्रकार के होते हें :' सुवर्णवक्रवरतिनू, रूप्यचक्रवर्तिन, ताम्रचक्रवर्तिन, 
अयध्चक्रबतितू, यथा उनका चक्र सुवर्णे, रूप्य, ताम्र या लोहे का होता है । प्रथम उत्तम है, दूसरा 
उपोत्तम (? ) है, तीसरा मध्य है, चौथा अधर है ।--जिस चत्रवर्ती का चक्र लोहे का होता हैं 
वह एक द्वीप पर राज्य करती है, जिसका चक्र ताम्र का है वह दो द्वीपों पर राज्य करता है । 
एवमादि | 

[१६८] यह प्रज्ञाप्ति का निर्देश है।' वास्तव में अपने प्राधान्य के कारण सूत्र में केवल 
सुवर्ण चक्रवर्ती उक्त है। "जब राजवंश का कोई अभिषिक्‍त नृपति उपवास के दिन, पक्ष के १५ 
वें दिन अभिषेक कर और उपवास के ब्रतों का समादान कर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज- 
प्रासाद के अलन्द का आरोहण करता हूँ, और पूर्व में उसके सहखतरश्मियुक्त, नेमि समन्‍्वागत, 
नाभिसमन्वागत, सर्व प्रकार से परिपूर्ण, मनोरम, अकर्मारक्ृत, सुवर्णमय' चक्ररत्न प्रादुर्भूत 
होता हें तो यह राजा चक्रवर्ती राजा होता है।”' 

३. दो चक्रवर्ती एक ही समय में उत्पन्न नहीं होते यथा दो बुद्ध नहीं उत्पन्न होते । सूत्र- 
वचन हैँ कि वितेमान' काल में, अनागत अध्व में, यह अस्थान है, यह अनवकाश हैं कि लोककमें 
दो तथागत-अहंत्‌-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हों। एक पूर्व होता है, दूसरा पदचात्‌ होता है। यही 
नियम हूँ कि एक समय में एक ही होता है। जो तथागतों का नियम हैं, वही चक्रवर्तियों का हैं।”' 





' फू-कुए-कि, १३४--दवीघ॑ं में केवल सुवबर्ण चक्रवर्तों का उल्लेख है किन्तु किउ-हे-लन्‌ 
( “ कोद ) में चार प्रकार हे :१. अयदचक्रः जम्ब॒द्यीप, २००००वर्ष की आयु; २. ताम्रचक्रः 
जम्बु और विवेह, ४००००, ३. रूप्यचक्र जम्ब, विदेह, गोदानीय, ६००००; ४. सुवर्णचक्रः 
चार हीप, ८००००। 
जिस काल में चक्रवतियों की उत्पत्ति होती हे उस काल पर दीघं ३, १७, १८, १९, संयकत, 
२७, १२, नंजिओ, ४३२. 
ज॒र्णचऋवाततन, लाइफ अब शुआन चाह, ७०, चतुर्भागचक्रवतिनू, दिव्य, ३६८ के नीचे 
(चीनी संस्करण का अर्थ: एक द्वीप का राजा, प्रिज्िलस्की अशोक) चरतुद्वेपिदवर, 
शिक्षा-समुच्चय, १७५--पीछे के पालिग्रन्थों में, चक्रवालचक्कवत्तिनू, चातुरन्त, दोप,परवेस-, 
चक्‍कवत्तिन्‌ (. रोज् डेविड्स ) । चक्रततिन्‌ पर टिप्पणियाँ, कोश, २. पृ० 2 २२० 
४. ७७बी-सी, ७.५३सी, बोधिसत्वभूमि, पन्र। १२५बी-१२६ए ) चातुद्दोपक, हो अकबर: ) 
मेत्रेयसमिति, ८६, २३७, २४६, जहाँ ऊश्यमन एक टढिठ्वीप (दो द्वीपों का चक्रवर्तो) 
की कल्पना करते हैं - (दिदीप' या दुदीप' दिलीप (ब्राह्मण ग्रंथों का) और दुजीप, जातक, 
५४३, १२९, का हो सकता हैे। हु 
एव प्राशप्तिक:--यह प्राप्ति शास्त्र का निर्देश है कि चार प्रकार के चक्रवतिन हैं। -- 
कारण प्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देखिये (इसका विवरण बुद्धिष्ट कास्मालीजी, ३२९ में हे) 
( अभिषर्म लिटरेचर तकाकुतु, ११७) बा 
( ८ अकभारल, जैसा रूलित, १४ में पाठ है)-- शुआन-चाइ और परमार्थः पक 
कुशल कर्मकारों से कृत” १--( किस्तु फू-कुए-कि, १३३: स्वर्गलोक के कमंकारों 
को कृति) ( लायमन, सेत्रेयसमिति, ८६ )। 
दीघें, १८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, २३३, १०, विभाषा, ६०, ९--इशस वचन का 
पालि संस्करण दीघ, २- १७२ में हैे। यस्स रज्जो खत्तियस्स. . . . . “-कारणप्रशाप्ति, 
अध्याय २ में उद्धत॥ इसका विवरण कस्मालॉजी, ३२८ में है। 
मध्यम, १८, १६, १७, १९, धर्मस्करण, ९, १४, अगुत्तर १. २७, / २ ११४, सज्किम, 
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. यहाँ एक प्रदन है। लोक में” इस पद का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ “त्रिसाहख्न- 
महासाहस्न लोकधातु में (३. ७४)” है ? क्या इसका अर्थ 'स्वलोकधातु में” है ?" 

[१९९] एक मत के अनुसार बुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु में यूगपत्‌) नहीं 
होते ।---इसलिए कि दो बुद्धों का युगपत्‌ भाव भगवत्‌ के प्रभाव में अन्तराय होगा। एक भगवत्‌ 
सर्वत्र प्रयुक्त होते हें । जहाँ एक भगवत्‌ सत्वों को विनीत करने में प्रयुक्त नहीं हे वहाँ अन्य 
भगवत्‌ प्रयुक्त नहीं होते । पुनः सत्र में पठित हैं : “शारिपुत्र, यदि कोई तुमसे प्रश्न करे कि क्‍या 
इस समय कोई भिक्ष या ब्राह्मण ऐस। है जो सम्यक्‌ संबोधि के वियय में श्रमण गौतम का समसम 
है तो तुम क्या उत्तर दोगे ?--हे भदन्‍्त ! यदि मुझसे कोई यह प्रश्न पूछे तो में कहूँगा कि इस 
समय कोई आश्रय, भिक्षु या ब्राह्मण नहीं है जो भगवत्‌ का समसम हो। और में ऐस। उत्तर 
क्यों दूंगा ? क्योंकि मेने भगवत्‌ से सुना है और उनसे प्रतिगृहीत किया है (श्रुतं सम्मुखात्‌ प्रतिगृ- 
हीतम्‌) कि यह असम्भव हैँ कि वर्तमान-काल में--और अनागत अध्व में लोक में दो भगवत्‌- 
अहंत्‌-सम्यक्‌ संबुद्ध युगपत्‌ हों और उनमें से एक पूर्व और दूसरा पश्चात्‌ न हो।' 

दोष--फिर भगवत्‌ जो ब्रह्मसूत्र में कहते हें उसका कैसे अर्थ करना चाहिये : “में अपना 
ऐश्वयं (?) यावत्‌ त्रिसाहस्रमहसाहख्ललोकधातु में प्रयक्त करता हूँ ?--इस वचन का 
अक्षरार्थ नहीं लेना चाहिये । [२००] बुद्ध बिना अभिसंस्कार के ( ८ अनभिसंस्कारेण ८ अना- 
भोगेन) इस पर्यन्त तक लोकधातु का दर्शन करते हें। जब उनकी इच्छा होती है तब उनका 
दर्शन स्ंत्र अपवेन्त होता है।' 


३. ६५, मिलिन्द, २३६: 
अस्थानमनवकाशों यदव ' बच रभा हो तथागतौ. ... . लोक उत्पनेयाताम--वध्याल्या : 
अस्थानम्‌ : वर्तमातकालापेक्षया--अनवकाशः अनागतकालापेक्षया। 
पालि संस्करण: एकिस्सा लोकधातुया हे अरहन्तो. . . .. अपुब्बन्‌ अचरिमस्‌ उप्पज्जेयुम्‌- 
शुआनचाड भिन्न अर्थ करते हें: 'बहाँ केवल एक होता है” इसका क्या अर्थ हें? क्‍या 
एक अ्रिसाह्रमहासाह्ललोकधातु अभिप्रेत है ? 
 किअकुग की टिप्पणी--सर्वास्तिवादियों का कहा हैं कि दस विज्ञाओं के लोकधा तुओं 
में एक ही बुद्ध का उत्पाद होता हे। सौत्रान्तिक और महायानिक कहते हें कि दस दिशाओं 
के छोकधातुओं में अनेक बुद्धों का प्रादर्भाव होता हे ।+--कथावत्थु, २१, ६, वसुमित्र के ग्रन्थ 
आदि देखिये (४>६&४४७८» लोकोत्तरवादिन ) 
संधभवर, ५८ बी--सृत्र में कोई विशेष व्यवस्थापित नहीं हे। कोई सूत्र नहीं कहता कि केवल 
इस लोक में', केवल एक लोकधातु में।” कल: कल व्यवस्थापित होता है कि सूत्र का अभिप्राय 
केवल एक त्रिसाहख्रमहासाहख्न से हें, सर्व से नहीं हे? पुनः सत्र (ब्रह्मराजसूत्र) 
कहता है कि क्या कोई भिक्षु गौतम का समसम हे... . . हर 
समसम इति वोप्सा। अथवा समे: सर्वसत्वेष बुर्द्धभंगवद्धि: सम इति--बुद्धों फे बराबर जो 
सब सत्वों के लिये समान हें। 
दीर्घ, १२, २२, दोध, ३. ११३। 
तिब्बती > ब्रह्मसत्र; परमार्थ और शुआन-चाड 
ब्रह्मराजसूत्र ( - मध्यम, १९, ४)--यह वाक्य सुगमता के साथ ब्रअनिमन्तर्णिक में स्थान 
पा सकता था, मज्किम, १. ३२९। 
कोश, ६. ५५ ए वेखिये ।--विभाषा, १५०, ११--इसी प्रकार भगवत्‌ को प्रकृत्यां' ९१ 


तुतीय कोशस्थान : लोकनि ४१३ 


अत्य निकायों के अनुसार बुद्ध युगपत्‌ होते हे किन्तु एकत्र नहीं होते, भिन्न लोकधातुओं में 

होते हे। --उनकी युक्तियाँ यह हूँ । हम देखते हें कि बहु-आश्रय एफ ही काल में [बोधि के] संभार 
के लिये यत्नशील होते हू । अवश्य ही एक काल में एकत्र ( ८ एक ही लोकघातु में) कई बुद्धों का 
उत्पाद उपथुक्त नहीं है किन्तु दूसरी ओर कई बुद्धोंके युगपत्‌ उत्पाद में कोई बाधा भी नहीं है। 
अतः वह भिन्न लोकधघातुओं में उत्पन्न होते हैँ ।' लोकधातु अनन्त हें। यदि भगवत्‌ एक समग्र 
कल्पपर्यन्त जीवित रहें तो भी वह अनन्त लोकधातुओं में विचर नहीं सकते जैसे यहाँ विचरते 
हैं। अतः यदि उनकी पुरुषायुष्य हो (पुरुषायुष्यं विहर) तो और भी असम्भव है। प्रश्न होगा 
कि भगवत्‌ का यह काये क्‍या हे? वह देखते हे कि उस पुद्गलकी वह इन्द्रिय जो उत्पन्न नहीं 
हैं और जो सकल नहीं है (श्रद्धांदि)--उस पुदूगल वश उस स्थान में और उन उन काला- 
वस्थाओं में, उस दोष के अन्तहिंत होने से और उस प्रत्यय (अंग > प्रत्यय) के सम्मुखीभाव से, 
उस योग से (तेन योगेन) उत्पन्न हो और सकल हो । 

दोष---किन्तु हमने वह सूत्र उद्धृत किया हैं : लोक में दो तथागतों का उत्पाद बिना एक 
के पूर्व और एक के पश्चात्‌ हुए, असम्भव हैं ।* 

परिहार---यह विचार करने का स्थान हैं कि इस ववन का अभिप्राय एक लोकधातु से, 
चातुद्ठीपक त्रिसाहख-महासाहस्ललोकधातु से हे अथवा सर्वलोकधातु से हे। हमारा कहना हैं कि 
चक्रवर्तियों के उत्पाद का नियम भी उन्हीं शब्दों में दिया गया है जिन दब्दों में तथागतों के उत्पाद 
का नियम है । क्या कोई इसका [२०१] प्रतिषेध करेगा कि चक्रवर्तियों का युगपत्‌ उत्पाद हो 
सकता हैं ? यदि आप इसका प्रतिषेथ नहीं करते तो यह भी क्यों नहीं स्वीकार करते कि बुद्ध जो 
पुण्य के मूलाधार हें भिन्न लोकधातुओं में युगपत्‌ उत्पन्न होते हूँ इसमें क्या दोष है कि अश्रमेय 
बुद्धों क। अप्रमेय लोक-धातुओं में उत्पाद हो ? और इस प्रकार असंख्य जन अम्युदथ और नेःश्रेयस 
का लाभ करेंगे। 

दोष-- किन्तु यह कहा जायगा कि इस तरह आपको मानन। होगा कि दो तथागतों का युगपत्‌ 
उत्पाद एक लोक धातु में हो सकता हे । 

उत्तर--नहीं। वस्तुतः १. एक ही लोकधातु में उनका सहोत्पाद निः्प्रयोजनीय होगा: 
२. बोधिसत्व का प्रणिधान यह है कि “में बुद्ध होऊँ, में अपरिणायक अन्ध लोक का एक परिणायक 
होऊँ, अरक्षितों का रक्षक होऊँ”; ३ . एक बुद्ध के प्रति गौरव अधिक होता है; ४. सद्धर्म का 
अनुसरण करने के लिये अधिक त्वरा और उद्योग होता हैं : पुदुगल जानते हे कि इंत्स्न जगत में 





कल्प की स्म॒ति होती है (४. प्‌. २२५) ।-भगवत्‌ के खित' त्रय के व्याख्यान-विसुद्धि, 
४१४ : जातिक्खेत, १०००० चक्‍कवाल जिनका कम्पन उनके उत्पाद पर होता है; 
आण क्लेत्त : एक कोटि और १००००० चक्‍कवाल जहाँ उनके परित्तों (रक्षा के वाक्य) का 
शासन है; विसयक्लेत्त : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर हे। 

निकायान्तरीया इति महासांधिकप्रभृतयः 

परमार्थ बहुबाद के व्याख्यान को यहाँ समाप्त करते हेँ। 
संघभद्र इस युक्ति का प्रतिषेष करते हैं। चक्रवरतियों के साथ 2 सिद्ध 
नहीं हौता। उनका प्रभाव चार द्वापों में सोमित है। बुद्धों के विनोत करने का सामयये 
अनन्त है क्योंकि सर्वेलोकधातु उनके ज्ञान का गोचर है। 


४१ अभिषरमकोदा 


एक ही बुद्ध हैं, उनका उत्पाद ' कदाचित्‌ होता है और बुद्ध के परिनिर्वुत होने पर या यहाँ से 
अन्यत्र चारिका करने पर वह बिना परिणायक के होंगे।' [२०२| अपने सुवर्ण, रूप्यादि चक्र से 
चक्रवर्ती भूमि पर विजय पाते हें। उनके चक्र के अनुसार उनकी विजय भिन्न होती हैं।' 

सुवर्णचक्री चक्रवर्तिन प्रत्यद्यान से विजयी होता है। कोट्रराज.' उसके समीप अनुगमन' करते 
हें और कहते हे : 'देवाधिदेव ऋद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुजन और मतिमान्‌ मनुष्यों से! आकीर्णे 
जनपदों पर शासन' करने की कृपा करें ! हम आपके आज्ञानुवर्ती हेँं। 

रूप्यचक्री उनके समीप स्वयं जाता हैँ (स्वयंयान)। तब वह अधीनता स्वीकार 
करते हें। 

ताम्रचक्री उनके समीप जाता है। वह युद्ध की तैयारी करते हैं। तब वहवशवर्ती होते हैं। 





यह सब तर्क बोधिसत्वभूमि, पत्रा ३९ में हें। 
तन्न प्रभूतेरेव कल्पेरेकत्योषपि बुद्धस्य प्रादर्भावो न भवति। एकस्मिन्नेव च कल्पे प्रभूतानां 
बुद्धानां प्रादर्भावो भवति। तेष्‌ च॒ तेबु.. . . विक्षवप्रमेयासंख्येयेष लोकधातुष्वप्रमेयाणाम्‌ 
एव बुद्धानामुत्पादो वेदितव्य:। तत्‌ कस्य हतो:। सन्ति वशस्‌ दिक्ष्वप्रमेयासंख्येया बोधिसत्वा 
ये तुल्यकालक्रृतप्रणिधानास्तुल्यसंभारसमुदागताइच। यस्मिन्नेव विवसे पक्षे मासे संवत्सर 
एकन बोधिसत्वेन बोधिचित्त प्रणिहितं तस्मिन्नेव दिवसे . . . . . . सर्वे:। यथा चेक उत्सहितो 
घटितो व्यांया%-त२च तथा सर्वे । तथा हि धियन्ते5स्मिन्नेव लछोकधातावनेकानि बोधिसत्वशतानि 
यानि तुल्यकालक्ृतप्रणिधानानि (६ ल्यदानानि (ल्यशीलछान तुल्यक्षान्तीनि तुल्यवीर्याणि 
तुल्यसमाधीनि तुल्यप्रज्ञानि प्रागेव ददासु दिक्वनन्तापयेन्तेषु लोकधातुषु। बुद्धक्षेत्राण्यपि 
तजिसाहख्रमहासाहल्राण्यप्रमेयासंस्पेयानिदशस्‌ दिक्षु संविद्यन्ते। न च तुल्यसंभार्सम॒दागतयो- 
देयोस्तावद्‌ बोधघिसत्वयोरेकस्समिन्‌ लोकधातौं बुद्धक्षेत्रे युगपदुत्पत्त्यवकाशो5स्ति प्रागेवाप्र- 
मेयासंख्येयानाम्‌। न च॒ पुनस्तुल्यसंभाराणां ऋरमेणानुपरिपाटिकया उत्पादों युज्यते। तस्मादू 
वशस्‌ दिववप्रसेया संख्येयेष यथापरिशोधितेष॒ तथागतशूुन्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा 
अन्योच्न्येषु बुदक्षेत्रेषत्पद्चन्त इति वेदितव्यम्‌॥ तदनेन पर्यायेण बहुलोकघातुषु बुडबाहुत्यम | 
एवं युज्यते न चेकस्मिन बुद्धक्षेत्रे हटारू८0८०८०४८एंट--ी भवति। तत्‌ कस्य हेतोः:। 
दीर्धेरात्रं खलू बोधिसत्वरेवम्‌ प्रणिधानम्‌ अनुबंहितं भवति यथा ,भकोरंपारेणायके लोके 
परिणायकः सस्‍्यां सत्वानां विनेता सर्वेदूःखेम्यो विभोचयिता ..... ॥॥ पुनश्य शक्त 
एकस्तथागतास्त्रसा ६:८एासाहुमझ् एकस्मिन्‌ बुद्धक्षेत्रे सर्वबुद्धकार्य कर्तुम। अतो ह्ितीयस्य 
तथागतस्य व्यर्थ एव उत्पाद . .. (एकस्य च तथागतस्य) लोक उत्पादात सत्वानां स्वार्थ- 
करणप्रसिद्धिः प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा। तत्‌ कस्य हेतो:। तेषासेव भवति अयसेव 
कृत्स्ने जगत्येक ऊ्यागता न द्वितीय: अस्मिन्‌ जनप-थगाः कां वा विप्रक्रान्ते परिनिव ते 
वा नास्ति स कद्चि .. . . यस्यास्माभिरन्तिक ब्रह्मचर्य चरितव्यम स्याद धर्मो वा श्रोतव्य 
इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण च्छन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यवासाय सद्धमेंश्रदणाय स। 
बुद्धबहुत्व॑ तु ते उपलम्ध नाभित्वरेरन्नेवम एपामेकस्य बुद्धस्योत्पादात स्वकार्थकार्यप्रसिद्धिः 
प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा च। 

हे 38 ॥ 5 >7२3386. प्रत्युधानम, कलहजितः, शस्त्रजितः | प्रत्युशान्‌, स्वयंयान, 

* पढ़िये | 


[पाठभेदः अस्त्रजितः] 

* कोटूराजनू, भ त्युत्पात, १८६, ८--संयुस, ४. ४४ : ये केचि कुट्टराजानों सब्बेले रझ्ज़ो 
चअनकवबं। ८ सस अनुयन्ता (?) भवन्ति। 

कं ऋच्ध स्फीत सुभिक्ष आकी रे बहुजनमनुष्य (महाव्य॒त्पक्ति, २४४, १०, ११, १३, १४)० 
व्यास्या : जनाः प्राकृतमनुष्या:। मनुष्यास्तु मतिमन्तः; जे ए-एस १९१३, १.६०२ 
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अयश्चक्री उनके समीप जाता है। वह शस्त्र उठाते हे (शस्त्राण्यावहन्ति > उत्क्षिपन्ति) ॥ 
तब वह वशवर्ती होते हे । 

किसी अवस्था में चक्रवर्ती बेध नहीं करते। 

[२०३] ५. चत्रवर्ती सत्वों को १० कुशल कमंपथोंमें प्रवेश कराते हे (४.६६ बी)।' 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह देवों में पुनरुपपन्न होते हे। द 

६. सूत्रवचन है : “जब लोक में चक्रवर्तियों का उत्पाद होता है तब सप्तरत्न भी उत्पन्न 
होते हूँ : चक्ररत्न, गजरत्न, अश्वरत्न, कोषरत्न, स्त्रीरत्न, गृहेपतिरत्न, परिणायक-रत्न ।”'* 
क्या यह मानना चाहिये कि इन रत्नों में से जो सत्व हें, यथा गजरत्न आदि, वह दूसरे के कम से 
उत्पन्न होते हें ?---नहीं। एक सत्व ऐसे कर्म उपचित करता हैं जिसका विपाक चत्रवर्ती से सम्बद्ध 
जन्म है, जिसका विपाक गजरत्नादि भाव है। चत्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कर्म 
इस सत्व को उत्पादित करते हे। 

७. चक्रवर्ती और अन्य पुद्‌गलों में और भी भेद हें। विशेष कर यह भेद है कि बुद्ध के 
समान इनमें भी महापुरुषों के ३२ लक्षण होते हे ।' किन्तु बुद्ध के लक्षण इसमें अधिक हे कि 
वह देशस्थतर', उत्तमतर और सम्पूर्णतर होते हे। 

क्या प्राथमकल्पिक पुदुगलों में राजा होते थे ?--नहीं। 

आहलूस्थात्‌ सन्निधिं कृत्वा साग्रहे: क्षेत्रपो भुतः। 
ततः कर्मंपथाधिक्यादप छासे दशायष:॥९८॥। 

६८. आरम्भ में सत्व रूपावचर देवों के सदुश थे। पश्चात्‌ शरनें: शर्नं: रसरागवश 
[२०४] और आलस्यवश उन्होंने संग्रह किया और अपना अपना भाग लिया और एक क्षेत्रप को 
उसकी भृति दी।' 


४ आवहन्ति ८ उत्क्षिपन्ति । 

* दीघ, २, १७३, शिक्षासमुच्चय, १७५। ह 

* अध्यम, ११, १, एकोत्तर, ३३, ११, संयुक्त, २७, १२--मज्मिम, ३, १७२, संयुत्त, ५ ९९; 
दीघ, ३ . ५९ से तुलना कौजिये। | बहन किक 
ललित, १४-१८, महावस्तु, १. १०८---दीघ, २. १७२, मज्मिम, ३ . १७२, । 
६६ (लायमन के अनुसार, मंत्रेयसमिति, ८६) । 
व्य(र्या : गृहपतिरत्न॑ कोशाध्यक्षजातीय:। पा णोयकरंत्न॑ बलाध्यक्षजातीय :---गृहपति 
के दिव्य चक्ष्‌ होता हे,७ .प्‌ . १२२ ५ ५ 

९ विभाषा, १७७ में लक्षण (६. १०८, ११० ए) परिगणित हैं; पादर्य इसकी समीक्षा करत 
४ कप कि लक्षणों की संख्या ३२ क्‍यों है, कम या अधिक क्‍यों नहीं हूँ । 

हेविड्स--स्टींड में एक अच्छी पालि पुस्तक-सच्ी दी हे। हा 

४ देशस्थतर--परमार्थ का अनुवाद “बाहिने ओर अधिक”॥ वह टीका करते हें: जो भुका 
नहीं है ।” व्यास्या का पाठ पढ़ा नहीं जाता :_ शस्बंतराणात। ४ तस्यॉनान (? )। 

* ध्रागसन्‌ रूपिवत्‌ सत्वा गह कं इक 
आलस्यात संग्रह कृत्वा भागाद ( ): भूतः 
व्यिल्या की विवृति के अनुसार संग्रह: सच्चिषिकार : संग्रहः --तिब्बती भाषान्तर क 
अनुसार है 3०३ | 
काठमाड की को पाठ निश्चित नहीं हे : रसरागात्‌ तज्जः शनेः। आलस्यस्घानवड. 


8 
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४१६, अभिधर्मकोश 

प्राथमकल्पिक पुद्गल' रूपावचर सत्वों के सद॒श थे। सूत्र में उक्त हैं कि ऐसे रूपी मनोरम 
सत्व हे जो सर्व अंग प्रत्यंग से उपेत हैं, जो अविकल्प और अहीनेन्द्रिय हे, जो शुभ, वर्णस्थायी, 
स्वयंप्रभ, आकाशचारी, प्रीतिभक्ष और दीर्घाय हें। [२०५] किन्तु पृथिवी-रस उत्पन्न हुआ। 
उसका स्वादु रस मधू के समान था (मधु-स्वादुरस) । एक सत्व ने जो प्रकृति का लोभी था इस 
रस के गन्ध का प्रतिसंवेदन किया। उसने रसास्वाद किया और उसका पान किया। परचात्‌ 
अन्य सत्वों ने भी ऐसा ही किया। यह कबड़ीकार आहार (३ . ३९)का आरम्भ था। इस आहार 
वश शरीर स्थल और ग्रु हो गये और उनकी प्रभा जाती रही ! इससे अन्धकार हुआ। किन्तु 
लब सूर्य और चन्द्र का प्रादुभाव हुआ। 

सत्वों के इस रसराग के कारण पृ थिवी रस शर्ने: शर्नें: अन्तहिंत हो गया। तब पृथिवी-पर्पटक' 
का प्रादुर्भाव हुआ और सत्वों में उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ। यह पपंटक विलप्त हो गया और 


कत्वात्‌ मागादः क्षत्रपों भतः ८ एक रक्षक जो भागभुत्‌ है। 

तिब्बती : उन (पुदगलों) ने, जिन्होंने अपना भाग लिया और जिन्होंने रसराग-वद और 
आलस्यव॒श संग्रह किया एक क्षेत्रप को भृूति दी।” 

परमार्थ : बने: दाने: रसरागवश और आलस्यकध सत्व संग्रह करते हें, धन से क्षेत्रप को 
सन्तुष्ट करते हैं (पाठभेद : उसको भृति देते हें )--शआन-चाड्‌ संग्रह और स्तेय 
के प्रादुर्भाव के कराण [चोर को] पकड़ने के लिए वह क्षेत्रप को भृति देते हें। 

* बोद्धों के सुष्टिआारम्भ पर संक्षिप्त पुस्तक सूची। 

ए अग्गअ्ञसुत्त, दीघ, ३. ८४ और १. १७ (डायलाग १. १०५, ३.९ तथा २५, बुद्धघोष के 
अनुसार अग्गठड्ञ शब्द का अर्थ; फ्रॉके, २७३)--विसुद्धिमर्ग, ४१७ (घरेन, ३२४, 
हाडो, मनुएल, ६३ )। 
वी, कंजर, विनय ३।४२१-४३०, ५।११५-१६६, शीफतनर द्व।रः अनुवध्दित, ६ जून 
१८५१, मेलाँग आज्ितरतिर, १।३९५ (इसका उल्लेख जजों अल्फाबंटुम टिबेटनुम, १८८, 
पेलास, सापलुंगन ऊबर डोमंगोलिदन फोल्केश श'.फटेन, २२:२८, कोव/लंस्की, बुधिस्टिशन 
कास्मारार्जी, कासान विव्वविद्यालर का मेमाअर, १८३७, १११२२, और स्सनझः ससेत्सना, 
हिसट कृत) एवं राकहिल, लाइफ १। 
लोकप्रशाप्ति, ११. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण हे) जिसमें वासिष्ठ--भारद्वाज 
व्याकरण का उल्लेख है (वदीघ, ३. ८० से तुलना कीजिए) 
अभिनिष्क्रमण सत्र, कंजुर, म्वो, २८, १६१, सोमा ने जे ए एस बी. १८३३, ३८५ 
में इसका अनुवाद दिया और रास ने जे ए एस बी, १९११ में इसका पुनः प्रकाशन किया 
सी महावस्तु, १. ३३८ तथा नोट्स ६१५. 
डी बील, कंटींता १०९, फ़ोर रूक्‍्वसे, १५१ (दीघें, सध्यम, आदि के अनुसार) 

! दीघे, २३, ४ (दीघं, १. १७, ३४ से तुलना कीजिये ) 
व्याख्या : वृद्यरूपत्वाद रूपिण:। उपपादुकत्वान्मनोभमयाः : हस्तपदतदंगुल्याश्रु पेतत्वात्‌ 
सर्वाज्रप्रत्यद्धोपेता:। समग्रेन्द्रित्वाद अविकला: काणविश्लान्ताधभावावहीनेन्द्रिया: । 
दर्शनीयसंस्थानत्वाच्छभा:।._ रसणीयवर्णत्वाद्‌_ वर्णस्थायिन:। आवित्यादिध्रभानपेक्षत्वात्‌, 
स्वयंप्रभा-।. कर्मड्धिसंयोगेनाकाशचरत्वाव्‌_ विहायसंगसाः। कवड़ीकार,हारानपेक्षत्वात्‌ 
प्रीतिभक्षा: प्रीत्याहारा इति पर्यायों। तथा दीर्घायुषों दीर्घमध्चानम तिष्ठन्तीति। 
६. ५३ सी में 'कमंद्धि' का व्याख्यान है। वहाँ इसे 'कर्मजा ऋद्धि' कहा है। 

* पथिवीपपंटक, ३०४ अक / २१२३, २१२ : शुआनू-चाडः : भूसि-पर्पाटिका- 
अपूप; परमार्थ : भूमि-पर्पटिका-आकाश--भहावस्तु १, ६१६, सेतार कीं (-प्पणी (पोधियों 
में पर्यटक, पर्षतक); कोष : पर्यट । 
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वनलऊता का प्रादुर्भाव हुआ और सत्व उसमें अनुरक्त हुए। लता अन्तहिंत हुई और तब आकृष्ट, 
अनुप्तशालि उत्पन्न हुआ। यह शालि औदरिक आहार था। इससे मूत्र-पुरोष हुआ। अत्त: सत्वों 
के पयू और उपस्थ, पुरुषेन्द्रिय और स्त्रीरिद्रिय उत्पन्न हुए तथा उनकी भिन्न आकृतियाँ हुई। भिन्न 
व्यंजन के सत्व अपने पूर्व अभ्यासवश ग्राहभूत अयोनिशोमनसिकार से ग्रसित हुए (अयोनिशो- 
मनसिकारग्राहग्रासगत) । उनमें कामसुख कौ तीत्र इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने मैथन कर्म 
किया। इस क्षण से कामावचर सत्व कामग्रह से आविष्ट हुए। 

प्रातराश के लिये प्रात: शालि काटते थे, अपराहण भोजन के लिए सायं काटते थे। आलसी 
स्वभाव के एक सत्व ने संग्रह किया। दूसरों ने उसका अनुकरण किया। संग्रह से 'आत्मीय ब॒द्धि 
उत्पन्न हुई, स्वामित्व की बुद्धि उत्पन्न हुई। बार बार काटे जाने पर शालि की वृद्धि रुक गई। 

तब उन्होंने क्षेत्रों को बाँटा। एक क्षेत्र पर एक का स्वामित्व हुआ। किसी ने दूसरे के अर्थ 
को छीन लिया। यह स्तेय का आरम्भ है। [२०६] स्तेय को रोकने के लिये वह सल्निपतित हुये 
और एक मनुष्य-विशेष को क्षेत्रों की रक्षा के लिये छठा भाग दिया। इस मनुष्य को क्षेत्रप का 
नाम दिया और क्योंकि वह क्षेत्रप था इसलिए उसकी क्षत्रिय की आख्या हुई । क्योंकि वह महाजन- 
सम्मत था, क्योंकि वह अपनी प्रजा का रछजन करता था, वह महासम्मत राजा हो गया ।* राजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ होता है।' | | 

जिन्होंने गृहपति के जीवन का परित्याग किया उन्होंने ब्राह्मण की संज्ञा पाई। 

पश्चात्‌ किसी राजा के शासन में वहुत चोर और डाक्‌ थे। राजा ने उनको शस्त्र से दण्डित 
किया। दूसरों ने कहा : “हमने यह कर्म नहीं किये हूँ ।” इस प्रकार मुषावद का आरम्भ हुआ। 

€८ सी-डी . परचात्‌ कम-पथ की अधिकता से आयू का अपह्वास हुआ, यहाँ तक कि १० 
वर्ष की आय हो गई।' इस क्षण से प्राणातिपात आदि अकुशल कमं-पथ का आधिक्य हुआ और 
मनुष्यों की आयु उत्तरोत्तर अल्प होती गई। अन्त में यह १० वर्ष की हो गई। 





* अस्थसालिनी, ३९२. हि 
* महाससम्मत की जो सन्‍्तान चक्रवर्तों हुई उसकी सूची लोकप्रल्ाप्ति में, एक सूची अभिधषम 
के अनुसार है और एक विनय के अनुसार है, कास्म।/लाजो, ३२०, ३२२) : महाव्युत्पत्ति, 
१८०; शाबान फाइब हन्डरेड एकाउ टूस १. ३२४, ३३०; 
महावस्तु, १. २४८; जातक, हे . ४५४; सुमंगल, १. २५८; जे आर ए एस १९१४, 
४१४; गाइगर. द द्वान्सलेशन ऑवब्‌ महावंस का परिशिष्ट 
१ ततः कर्मपथाधिक्यादप छ्ासे दशायुषः (। न और 
हुंइ-हुएद कहते हे : “इस शास्त्र में इसका व्याल्यान नहीं हैँ कि | वर्षों के 
अनन्तर आयु का अपक् या उत्कर्ष एक २ वर्ष करके होता है। आस्नाय यह है कि हर काल 
में एक एक वर्ष कर के आयु का कस या वृद्धि होती है। रेमूस।, मेलॉग ॥॒ 
पोस्थम १०३ में इसका व्याख्यान है किन्तु उनकी गणना भुझे अशुद्ध प्रतोत होती है : 
१६८००००० के स्थान में १६७९८००० पढ़िये]। महायान अपकर्ष के इस बाव को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उसका विचार है कि उत्कर्ष-काल में पुत्र की आयु पिता की आयु ३०५ 
होती हूँ ।--चकक्‍्कवत्तिसीहनाद में (दीघ, हे : ६८) ८०००० वर्ष के पुवगलों के पु 
आयु ४०००० वर्ष की होतो है; इनके पुत्रों की आयु २०००० बर्ब की; पश्चात्‌ १०० पक 
५०००, २५०० या २०००, १०००, ५००, २५० या २००, १००, १० वर्ष---- तस्‍्वालाज 


३५४. 
२७ 
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.. अतः दो धर्म, रसराग और आहलूस्य, इस दीर्घकालीन 'हास के कारण हैं। [२०७] अन्तरकल्पं 
का निर्याण (  परिसमाप्ति ) होता है जब आयु दस वर्ष की होती हूँ । तब क्या होता है ? 


कल्पस्य शस्त्ररोगाम्पां दुर्भिक्षेण व्‌ निर्गमः। 
दिवसान्‌ सप्तमासांइच वर्बाणि च यथाक्रम म्‌ ॥९९॥। 
६€. शस्त्र, रोग और दुर्भिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन और सात मास और सात वर्ष 


अवस्थान करते हूँ कल्प का निर्याण होता हें ।' 

कल्प के अन्त में तीच ईतियाँ होती हं।' 

१. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आय दस वर्ष की हो जाती हैं पुद्गल अधर्मरागरक्‍्त, 
विषमलोभाभिभू+ और मिथ्याधमंपरीत हो जाते हें।---उनमें व्याप।द उत्पन्न होता _। उस समय 


| औऔ बे 


से वह एक दूसरे को उसी तरह देखते हें जैसे एक व्याध मृग्य को देखता है (मग्गसञ्ज्या)। उनमें 
द्वेष का भाव उत्पन्न होता है । जो कुछ उनके हाथ में आता है, चाहे वह काष्ठ-खण्ड हो, या विष का 
पौधा, उसे वह तीक्ष्ण शस्त्र की तरह प्रयुक्त करते हें और एक दूसरे की हिंसा करते हें। 

२. कल्पनिर्याणकाल में जब कि आयु १० वर्ष की हो जाती है पुदूगल अधरमंरागरक्त [२०८] 
विषमलोभाभिभूत और मिथ्या धर्मपरीत होते हें ।--इन दोषों के कारण अमनुष्य (पिशाचादि) 
इंतियाँ उत्सृष्ट करते हैँ। इनसे असाध्य व्याधि प्रादुर्भूत होती हें जिनसे मनुष्यों की मृत्यु होती है। 

३. कल्पनिर्याणकाल में . . . . . देव नहीं बरसता। इससे तीन दुर्भिक्ष, चंचु, इ्वेतास्थि, 
शलाकावृत्ति होते हँ। चंचु कोष का दुभ्भिक्ष है, श्वेतास्थि बवेतास्थियों का दुर्भिक्ष है, शलाका 
वृत्ति वह दुर्भिक्ष है जिसमें जीवन-यापन शलाका पर होता हैं।' 


._ कल्पस्थ दस्त्ररोगाभ्यां दुर्भिक्षेण च निर्गमेम:। दिवसान्‌ सप्तमासांदच वर्षाणि च ययाक्रमस्‌॥ 
वसुबन्ध्‌ विभाषा, १३४, ३ का अनुसरण करते हूं। 
न्यूमरलू ।डक्शनर: और उसकी टीका से जो व्याख्यान मिलते हें उनके अनुसार (फाइय 
हन्डेड एकाउ टू्स १. १६) 
कहते हें कि जब आयु ३० वर्ष की होती है तब दुर्भिक्ष होता है,--जब आयु २० बंब की होती 
है तब रोग होता हे, जब १० वर्ब की होती है लब वास्त्रधात होता है । यह कल्प कषाय हे । 
व्याख्या : कल्प के तीन निर्याण हें। शस्त्र, रोग, दुर्भिक्ष। क्या कल्प के अन्त में जब आयु १० 
वर्ष की होती हे (दशवर्षायु: कल्प ) यह तीन निर्याण क्रम से होते हे ? अथवा एक एक कल्प के 
अन्त में क्रम से एक एक निर्याण होता है ? वावियों में मतभेद हे। हमको द्वितीय पक्ष इष्ट 
हैं [यह नंजिओ, १२९७ का सत है । किओकुग ने इसका उल्लेख किया है] 

. अंगुत्तर, १. १५९--मेने पूर्व ब्राह्मणों का कहा हुआ सुना है ... .कि लोक की जनसंख्या 
बहुत बढ़ गई थो, जेसे अवीचि (? )की। अब ऐसा क्यों हैँ कि मनुष्यों का विनाइ और छास 
होता है ? ग्राम उजाड़ क्यों हो जाते हैं .... ?--हे ब्राह्मण ! आजकल के पुद्गल अधम्म- 
रागस्त, विसमलोभाभिभूत, ।स७८८5:८८ेत हैँ। बहू तीदण इस्त्र लेकर एक दूसरे का यथ 
करते हूँ ....। वर्षा नहीं होती, दुर्भिक्ष पड़ता है .... ( .. . . मिच्छाधप्मपरेतानं [मनु- 
स्सान | यक्‍्ला वा अमनुस्से ओसज्जन्ति .. ... वा की सम्भावना नहीं हे। एक दूसरा पाठ 
वाले है) ” ।---दीघ, ३ . ७० चक्‍कवत्तिसीहनाद में यह अन्तिम भावविद्या की कल्पना की 
कोटि में आता है। (वुर्भिक्ष और रोग का उल्लेख नहीं है; केवल 'सत्यन्तर कप्प' है) । 

. पालिग्रन्य--अंगुत्तर, १. १६० . दुब्भिक्ल होति वुस्सस्स सेतटिठक॑ सलाकयुतं तेन बह 
सनुस्सा काल करोन्ति ।--संयुत्त, ५. ३२३ : भगवत्‌ महाभिक्षु संघ के साथ एक देश में 
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के हल का दुभिक्ष दो कारणों से हीता हँ---जो आजकल 'समुद्गक' है, वह उस काल में 
चंच' कहलाता है और चंचु तथा चंच एक ही वस्तु है। बुभुक्षा और दुबंछता [२०६] से 
अभिभूत पुदुगल संग्रह कर के मर जाते हू और अनागत सत्वों के उपयोग के लिये चंचुओं में बीज 
रखते हें। इसीलिये इस दुर्भिक्ष को चंचु कहते हूँ। ह॒ 

दवेतास्थि दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है। काय शुष्क और कठिन होता हैँ। अतः पुद्गल 
मुतप्राय होता है, अस्थियाँ दवेत हो जाती हैं। लोग इन इवेत अस्थियों को एकत्र करते हू और 
उनका क्वाथ कर के पीते है । 

शलाका वृत्ति दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है--गृह के प्राणी शलाका को सूचना के 
अनुसार भोजन करते हे : “आज गृहपति की बारी है, कल गृहपत्नी की बारी है ...।” और 
इनः शलाकाओं से विलों से धान्य निकालते हैँ; बहुत से जल में उसका क्व।थ करते हें और उसे 
पीते हेँ।' 

प्रवचन की देशना है कि जिन पुदुगलों ने एक अहोरात्र के लिये प्राणातिपात-विरति का 
समादान लिया है या एक आमलक फल अथवा आहं।र का एक कबड़ संघ को दान में दिया हे 
बह शस्त्र, रोग, दुभिक्ष काल में इहलोक में उत्पन्न नहीं होंगे। 

४, इन तीन कालों की अवधि क्या है ?--प्राणातिपात की सात दिन की अवधि है, रोग 
की अवधि ७ मास और ७ दिन है, दुर्भिक्ष की अवधि ७ वर्ष, ७ मास और ७ दिन हैं। कारिका 
का 'च' शब्द सूचित करता है कि इन तीन अवधियों को जोड़ना चाहिये। 


चारिका करते हैं जब वहाँ दुर्भिक्ष होता है। दुन्भिक्खे हीहितिक सेतट्ठिके सलाका वुत्ते-- 

सुत्तविभंग (विनय, ऑल्डेनबर्ग ३.७ १४७ <७ ):ऐसे देश में 

दुब्भिकला होति द्वीहितिका सेतट्ठका सलाकाबुत्ता न सूक्तरा उक्छेन पर्गहेन यापेतुम; 

समनन्‍्तपासादिका, १. १७५ (जहाँ बुद्धघोस के कई निर्देश हैं; कुछ वसुबन्धु के व्याख्यान से 

सहमत हैं ) । बुद्ध घोस एक दूसरा पाठ देते हुँ--सेतट्टविका । यह शालि का एक रोग है। अंगृत्तर 

४ . २६९ में यह पठित है : स्त्रियाँ संघ के लिये रोग होंगी जैसे ईख का रोग 'मंजेटिठका' 

(मंजिटठा से ) है, जैसे सेतट्टिका (एक श्रकार का पतला ) शालि का रोग है।-- 

रोज़ डेविड्स स्टीड में द्वोहितिक, दुहितिक' का विचार किया गया हूँ (संयुत्त, ४ - १९५) 

२ ए. तिब्बती : (आज और करू : आजकल ) (समृुद्गक) (चंज्ु) --परमार्थ और 

शुआन्‌-चडः समुद्गल (क) का अनुवाद देते हैँ : संग्रह करना, सन्निपतित करना--- 

शआन चाड़ का अनुवाद स्वच्छन्द है; परमार्थ में अक्षरार्थ मादूम पड़ । आजकल 
इस काल सें, इसे चन' ( जूलिएँ १८१० )-- च (जूलिएँ) १८० १) कहते हैं । 
पुनः लिएन थे (गन्धी की हृकान, कुवाथ ९, १९०४, पी. १९७) चन्‌-च कहल ४ है! 
[महाव्युत्पत्ति, २३३ (बरतनों की सूची में एः ६. समुद्ग, २५ चंच है ( बत्से (चंच; 
का अर्थ कोश में “ऋद्धि प्रयोग के लिये चित्र दिया है। शरच्चन्द्रदास ( देसगोविन्स,आदि। । 
बी विव्यावदान, १३१ (मेंढक का अवदान, ढुल्व्‌ रे, ओषधि वर्ग से उद्धृत, लेव। एलोमेंट 
अँववफर्मेडन अँब्‌ दिव्य, तुड-पओ १९०७ १६ ०) द्वादशवर्षिका अनावुष्टिव्याकृता । 
त्रिविधं दुभिक्ष भविष्यति चंचु इवेतास्थि शल.कावृत्ति च। तत्र चंचु उच्यते समुद्गके। 
' तस्मिन सनष्या बीजानि प्रक्षिप्य अनागतसत्वपिक्षया र प्र्पयन्ति मृतानामनेन ते बीजका 
[रय करिष्यन्ति दा रेट बध्वा चंचु उच्यते . ...-***- यह इसरा व्याक्यान 

के व्याख्यान के कुछ हे । । 
दिव्य : बिलेस्पो लान्यग इशांत शलाकयाकृष्य बहुदकस्थाल्पां क्वायपित्वा पिबन्ति । 
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विदेह ढहीप और गोदानीथ द्वीप में यह तीन निर्याण नहीं होते : किन्तु जब जम्बुद्वीप दास्त्र, 
रोग और दुर्भिक्ष से अभिभूत होता है तब व्यापाद, दुवेर्ण, दुबंछता, बुभुक्षा और पिपासा का 
बहाँ उद्रेक होता हैं। 
हमने अग्नि-संवर्तनी का वर्णन किया हैं और कहा है कि अन्य संवर्तेनियाँ समान प्रकार 
से होती ह। 
संवर्तन्‍्यः पुनस्तिसों भवस्त्यग्न्यम्बुवायुतिः। 
ध्यानत्रयं द्वितीयादि शीर्ष तासां यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 
तदपक्षालसाधर्म्यानश्न चतुर्थेसस्त्यनिजनात्‌ । 
न नित्यं सह सत्वेन तद्विमानोदयव्ययात्‌ ॥१०१॥ 


१०० ए-बी. तीन सवतेनी हें: अग्नि से, जल से, वायु से ।' 

[२१०] जब सत्व किसी ध्यान लोक में सन्निपतित हो (संबर्त) अधर भाजनों से अन्तहिंत 
होते हे तो संवर्तेनी होती है : अग्नि-संवर्तेनी सप्तसूर्यों से, जलसंवतंनी वर्षावश, वायु-संवर्तनी 
वायू धातु के क्षोभ से। इन संवर्तनियों का यह प्रभाव होता है कि विनष्ट भाजन' का एक भी 
परमाणु अवशिष्ट नहीं रहता। 

(यहाँ अवयविन्‌ और अवयब, गृणिन्‌ और गुण का प्रश्न है, ३.४६ डी) 

कणभुक प्रभूति तीर्थंकार कहते हें कि परमाणु नित्य हुं--और इसलिए जब लोक धातु का 
नाश होता है तब यह अवशिष्ट रहते हेँ। व।स्तव में इन बादियों का कहना हे कि यदि अन्यथा 
होता तो स्थल शरीर की उत्पत्ति अहेतुक होती । 

बौद्ध--किन्तु हमने निर्देश किया हैँ (३.५० ए) कि अपुर्व लोकधातु का बीज वायू है। 
यह बाय आधिपत्य-विशेष से युक्त होती है। इन विशेषों का प्रभव सल्वों के कर्म से होता है । 
और इस वायू का निमित्त अवशिष्ट रूपावचर वायु है। पुनः: महीशासकों के सूत्र में उक्त 
हैँ कि वाय्‌ लोकान्तर में बीजों को आह्ृत करती हैँ।' 





” संवर्तेस्य : पुनः तिस्रों भवन्त्यग्न्यम्ब॒वायुभिः। 
दोधे, २१. १; विभावा (१३३, ८) में इसका विचार हे कि सूर्य, जल, आयु की उत्पत्ति 
कहाँ से होती है (जो सूर्य लोक के आवि में निव त्त होते हें ? जो सूर्य सत्वों के कर्म से कल्पान्त 
में निवत्त होते है? )। विभाषा इसकी परीक्षा करती हैँ कि पदार्थों का क्‍या होता हूँ : कया 
3 है (३.४९ डी) ? क्‍या यह अग्नि-जल में परिवर्तित होता है ?7--ऊपर प्‌ १८४ 

२्‌ 

न के प्रकार जेसे लोक के अन्त में काम धातु की अधि रूपावचर अचि को समुत्यित करती 

॥ ऊपर प्‌ृ० १८४] 

* थीआानि आहियन्ते--किओं.कुग सेही यहाँ दीधं, २२, १३ का उल्लेख करते हे जहाँ 
पाँच 'जों का वंर्णन हैं । इसी प्रकार व्याख्या: पंच बीजजातानि मलबीजं फल-बीज॑ 
बीजबीजम्‌ अग्रवीज स्कन्धबीजम्‌। 
दीघ, १.४५, ३ . ४४, ४७ : सुमंगलविलासिनी, १.८१ आवि रीज्ष डेविड्स और स्टीड 
बीज देखिये) : मल, खन्‍्ध, फल, अग्ग, बीजबीज, स्टाइनत फेग्मेंट्स जेआरएएस १९१३, 


५७४, र।कहिल रीव्ंय्‌ हिस्द्री, ९, १६८ । 


तृतीय कोशस्थान : लोक निर्देश ४२१ 


वैशेषिक--यद्यपि बीजों का आहरण होता हो तथापि हमको बीज अंकुरादि से अंकुर, 
काण्डादि की स्थूलभावों की उत्पत्ति इष्ट नहीं है (क्योंकि बीज अंकुरादि केवल निमित्त कारण 
है, समवायि कारण नहीं हैं )'; हम कहते हे कि अंकुरादि अपने अवयवों से उत्पन्न होते हें और 
वहे अवयवर्पर्याय से अपने कं ं से उत्पन्न होते हैं। एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त क्षुद्र भाग परमाणुओं 
से उत्पन्न होते हूं। ्‌. 

[२११] बौद्ध--अतः अंकुंर के प्रति बीज का क्‍या सामथ्यं है? 

वेशेषिक--इसके अन्यत्र कि यह अंकुर के परमाणुओं का उपसर्पण करता है बीज का 
अंकुर के जनन में किज्चित्‌ भी सामर्थ्य नहीं है। वास्तव में यह असम्भव है कि एक द्रव्य की 
उत्पत्ति एक विजातीय द्रव्य से हो : यदि ऐसा जनन सम्भव होता तो जनन का कोई नियम न 
होता। (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती)। 

बौद्ध--नढहीं। विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होती है किन्तु यह अनियम नहीं होगा। 
यथा शब्द, पाकज आदि की उत्पत्ति होती है। (विजातीय अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती 
हैँ, किन्तु यत्किड्च्चत्‌ विजातीय से नहीं होता) | सब पदार्थों का शक्ति-नियम है। 

वेशेषिक---आपका उद।हरण कुछ सिद्ध नहीं करता। हमको दृष्ट है कि जिसे हम गण 
धर्म कहते है (शब्दादि) वह या तो स्वजातीय से उत्पन्न होता है अथत्रा विजातीय (संयोगादि) 
से उत्पन्न होता हे किन्तु द्रव्यधर्म का ऐसा नहीं है। वह स्वजातीय से उत्पन्न होता हैं।' इस प्रकार 
वीरण के काण्डों से---और दूसरे काण्डों से या सूत्र से नहीं, कट की उत्पत्ति होती है और केवल 
कार्पास के तन्‍्तु से पट की उत्पत्ति होती हैं। 

बौद्ध--आपका दृष्टान्त' कुछ सिद्ध नहीं करता क्योंकि वह स्वयं व्यवस्थापित नहीं है। 
आप कहते हे कि एक पदार्थ की उत्पत्ति स्वजातीय से होती हे यथा कट की उत्पत्ति वीरण के 
काण्डों से होती है। किन्तु कट वीरण ही हें जो तथा सेनिविष्ट हें और कट-संज्ञा का प्राप्त 
करते हें। पट तथा-संनिविष्ट तन्‍्तु हें। यथा पिपीलिका की पंक्ति पिपीलिका मात्र है। 

वैद्येषिक---आप यह कैसे व्यवस्थापित करते हें कि पट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं है ? 

बौद्ध--जब एक तन्‍्तु का (चक्ष्‌ या काय) इद्विय से संयोग होता है तो पट की उपलब्धि 
नहीं होती । यदि (एक एक तन्‍्तु से अभिनिव्‌ त्त) पट विद्यमान होता तो [२१२] उसकी उपलब्धि 
में कौन' प्रतिबन्ध होता?-आप कहेंगे कि एक-एक तन्‍्तु में अक्ृत्स्नवृत्ति से पट का सदभाव 
नहीं है। पट यह कहने के तुल्य है कि पट तन्त्वत्मक पटपभागों का समूहमात्र है क्योंकि 
आप यह कंसे सिद्ध करेंगें कि पटभाग तन्‍्तुओं से अन्य है ? ---आप कहेंगे कि एक-एक 





२ तिमित्तकारण, समवायिकारण, उड्, वेशेषिक फिलासोफी, १३६, १३९, 
१४१, १४६। 

' गुण [धर्म| और ब्रव्य | का लक्षण वेशेषिक सूत्र, १. १- १५-१६ में है; 
उद वेशेषिक फिलासींफ़ी पृ. १२२ देखिये--कोश, ११-पु. २९० के 

'* त एव हि ते तथा संनिविष्टास्तां संज्ञां लभन्‍्ते पिपीलिकादिपंक्तिवत्‌॥ कथ्थ गम्यते ॥ एकतन्तु 
संयोगे '“#यानुपेलल्भात्‌। को हि तदा सत उपलब्धो प्रतिबन्ध:। अकृत्स्नवृत्ती पटस्य 
कल्प्यमानायां समहमात्र पटः प्राप्नोति। कश्च तन्तुम्यों इल्यः पटभाग: । 


४२२ । अभिषमंकोद 


तन्तु में पट का कृत्स्नवृत्ति से सदभाव है किन्तु उसकी उपलब्धि एक एक तन्‍्तु में इसलिए 
नहीं होती क्योंकि पट की उपलब्धि इन्द्रिय और पट के ऐसे संयोग की अपेक्षा करती हैं 
जिसमें पट के अनेक आश्नयों का ग्रहण हो। इस पक्ष में दशामात्र के गृह्ममाण होने पर 
पट की उपलब्धि होनी चाहिए।---आप कहेंगे कि यदि दशामात्र के गृह्ममाण होने से पटो- 
पलब्धि नहीं होती तो इसका कारण यह हूँ कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इन्द्रिय 
से संप्रयोग नहीं होता। इसका यह अर्थ है कि पट का दर्शन कभी नहीं होगा क्योंकि मध्य और 
परभाग जो पट के आरम्भक हें, उन' सब का इन्द्रिय से एक साथ साल्निकर्ष नहीं होता ।--- 
आप कहेंगे कि उनका क्रम-संनिकर्ष होता है । यह इस कहने के बराबर है कि सर्व” (पट द्रव्य) 
(अव्यविन्‌) की उपलब्धि नहीं होती। इसका यह अर्थ है कि पट-बुद्धि या कट-बुद्धि पट या 
कट के अवयवों में ही होती है। अलातचक्रवत्‌, ' यथा अलात के ज्ञीघ्र संचार से चत्रब॒द्धि 
होती हे। --पुनः पट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्यान्तर होने के विकल्प में 
जब तन्‍्तु रूप, जाति और क्रिया में भिन्न होते हे तब पट का रूपादि असम्भव होगा। यदि आप 
कहें कि इसका चित्ररूप हँ तो इसका यह अर्थ होगा कि विजातीय विजातीय [२१३] 
आरम्भक होता है। पुनः इस कल्पना में कि पार्श्वान्तर अविचित्र है, उसके ग्रहण से पट का 
दर्शन होगा। अथवा चित्र रूप का दर्शन होगा किन्तु क्या आपको यह कहने का साहस हे कि भिन्न 
क्रिया के तन्तुओं से निमित पट की भिन्न क्रिया होती है ? एक द्रव्य की विचित्र क्रिया हो यह 
अविचित्र है ।* पुनः अग्निप्रभात्मक अवयबिन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मध्य और अन्त में 
इसके ताप और प्रकाश मे भेद होता है, इसके रूप और स्पर्श की उपपत्ति नहीं हो सकती ।' 

(वैशेषिक---किन्तु यदि अवयवी पट अबयवों से व्यतिरिक्त नहीं हैँ, यदि अतीन्‍न्द्रिय 
प्रमाण एक छेन्द्रियक औद।रिक काय के परमाणओं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं है तो कृत्स्त 
जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हम प्रत्यक्ष देखते हं।) 

बौदध--हमारे मत से अतीन्द्रिय परमाणुओं का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता हैं: ' 
यथा आप वेशेषिक समस्त परमाणुओं का ही कार्यारम्भकत्व मानते हे, यथा चक्षविज्ञान के उत्प।द 
में चक्षुरादि समस्त का कारणत्व है, यथा तैमिरिक पुरुष को विकीणं केशों के समूह की उपलब्धि 
होती है किन्तु एक-एक केश की नहीं होती, उनके लिए .परमाणवत्‌ एक केश अतीन्द्रिय हैं । 

[अवयवी अवयव से अर्थान्तर है इसका प्रतिषेध कर आचायें इस वाद का निराकरण 
करते हें कि गणी गण से अन्य द्रव्य हैं।] 


९ अनेकाश्रयसंयोगेक्षायां दशामात्रे संहते पट उपलब्येत । न बाक दाचिवृपलम्येत सध्यपर- 
भागानाम्‌ इन्द्रियेणासंनिकर्षात्‌। 

' ऋमसंनिकर्षल [अवयवानाम्‌] चक्षःस्पर्शनयोर [नावयबिबद्धिः स्थात्‌। क्रमेण अवयबिशुद्धे र] 
अवयवेध्‌ तद्ब॒द्धि'। अलातचकबत्‌। 

! भिन्नह्पजातिक्रियेष च तन्तुषु पटस्य रूपाइसम्भवात (भिन्नक्रियेषु ८ ऊर्ध्वाधोगमनभेदात ) । 
चित्रम्‌ अस्य रूयादोति विजातीयारम्भो5पि स्थात्‌। अविचित्रे ले पाइवन्तिरे पटस्थादशनम्‌ 
जवित्ररूपदरशन वा। क्रियापि चित्रेत्यतिचित्रम्‌। 

/ तापप्रकाशभेदे चारिनप्रभाया आदिमध्यान्तेषु रूपस्पशों नोपपशेते। 

” परमाण्वतोन्द्रि :ट्वेषपि समस्तानां प्रत्यक्षत्वमू। यथा कार्यारम्भकरवम्‌ . . . . . «: « 
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बौद्ध--परमाणु से रूपादि का ग्रहण होता है । अतः धातुसंवर्तनी के समय रूपादि के विनाश 
से परमाण का विनाश सिद्ध हैं। 

[२१४] वंशेषिक--परमाण द्रव्य है। द्रव्य रूपदि से अन्य है ।' परम/ण-विनाश के विना रूप 
का विनाश हो सकता हैं। 

 बौद्ध--द्रृव्य और उसके गुणों का अन्यत्व अयुक्त हैँ क्‍योंकि कोई यह परिच्छेद नहीं 
करता कि “यह पृथिवी-अप्‌-तेज हें और यह रूप रस आदि पृथिवी के गुण हूँ ।-और आपकी 
यह प्रतिज्ञा हें कि पृथिवी आदि द्रव्य चक्ष्‌ और स्पर्श से ग्राह्म हें। [अत: आप यह नहीं कह 
सकते कि उनका निर्धारण अतीन्द्रिय होने से नहीं होता] ।--पुनः जब ऊर्ण, कार्पास, अहिं: 
फेन, गुग्गुल दग्ध होते हे तब क्षार में ऊर्णादि बुद्धि नहीं होती, अतः रूपादि में यह बुद्धि होती 
है, न कि अर्थान्तरभूत द्रव्य में जिसका गुण रूप है ।-आप कहेंगे कि यदि आम मृद्घट का 
अग्नि से सम्बन्ध होता हैँ तब भी हम कहते हे कि यह वही घट है और इसलिए घट रूप से 
द्रव्यान्तर हँ और यद्यपि उसका रूप बदलता हूँ तथापि घट वही है, उसका अवस्थान वैसा ही 
रहता हैँ । किन्तु व।स्तव में यदि पाकज की उत्पत्ति में आम घट का परिज्ञान होता हैं तो इसका 
कारण यह हे कि उसका संस्थान समान रहता है : यथा पिपीलिका की पंक्ति का परिज्ञान होता 
है। वास्तव में यदि चिन्ह पूर्व न देखें हों तो घट का किसको परिज्ञान होगा ? 

हम इन' बालोचित वादों के विचार को यहाँ स्थगित करते हं। 

संवर्तनी का ऊध्वें पर्यन्त क्या हें ? 

१०० सी-१०१ डी. द्वितीयादि ध्यानत्रय संवर्तनियों के यथाक्रम शीर्ष ह---संव्तेनी और 
प्रथम तीन ध्यान' के अपक्षाल का साधम्य होने से। चतुर्थ ध्यान अनिजित [२१५] हूैँ। इससे 
उसमें संवर्तनी नहीं है । ऐसा नहीं हे कि यह नित्य है क्योंकि उसके विमानों का उसके सत्वों के 
सहित उदय-ब्यय होता हैं।' 

१. द्वितीय ध्यान' अग्नि-संवर्तनी की सीमा हे। इसके जो अधः हैं वह सब दग्ध हो जाता 
है। तृतीय ध्यान जल-संवर्तनी की सीमा हैं। इसके जो अधः हैँ वह सव विलीन हो जाता हें। 
चतुर्थ ध्यान वायु-संवर्तनी की सीमा हैं। इसके जो अधः हैँ वह सब विकीर्ण हो जात। है। संवर्तनी 
की परिसमाप्ति पर जो अवशिष्ट रहता हैँ उसे संवर्तनी-शीर्ष कहते 6 





' द्रव्य हि परमाणुः। अन्यच्छ रूपादिभ्यों द्रव्यमू ।--वेशेषिकसुत्र, २. १. १: पृथियी रूप- 
रसगन्धस्पशंवती हे,--९. पु. २८८ देखिये। क्‍ 
* अयुक्तमस्यान्यत्वम | के ।॒ 
* चैलुकों का मत है कि ऊर्णादि अवयविद्रव्य दग्ध नहीं होते। प्राक्तन गुणों की निवृत्ति होती हूँ । 
पाकज नये गुणों की उत्पत्ति होती है किन्तु ब्रव्य जो गुणों के आश्रय हें तदवस्थ होते हैँ 
(व्याख्या ) हु शक 
न्याय बिन्दु, कलकत्ता, १८८९, पृ. ८६ म॑ कणाद का एक दिष्य पलक हूं। 
न्‍्यायवातक एड, ३५४ में (३, १, ४, पर ) एक पंलुकंठ हूँ । 
* पवाकजोत्पत्तौ घटपरिज्ञानं संरनसामान्यातू । पंक्तिवत्‌। चिह्नमपद्यतो5परिज्ञानात्‌ । 
| ध्यानत्रयं द्वितीयादि ज्ञीर्ष तासां यथाक्रमम्‌॥। 
तदपक्षालसाधर्म्यान्ष .. चतुर्षेपस्त्यनिजनात्‌। 
न नित्य सह ससस्‍वेन ता सांवाबंबन्धवात्‌ ॥। 


४२४ अभिषसंकों 

अतः प्रथम ध्यान लोक अग्नि से विनष्ट होता हैँ। वास्तव म प्रथम ध्यान का अपक्षाल वितक 
विचार हूँ। यह चित्त को दग्ध करते हें और इसीलिये अग्नि के सदुश हैँ ।--द्वितीय ध्यान जल से 
विनष्ट होता हैँ। वास्तव में इसका अपक्षाल प्रीति है। यह प्रीति प्रश्रब्धि-योग से आश्रय को 
मृदु बनाती है । अतः यह उदक-कल्प हें। इसीलिए सूत्र की शिक्षा हैँ कि कृत्स्न काय-काठिन्य 
के अपगम से दु:खेन्द्रिय का निरोध होता है।--तृतीय ध्यान वायु से नष्ट होता है। वास्तव में 
आध्वास-प्रश्वास जो वायु हें, इसके अपक्षाल हें। 

एक ध्यान के बाह्न अपक्षाल (अर्थात्‌ निर्याण जो ध्यानलोक का संवतेन' करते हैं) उसी 
प्रकार के हु जिस प्रकार के आध्यात्मिक अपक्षाल हें जो इस ध्यान में समापन्न पुद्गल को प्रभा- 
वित करते हैं (८.प्‌. १२६ देखिये) ।' 

[२१६] २. तेजो धातु-संवर्तनी आदि के समान पृथिवी-धातु-संवर्तनी क्‍यों नहीं है ?--- 
जिसे भाजन कहते हें वह पृथिवी है। अतः: वह अग्नि, जल और वायू से प्रतिपक्षित होती हूँ 
पृथिवी से नहीं। 

३. चतुर्थ ध्यान विनाशशील नहीं हे क्योंकि यह अनिजन है। बुद्ध-बचन हैँ कि यह ध्यान 
आध्यात्मिक अपक्षालों से रहित हैं और आनेज्य हैं।! अतः बाह्य अपक्षाल का उस पर प्रभाव 
नहीं पड़ता और इसलिये वह विनाशशील नहीं हू । 

एक दूसरे मत के अनुसार चतुथ्थे ध्यान का अविनाश शुद्धावासकायिक देवों के बल से होता 
है जिनका यह निवास है। यह देव आरूप्यों में प्रवेश करने में असमर्थ हें और न अन्यत्र (अधर 
भूमि में) ही जा सकते हें।' 

किन्तु चतुथ ध्यान का भाजन नित्य नहीं है। वास्तव में यह एक भूमि” नहीं है| तारकों के 
समान यह विविध निवासों में विभक्‍त हैँ। विविध विमानों का जो सत्वों के निवास हूं सत्वों 
के साथ उदय-व्यय होता हैँ । (व्भाषा, १३४, १), 


* भा च॒ प्रश्नव्धियोगेनाअयमृदुकरणादपकल्पा । अतएवं च कृत्स्तस्थ कायकाडित्यस्थापग्ा 
वुःखेन्द्रियनिरोध उक्‍तः।--मध्यम, ५८ के अनुसार--८. पृ. १५०, १५६ देखिये। 

ह दल) में हम देखेंग कि अपक्षाल हें और प्रथम तीन ध्यान से--इश्जित हें। (४. ४६ भी 

। 

अंगूत्तर, इलो ० १३५: प्रथम ध्यान का कंटक सह हें; द्वितीय का वितक्‍्क विचार हूँ, तृतीय का 
प्रीति हे; चत॒र्थ का अस्सास-पस्सास हें ।--कण्टक वह हे जो ध्यान को नष्ट करता हैँ, जो 
ध्यान के प्रतिकूल है (कथावत्थु, २. ५), यया स्त्रीचित्त ब्रह्मचयंबास का कण्टक है। इसके 
विपयेय अपक्षाल एक दोष, एक विपत्ति या एक अभाव हे जिसकी ध्यान को नितान्‍्त 
आवश्यकता हूं 

चीनी भाषान्तर ८ विपत्ति, विपत्ति-नीवरण, महाव्युत्पत्ति २४५, ६६४ में दोष, अभाव 
(सास(की के संस्मरण की ८८४ थां देखिये: अपक्षाल, अपक्षरू, अपक्षण, अपन्वार ), 
शिक्षासमच्चयय, १४५ और बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) । 

” आनेज्यमिति। एज कम्पन इत्यस्य (धातुपाठ, १. २५३ ) धातोरेतद्‌ रूपम्‌ आनेज्यमिति। यदा 
त्वानिज्यमिति पाठस्तदा इगेः (हस्तलिखित पोथियों में, तदा इज्यें, इगे: ? धातुपाठ १. १६३ 
के अनुसार ) प्रकृत्यन्तरस्येतव्‌ रूप॑ द्रष्टव्यम्‌ +--४. पु. १०७, ६- २४ ए, ८. १० श्बी देखिये। 

* परमाथ् में यह अधिक है : वह इस भूमि में निर्वाण का राभ करते हूं। 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ४२५ 
तीन संवर्तेनियों का क्रम क्‍या है ? 


सप्ताग्निनाजूरेकेवं गतेडज़ू: सप्तक पुनः । 
तेजसा सप्तकः पदचाद्वायुसंबर्तती ततः १०२॥ 


१०२. अग्नि से सात, जल से एक और जब इस प्रकार सात जल संवनंनी हो जाती हे 
तब सात तेज: संवर्तनी होती हे और तत्‌पश्चात वायु संवर्तनी होती है।' 

[२१७] सात तेज: संवर्तती जब समननन्‍्तर सात बार होती हूँ तब अपू-संव्तनी होती है। 
आठवें तेज: संवर्तनीसप्तक के अनन्तर वायु संवर्तनी होती है ।--वास्तव में यथा ध्यानसमापत्ति- 
विशेष से वहाँ आत्मभाव का लाभ करने वाले देवों का स्थिति-विशेष होता है, उसी प्रकार 
भाजनों का भी स्थिति-विशेष होता हैं ।--इस प्रकार ५६ तेज: संवर्तनी, ७ जल संवर्तनी और 
एक वायु-संवर्तनी होती हें। अतः प्रजाप्ति' का यह वाक्य कि शुभ-कृत्स्न देवों का आय: प्रमाण 
६४ कल्प हूँ सक्‍त हैं। (३.८० बी) | 


। सप्ताग्निनाडझ्ध रेकेव॑गते$ज्ूः सप्तके पुत्ः । 

तेजसा सप्तक: पहचाद वयुसंदर्तनोीं ततः॥ जी 
विसुद्धिमग्ग, ४२१ में यही बाद और यही वाक्य प्रयुक्त हैँ : एवं विनस्सन्‍्तो5पि चल [लोको| 
गन्रन्तरज्ज्य सत्त वारे अग्निना विनस्सति..... वातो परिषुण्णचतुसटिद्कप्पायुक 
सुभकिण्हे विद्धंसेन्तों छोक॑ विनासेति। 
तस्माद्‌यवुक्‍त॑ प्रज्ञाप्तिभाष्यम्‌ (?) तत्‌ सूक्‍्त भवति। -- हंसस्‍्तलिखित प्रतियां. 
प्रज्ञाप्तिप्रभाव्यम्‌ : किन्तु अन्यत्र यह है: प्रज्ञाप्तिभाष्य॑ कथ्थं तहि नीयते (४. अनुवाद. 
पृ. १७१) शुआन्‌-चाड प्रज्ञाप्तिवद नासक ग्रंथ। परतार्थ : फेत-पिए-लि-चे-जुन्‌ । 


प्‌ है 


सो क 


